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2-६. 
गुरुमण्डलग्रन्थमालायास्त्रयोदशपुष्पम्‌ 


Ca 


॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 





श्रीमन्महर्षिकृष्णद्वेपायनव्यासविरचिंतम्‌ 


श्रीनाथादि शुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भैरघम्‌ , 
लिद्धौघं घटुकत्रयस्पद्युग॑ दूतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
घोरन्‌द्धयष्ट चतुष्कषष्टि नवक चीराघलोपञ्चकम्‌ , 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं चन्दे शुरोमेण्डलम्‌ ॥ 
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॥ यौरोशङ्करास्यां नमः-॥ . 200 


न Fs अतरकिञ्चित 


| | पुराणन्यायमीमांखाधमेशास्त्राङ्गमि श्चिताः” इत्िहासपुराणाभ्यां चेदं 
(सघुपचृ येत्‌”, “इतिहासपुराणानि पञ्चमोघेद उच्यते”, इत्या दिप्रमाणैः पुराणानाम्‌ 
प्रामाण्यमवसीयत पव । उपरितनेरुद््रणेः वेद्सात्म्ये सिद्धे भगवन्निःश्वासरूपा- 
पौरुषेयवेद्वत्‌ पुराणानामपि तत्तवमङ्गीकार्यमालोचकेः। तानि चाष्टादशेति 
लुप्रसिद्धम्‌ । चस्तुतो भारतीयसंस्ङतेः, घर्णाश्रमधर्मस्य, निखिलस्य समाजस्य, 
अघिकलस्य च राष्ट्रस्य मर्यादासंरक्षणं यथा वेदैः क्रियते तद्नुस्म्ृतिभिस्तथेच च 
पुराणैरपीति न संशयग्रस्तम्‌। वेदानां दुरूहतया तदीयतत्त्वसाक्षात्कारो याहुक्‌ः 
काठिन्यमावहति प्रायः खरळातिसरलभाषानिबद्धात्मनां पुराणानां न ताद्रगिति । 
रर कालप्रभावादद्यत्वे पुराणप्रतिपाद्याथज्ञानकथा तु दूरन्तिष्ठतु, पुराणानां 
तामान्यपि यथावत्‌ सर्चेनं ज्ञायन्ते, अत्र बहुनि सर्ति कारणानि, प्रथमतो ऽर्थाभावे 
;व्यीभाचन्यायेन न कोऽपि पुराणानि प्रकाशयितुमीहते, प्रकाशितान्यपि कदाचित्‌ 
महधतया न सवंसुलभानि, सुलभान्यपि न शुद्धस्वरूपा णि इति पण्डितजञनवेदनीयत्व- 
एव ढुलेभे सवंजनवेद्यता नभःकुसुमायते। परं करुणापरतन्त्रः कृतघर्मरक्षण- 
[तिश्चुतिः सवंव्यापी . भगवान्‌ पुण्यवशात कदाचित्‌ कस्यचिदुहृद्यद्री 
| ्युष्य घीजरक्षणसुद्रया सव रिरक्षिषुः शुभायाऽऽवश्यककमंणे प्रेरयति इति 
सम्प्रदायः । 


। वेश्यकुलतिलकस्य मयूर (मोर) पदभाजो वेद्शास्त्राघ्ययनपरिष्ठस्य समुदार- 


अ ।तसो घदान्यचीरस्य परमास्तिकस्य भगवतो लक्ष्मीनारायणस्यानन्यकृपाभाजनस्य 
गीत्राह्मणकुलेकभक्तस्य विद्वत्सम्मानतोषिणः स्वनामधन्यस्य भारतविश्वतस्यो 


| 


(ख) | 
द्योगपतेः श्री मनसुखरायमोरमहोद्यस्य चेतसि भारतीयसंस्छ तिमूलभूतात 
ग्रन्थानाम्‌ प्रचिकाशयिषा समुदपद्यत । र के महाभागेनानेन तत्तदुअन्थप्रकाश २ 
स्वव्ययेन विधाय निश्शुल्कवितरणं च य छुप्तप्रायाणां स्स््तीनामपूर 
संस्करणोन याद्रश उद्धारो विहितस्स न शब्देबेर्णयितुं शक्यते स्थिरीङृतर ` 
गुरुमण्डल्ग्रन्थमाल्या तदचु निरुक्तप्रकाशनं विधाय पुराणानि प्रकाशयितुम्‌ । 
पक्रान्तम्‌। ब्रह्मपुराणं भागद्वयेनाषिकलम्‌ प्रकाशितम्‌। अधुनेदै मत्त्यपुरा ` 
सर्वाड्शोभनम्‌ प्रकाश्य भवताग्पुरत उपस्थाप्यते । बङ्गदेशीयाद्‌श जसका 
प्रकाशकः श्रीजीबानन्दविद्यासागरमहाराये मुद्रापितखंस्करणमेचाऽऽदर्शशयोररी कृतम्‌ र्‌ 

एतादरशबृहत्कार्येसग्पादनाय श्रेष्ठिप्रघरे: विद्वन्मण्डलमेक महत्ता लादरव्यये ` 
संस्थापितं यत्र व्याकरणाचार्य एम० ए० पद्भाजः पं० श्रीव्रह्मदसचिचे दिशा स्तरण ` 
दाघीचोपाइघ पं० श्रीरामनाथ शास्त्रिणः, मिश्राहूच पं० श्रीकजोड्डीलाल शर्म 
महाशयप्रभृतपों बहु परिश्रम्य खाधुशोधनादौ प्रायतन्त । अल्पीयसि का ु 
त्वरया महतो5स्य मत्स्यपुराणस्येदृर्श सुदं शुद्धं च संस्करणम्‌ विद्वदुवराणामेष 
महान्तं श्रमं घिज्ञापयति। 

नवत्यधिकद्विरताध्यायात्मकस्यास्य सूचोरूपेण सं क्षिप्तपत्येकाध्याय कथा | 
संबळनेन तत्तदध्यायारम्मे तंदीयविशेषतासूचकेन घर्णनप्रस्ताचनया, अगं 
शुद्धाशुद्धचिवेकप्रदर्शनेन सोष्ठवं जिश्ासुजनाध्ययनसौकर्यं च यदुपस्था पित्त 
घस्तुत आदर्शायते। इंदृशचिक्कणपत्रेषु सुन्दरा तिसुन्व्रा शरेमंदापणमप्यती' 
मनोहारि । | ७ | 
देशानुवसिनः परमसहदया रो पका क श्रीसञ्जनक्ुमाराः सबेऽपि द 
_ किम्बहुना कारणगुणाः कार्यगुण लाथा के ॥ 
पयोधेः श्रेप्रिमद्दाशयस्य मर्यादारक्षणक्षमा: सर इति न्यायेन संस्क्तविद्याप्रे। 

' सत्खुता उचिता एच | 





र 


यू म २. £ £ 





(ग ) 


द; सचेपिता भगवान्‌ एतादृशान्‌ सत्तनयान शास्त्ररक्षणधिषणान्‌ उत्तरोत्तर- 
मभ्युद्यपथे प्रीणयेदिति स्वेस्याषि संस्कृतसमाजस्य धर्मप्रधानस्य शुभाभिलाषः । 

भु दिव्यसंस्करणानामेषामिदमपि वैशिष्ट्य विशेषत आलोच्यं यत्‌ श्रेष्ठि 
महाशयाः खमयाभावेऽपि कार्यबाहुल्यव्यस्ततायामापि सर्वतोभावेन स्वयं साकल्येन 
| विनिरीक्ष्य सुद्रापयितुमग्नेखरय न्ति। तेदिदममीषां संस्क्रतज्ञानप्रौ ढिमानम्‌ 
/पुराणरूचाध्यायरसिकत्वं च चिस्पष्टयति। . . 

सुद्राराक्षसदोषादक्षरदोषाद्‌ विनिरीक्षणदोषाद्‌ घा सम्भवन्त्यो मानच 
खुलसास्दुटयो न गण्याः। ` गच्छतः स्खलनं क्कापि .भषत्येष प्रमादत ) दन्ति 

। डजनास्तत्र समादधति सञ्जनाः इति न्यायेन नीरक्षीरचिवे किमिस्तर्ब्गौः क्षन्तव्या 
एव । ` 

( सद्य एव गुरुमण्डल्ग्रन्थमालानुगत मोरप्राच्यशोधसंस्थानतः ब्रह्मवैवर्तत 
पा लिङ्क भिपुराणानि प्रकाश्यन्ते । 

माचीनसंस्कृतिधमंसंस्ङृतषिद्यारक्षणेकत्रतं लोकोपकारलक्ष्यं आदर्शः 
| त्यागकमे मोरप्राच्यशोधसंस्थानमेतत्संस्थापकसञ्चालकश्रे छिजातम्‌ अद्सीयपरि- 


। ष्कत्त मण्डळं ब ईद्वकप्रशस्तकायकरणपुण्यनिचयेन चिरं शिषमीयासुरिति कामयते । 


अध्यक्षः 


राजसम्बद्धादश-शास्त्राथे महाचिद्यालय:, काशी 


दरिशयनी न्यायाचाय पण्डित राजनारायण. शास्त्री 
| २०१२ वि०३ 


॥ श्रीगणेशाय नमः॥ `: ` Se 

SF | | 

दाशच्द ` | 

“ज्ञा पर कृपा राम कौ होई तापर कृपा करहि सब -कोई।” . |च 
आनन्दकन्द भगघान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र की असीम अनुकस्या से विद्वज्जन ब, 


सेघामें पुराण साहित्य का शिरोमणि पुराण शरोर का प्रत्यक्ष विग्रह सइ मत्स | 
पुराण गुरुमण्डलग्रन्थमाला के. तेरहव पुष्प रूप से प्रस्तुत करते इय अत्यन 
प्रसन्नता हो रही है। यह पुराण सम्पूर्ण वेदों, वेदाड़ों ओर समस्त शास्त्रों १ 
उद्धारक मत्स्यात्रतार द्वारा कथन किये. जाने के कारण मत्स्य नाम से प्र सि्‌ 
हुआ है। : | हर 
“पुराणं सचेशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्सुत्तम्‌ । | 





. . .उत्तमं सर्वलोकानां सर्वेक्ञानोपपादकम्‌ ॥ ४५ ॥ = 
... . त्रिषगोसाधनं पुण्यं शतको रिप्रचिस्तरम्‌ । द | 
निःरोषेष॒ च लोकेषु घाजिरूपेणकेशघः ॥ ४६ ॥ ॥ 
ब्रह्मणस्तु समादेशाह्वेदानाहतवानसौ । |. 

` अङ्गानि चतुरो वेदान्‌ पुराणन्यायविस्तरम्‌ ॥ ४9 ॥ ॥ 
असुरेणाखिळं शास्त्रमपहत्यात्मसात्कृतम । 3 
मत्स्यरूपेणाजहार कट्पादावुदकाणंचे ॥ ४८॥ । | | 
शेषमेतदघददुदकान्तर्गेतो विभु :-- | ह 

| | 


८ पद्म पु० सू ख० अ० १ इलो० ४५--४८ ) 
के पुराणों. के सम्बन्ध में ब्रह्मपुराण के पुराण परिचय में दि 
षण के साथ पूज्य पिताजी ने विशेष रूप से प्रतिपादन कि 





| 
| ( ड ) 


है। ` ऐतरेय. ब्राह्मण. के - उपक्रम प्रसङ्ग में :खायण ने पुराण: का लक्षण 
लिखा है :-- | 

| “जगतः प्रागवस्थामुपक्रम्य सर्गेप्रतिपादकं बाक्यजातम्पुराणम्‌” 

| जगत्‌ की आरस्भावस्था से लेकर सुृष्टिप्रक्रिया का विचरण उपस्थित 
करने वाले शास्त्र का नाम पुराण है । इस लक्षण के अनुसार “पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ 
।का जो क्रम है उसमें.मत्स्यपुराण में णित विषयों का समावेश होने से उसकी 
१ अहापुराण संज्ञा हो जातो है :-- ॒ 
` खर्गेश्व प्रतिसगरेश्व वंशो मन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरितञ्चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥: 

| सगे-खसष्टि का वर्णन; प्रतिखगे-पुनः सृष्टि और लय; वश-देचता 
और पितरों की दंशाचली; मन्चन्तरसब मनुओं का आधिपत्यकाल ; 
'चंशानुचरित=स्ूयं और चन्द्रवंशी राजाओं का निरूपण इस महापुराण में बराबर 
उपलब्ध होते हें । | 

| मेरी तुच्छ बुद्धिके' अनुसार ऋग्वेद आदि अनादि हें और ऋग्वेद के रय 
।मण्डलछ का गृत्समद, दय मण्डल. को. विश्वामित्र, चतुर्थ का चामदेच, पञ्चम का 
|अत्रि, षष्ठ का भारद्वाज, सप्तम का वशिष्ठ, अष्टम का कण्व, नवम का अङ्गिरा 
और प्रथम तथा दशम के नाना ऋषि सङ्कलन कर्ता प्रसारक और द्रष्टा हैं। चेसे 
| ही इन महापुराणों का अनादित्व है। प्रथम ब्रह्माजी ने वेदों के साथ समाधिगम्य 
स्मृति द्वारा पुराण विद्या को प्राप्त किया था। इनके काल निर्धारण के लिये 
।पाञ्चात्य और पौर्वात्य चिद्वत्समुदाय ने ज प्रयल् किये हें वे अभी तक अपूण हैं । 


प्रोफेसर चिद्सन ने “And the testimony that establishes their 
॥ Purana's) existence three centuries 7९०7८ Christianity, 
carries it back to a much more remote antigquijtyr—to an 
antiquity that is probably not surpassed by any of the 


AIS CRS... SS - 


र हु 


| 


| 





| 
| 
(च ) | | 
" prevailing fictitious:institutions Or. beliefs ‘Of the ancien 
world. To such an antiquity the “Mosaic creation” is ७ 
TS h 
२ 


as yesterday... .. .. | 

अर्थात्‌ साधारंगतः ईसा के तोन सौ वर्षे पूवे पुराण रचे गये परन्तु कु 
अन्तरंग एवं बहिरंग प्रमाणों से यह भी शक्य है कि इनको रचना स्थिर करने ३ 
बही दिन निश्चित हो सकता है जिस की कहपना मात्र विश्व की किसी म प 
जाति के इतिहास में नहीं हो सकती । इसको प्राचीनता के सामने अन्य पश्चिम ॥ 
देशों की रचनायें कल की सी. माळूम देती हैं। . | i 

मेरी समझ में पुराणों के सम्बन्ध में अभो गवेषण का आकार भार. 
सरकार की चीन में तिब्बत की सीमा निर्धारण .के लिये पद्मपुराण की प्रतिया न 
भेजने में ही है। आशा है भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कुछ ठोस कदा ८ 
इस महती निधि के प्रसार के लिये उठाये जायेंगे जिसलले अपने प्राचीन गौरघ को. 
रणा कर भारतीय कतव्य कर्म में ऊंचा स्तर बना कर अपना पूर्वे स्थान बता 
सक 5722 °; | 


अब आत्म निवेदन के रूप में कुछ लिखना अपना कतंव्य समझता हू | हि 
मेरी पुराण पठनं को अभिरुचि उतनी नहीं है जितनी कि पितुःश्री के शास्त्रमर - 
जीवन के आद्श की है। न हों मैं समय निकाल कर इस अपूर्वे अमूल्य भारती! वप 
साहित्य का. थोडासा भो रसास्वादन करने का समय निकाल छद हूँ यह मेर > 
ही अपनी कमी है। आरम्भ से ही पितृचरणों को जब एक दशक पहले शास्त्रों १ 


{ 
विषय में चर्चा का अघसर आया तो कलकत्ता में हो उनकी सन्निधि में व्यवसाय 


एवं उद्योग की शिक्षा में लगा रहा । उनके गृहस्थ धमे से जो आशातीत सफळत 


सद्ग्रहस्थो को मिली है उससे में भी अपने को गौरवान्वित समझता हँ। इन दं 


उनकी सन्निधि से ने उद्यो 
न से दूर इस महानगरी में अपने उद्योग धन्धो से अवकाश का म f 


असर नहीं फिर मेरे जैसे अन्धकार में रहनेवाले असंस्कारी व्यक्ति के लिं 


[ 





छः 





| 
| 
|. CO छा) 
अपना कालक्षेप करू .इसके.सिघा अन्य मार्ग नहीं। हाँ जब कभी घर्ष में एक 
आधवार, उनके शुभदशेनों का चम्बई या कलकत्ता में लाभ मिलता है और थे अपनी 
सारी शास्त्रज्ञता का परिचय देते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि व्यवसायी और 
उद्योगपति-होते हुए उन्हें किस प्रकार शास्त्रों को अध्ययंन करने का सुखमय 
।मिळ जाता है में तो भगवत्‌ कृपा ही इस में एकमात्र कारण मानता हू । 
इन वर्षौ में उन्होंने मुझे राम नाम पुस्तक में विशेष मनोयोग से इष्टदेच के नाम 
लिखते रहने का आदेश दिया है इसे में यथाशक्ति करने की चेष्टा करता हँ । 
| पूज्य पिताजी के पुराण प्रकाशन के सङ्कदप को इतनी शीघ्र मूतरूप 
चारण करते देख बहुत ही आत्मसन्तोप होता है। अपने सम्मान्य पाठकों को 
यह अपूचे उपहार भेंट करते हुए मुद्रण सम्बन्धी चनिया और शीघ्रता में संशोधन 
| काय की छुटी हुई अशुद्धियो के लिये क्षमा याचना करते हुए उन्हें अन्त में दिये 
'गये शुद्धाशुद्धि पत्र से सुधारने की सादर प्रार्थना है । 
| सदा की तरह इस बार भी आरम्भ से ही श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी श्री कजोड़ी 
।छाछ मिश्र एवं रामनाथ दाघोच ने प्रूफ संशोधन तथा शुद्धिपत्रक एवं विषय सूची 
। तैयार करने में विशेष योग दिया। इलकी विषय सूचा में इस बार हिन्दी में अध्य.यों 
। का संक्षेप में विवरण तैयार करघाया गया है जिससे संस्कृत के न जानने पर भी 
पुराणों की विशेषता से परिचय करने और प्रेम करनेचाले हिन्दी भाषाभाषी 
| यहाचुसाचों को इन ग्रन्थों का छाभ होगा ऐली आशा है । ऋषियों ने विश्‍व हित के 
| लिये जिस साहित्य को रचना की उनके शब्दों को उसी विशाल भावना से ही स 
| पढने और समझने का हमारा लक्ष्य एवं प्रयल्ल होना चाहिये यह सादर . 
| 


। अन्त में इस महान्‌ यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण देशों में पुराण सौरभ फेल कर 
दिव्य भाषों से जनमानस को सुरभित करने का हमें सफल अचसर मिलता रहे 
| और यह निविध्न सम्पन्न हो यही एकमेच परम पिता से प्रार्थना करता हूँ । 


( ज ) 


पाठक महालुभाषों के अनुपम सहयोग से पुराणों का प्रकाशन विश्व भर। k 
अहिंसक कान्ति का मन्त्र फूंककर एक नयी आशा तथा नया जीवन सञ्चार १ 
सके तो हम अपना: प्रयत्न सफल . समभेंगे। अपनी अपूर्णताओं के लिये पु 
प्रार्थना करते हुए उपसंहार में उन सभी सम्मान्य महानुभाधों का ऋतज्ञतापूवे 
स्मरण करता |हँ जिन्होंने अब तक हमारे प्रकाशित खाहिरय का सचाध्याय क 


हमारे परिश्रम को सफल बनाया एवं आगे भी बनाते रहेंगे। : | ii 
| श्‌ | | 
मार्गशीषेशुङ्ला ११ | er | 
गीता जयन्ती, २०११ , चिनयाचनल - | 

४६, कुसुम कुज, नन्दलाल मोर | 


रिज्नरोड़, बस्बई । 
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सृष्टिप्रकरणम्‌ | SEE उ ७ Te oe ५ 
“ ४ ~ जहम द्वारा मांनसी रुष्ट में मरीचि आदि महर्षियों' का जन्म । प्रकृति 


निम्नः भ्रुतिजालमार्गणदशादत्तश्षणैवीश्षणै- 

रन्तस्तन्वदिवारविन्दगहनान्यौदन्त्रतीनामपामू । 

निष्प्र्यूहतरज्जरिज्लणमिथः प्रत्यूहपाथशछटा- 

दोलारोहसद्रोलहं भगवतो मात्स्यं बपुः पातु नः | ` 
मत्स्यावतारवर्णनम्‌ 

भगवान्‌ के मङ्गलाचरणोपरान्त सकल प्राणिहितार्थ मत्स्याघतार का 
वणेन । | 
मर्स्यमनुसंवादवर्णनम्‌;। लच ३ 
भगवान्‌ मत्स्य और मनुका प्रलय बिषयक संचाद्‌। प्रलय में सृष्टि के 
उपसंहार का वर्णन । अन्‍्तमें प्रभु द्वारा वेद रुपी नावको मत्स्य के शङ्क से 
छुरक्षित रूप में बांधकर प्रळयक्रारी. दृश्य उपस्थित होनेका वर्णन | उत्पत्ति, 
स्थिति, प्रलय वंश, मन्वन्तर, सुवन, वंश्यानुचरित, भुवनचिस्तार, दान अर 
विधि, श्राद्धकदप ओर वर्णाश्रम विभाग के सम्बन्ध में मनुका प्रश्न एवं 
भगवान्‌ मत्स्य द्वारा प्रत्युत्तर । .; व 


३ 


। 

| । 

[२] 8 

की परिभाषा और पच्चीस तत्त्वों से पुरुष की उत्पत्ति। मानसी सृष्टि, र 

बाद मैथुनी सृष्टि का आरम्भ ब्रह्माजी से सावित्री की मानसी उत्पत्ति उस | 

से ही मनुका जन्म । मजु स्वायम्सुच च घिराटू नाम से विख्यात हुआ। |. 

४ सरस्तत्याश्चरित्रसमा |; ;:,.. 
ब्रह्माजी तथा सरस्वती का चरित्र और कामदेव को ब्रह्मा का शाप! 

, स्वायम्भुव मन का वंश वर्णन तथा दक्ष की उत्पत्ति । हृ 

५ दश्षादृष्वं मैथुनत; सृष्टि! |... .. Tt १ | पद 

ब्रह्माजी की आज्ञा से दक्षने: पाञ्चजनी नामक स्त्री में इयेश्‍वो ३ 

` उत्पन्न किया । वे नारद्जी के उपदेश से ब्रह्म में तल्लीन हो गये । तदनन 

दक्षने सबलाश्व नामक पुत्रों को पैदा किया उन्होंने भी नारदजी |. 

घचन से अपने भाईयों के मार्गका अनुसरण किया। . फिर दक्षने है 

कन्याओंको पैदा किया जिनके अंश से सम्पूर्ण सृष्टि की रचना हुई-। । 

६. कश्यपान्वयवणनम्‌ |... : | ! 

' कश्यपजी के वंश का वर्णन जिनमें अदिति से देव, दिति से दैत 

¦ दनु से दानघ एवं अन्य स्त्रियों से पशु, पक्षी, वृक्ष, सप, यक्ष, राक्षस, गन 

और अप्सरादिको को उत्पत्ति हुई। दिति से उनचास ४६ मरुद्गणों | 
: उत्पत्ति हुई। | | | | 
35 मरुद्गणोत्पत्ति कथनेमदनद्वाद्शीत्रतकथनम्‌ jis १ 
` सहुगणों की उत्पत्ति के विषय में ऋषियों का सूलजी से मरल 
,) so तन श त के युद्ध में दानधों के मरने पर दुः 

. ¦ के लिये मदन द्वादशी व ह । कश्यपजी ने दिति को पुत्रप्र 2 

7 हीना त ली का र से वर्णन क्रिया तथा गर्भवती १ | 

~? गा २ करना चाहिए इस विषय में. सारगमित उपदेश किये, जैसे | 





FE (| | |] 

| (४९ सन्ध्यायां नेव भोक्तव्यं गभिण्या दरवर्णिनि ! 

। ¦; „न स्थातव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूलेषु सवदा ॥ ` | 
विक हि । जले च ८०७ नावगाहेत ून्यागारञ्च चजेयेत्‌ ॥ 
| छेत न चो द्विग्नमना भवेत्‌ । चिलिखेन्न नखेभू मिन्नाङ्कारेण न भस्मना 
| . न शयाछः खदा तिष्ठेद व्यायामश्च पिचर्जयेत्‌ । | 

| न तुषाड़ारभस्मास्थिकपालिषु समाचिरोत्‌ ॥ | 
।'बर्जयेत्कलहं लोकेर्गात्रभङ्गन्तथैवच । न सुक्तकेशा तिष्ठेत नारुचिः 'स्यात्कदाचन ॥ . | 
दन शयीतोत्तरशिरा न चापरशिराःक्कचित्‌ । न घस्त्रहीना नोहिग्ना नचार्द्रा घरणासती 
।  नामडुल्यां वदेद्वाचं न च हास्याधिका भवेत्‌ । 

| कुयांत्तु शुसशुश्रूषां नित्यं माङ्गब्यतत्परा ॥ 


~ 


८ आधिपत्याभिष चनम्‌ । १८ 

पृथुराजाके पृथ्वी के अधिपति होने पर उसने औषधि, यज्ञ, त्र और 

'तपका इनका अधिपति चन्द्रमाको बनाया, नक्षत्र, तारा, द्विज, रक्ष, गुल्म 

ओर छता इनका अधिपति सूये और जळका स्वामी घरुण, धन और 

“राजाओंके मालिक वेश्रवणको बनाया ; इसी प्रकार विष्णु, अग्नि, दक्ष, इन्द्र 

'प्रहाद्‌, यम, शिव, समुद्र, चित्ररथ, चाछुकि, दिगीश, नागराज, पशु, पक्षी, 
और सम्पूर्ण दिशाओं के नाना स्वामी बनाये । 
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| & सन्वन्तराबुषणनम्‌ । २० 
| मचुओं का चरित्र घर्णन | 
.. पृथ्वीदोहनम्‌ | | . २२ 


पं पृथ्वी के दोहने के फलस्वरूप नाना ऋषि गन्धवे, सुनि, यक्ष, राक्षस, 
- .प्रिशाच और मनुष्य आदि को. विधिध रूपों में दुग्ध की प्राप्ति | 
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आदित्याख्यानवरणनम्‌। "`` ' ' २ 


आदि सृष्टि में सूयं वंश के राजाओं का घणेन; इला का उपाख्यान। 


"| 


््यवंशवणेनम्‌। | oe ३ 
सूर्यवंशी राजाओं का घणेन। | | 
देव्या अष्टोत्तरशतनामकथनम्‌ । | ३ 
भगवती के १०८ स्थानों में सिद्ध पीठों का वर्णन । | | 
पिदृवंशानुकी तनम्‌ । ३ 
पितवंशानुकीतेन के रूप में अग्निष्वात्तादिपितरों का वर्णन । | 
पितर्वंशानुकीतनम्‌ । | 
बहिषद्‌ लोको में पितरों का स्थान और उनका वर्णन .पितरों को | 

देने योग्य वस्तुओं का परिगणन। :. :. | | 
श्राइप्रकरणम । | ३, 


आत्मा अघिनाशी है आत्मा के साथ.भाषना बरावर रहती है। तत्त 
से निमित यह मानव शरीर अन्त में तत्त्वों में ही समा जाता.है। अतः। 
तत्त्वरूप से हमारे कल्याण की कामना करते हें। उनका हमारा: अना 
सम्बन्ध इतना घनिष्ट बना रहता है कि तत्त्व रुपमै भी उनकी भाव 
निरन्तर हमें फूला फला देखने की रहती है । हम जो समय २ पर पि 
की पूजा श्राद्धादिके रूपमै करते है घह तत्त्वोंकी पूजा है शास्त्रकार पिं | 


` षछु (बायु) रूप; पितामह रुद्र (जळ) रूप और प्रपितामह आदित्य (सूर्य)! 


है अर्थात्‌ ( चायु ) जळ, और सूर्य, रूप होकर तत्व रूप 'पित्रेश्वर हमा . 


: सर्वेदा.रक्षा करते . रहते हैं। घसून्वद्‌ न्ति.. पिंतन्रद्वांस्चेच / पितामहा ` 


प्रपिर्तामहांस्तथा5३द्ल्याित्येवं ` बैदिक्री अति! ॥ 8. मत्स्य घु०-/ १६ । 


| 


[ ५ ] 

य: अक्षिपन्ति पृथिषी सुतद्य:? “स्वघापितुभ्य़्रो दिवसंदस्यः खघापितृम्यो 
अन्तरिक्षषदुभ्यः ।” ( अथवेवेद्‌ ) | 
साधारणभ्युद्यकीतेनम। . ३६ 

साधारण श्राद्ध का लक्षण और उसकी नियत तिथियां अयन, चिषुव, 
सङ्करा न्तिका, अमावास्या, अष्टका, कृष्णपक्ष गजच्छाया, व्यतीपात आदि 
इन दिनों विशेष विधान पूर्वक पितृतर्पेण स्वाध्याय, शान्तिकाध्याय मण्डल 
ब्राह्मण आदि का पारायण किया जाय । 
श्वो भविष्यति मे श्राद्धं पूर्वेद्य॒रमिघक्ष्यति। 
असम्भवे परेद्युर्वा यथोक्तैळेक्षणे यत्तम्‌॥ 
सस्य ते पितरः श्रृत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते । 
अन्योन्यं मनसा धयात्वा सम्पतन्ति मनोजचाः ॥ . 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
घायुभूताश्च तिएन्ति भुक्तवा यान्ति परां गतिम्‌ । (औशनस स्म्म० अ० ५) 
निमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद पितुषिसजेन के अनन्तर 
अपने बन्धुवगे, पुत्र स्त्री, सत्य आदिको लेकर बलिवेश्वदेवपूवंक भोजन 
कर । अनुपनीत भी इसे कर सकता है । शूद्र भी अमन्त्रक कर सकता है। 
भार्याषिरहितोऽप्येतत्‌ प्रचासस्थोऽपि भक्तिमान्‌। 
शद्रोऽप्यमन्त्रचत्कुयाद्नेन विधिना बुधः ॥ ६४ ॥ 


एंको दिष्टश्राद्धप्रकरणम्‌ । `` ४३ 
द्वादशाह के दिन सपिण्डीकरण और पित्रेश्वर को तिथि ( चार्षिक ) 


` के दिन एकोद्िष्ट श्राद्धको ही विशेष महत्त्व दिया गया है अन्य 
' _ पा्वेणादिक को नहीं । 


“एको द्विष्टं परित्यज्य झताहे य समाचरेत्‌। (६६८ सलल 


EE 000 





[ ६' ] | 
, सदैव: पितृहा ,स : स्यानमातँभ्रातै घिनाशकः i छ: पहरी 
मृताहे पार्वणं कुवंन्नधोऽधो याति मानवः। ` 
सम्पृक्तेष्वाकुळीमाचः प्रेतेषु तु यतो भवेत्‌ ! 
प्रतिसम्घत्सरं तस्मादेको दिष्ट समाचरेत्‌ । 


१९ श्राइ्प्रकरणम । TLE 

पितर घसु हैं, पितामह रुद्र हैं और प्रपितामह आदित्य है । हव्य कन 

जो इन्हें अर्पित किये जांय वे नाम गोत्रः के साथ श्राद्ध मन्त्रों का विशि 

सहित उच्चारण करते हुए हों । वह श्रद्धा से अपित अन्न उन उन पित्तरों,को . 

नाना योनियों में तृत्तिकारक होता है :— fe 

देवो यदि पिताजातः शुभकर्म्मानुयो गतः । 

तस्यान्नममृतं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । 

दैत्यत्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌। | 

श्राद्धान्नं वायुरूपेण सपत्वेष्प्युपतिष्ठति। 252. | 

पानं भवति .यक्षंत्वे गुधत्वेऽपि तथाऽऽमिषम्‌ । | 

मर्‍ुष्यत्वेऽन्नपानानि ` नानाभोगरसस्भवेत्‌ ॥ | 

पितर तृप्त होकर सम्पूर्ण पृथ्वी के भोग, दानशक्ति, वैभघ, रूप, आरोग्य, विदया 

| स्वगे और मोक्ष, आदि की कृपा करते हैं। पितरो की कृपा से कौशिक के पुत्रों को 

पाच जन्म में परम पद्‌ लाभ हुआ था । | | 

श्राद्कमाहात्म्ये कोशिक खचनुकथानकम | ` ट , छु 

सात कोशिक पुत्रों के कम्म के क्षय होने का सुन्दर घर्णन। उ 

कौशिक पुत्रों की, पित्रेश्वरो के प्रताप से नीचयोनि श 

जातिस्मरादि (पूर्व जन्मों की sh 

| स्मृति ) विशेषताओं के साथ पांच जन्म | ˆ 

मरावत्‌ प्राप्ति । A 5 हे NI | ` 
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'श्राडूमाहात्म्ये पोपिलिकावहासवणनम | . . नदी किमि 9७9 


श्राद्ध प्रकरणे की परम्परा, में ब्रह्मदत्त. राजा का आख्यान सम्पूर्ण 


-प्राणिय्रों, की भाषा को समझने की उसे पितृ प्रसाद से प्राप्त हुई । 
` श्रांड्ययोग्ग्रतीर्थानां वर्णनम | - ४० 


पित्र पितृतीर्थं गया आदि एवं प्राचीन सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिलिङ्ग 
पचित्र गङ्गादि नदियां और उनके सङ्गम पर किये हुए श्राद्ध का अनन्त फल 
इन तीर्था की संक्षेप में प्रशास्ति । | 
सोमवंशारूयानम्‌ | ५४ 
` पितरेचरों का अधिपति चन्द्रमा ( सोम ) है यह लोक में प्रसिद्ध है । 
उसके वंशजां का वर्णन । ब्रह्माजी ने अत्रि को सृष्टि के निर्माण के लिये 
आज्ञा दी उन्होंने आनन्दमय, कलेश विनाशक ब्रह्म, विष्णु और रुद्र फे आन्त- 
रिक तेजका प्रकाश किया । उनके अएम अंश से सोम की उत्पत्ति हुई । 
इसके प्रकाशं से संसार प्रकाशित हुआ | 
बुधोत्पत्तिवणनम । २७ 


बुध की उत्पत्तिका चर्णन। गुरुपल्ली तारा के उद्र से बुध की 
उत्पत्ति । बुध के बाद पूरु का चक्रवर्तो नना । तथा क्रम से चंशचर्णन 
सोम वंश में यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पाचि, शर्याति -और मेघजाति 
जेसे वंशप्रधेक राजाओं का चर्णनः। ययाति के वृद्ध होने पर अपने पुत्रों से ' 


. युषाघस्था देनेक़ा अनुरोध । 'चारपुत्रों. के. अस्वीकार करने पर सबसे छोटे 


पूरुने पितृ भक्तिकी भारतीय्र परम्परा को अश्नुण्ण रखते हुए अपनी युचा- 


.., . सस्था देकर- पिताकी आज्ञा. का. पालन किया,। इस पर प्रसन्न होकर राजाने 
' ,: . पुत्रको: राज्याभिषिक्तःक्रिया और,डसे चरदान दिया. क्रि तुम्हारे नाम से ही - 


वंश प्रौरच कहलायेग्रा!। 2४ , ,. . .. 


ie] 


२५ ययातिचरितवणनम्‌। ' ` ` |. 
प्राचीनकाळ में जब कभी सुरों भौर असुरों का युद्ध होता था तब ३ 
राक्षस देवताओंसे मारे जाते थे उन्हें शुक्राचार्यजी अपनी सञ्जीघनी चिद्या केव' 
से जिला देते थे। वृहस्पतिजी को यह चिद्या न आने से देवता लोग घारे। २ 
रहते थे। इससे दुःखी होकर वृहस्पति के जेष्ठपुत्र कचको शुक्राचार्य से विद | 
सीखनेको देवताओं ने कहा । इसके लिये शुक्रकी लड़की देवयानी को उपयु 
माध्यम बनाने से कच का शुक्र के घर जाना । वहां पर बृहस्पति पुत्र कचक 
. गोचारण करते हुए राक्षसों द्वारा मारडाळना। बिना कच के देवयानी! 
` इह लीला समाप्त करने की धमकी दी । फिर शुक्राचायं द्वारा सञ्ी्नी विव 
के प्रसाद्‌ से कच का जीवित हो जाना । बादको घनमें कचक चूर्ण बनाक 
खुरा में राक्षसों द्वारा ब्राह्मणों को पीने के लिये दिया जाना। इस दुर त्त।/२ 
का शान होने पर बृहस्पति के पुत्र कचको फिर जिला कर भविष्या 
खुरापान करनेवाले ब्राह्मणादि द्विमात्र को श्राप । | 
“यो ब्राह्मणोऽद्य प्रभृतोह कश्चिन्मो हात्‌ सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः । | 
अपेतधमा ब्रह्महा चेव स स्यादस्मिन्छोके गर्दितः स्यात्परे च ॥ ६३॥ | 
| और शुक्र द्वारा कच को ब्रहासञ्जीवनी विद्या का उपदेश । ३ 
) २६ कचदेवयानीसम्वादकथनम । ` PR, | 
रन ७ के द्वारा प्रशंला और उसके प्रति पाणिग्रहण के झरि 
| अनुरोध के प्रति सकारण उपेक्षा.का भाव । गुरु पुत्री की, 


विवाहका दूसरा प्रत्य करने को कहने पर देवयानी द्वारा उसका अधिकां. 
पला समशन कर विवाह के लिए, आग्रह करना । इसी पर देचयानीक 
„ * कचको ` विद्यासिद्वि सफल' न ` होने का शाप। . कच का शाप लौराने १: 


ल्यि अनुरोध । ऋषि-पुत्र कमी भी तुस्हारा:- प्राणिअहपा: नहीं ब्र 


न ७ 
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` एसा देवयानी को शाप-। : यदि उसकी विद्या :सफल न भी होगी तो भी घह 
. जिसे पढ़ा देगा उसकी. विद्या सफल होगी । कच का देवलोक में लौटना 


और देवताओं की कच के प्रति शुभ कामना । | 
देवयानीकंथानकम । ६७ ` 
देचयानी च शर्मिष्ठा का चित्ररथ धन में क्रीड़ा करने के लिये जाना 


_ बहां घायु द्वारा उन दोनों के वस्त्रों का परस्पर मिलन । देवयानी और 


शर्मिष्ठा का परस्पर वाद्षिचाद फिर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुण में डाळ 
दिया । इसके बाद राजा ययाति का बन-गमन ओर देवयानी को कुए में से 
निकालना घ राजा ययाति का स्वपुर में गमन । शुक्र और देवयानी का 
परस्पर में वार्तालाप । 


शुक्रक्नतदेवयानी सान्त्वनम । ठं ७० 
कुपित हुई देवयानी को शुक्राचार्य का शान्ति से समभाना । 
शुक्रस्य क्रोधोत्पत्तिकथनम्‌ । ७० 


` क्रोधित शुक्राचार्य की वृषपर्वा के प्रति उक्ति। वृषपर्वा ने अपने गुरु 
को शान्त करवाया एवं उनके कथनानुसार शमिष्ठा का दास्यत्व स्वीकार । 
ययातिचरित्रम । | ७३ 
बहुत समय बीतने के बाद देवयानी-शर्मिष्ठा एवं सहस्त सखियो को 


. साथ ले क्रीडा के लिये चन में गई । उसी घन में शिकार खेलने के लिये 


राजा ययाति का आगमन । उसने शर्मिष्ठा और देवयानी दोनोंसे पूछा कि तुम 
कोन हो । देवयानी ने अपना परिचय शुक्राचाये की पुत्री के रूप में और 


: - शर्मिष्ठा को वृषपर्वा दानवेन्द्र की पुत्री रूप में अपनी दासी बतलाकर दिया । 


ययाति के पूछने पर कि असुरराज की कन्या तुम्हारी दासी केसे हुई! इस पर 


हि , देवयानीने क्रिंघिके विधानको ही इसके लिये उत्तरदायी बतायाँऔर ययातिसे 


a 


[७] | | 
., `: पाणिग्रहण (चिचाह):का प्रस्ताव किया |. तढुपरान्त.राजा ययाति नें देवया | 
'" से कहा तुम ब्राह्मण कन्या हो में क्षत्रिय हूं अतः प्रतिलोम विवाह ठोक गे 
कारण ब्राह्मण तो सर्प एवं अग्नि से भी दुधेषे है। देवयानी के कारण-पूछने | 
ययाति ने बतलाया कि सर्प एक को डसता है एवं एक शस्त्र एक को| 
मारता है लेकिन क्रोधित चिप्र राष्ट्रों को नष्ट कर देता है अतः में पिता द्वा. 
देने पर भी तुम्हें प्रहण करने में असमर्थ हूं। देवयानी ने कहां कि चिना मा 
देने पर ग्रहण करने में कोई भी डर नहीं है। पिता के पाख देवयानी ३ 
अपनी दासी.को भेजना और देत्य गुरु शुक्राचाये द्वारा प्रस्ताव १. 
देवयानी के अनुरोध से पूर्ण समर्थन करना परन्तु ययाति का घर्णसा 
सन्तान से अधमे का भय बता कर अनुरोध को टालदेना । इस पर शुक्र 
अधमे से छुटकारा देकर इस शुभविवाह के लिये रत्न काञ्चन का. संयो 
बता कर अपनी शुभ कामना प्रगट की और आशीर्वाद दिया । हा 
३१ ययातिचरित्रम्‌ । ७ 
। देवयानी सहित ययाति के घर लौरने पर यथासमय ऋतुकाल उ 
स्थित होने पर गर्भ स्थिति हो जाना और शर्मिष्ठा भी जो देवयानी के सा ३ 
दासी रूप में थी, पूर्ण यौधना हो गई उसे इस बात की चिन्ता होने लगी |. 
) पूर्णयौचना होने पर भी मैं अघिवाहित हूं उसने यह निश्चय किया कि आप! 
3 वल्था का पुत्र रूप का फल राजा द्वारा ही मिळे । इसलिये एकान्त | 
राजासे मिलकर काम बनाना ठीक है। उसने राजा से मिल कर कहा | | 
अपनी सहेली का पति होने के नाते मैं भी आपको ही पति रूप में व 


र - 
करने की भार्थना करती हूं। राजा द्वारा शमिष्ठा की प्राथनाका स्वीकार कि | 
जाना तथा प्रथम गर्भ में ही सुर्य के 


| समान तेजस्वी कुमार .की उत्पत्ति । | 
"२२ ययातिचरित्रम । . राळ 


"शिष्ट Fe oh Pps लव ४ 
| | के पुत्र होने की बातःजानने 'पर . देवंयाती,का; उसपंर क्री ' 


| 
|| 
कसकसा 
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'होनां तथा ययाति को क्रोध. .से. इस सबका कारण पूछना। 'ययाति का 
- स्पष्ट उत्तर एवं शुक्राचायं के सामने अपने आचरण का ( शंमिष्ठा के 


विवाह ) यह कहते हुये औचित्य स्वीकार करना । 

ऋतुं यो याच्यमानाया न ददाति पुमान्‌ चृतः । 

भ्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन्‌ ? स चेह ब्रह्मयादिमिः ॥ 

ऋतुकामां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः । 

न याति यो हि धर्मेण त्रह्महेत्युच्यते चुधेः ॥ 

अधस्मंभयसंघिग्नः शमिष्ठासुपजग्मिघान्‌ ॥ 

शुक्राचाये ने विरोध करते हुए कहा कि हे ययाते मिथ्याचरण धम में 
इस प्रकार एक को धोखेमें रखने से चौय होता है। शुक्राचाय के द्वारा शाप 


दिये जाने पर अपनी पूर्वाचस्था को छोड़ कर ययातिका बुढ़ा बन जाना, फिर 


बहुत अनुनय चिनय करने पर शुक्राचायेने कहा कि यदि दूसरे से अवस्था का 
सङ्क्रमण कर लो तो फिर अवस्था मिल सकती है। जो उसे अपना यौवन 
दे वह पुण्य और कीति घाला हो उसके लिये शुक्राचाये से आज्ञा मिल गई! 
य॒यात्युपाख्यानम्‌ । ८१ 
बुड़ा होकर जब ययाति अपने नगर में आया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु 
को अपनी युवाचस्था को देने की और ऋषिवये शुक्ताचाये के शाप की बात 
कहीं । इस पर यदु ने बिलकुल मना कर दिया ओर दूसरे२ बेटों से अवस्था 


_ मांगने का खुकाव दियां। ययाति ने फिर तुवेसु के पास जाकर 


वही मांग की! तुवेसु ने भी काम भोग को नष्ट करनेवाली ओर बळ, रूप का 
अन्त करनेवाली वुद्धि ओर अपने मान को मिट्टी में मिला देनेवाली इस 
बुढापे की अबस्था. को नहीं चाहा । 

इस पर यद को दुष्प्रजा और तुवेसु को सन्तानच्छेद्‌ का शाप 
देकर ययाति शर्मिष्ठा में उल्पन्न ज्येष्ठ पुत्र-दुद्य को बोळा कि चंद अपनी 
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५४ अवस्था हजार व्ष तक के जिये उसे देकर फिर लेले । ह्य ने कहा न राः! 
.! .: नर्थ, न घोड़ों.की सघारी और न स्त्रियों को वृद्ध भोग सकता है, न उसा 
संसार के प्रति राग रहता है फिर उसे जलप्रधान देश में खदा रह कर रा; 
करने का शाप देकर घह अनु के पास गया उसने भी वृद्धावस्था की तिर | 
कर नकारात्मक उत्तर दे दिया । फिर पूरु के पास जाने पर पूर ने उसा ३ 
आज्ञाउसार अपनी युचाचस्था उसे दे दी और राजा की वृद्धावस्था ९ 
स्घयं ले लिया । . 
. ३४ ययात्युपाख्यानम। | ¢ 
उस राजषि ने अपने पुत्र में बुढ़ापे का सङ्क्रमण किया और स | 
युवा बन धर्माविरुद्ध राज्यके शासनको चलाया । उन्होंने यज्ञसे देखताओंब 
तृप्त किया श्राद्ध से पितामहादिको को सन्तुष्ट किया, इष्ट अनुग्रह से दीनों इ/ 
इष्ट कामनाओं से द्विजों को, अतिथियों को अन्नपान से, वैश्यो को प्रतिपा 
से, शूषरों को दयालुता से और चोरों को शमन कर सम्पूर्ण प्रजा का पाह. ३ 
.... 'किया। हज़ार वर्षे तक इस पुकार भोगों को भोग कर इनकी असारता । | 
„ अपने पुत्र पूरु से कहा जैसे घी की अञ्नि में आहुति डालने से बह पूर्णत 
बढ्ता है उसी प्रकार भोगों के भोगने से उनकी तृप्ति न होकर घे बढ़ते जा 
) न डू Re ह धनधान्य, पशु, स्री और पुत्रादि त | 
र पूरो अ १ घन को तुम सम्भालो और अपने राज्य: म 
पूरु को योवन मिलने पर और उसके बड़े भाई यदु की उपस्थिति: 
उसे अभिषेक किये जाने पर ध्राह्मणादि समाज के पा | 
कर राजा को समझाने के लिये गये । > प्रमुख महानुभाव अ | 
| 
:... ..वुतरत्रही |... - - ^ दता है जो पिता के विपरीत होता है । | 


च 
\ “ore 
> 

i ॥ हु 


2: "पिकल पित्र स. पनः सहा कत सत न हा; 
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'-' 'राजञा ययाति 'उस पर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और-अपने पुत्र के प्रति इच्छानुसार 


वर मांगने की इच्छा प्रगट की । सारो प्रजा ने आकर पूर के त्याग की बड़ी 
प्रशंसा की और राज्य के लिए पूरु का अभिषेक कर स्वयं राजा चनको तप 
करने चला गया । | हर 
ययाल्युपाख्यानम्‌ । | | ८४ 
इस प्रकार ययाति ने चानप्रस्थ होकर. स्वगंघास की तैयारी की और 

स्वर्गे जाकर इन्द्र ने उसे फिर नीचे आने को बाध्य किया । कहते हे कि 
वह बीच सें ही स्थित रह गया । शातानीक द्वारा राजा को इन्द्र ने पृथ्वी 
पर क्यों डाला इसका कारण पूछने पर शौनक ने तपस्या की कमी ही . 
एकमात्र कारण बतलाया । पृथ्वो पर आकर फिर उसने १००० बषं तक 
संसार से विरक्त होकर शिलोञ्च्छ वृत्ति से तपस्या की और अग्चुसक्ष, 
वायुभक्ष वनकर अंत में स्वगं पद्‌ को पाया। . 


ययातिशक्रसंवादवणनम्‌ । | ८५ 
एक वार इन्द्र ने स्वग में स्थित ययाति को पूछा कि तुमने पूरु को 
राज्य देकर क्या कहा ? ययाति बोळा किसी के साथ क्रोधपूर्ण व्यवहार न 
करना-- कड़ा वचन न कहना, सज्॒नों की सदा रक्षा और उनका सम्मान 
करना । किसी को कड़ा चचन कहने से उसके मम॑ भेदे जाते हैं। संसार में 
मैत्री, दान, और मध्र वाणी से ही सब कुछ शाक्य है । 
ययातिशक्रसंवादवणनम्‌ । (लि ८७. 
इन्द्र:ने कहा कि हे ययाते सब कामनाओं को छोड़कर घन. में निवास 
करते हुए तुम्हारी तपस्या किसके बराबर है? ययाति ने कहा “किसी के. 


“भी नहीं ।” इस पर इन्द्र ने पूछा क्षीण पुण्य चाळे लोक में तुम्हारा अधिकार 
“है |” ययाति ने हां करके देवराजः की: बातों का समथन 'किया।.तब आकाश 


[ १४ ] | | 
. .से गिरते हुए ययाति को अष्टक ने देखा । और अष्टक ने उसको सा 
 ' हाळपूछा। . आल Pr ; | 
“प्रभुरप्िः प्रतपने भूमिरावपने प्रभुः.। प्रसु:सूयय:प्रकाशाच्च सतांचाभ्यागतः ग्रभुः। | के 
३८ ययात्यष्टकसंवादवणनम । | ८ ८ 
ययाति ने अपना परिचय नहुष के पुत्र के रूप में ओर पूरु के पिता | 
रूप में दिया और कहा कि अल्प पुण्य होने से सुझे च्युत कर दियागया है 
उसने अष्टक का अभिवादन किया और कहा कि “विद्या, तपस्या और जा 
से जो वृद्ध है घही वृद्ध माना जाय । इसी प्रकार ययाति और अष्टक संव 
हुआ । फिर ययाति ने कहा, “मनुष्य को सुख दुःख के इस परिबतेनशी 
संसारमें किसी प्रकार का भय अथवा संताप या मानसिक दुःख नहीं कर 
चाहिए । क्योंकि पूर्व कमों से ऊध्वंगति और अधोगति मिळती है । अ र 
ने फिर ययाति को पू जन्मों का वृत्तान्त पूछा, उसने पूर्व जन्मों में पृथ 
का सावेभौम राज्य, अमरावती का घास और फिर क्षीण पुण्य होने पर | 


स्थान पर आना बतळाया । | | 
२६ ययात्यष्टकसंवाद्वर्णनम्‌ | >, 
ययाति भर अष्टक का जीव की नानागतियों पर मननीय सम्वाद 
“अपने पूर्वे . सत्कमे के प्रताप से ऊर्ध्वगति और बुरे कर्मो से नाना नी 
) 'योनियों की प्राप्ति मनुष्य को होती है। पृथ्वी पर जो नारकीय यातनायें। | 
उनका परिताप उस जीव को भिन्न योनियों के आवागमन में फंसने से हो 
. रहता है। ययाति ने नोच कर्म को छोड़ने से सदा उन्नति होने की बात कां 
है। . अष्टक ने फिर नाना जलचर, थलचर, नभचर योनियों के सस्बन्ध। | 
मरन पूछा। ययाति ने बीर्य और रज की पूर्व स्थितियों को बता ५ ` 
. नानायोनियों के प्राणियों का गमे में आना बतलाया । वनस्पति औषधि, र । 
; "| 


। १ 
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. जल: वायु, पुथिघी और अन्तरिक्षं में तत्त्वरूप से जीवयोनि, चतुष्पद्‌, द्विपद्‌ 


पक्षी रूप में मिलती हैं । फिर अष्टक ने पूछा कि गर्ममें शरीर स्वेच्छा से धारा 
जाता है कि प्रकृति गत व्यापार का चह एक अङ्ग होता है । इस पर ययातिने 
बतलाया कि पुष्पित योनि में घी्य रज से मिलकर डिस्ब फोशों में .चला 


-जाता है जहां पर स्त्री परमाणु और पु परमाणु के योग से गर्भ बढ़ता जाता 


है और नवम मासमें बाहर आता है एवं नाना योनियों में आपेक्षिक समय 


- का अन्तर होता है। ' बाहर आकर पाप पुण्य के अनुसार जीवन बिताकर 


पुण्यवान ऊँची योनियों में और फिर पापकर्मा नीच योनियों में जाते हैं । 

फिर ययाति ने मनुष्यों के पुण्य के सात द्वार बताये मान से सदा दूर 
रह कर मनुष्य उत्तम कमे बनाकर यह लोक और परलोक बनाते है । 
ययात्यष्टकसंवादवर्णनम्‌ । 8३ 

मानष जीवन की ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, घानप्रस्थ एवं सन्यास की अचस्थाओं 
को ययाति से अनुरोधपूर्वक पूछने पर उसने बताया कि चिद्या बळ लेकर 
अपने गुरु की आज्ञा का पालन उनसे प्रथम उठकर सारा काये कर गुरु के 
सोने पर सोना, सरल स्वभाव, दमनशील, प्रमाद से दूर काम में लगा हुआ 
ब्रह्मचारी प्रशस्त है । 

ग्रहस्थ--अपने धर्मांगत अर्जन से यज्ञ श्रेष्ठ कमे करता है अतिथि 
सेवापरायण हो दूसरे के धन पर कभी हाथ साफ न करे यही परम्परा से 


_ चली आती गृहस्थ की परिपाटी है। 


घानप्रस्थ--अपने घीयाजेन से जीवन का क्रम चलाने घाला, घरेलू 
रंभटों से दूर दूसरों को ज्ञानदान करने घाला, और दूसरों के लिये कभी 
उपताप ( दुःख ) का कारण न बनने वाला ऐसा घानप्रस्थ सवे सिद्धियों 
का समूह है। घह घन में रह कर अपनी इन्द्रियों को नियत आहार घिहार 
में लगा कर ब्रह्म फा चिन्तन करता है। 


४१ 


४२ 


४२ 


रि । | 

- > सन्यासीः--चिना घर के रहने घाला किसी भी.सांखारिक इच्छा; | 
हजारों कोस दूर, प्रति दिन पर्यटक, सब. -मंभरों से छूटा हुआ और डि | 
रात्रि में. संसारी प्राणी भोगादि में लगे रहते हें उसमें वह.योगी यतात 
होकर योग साधना द्वारा ब्रह्म में एकीभाव पाने में तयार रहता है। पे 
अरण्यचासी सन्यासी जीवन से उस व्यक्ति के समस्त कुल इक्कीस पीढी त 
तारा जाता है। | 
ययात्यष्टक संवादवर्णनम्‌ । FS ९१५, 
ययाति ने दूसरे के पुण्य से स्वगारोहण अस्वीकार कर दिया । प्रतत 

ओर ययाति का सम्वाद किसी प्रकार की आसक्ति न करनेंचाळे दो प्रका 
के मुनियों में कौनसा देवताओं के सात्म्य को पा लेता है इस पर य्या 
ने निःसङ्ग और ब्रह्मपरायण एकान्त वासी योगीराज को ऊँचा स्थान दिय 
और उसकी प्रशंसा की । . | । 
ययात्यष्टकसंवादवर्णनम्‌ । | “क ह 
अष्टक और ययाति के बीच हुए सम्घाद्‌ में इसी बात पर विशेष जो. 

दिया गया है कि जीवन के सार्वभौम धर्म जैसे दान, शोच, सत्य, अहिसा| 


ज्ञा, श्री, तितिक्षा, समता और सरळजोचन का जितना अधिक हो सः 


सेवन करना चाहिए इन्हें बढ़ाने से मनुष्यका इहलोक और परलोक दोगे 
सुधरता है। ४ 


फिर ययातिको उनके दौहित्रो ने तार 
ह ( उद्धार ) दिया न 
यहुवंशवर्णनम | _ . डी (१०४ 

ऋषियों द्वारा. सूतजी को यडुवश का .सचिस्तर वर्णन करने के जि. . 
छना । यढुके पांच धर्मात्मा, तेजस्वी पुत्रोंका घर्णन । ये सब बहुत योग । 


( -१७ .) | 
और आज्ञाकारी ये। कातेषीये ने दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर चार 


,बर मांगे। प्रथम बरमें सहस्रभुजा; द्वितीय में अधमे में रतमनुष्यका सञ्जनों से 


निराकरण, तृतीय में युद्ध से पृथ्वी कोजीतकर धर्मपूर्वक पालन एवं चतुर्थ में 
संग्राम सें बलवान से चघ। आपचसुनिका अर्जनको शाप। . कातेवीय का 
प्रातःकाल नाम लेने चालेका धन कभी नष्ट नहीं होता और नष्ट होता है तो 
फिर मिल जाता है। 


यदुवंशवर्णने क्रोष्टवंशवर्णनम्‌ । ' १०३ 


ऋषियोंका सूतजी से प्रश्‍न कि महात्मा कातेचीर्यने जो कि प्रजाकी 
रक्षा करने घाला था आपघके वनको क्‍यों जलाया। भगवान्‌ सूर्य कातेचीये के 
सामने ब्राह्मणरूप में आये ओर भोजन मांगा। कार्तवीर्यं ने उन्हें आहार 


द्या । सयका प्रत्यक्ष तेज असह्य होने केकारण राजाको घाण दिये गये। . 


उसने उनको छोड़ा और सूर्य की तृप्ति की। आपवका जलमें प्रवेश । दश 
हजार वष के बाद जलमें से निकलने पर उसने आश्रमको जला हुआ देखा 


` और राजषिको श्राप दिया । क्रोष्टु राजा के वंश का चर्णन। इसी कुळ में 


भगवान्‌ विष्णु हुए । चिद वंशका वर्णन । चिद्भेचंश के अनन्तर अन्धक 
वंशका घर्णन। अन्धकचंशमें सभी राजा महान्‌ तेजस्वी दानघोर धामिक यज्ञ 
करनेवाले पवित्र विद्वान्‌ एवं कोतिशाली हुये । अन्धकचंशषर्णनका फळ। 


' स्यमन्तकमणिसक्षि्तच रित्रम्‌ | ` १०७ 


वृष्णि के दो. स्त्रियां थी गान्धारी और माद्री। माद्री के युधाजित्‌, 
देचमीढुक, अनमित्र ओर शिवि हुए तथा गान्धारीके सुमित्र हुआ । अनमित्र 
का पुत्र निघ्न एवं निघ्न के दो पुत्र प्रसेन ओर शक्तिसेन। प्रसेन के पास सब 


. रलो.में श्रेष्ठ स्यमन्तक मणि .थी ।. उसके - लिये भगवान्‌ स्वयं भी लेने को 
.- लालायित, थे .परन्तु : प्रसेन ने उनको नहीं दी । एकबार प्रसेन मणि को 


र 


|| 
| 


( ८१८ `) 


 घारण कर घन में शिकार के लिये गया घहाँ पर एक गुफा देखी जिसे . 
डी आवाज आ रही. थी. बद्दी उसे एक आल मिळा ! उसने प्रसेन । ' 
_ मारकर स्यमन्तक मणि लेली । उस : भालू के निचालस्थान में इस प्रा . 
| र -“ प्रसेनकी अज्ञात दुःखान्त सत्य से भगवान, कृष्णपर घर थालोंको ३ | 
हू हुई । भगवान्‌ ने इस कलंक के टीके को मिटाने के किये प्रसेन। 


मारनेचाळे की पूरी खोज की और स्वयं शिकार के लिये उसी छुका के! 


` पहुंचे। अक्षराज ने क्रोधो कृष्ण को देखकर अपने वेष्णचोचित कार्यों 


` डन्हें प्रसन्न कर दिया । भगवान्‌ के घर मांगने को कहने पर उसने के 


चक्र से अपनो मृत्यु मांगी तथा मणि समेत अरनी पुत्री को ग्रहण ४| 
का वर मांगा । भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ण कर मणि सहित जाम्ब 
की कन्या के साथ घर लोटकर स्यमन्तक मणि सत्राजित को देकर भ 


_ कलंक को उतार दिया। इस स्यमन्तक मणि के आख्यान को जो प 


9६ 





उसे मिथ्या चोरी का कलंक नहीं लगेगा । | 
कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ । १ 


वृष्णि वंश का चर्णन। इस वंश में महाबाहु वसुदेव हुये । वसुदेव 


के कंस की बहिन देवकी के गर्म से कृष्ण आदि पुत्र हुए | F 


कृष्णसन्तानवर्णनम्‌।. . .. 000000, 


भगवान्‌ धमे को हानि और अधर्म को बढ़ते देख साधु पुरुषों के र्‌ | 


` णाथे और दुष्टों के दमन करने के लिये अर्थात्‌ भूमि का भार उतारने के | 
` अवतार लेते दें। इसपर भगवान्‌ ने घखुदेव. को तपस्य़ा पर प्रसन्न हो 


` साक्षात चतुभुज रूप दिखाया । फिर वसुदेव की प्राथेना पर अपना बाढ! ४६ 
॥ बनाकर । 


तकर नन्द्जी के घरमै ले जाते को, तथा, इसीसे यादवोंका कल 


.- ~ होगा ऐसा, कहा ।-मुनियों के इस: प्रश्न; पर; कि. चसुदेच और. द्रेचकी कौर, 


( १६ .) 
जिनके विष्णु भगवान्‌ ने जन्म लिया और नन्दजी तथा यशोदा क्रौन थे जहां 


श्रीकृष्ण बड़े हुये। चसुदेच कश्यप थे और देवकी अदिति स्वरूपा थी । 


त्रह्माके अंश से कश्यप और पृथ्वी के अंश से अदिति हुई । भगवान ने इनकी 


` तपस्याः पर प्रसन्न होकर ;घमे नष्ट होने तथा पाप बढ्ने पर वसुदेघ के घर 


जन्म लिया और साधु पुरुषों का त्राण किया। भगवान्‌ के दख -अघतारों 
का घर्णन । संसार में होने घाले देवासुर संग्राम का क्रमशः चर्णन। देव 
और आसुर सगे में खदा से चळे आते संघर्ष का भगवान द्वारा अवतार 
धारण कर न्याय से धमं की स्थापना आदि का वर्णन। भार्गव की तपस्या 
से शंकरजी के संतुष्ट होने पर घरदान देना । आसुर सम्पत्ति के लिये शुक्रा- 
चायं द्वारा यह घर मांगना कि देवताओं को हराने के लिये उन्हे शक्ति 
मिले और जो कला वृहस्पति में नहीं है वे उन्हें प्राप्त हो । कठिन तपस्या 
के लिये भगवान्‌ का कथन। शुक्र को तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शंकर का घरदान देना और अंतर्द्धान हो जाना। शुक्राचार्य द्वारा स्तुति 
'एवं जयंती शुक्रका मिलन । बृहस्पति का शुक्राचार्य के छद्म वेष में असरों 
को ठगना। प्रहाद का शुक्राचाय से भगवान्‌ के द्वारा दिये गये घर का 
बर्णन और असुरों के छृत्यों का वर्णन । 


३८ ययातिपुत्राणामन्वयवणनस्‌ | १२४ 


| 
| 
| 


तुवेसु आदि की सन्तान और उसके वंशका घर्णन अनुचंशका चणेन । 
अंगको उत्पत्तिका वर्णन । . मुनियों के द्वारा बलि के चंशईका बर्णन करनेको 
पूछने पर सूतजीने बताया कि पहले उशिज नाम'-काःविद्वान्‌ ऋषि और 
उनकी धमे पल्ली ममता नामक थी उसके दीर्घतमा ऋषि का उत्पन्न होना 
उसके बाद अंग के वंश का चर्णन और कर्ण की उत्पत्ति का चर्णन । 


३ पूरुवशवणनम्‌ | १२० 


पूरुवंशमें दुष्यन्तका आख्यान तथा भरत?का जन्म । वृहस्पति से भर- 


`~ द्वाज की उत्पत्ति । बुहतृक्षत्र वंश का घर्णन । उग्रायुघ की उत्पत्तिका वर्णन । 


( २० `) | 

५०. कुरंबंशवर्णेनम्‌। . ` ` बा 
कुरु वंश का अनुकीतेन । अजमीढ राजा के वंश का वर्णन । जरा 
`` का जन्म और अपध्यात तथा देवापि का घर्णन । ` शन्तचु का वंश घए 
5 परिक्षित्‌ को वैशम्पायन का श्राप तथा अधि, सोम, - कृष्ण और ३ 
' -आदि वंशों का वर्णन | 44405 | 
५१ अग्निर्वेशवर्णनम । | १ 
| मुनियों द्वारा अभ्नि वंश के सम्बन्ध में पूछने पर सूतजी ने कह 
स्वायम्सुच मन्वन्तर में ब्रह्माके मानसपुत्र अग्नि से स्वाहा नामक स 

.. पावक, पचमान ओर शुचिनाम की सन्तान हुई । दक्षिणाग्नि निमेथ्य ब, _ 

और गाहेपत्य अग्नि का निरूपण । भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति। | 


| 
5 क्र 
| 


. ४२ . कमयोगवणनम्‌ | किः १ 
योग माहात्स्य ओर उसके पूवे के आचार्या का वर्णन । सूतजी ने! | 
योग को हजार ज्ञान योग से विशिष्ट बतलाया क्‍योंकि ज्ञान योग 
कमे योग से ही. उत्पन्न होता है उसके लिये आठ आत्मा के गुणो | 
` प्रधानता बतलाई है, जेसे- | | 
द्या सवषु भूतेषु क्षान्ती रक्षाऽऽतुरस्य च। | 
अनसूया तथा लोके शोचमन्तबहिद्विजा; । र 
' अनायासेषु कार्यछु माङ्ल्याचारसेचनम ॥ | 
, न च द्रव्येषु कापेण्यमा्तेषूपा जितेषु च । | 





- तथाऽस्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सवदा ॥ 
अष्टावात्मगुणा; प्रोक्ताः पुराणस्य तु को चिदे: । 
अयमेव क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः ॥ 


सब प्राणियों में दया, क्षमा, आतुर की रक्षा दूसरों में दोष | 


| 


|| 
| 
| 


TT oo न फननतााओ ee “शट m 


। 
प 


( २१) 


¦ ` निकालना, बाह्यास्यन्तर को शुद्धि, अनायास . कार्यों में 'माझुल्याचार : सेघन, 


द्रव्योमें छृपणता न करना और परस्त्री एवं परदव्या में इच्छा न करना 
यही. क्रियायोग ज्ञानयोग का साधक है। पंच महायज्ञ त्रह्मादिचरिदेव सूर्य, 
अएवलु, एकादश गणाधिप आदि विभूतियां अग्नि में यज्ञ के द्वारा और 


_ खदा अनुष्ठान करने पाले द्विजाति के द्वारा पूजे जाते हें । जिनके लिये 
दान, घत, उपवास, जप, होम साधन होते हें। संसार में कर्मयोगी 


वेद, शास्त्र, सुमति से प्रेम करने बाळे अर्थात्‌ इनके आदेशों पर चळनेचाळे ` 
व्यक्तिको चिकर्म से डर रहता है और संसार में चह सब सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। 


३ पुराणसंख्या वणनम्‌ । १४४ 


पुराणों का अनुक्रम कथन । कल्प के आरम्भ में एक ही पुराण 
था। यह शतकोरि विस्तारवाला हुआ अर्थात्‌ पुराणों से प्रेरणा लेकर 
अनेकानेक महर्षियों ने नाना शास्त्र, स्मृति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, 
मीमांखा, न्याय-दर्शन, आयुर्वेद और इतिहास आदि एवं साहित्य 
स्रष्टा ओों ने अगणित विषयों के ग्रन्थों की रचना की। अतः नाना शाखा 
सेद्‌ से शतकोटि वाले पुराण हैं। चार लाख सछोको का अठारह पुराणों 
में वर्णन । पुराणों का लक्षण । नाना मालों में पुराण की पुस्तक देने का 
विचिधप्रकार से फल कथन । पुराण श्रवण का फल। ( पुराण चतुद्क्‌ 
प्राण हैं। प्रथम परम पिता परमात्मा के निःश्वास भूत प्राण. वेदों के 
प्राण, सारे प्राणियों का उद्धार इनके चलाये मार्ग से होता है इसलिये 
खारे प्राणियों के प्राण हें और सारे ज्ञान का मंथन रूप सार होने से उसके 
भी प्राण ये पुराण हैं ।) इनकी महिमा अगाध:है। यह पितरों के प्रिय हे, . 


: देवताओं के लिये अस्त स्वरूप हैं। शाश्वत सत्योंका इनमें प्रतिपादन है 


इसलिये यह मनुष्यों को सदा दुष्कमों से बचाते हें । . 


) 
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| 
| 
। 


( २२: ) 


'नक्षत्रपुरुषनाभंत्रेतेकथनम्‌ 777 ”” =  -.. - - १ 
दान धर्म में नक्षत्र पुरुष श्रीमन्नारायण व्रत का भगवान्‌ के पाद 
से केशान्त तक नामोंका वर्णन । व्रत का विधान और व्रत का फछ। त 


आदित्यशयनत्रतकथनम्‌ ` ११ 
नारद्जी द्वारा सरळतासे करने योग्य, अभ्यास न करने घालेके उपयु | 


_ रोगी होनेके कारण व्रतादि न कर सकने धाले व्यक्ति के लिये घत. 


२६ 


२७ 


ध८- 


बिधान पूछनेपर भगवान्‌ ईश्वर का आदित्य शयन व्रत करने छा उपदेश! 


सप्तमी रविघार में हस्त नक्षत्र का योग हो तो आदित्य शयन नामक | 


होता है उस दिन यदि संक्रान्ति में हो तो और भी बहुत उत्तम फलं मिह 
है इस व्रत के करने घाले को कभी भी आधि व्याधि, शोक, ढुःख एवं हा ६ 
नहीं होती। . | 


कृष्णाष्टमीत्रतकथनम्‌ १४ 


कृष्णाष्टमी ( इष्णपक्ष की अष्टमी ) ब्रत का कथन किस २ मास 

किन २ नामों से शम्भु का पूजन होना चाहिये उसका विधान बताया है ६ 

रोहिणीचन्द्रशयनब्रतकथनम्‌ १५ - 
' नचारदजी के यह पूछने पर कि दीर्घ आयुको देने घाले, आरोग्य, का | 

कुल को बढ़ाने घाले कौन से व्रत का मञुष्य अनुष्ठान करें। इस पर शंकर ' 
हे उन्हे रोहिणीचन्दशयनत्रत बताया । यह शुल्क पक्षकी पूर्णिमा सोम 
हि वा, ब्रह्म त पूर्णिमा के दिन पड़े तब करना चाहि 
चन्द्र क नाम से मधुसूदन की पूजा करे। | 

सवात गौर मत करले का के पू नारद्‌ ओर भगवान्‌! | | 
तडागारामङ्पादीनां प्रतिष्ठाबिधिवर्णनम ४ ॥ 


-तालाब की प्रतिष्ठा की चिधि । कूप का प्रमाण, बगीचा, कूआ म॑ 


। 
| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| | | ( २३ ) 
। पुष्करिणी ( छोटी तलैया) कीःचिथिं; वर्षा, हेमन्त आदि ऋतुंओं “में जळ 
रहने का फळः वर्णन । | 


५६ पादपोद्यापनविधिवर्णनम्‌ । तको वा १५६ 


किसी देश की उन्नति में जन, धन की शक्ति के साथ बन की शक्ति 
का महत्व कम नहीं.। हमारे शास्त्रो-में चनों के द्वारा वर्षा, सुकाळ और 
वनस्पति के निर्माण का बहुत ही सुन्दर रूप निरुपण है। वृक्षों के उद्यापन 
में इसी महत्व को लेकर पूजा चिधान बठलाया है। वृक्षोत्सवविधि सारे 
भारतवर्ष सें मनाई जाती थी। वृक्षों को लगाने वाले के लिये अनन्त ब्रह्म - 
लोकों की प्राप्ति का फल बतलाया गया है । 


६० सौभाग्यशयनत्रतम्‌ । ` , १६० 


यह सौभाग्य शयन ब्रत सम्पूर्ण सोमाग्यों को देने बाला है। भगवती 
सती की आराधना इसका प्रधान लक्ष्य है। सोभाग्य अष्टक चणन आर 
सौभग्यमयी देवी की आराधना का प्रकार । 


६१ सप्तलोकाधिपत्यप्राप्रित्रतकथनम । + ० १६३ 


अगस्त्यजी की उत्पत्ति और पूजाविधि कथन । उसी प्रकरण में नारद 

महेश्वर सम्वाद्‌ । अग्नि और मारुत को इन्द्र के शाप देने से अगस्त्यजो का 

जन्म। अगस्त्यजी के दक्षिणाचळ में उदय होने पर विष्णु पूजन करने 

चालेको इच्छित फल मिलता. है। भगवानको होम द्वारा प्रीणन करने से 

और अघ्यं देनेसे पहलेअध्य से इस लोकमें रूप और दूसरे से भुषर्लोक तथा 
इस प्रकार सात अर्घ्य देनेसे सातां लोक मिलते हैं । 


` ६२ गोौरीतृतीयाब्रतकथनम्‌ : १६३ 


| सौभाग्य एवं आरोग्यको फल देने वाले भगचती उमाके तको भगघती 
के नामों से पादादि केशान्त तक पूजन कर ओर प्रतिपक्ष पूजन "करे आगे 


य. | २४ :) i 
व्रत कां प्रकार और त्रत. फलकां विशेष वर्णन है। ` द्व 
- ६३ रसकल्याणिनी तृतीयाव्रकथनस्‌। ` १६ 
माघ माखकी शुक पक्षकी तृतीया को प्रातः काळ गव्य पय झै | 
तिळ से स्नान करे। देवीजी को मधु और ईखके रस से स्नान करावे । पह |. 
दहिने अङ्गोंको पूजकर फिर बायें अङ्गों को पूजे। इसके साथ ही द्विज दम्प | 
को निमन्त्रण कर विधि पिधान से पूजा कर उन्हे खोभाग्यलाडुल्ययु ६ | 
उपकरण सामग्री से सन्तुष्ट करे। इसके करनेवाळेको अग्निष्टोम ४ | 
फल मिळता है। ' 
. ६४ शुक्नुतृतीयात्रतकथनम्‌ । १७| 
| आद्रानन्द्करी नामकी तृतीया के व्रत का चर्णन। यह जब आणे | 
रमे, सगक्षे, या हस्त या मूल की शुक्क पक्ष की तृतीया हो तब किर | 
` जाता है । भगवान्‌ शंकर सहित महादेची की पूजन करनी चाहिए । पार्दा 
केशान्त अड्डों का न्यास घिथि सहित पूजन करे इसके करनेचाली सधप ९. 
अथघा विधवा दोनों को ही भगवती जगदस्बा का प्रसाद्‌ मिलता है भौ | ङ 
गौरीपद की प्राप्ति होती है । | | 
६४ अक्षयतृतीयात्रतकथनम्‌, सरस्वतीब्रतकथ नञ्च । १७ 
`= सम्पूर्ण कामों की देनेचाळी अक्षय तृतीया का बत भी महत्त्वपूर्ण | | 
यह घत वेशाख शुक्लपक्ष की तृतीया को किया जाता है। इसको करनेवारं 
को सन्तान अक्षय होती है । भगवान्‌ जनादन की पूजन का विशेष फल है | 
: : शसीके साथ सारस्वत तत का विधान प्रतिपक्ष की पञ्चमी को बताया गर्य ९ 
७ So al पूजा का विधान है इस दिन मौन रहते | 
क्लेदे ५ तक लगातार विधिविधान से मौन रखकर. भोजं 
बाद उद्यापन किया जाता है। . क: >>: | 


९६ 


(- २५: ) 


चन्द्रादित्योपरागे स्नानविधिक्रथनस्‌। ' ` ` ` १७४ 
चन्द्र और सूर्यग्रहण के अवसरो पर स्नान करने की घिधि। ग्रहण से 
पहले ही चार ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें घरणकर सभी दुरित अरिष्टो के 


` ` निवारण करने के लिये भगवान्‌ और गणपति आदि की पूजन कर फिर 


दान करे। इसमें सुवर्ण, छायापात्र, घस्त्र और गोदानका विशेष माहात्म्य है। 
सप्तमोस्नपनत्रतकथनम्‌ । | १७६ 
यह व्रत दरिद्रता, और म्तवत्सा स्त्री के दोषों को दूर करने के लिये 
किया जाता है। भगवान ने इख व्रत का पूवं का इतिहास देवषि नारदजी 
को बतलाया और इसकी प्रामाणिकता बतलाई। जिस माता के सन्तान 
नहीं जीती हो उसके गर्भ में सातवें मास की सन्तान होने पर इसका 
विधान है। ग्रह तारा बल देखकर और जन्म नक्षत्र को छोड़ कर व्रत 
आरस्भ करै । इस प्रकार करने से दीर्घाथुचाली सन्तान की प्राप्ति होती हे । 


६८ भीमद्वादशीत्रतक्रथनम । े १७८ 


भीमद्वादशी त्रतका चिधान। माघ शुछा दशमी को शरीर में घत 
लेपन कर तिलों से स्नान करें, पश्चात्‌ नमो नारायणाय इत्यादि नामों से 
भगवान्‌ विष्णु को पूजा करे | एकादशी के दिन भगवान्‌ केशव का पूजन 
कर द्वादशी को क्षीर का भोजन करे । तदनन्तर इतिहास पुराण का श्रचण 
कर आचाय को गोदान और स्चर्णनादि देकर त्तका चिसजंन करे। इस व्रत 
को सवे प्रथम भीमसेन ने किया था इसलिये इसका नाम भीमद्वादशी हुआ । 


।६९ पुण्यस्त्रीणां सदाचारत्रतकथनम्‌ । (A 


| तव की क rs 
i A REF iss 
७ a» 


त्रह्माजी क्रा शिवजी से उत्तम स्त्रियों का सदाचार पूछना । अनंगदान 
त्रत। . दाल्भ्य की संनिधि में कुमारों के प्रति स्त्रियों का वेश्या धमं का 


` अशन करना । काम पूजा का विधान । 


) 


ह अझत्यश्यनत्रतकथनम्‌ । Doerr rept’ 





उप फलसप्तमीव्रतकथनम्‌ pee 


( २६) | 
श्रावण कृष्णा द्वितीया को अशून्यशयन द्वितीया का ब्त और उसका | 
प्रकार। कः | ३ 


७१ अङ्गारकत्रतकथनम्‌। ` | | १८६ 


पिप्पलाद्‌ ओर युधिष्ठरका संवाद । अङ्गारक व्रत की बिशेषता । इसी 
सम्बन्ध में घिरोचन और भागेव का संवाद | व्रत का प्रकार एवं विधान | | 


७२ शुक्रगुरप्रशान्तिकथनम्‌ | . १३० 
गुरु दवं शुक्र की पूजा विधि । | 
७३ कल्याणसप्तमीत्रतकथनम्‌ । | १६१ 


फल्याणसप्तमी व्रत-प्रति मास की शुक्क पक्ष की सप्तमी और:रविवार ॥ 
होने से कल्याणिनी एवं घिजयां कहलाती है। इस दिन भगवान्‌ सूये का 
न्यास एवं पूजन विधि बतलाई गई है। इस व्रतको करनेवाला सम्पूर्ण 


पापों से छूटकर सूर्य लोक का प्राप्त होता है। | | 


७४ विशोकसप्तमीत्रतकथनम्‌ । १९२ 


"चिशोक सप्तमी का त्रत प्रातः काल उठकर माघ कृष्णा | षष्ठी को | 
तार्‍म्म कर शुक्त पक्ष तक ब्रह्मचारी रहकर उपचास करे और केवळ खीचडी| 
का भोजन करता रहे । शुक्त पक्ष की षष्ठी तक यह क्रम जारी रखे और 
सप्तमी को सोने का कमल बना कर- अन्न, घस्च सहित ब्राह्मण को दे तथा 
माघ शुक्का सप्तमी तक दोनों पक्षों में इसको करता रहे। 


( २७ ) 


कभी रोग नहीं होता. और बह व्यक्ति अपने,पूवेज और चरृंशजों की, इक्कीस ' 
| :.. पीढियों को तार देता है। , . ` | कक 

' ७६ शकरासप्तमीव्रतकथनम । | १९४ 
| शक्रा सप्तमी का व्रत । यह व्रत वैशाख मास के शुक्क पक्ष की सप्तमी 
से होता है। भगवान्‌ सूर्ये की पूजा प्रातः काल के नित्य कर्मों से निवृत्त 
होकर करे, एक जलपात्र, साथ में चीनी. फा पात्र सफेद वस्त्रों से 
सजाकर और सफेद माला लगाकर उसमें सोना रख कर मन्त्र से 
पूजा करे । रात्रि में पञ्चगव्य पीकर पृथ्वी पर सोवे। इस समय 
पुराण श्रवण या सौर सूक्त का पाठ करे प्रातः अएमी को नित्य कर्म कर वे 
सस्पूर्ण चस्तुः विद्वान्‌ अधिकारी ब्राह्मणको दे दे। सुन्दर भोजन से ब्राह्मणको 
तृप्त करे तथा स्वयं बिना तेल और लवण के खावे । एक के बाद उद्यापन 
कर दे । इसका अनंत फल होता हे । 


७७ कमलसप्तमीत्रतकथनम्‌ । ' १६५ 
कमल सप्तमी का व्रत चेत्र मास में करने का विधान वताया है। 
७८ मन्दारसप्तमीत्रतकथनम्‌ | १९६ 


, ` मन्दार सप्तमी का व्रतः्मागेशुक्का पंचमी को थोड़ा सा खाचे। षष्ठी को 
सारे दिन उपवास करे। रात्रि में मन्दार का प्राशन करे फिर सप्तमीको 
भगवानका पूजन कर चिद्वान्‌ ब्राह्मणों को वह सब देदे। इसको करनेवाला 
खर्गे का अधिकारी वेभवशाली और सम्पूर्ण पापों से छुट जाता है। 

७३ शुभसप्षमीत्रतकथनम्‌ । १६७ 
शुभ सप्तमी का व्रत रोग, शोक, दुख से छुर कारा करता है। आश्विन 
` के महीने में इसका आरम्भ किया जाता है। सोनेकी गाय और सोने का 

चेल बनाकंर योग्य विद्वान्‌ को देनेका विधान । 
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` ८० पिशोकद्वोदशीत्रतकथनम्‌ँ। ` : | 


८५ सुवर्णाचल दानवर्णनय | - 


८ २८.) , | 
| | "१६८ | 
प्रियजनों का वियोग शोक न हो और ऐश्वय की प्राप्ति हो इसके | 
: लिये मजु ने व्रत विधान पूछा। भगवान्‌ मत्स्य ने आश्विन माल की द्वादशी 
का व्रत बतळाया । दशमी के दिन कम खावे । एकादशी को निराहार रहे, 
द्वादशी को नित्यक्कत्य कर भगवान्‌ की पूजा करे और गृहस्थ के उपयोगी 
सारी सामग्री बनाकर योग्य ब्राह्मण को दे ऐसा प्रति मास करे । | 
८१ गुडधनुदानविधिवर्णनम्‌ । | २०० | 
विशोक द्वादशी के व्रत में गुडधेनु का दान । घैनुदान की जिधि। 
सब व्रतों में चिशोक द्वादशी उत्तम है इसको गुड़ घेचु बनाकर और उसका 

. दान करने से साङ्गोपाङ्ग विधि हो जाती है। 
८२ धान्यशेलदानविधिवर्णनम्‌ । २०२. 
“दस प्रकार के पवेतों के दान का वर्णन उनका समय । नारद शङ्कुर | 
का संवाद और धान्य शेळ की विशेषता । अन्न की बड़ाई । | 
८२ लवणाचलदानवर्णनम्‌ । २०५ | 
` रुषणाचळ पेत के दान का फळ । सोलह द्रोण का लषणाचल. 
बनाना चाहिये। उसमें सम्पूर्ण देवताओं का आवाहन कर उसका दान 


कर देना चाहिये। | | 
८४ युड्पवतदानवर्णनम्‌ । २०६ 
गुड़ के पवेत का विधान और उसके दान की विधि। सम्पूर्ण रसों में 


इल का रस उत्तम है। उसकी पूर्ण डे दिवि 
विधान से पूजन कर दान करे | “तता करते हुये गुड़ पर्वत का विधि | 


| 
| 


| 


Ss नन का 


क ) ७ २०६ | 
खुषणाचल का दान। यह -यथाशक्ति सभी श्रेणी के मनुष्यों द्वारा 
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` किया जाता है और. अनन्त फल देने. घाला है तथा पापों का नाश 


८६ 


६ 


९१ 


६२ 


. .. करनेवाला है | जात के नि | 
| ८६ तिल्पर्वतदानवर्णनस | ... .. . ... २०७ 
तिल के पचेत को दान विधि । विष्ण भगवान्‌ के देह से तिळ की 
_ डत्पक्ति यस्मान्‌ मधुषधे चिष्णोदिइश्वेद्समुद्ववाः । तिलाः कुशाश्च माषाश्च 

. तस्माच्छंनो भवत्विह ।. ` 

८७ कार्पासपवतदानवर्णनम्‌ | २०७ 

कपास के पर्वेत के दान का विधान। और उसका फल | 
८८ शृताचलदानवर्णनम्‌। ` २०८ 


घृताचल का विधान । . असुत और तेज के संयोग से घत की उत्पत्ति 
ओर उसके दान का फल। | 
रल्लाचरदानवर्णनम्‌ । | २०६ 
रत्नाचळदान के महत्त्व का वर्णन इसके करने से ब्रह्महत्या दिमहापाफ 
नष्ट होते है । 
रोप्याचलदानवर्णनम्‌ । FA २०६ 
रोप्याचळ के दान का वर्णन तथा उसको बनाने का विधान उसको 


भी ब्रह्मा विष्णु एवं सूयं युक्त बनावे तथा उसका नितम्बप्रदेश सोने का 
बनावे । 


शकराशलदानवर्णनम्‌ | | २१० 
शर्करा शेळके दान का विधान तथा लीलावती वेश्या का आख्यान । 

इसको करने से अनन्त फल की प्रापि । | 

ग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । i FC 


` ` नवग्रहों की शान्ति का वर्णन अयुत लक्ष एवं कोटि. तीन तरह के. 





| 
( ३९ ) | 
यज्ञां का विधान! नघग्रहों का आवाहन कर शान्तिं करे। नानाग्रहों 
लिए नाना तरह की पूजन सामग्री का चर्णन। इसके करने से ब्रह्महत्या 


... - महान्‌ पापों से छुटकारा होता है। | 
“६३ नवग्रहर्वरूपवर्णनम्‌ । २२१ 
नवग्रहों के स्वरूपों का वर्णन । | | 

३५ शिवचतुदंशीब्रतकथनम्‌ । रह 
| 

| 

| 


( 

शिवचतुदेशी के त्रत का विधान तथा नन्दीश्वर एवं नाण्दजी ३ 
संवाद में शिव पूजन का वर्णन तथा व्रत कथा श्रवण का फळ । 
है 

| 


९४ फलत्यागमाहात्म्यकथनम्‌ | म २२४ 
सम्पूर्ण फलों के त्याग का माहात्म्य! फल त्यागने का अतग्द्दज कार 

तथा उसकी क्रमविधि । 
९६ आदित्यवारतकथनम्‌ । २२१ 





रषिचार के व्रत का विधान भगवान्‌ सूर्य का घत करने से सम्पूर्ण 
स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा “अशिमीळे” इत्यादि वैदिकमन्त्रों से पूजन तथा 





नतान्त में सुवणश्टङ्गी कपिला गौ का दान करे । | 
९७ संक्रान्त्युधापनफलवर्णनम | २२७ | 
संक्रान्ति का व्रत एवं उद्यापन का विधा हि 
न तथा 
माहात्म्य । त्मा 





९८ विभूतिद्वादशीत्रतकथनम । २२८ | 
नन्दीश्वर और नारदजी का संवाद तथां ना | 
रदजी को : 
नत करने का विधान बताया है। कातिक, चैत्र वेशाख Se | 
एच आषाढ महीने में शुक्तपक्ष की दशमी. को लघुआहार कर एकादशी | 
। 
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को ' निराहार तथा द्वादशी,को भोजन तथा भवत्‌ पूजन का विधान इसके 


करने से व्याधि एवं दरिद्रता का नाश होता है । 
5६ विभूतिद्वादशीव्रतमाहात्म्यवर्णनम | .. २३० 
पिभूतिद्दाद्शी के व्रत का माहात्म्य । . 
१०० पृष्टित्रतकथनम्‌ । | | २३२ 


साठ प्रकार के त्रतों का विधान एवं उद्यापन का विधान। जो पुरुष 


इस षष्टि व्रत के विधान को सुनता है घह सौ मन्चन्तर पर्यन्त गन्धर्वाधि 
` पति होता है। 


१०१ स्नानमहत्त्ववर्णनम्‌ । २३७ 
“नेर्म्यं भाषशुद्विश्च घिना स्नानं न विद्यते । | 
तस्मान्मनो घिशुदुध्यर्थ स्नानमादौ घिधीयते ॥” 
स्नान के महत्त्व का विधान जिसमें त्रिकाळ स्नान एवं सन्ध्या करे 


तथा देवषि एवं पितरों का तर्पण तथा सूर्य को प्रणाम करे तथा तीन 
परिक्रमा करे । 


१०२ प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌। |= | २३९ 

प्रयागमाहात्म्य का घर्णन । मार्कंडेय का हस्तिनापुर में जाना । 
_ युधिष्ठिर और माकेण्डेय का प्रयाग के विषय में संवाद । 

१०३ ग्रयागमाहात्म्यवणनम । २४१ 

प्रयाग में पञ्च कुण्डों का वर्णन तथा अन्य तीथाँ के माहात्म्य का 
वर्णन । घहां पर दानपुण्य करने का फल । 

२०४ प्रयागमाहात्म्यम्‌ | २७३ 

_____ माकेण्डेयजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग का स्मरण करना 

भी महान्‌ पुण्यप्रद्‌ है और हे राजन्‌ गङ्गा और यमुना के मध्य में जो पुरुष 





| - | 

( ३२) | | 

,गोदान सुवर्ण, एवं मणि सुक्तादि का दान करता है उसको अक्षय पुण्य ६ 
प्राप्ति होती है । | | 

१०५ ग्रयागमाहात्मयम्‌। . ... -. - २४१ 


तीर्थराज प्रयाग में अनेक तीर्थो का वर्णन.तथा कमांचुखार फलों इ 
प्राप्ति। क भु | 
१०६ प्रयागमाहात्म्यम्‌। कः रश 


` प्रयाग माहात्म्य. के प्रसङ्ग में अनेक कर्मों का कथन तथा बही ए | 


मानस तीथे के माहात्म्य का कथन । यमुना के उत्तर तट एवं प्रयाग) 


` दक्षिण तर पर ऋण प्रमोचन तीथे का आख्यान) - | 
१०७ प्रयागमाहात्म्यम्‌ । ` री 
प्रयाग में स्नान एवं दान करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति तथा युधिष्ठिर 
माकेण्डेयजी से कहा कि हे सुने आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफा 
हुआ है मेरा आज कुल पचित्र हुआ है तथा में सम्पूर्ण पापों से मुक्त हे | 
. गया हूं। फिर युधिष्टिर ने पूछा कि यमुना नदी में स्नान दानादि करे | 
से क्या फल होता है तदनन्तर राजा को मार्कण्डेयजी का समांधान।. - 
१०८ प्रयागमाहात्म्यम । २ 
प्रयाग के प्रसंग में सोमतीर्थ का वर्णन तथा प्रयाग का तीर्थराजत 
» यथा सवषु लोकेषु प्रयाग पूजयेद्‌ बुधः | 
त्रह्मा5पिस्मरते नित्यं प्रयाग तीर्थमुत्तमम्‌ | 
१०९ प्रयागमाहात्म्यम्‌ | 
।। प्रयाग में सर 
-- . वर्णनहे| . 


2 

| 
तीथेराजमनुप्राप्य नवान्यात्किञ्चिद्हेति|| . 
२५१. 





| 

| [ ३8. ] 

| ११० अयागमाहात्म्यम । er ~ Ss 
प्रयाग. में ब्रह्मा चिष्णु.महेश तीनों देव निवास करते हें, और प्रयाग- 
| : मण्डल की रक्षा करते हैं। बहां पर यज्ञ. करने से सब पाप नष्ट होते हैं 
तथा नरक को प्राप्ति नहीं होती है। 

१११ ग्रयागमाहात्म्यम्‌ । २५५ 
। प्रयागमाहात्म्य के श्रवण पठनका फल। भगवान वासुदैच द्वारा प्रयाग 
| की प्रशंसा तथा राजा युधिष्ठिर और मार्कण्डेयजी का प्रस्थान । 

' ११२ ठ्वीपसमुद्रपर्वतानावर्णनम्‌ । २५७ 

| ` ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि हे महाराज ! द्वीप एवं समुद्र और पर्वत 

कितने हैं तथा वर्षे कितने हैं और उनमें नदियां कितनी हें । लोकालोक का 

प्रमाण, भूमि प्रमाण, चन्द्र, सूये गति और ज्योतिशचक्र वर्णन हमारे लिए 

| विस्तार से कहिए । 

उत्तर में सूतजो ने जस्वू. द्वीपादिकों का नाम सप्रमाण चर्णन किया । 
११३ आारतत्रषवर्णनम्‌ । २६१ 


भारतवर्षान्तगतानां नानानदीदेशानांवर्णनम्‌ । जम्बूकिम्पुरुषहरिवर्षाणांवर्णनम्‌ 
_ भारतवर्ष को व्युत्पत्ति जैसे-- | 
“भरणात्प्रजनाच्चेच मनुभरत उच्यते । 
निरुक्तचेचनेश्‍्चेच वर्ष तद्वारंतं स्मृतम्‌” 
भारतवर्ष के नव भेदो का घर्णन जेसे--इन्द्रद्वीप, केशर, ताम्नपर्ण, 
” गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धवे, चारुण और ६ वां भारतवर्ष इस तरह 
:.... ` नवमेद्‌ हें । यह:भारतत्रषे दक्षिणोत्तर हजार योजन में है। चहां पर होने 
: „धारेः नाना. नदी:-एवं देशोंका वर्णन - तथा जरवूद्धीप किस्पुरुष हरिघर्षा 
दिको का चर्णन । 
ऱ्य 
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११४ पुरूरवसःपूवजन्मब्रत्तान्तवर्णनम्‌ EF 
राजा पूरुरषा के पूर्वजन्म के वृत्तान्त बर्णन में कहा है कि पूरूरवा ९ 
जन्म में मद्र देश का राजा था उसने राज्य की कामना से एकादशी ३ | 

उपवास कर जनादन का पूजन किया था इस व्रत के पुण्य से मद्रदेश । | 

उसका अकण्टक राज्य हो गया । | 

११५ हेमवतीनदी मह्दत्म्यवर्णनम्‌ २६। 
राजा मद्रेश्वर रूप की कामना से हिमालय प्रदेश सें गया जा | 

' पर हैमवती नदी है जो क्रषिदेघगन्धवा से सेबित है घहां पर जाने र 
मनुष्यों के पाप दूर होते हें एवं पुण्य की प्राप्ति होती है । | 
११६ हिमवद्वर्णनम्‌ Fe २६ 
हैमचती नदी पर जाने से मद्रेश्वर की थकाचट दूर हो गई तत्पश्चा 

हिमालय को देखने के लिए चला। बहां पर तप करनेवाले अल्पत पर्या से! | 

सिद्धि फो प्राप्त होते हैं। जिसके दर्शन मात्र से सम्पूर्ण पाप नष्ट होते है | 

` ११७ हिमवत््रदेशवर्णनम्‌ | २७, 

पवेतेन्द्र हिमालय से ऐरावती नाम की श्रेष्ठ नदी निकली है जहां ए. 

शाल, ताळ, तमाल एवं खजूरादि के असंख्य वृक्ष लगे हुए हैं तथा ना | 

तरह की औषधियां उसी प्रदेश में उत्पन्न होती हैं। हंस, कारण्डच आ. 

बहुत से पक्षी तथां व्याघ्र सिंहादि जानवर पहीं रहते हें। वहां का दर | 

. . महान्‌ रमणीय है। उसी स्थानपंर अत्रि ऋषि का परमरमणीय आश्रम है| 
११८ हिमवत्मदेशवर्णनस . | 
हः नि गत र कन रे 

ऊंचा है घहां का जल A pr "याः गत 

१ जज ना शीत है वहां. महर ने तप बस 


| 





| [. ३५ ] 


| ११९ मद्र शवरस्य क्रोडाविहारवर्णनम २७७ 

| fr मद्रेश्वर के क्रीडा विहार का वर्णन । 

| १२० कलासवर्णनम्‌, गङ्गायाःसपस्रोतानां वर्णनम ` २७६ 
नानानदीपवतानांवर्णनम 


कळासका घणेन। बही भगवान्‌ शंकरका निवासस्थान है । यह कैलास 
| हिमालय के पृष्ठ की तरफ है जहां पर यक्षाधिपति कुबेर गुहाको के साथ 
| रहते हैं। केलास के उत्तर में सौगन्धिक पर्वत है । मन्दाकिनी नाम पुण्य नदो 
| चहीं बहती है। उसी के सात स्रोत हैं तथा और भी नाना नदी पर्वतों का 
| 
| 


वर्णन बताया है। 
१२१ शाकद्रीपचणनम्‌, शाकद्वीपस्थनदीपवतानांवणनम्‌ २८४ 
कुशद्दीपवणनम्‌, शाल्मलिद्वी पवणनम्‌ 
सूतजी शोनकादि को कहते हैं कि शाकद्वीप का वर्णन मैं आपळोगों 
को कहता हूं। शाकद्वीप जम्बूद्रीप के विस्तार से शुना है तथा लवण 
समुद्र से व्याप्त है शाकद्वीप में होने चाळे नदी पतों का वर्णन । 
कुशद्वीप एवं शाल्मली द्वीप का विस्तृत घर्णन । यहाँ ही क्रौञ्चद्वीप का 
चरणेन किया है। यह कुशद्वीप के विस्तार से ढुगुना है उस द्वीप में 
उत्तम मनुष्य रहते हें। उस द्वीप में देवन नाम पर्वत है देवन पर्वत से 
आगे गोविन्द नाम पर्वत है उससे आगे क्रौञ्च नामक पहाड़ है चहां का 
दृश्य अत्यन्त रमणीय है। 
१२२ गोमेद्कपुष्करद्वीपयोवेणनम्‌, पुष्करद्वीपगणनम २६० 
सप्षदीपसमुद्रवणनम्‌ 
गोमेद्क नामका द्वीप खुरोद समुद्रसे वेति है शाट्मलि के विस्तारसे 





| र 


` ` निवास करते हैं। जग्वूद्रीप से नानाविध रलो का निकास है। सव ड्रीप 
समुद्रों से वेष्टित हें । पृथ्वी से दश गुना जल हे. नो चारों तरफ से पृथ्वी 

~ का पालन करतां है। जल से दशगुना अग्नि (तेज) है जो सम्पूर्ण जल को 
` ` धारण करता है। अग्नि से दशगुना.घायु है जो सम्पूर्ण तेज को धारण 


ड्या ऊना मण्डल है,। सयेमण्डळ के 'विस्तारसे दुगुना . चर 


[ ३६; | | 


दुगुनाहै। उस द्वीप में दो पर्वत हैं प्रथम:छुमन.नाम- पवेत द्वितीय सर्वोषधि 
खुद से युक्त कुमुद्‌ नाम पवत है । मीठे जलवाले समुद्रसे वेष्टित पुष्कर द्वीप है। | 


यह गोमेदक द्वीपसे दुगुना है। इस द्वीपं में रहनेवाले मनुष्यों की आयु 


' “तोल हजार वर्ष की तथा आरोग्यता एवं सुख की वाइुल्यता और मानसी 


सिद्धि में स्थित हैं । इन तीनों द्वीपों में सुख, आयु ओर रूप की समानता | 
है तथा ईर्षा, निन्दा, भय, लोभ, पाषण्ड ओर द्वेष का नाममात्र शी नहीं है |. 
और वहाँ पर आनन्द की पराकाष्ठा है। चन्द्रोदय होने से समुद्र बढ्ता है । 
तथा अस्त होनेपर क्षोण होता है। जेसे--“क्षयबृद्धी ससुद्रस्य शशि- | 
वृद्धिक्षये तथा ।” शाक द्वीप में शाक पवत, कुश द्वीप में कुशास्तस्य, शाइमळ | 
द्वीप में शाल्मलि वृक्ष, क्रोश्वद्वीप में क्रोश्च गिरि गोमेद्क में गोमेद पर्वत 
और पुष्कर द्वीप में न्यग्रोध वृक्ष है । इसी पुष्करमे ब्रह्मा साध्य देवोंके लाथ | 


SAS बब कदम लक; 
क्र 


करता है। घायु से दशंगुना आकाश है जो सम्पूर्ण प्राणियों को - धारण | 


“ करता है। इस तरह पृथ्वी आदि तत्त्व परस्पर में एक दूसरे से अधिक शक्ति 
` शाली हें एवं परस्पर ओत प्रोत हैं । | 


१२२ एरथिवीपरिमाणवणनम्‌, आकाशपरिमाणवर्णनम २ २९४ | 
फयगतिवणनम्‌, ग्रहाणांगतिवणेनम्‌ . .. ... | र » 





सप्तद्वीपचती पृथिघी के परिमाणं का वर्णन तथा आकाश के परिमाण | 
का पणन | सूयमण्डल का विस्तार नौ हजार योजन है तथा घिस्तारसे तीन 


द्रमण्डल हे जैसे | 
| 
| 
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भास्करादृद्दिगुणः शशी” । पचास कोटि योजन 'में, पृथ्वी काः विस्तार है 
` ¬> चधाःपृश्ची के ,सप्रान. ही आकाश का विस्तारःहै.) मेरुपर्वत के पूर्व की 
तरफ इन्द्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में सुषा नाम की रमणीय चरुणपुरी 
और उत्तर में विभावरी नामकी चन्द्रपुरी है। मानस के उत्तर पृष्ठ में चारों 
तरफ लोकपाल धमे की.व्यवस्था के लिये तथा संसार की रक्षा के लिये 
विराजमान हैं । कुल (कुम्हार) चक्र की तरह सूयं की गति है । दक्षिणायन 
सें शीघ्रगति से भ्रमण करता है तथा उत्तरायण में मन्दगति से भ्रमण करता 
है। लोकालोक पर्वेत के मध्य में लोकपालों की स्थिति है । सूर्य एवं ग्रहोंकी 
गति का विचरण । | 
१२४ ज्योतिश्चक्रवर्णनम्‌ | ३०० 
ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूर्य चन्द्र एवं ग्रह नक्षत्रां के संचार 
का चर्णन करिये तदनन्तर सूत जी का विस्तृत उत्तर। चौदह नक्षत्रों में 
शिशुमार चक्र स्थित हे उन्हीं के बोच शुचस्थित है चही ध्रुव चन्द्र आदित्यादि 
ग्रहोको भ्रमण करवाता हुआ रघय॑ भ्रमण करता है। वर्षा, गर्मो, जाडा, 
रात्रि, दिन और शुभाशुभ फल ये सब धुव से ही होते हें। सूये की किरणें 
वायु के संयोग से समुद्र से जळ को खींचती हैं ओर सब प्राणियों के 
हितार्थ छः मास तक घर्षा बरसाती हें । मेघ शब्द की व्युत्पत्ति “मिहसेचने” 
धातु से है। | 
१२५ स्यरथवर्णनम्‌ ३०३ 
सूर्यरथ का विस्तार से वर्णन । घह रथ ऋषि, गन्धव अप्सरा; सपे 
राक्षसों के साथ आदित्य को घहन करता है । दिन रात एक चक्रवाळे रथ 
से सूर्य भगघान भ्रमण करते हे.। चन्द्ररथ का घर्णन । शडूके: समान 
कात्तिवाळे दश घोडे चन्द्र रथ को.घहन करते. हे.। . शुक वक्ष में कला 
बढ़ती हैं तथा कृष्ण पक्ष में घटती हैं । "र 


बट री C ८६ 


| 
[ ३८ ] | 
१२६ महाणांगतिवेणुत्रम्‌* - ४  .  २०७। 


नक्षत्र एवं ग्रहों की गति का घर्णन । शिशुमार चक्र का बर्णन | 

ध्व का वर्णन । | | 
१२७ ग्रहाणांगतिवर्णनम ३०६ | 
सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु की गति का | 
वर्णन । | | | | 
१२८ मयासुराख्यानवर्णनम्‌ ३१४ 


महामायावी मयदानघ के चरित्र का वर्णन। मयदानव ने अन्य | 
दानवों के साथ तप करना प्रारम्भ किया तदनन्तर मय की तपस्या से प्रसन्न | 
हुए ब्रह्मा ने मय को त्रिपुर दुर्ग बनाने का घरदान दिया) . 
१२६ मयस्य त्रिपुरनिर्माणम ३१६. 


मय के त्रिपुर निर्माण का घर्णन। जिसमें सुन्दर ताळाब तथा बगीचे | 

इत्यादि का भी निर्माण किया तथा अन्य देत्यो के निवास के लिए अलग २ | 
स्थान बनवाये । त कर 

१२० मयाख्यानवर्णनम - ३१८ 


मनुष्य ही सत्व, रज और तमोगुण की प्रधानता से देच, यक्ष गन्धर्व 
और दानवों की तरह आचरण करता है । मनुष्या में तमोगुण की अभि- | 
वृद्धि होनेसे आसुरी भाषो की जागृति होना ही दैत्यत्व का लक्षण है । 
त्रिपुर निर्माण के अनन्तर उद्दण्ड दानषों ने असत्य, अधम एवं हिंसा को 
अपना लिया । जेसे-- 
द्विषन्ति ब्राह्मणान्‌ पुण्यान्न चाचेन्ति हि देवता: । 
गुरु चेच न मन्यन्ते हान्योन्यञ्चापि बुक्रुधुः ॥ 
कलहेषु त्र सज्जन्ते सखधमषु हसन्ति च | 


[ ३९ ] 
_.. परस्परञ्च “निन्दन्ति-अहमित्येव:चादिन: । 
' _विदुश्चस्तदेचा्यतनाश्रमश्च समगदेव द्विजञपूजकन्तु । 
जगद्बभूचामरराजजञुष्टैरभिद्ुतं सस्यमिघालिबृन्दैः ॥ 
ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे तथा देवपूजा से विमुख हो गये और 
: शुरुओं को अपमानित करने लगे परस्पर में निन्दा करने ळगे। 
ऊंचे स्वर से शुरुओं को पुकारने लगे अचानक एवं असमयमें ही 
अश्रुपात, रात्रिमै दही सत्त एवं कथ आदिका भक्षण तथा कलहमें प्रवृत्त हो 
गये । उच्छिष्टमुख शयन तथा मूत्र करके हाथ पेर न धोना इत्यादि बहुतसे 
अशुद्ध आचरण करने लगे । देवताओंके मन्द्रोंका विध्वंस तथा -देव पूजकों 
को मारने लगे । | 
१३१ दानवानाझचुपद्वं इष्ट्वा देवे! ब्रह्मसमीपे गमनम्‌ २२१ 
इतने महान दानघों के उपद्रचों को देखकर देवता ब्रह्माजी के पास 
गये और कहा कि हे ब्रह्मन्‌ जेसे मेघों के आने से हंस तथा सिह के आने से 
. जग भाग जाते हैं उसी तरह मलोग भी दानवों से पराभूत हो रहे हें 
यदि इनसे आप रक्षा नहीं करेंगे तो-- 
यदि न त्रायसेलोकं दानचेवि हुतं दुतम्‌ । 
घर्षेणानेन निदेचं निर्मेचुष्याश्रमं जगत्‌ ॥ 
_ पृथ्वी मनुष्यों से रहित हो जायेगी। पुनः ब्रह्माजी के आदेश से 
देवताओं ने शङ्कर को स्तुति की । 
१३२ देवेभ्यो महादेवस्यवरदानम, देवेयु द्वाथ रथनिर्माणम्‌ २२२ 
देवानां शङ्करम्प्रति समम्यथनम्‌ 
_ ब्रह्मादि देघताओं की स्तुति से प्रसन्न हो कर. शंकर ने घरदान दिया 
और शंकर के आदेशानुसार देवताओं नें रथ का निर्माण किया । शिव और 





| 

| 

| 

[ ४० /] 
ब्रह्मा का संघाद । ऋषियों के द्वारा भगधान: शङ्कर की स्तुति! 

१३३ त्रिपुरे नारदांगमनम्‌, नारदेन मयस्यः वार्तालाप". ३२६ 
त्रिपुर दुर्ग में नारद्‌ जी का आगमन | ` नारद्‌ जी का सय के साग 

घार्ताछाप । मय द्वारा दानवों को युद्ध का आदेश | . 


| 

१३४ इलाब्तवषवर्णनम्‌, इलाबते सज्जी भूत देसेन्यवर्णनम्‌ ३२८ 
देवदानवयुद्वर्णनम्‌ | 
इलाबवृत घर्ष का वर्णन तथा इलावृत में देव सेना का घर्णन । देव- | 

दानघों का युद्ध । [ | 

१२५ मयस्य महेस्वररूपस्य कारस्य प्रशंसावर्णनम्‌ . ३३३ 
| 


देवग्रतिहतानां देत्यानां वाप्यां पुनरुज्जीवनम्‌ । 


देव दानवों के युद्ध में मय का माया द्वारा गणेशादिकों को मोहित 
करना तथा स्वामी कातिक के प्रति प्रहार। विद्युन्माली की सत्यु । मय- 
दारा खत दानवों को जीवित करने वाली घापी का निर्माण । . “चापो 
दा ) सत दानघों को जीवित करेगी” ऐसा देवों द्वारा महादेवको 


१२६ वापीपाठेन मयसमीपे वापीपानकथनम . 
जनादनस्य मयपुरगमनम ` 
देवताओं द्वारा त्रिपुर दुर्ग में आक्रमण 


३३७ 


। भगवान्‌ का वृषरूप से घापी 





.. दान, तारू:  - 
` ` त्रिपुर में देव दानवो का युद्ध । तारकाछुर काः बघ. । 


[ ४१. ] | 
१३८ मयस्य युद्धाथ दानवान्त्रति प्रोत्साहन ,४चन्द्रोदयवर्णनमः <* ३४४ | 
मय द्वारा युद्ध के लिए दानवों को प्रोत्साहन! चन्द्रोदये एवं रात्रि | 


का चणन | 
१२६ देवदानवयुद्धवर्णनम्‌, विद्युन्मालिनन्दीयद्धवर्णणम्‌ २३४७ 
सयपुरस्त्रीणां विलापवर्णनम 


देव, दानवों के युद्ध का विचरण । विद्युन्माली और नन्दीश्वर का युद्ध 
एवं नन्दी द्वारा उसकी मृत्यु । महादेव द्वारा मय का संहार तथा मयपुर में 
रहने घाले स्त्री, बालकीं का शोककरण । त्रिपुरासुर आख्यान के श्रवण 
पठन का माहात्म्य । 

१४० अमावास्पामहत्ववणनम्‌ , पितृमहत्ववणनश्च ३५२ 
राजा पुरूरवाका स्वर्गमें चन्द्रके साथ समागम तथा चन्द्रमासे अम्ठतकी प्राप्ति । 
सिनीवाली और कुहू का लक्षण । नक्षत्रमण्डल में चन्द्रमा और सूये का 
जब समागम होता है तब धह तिथि पितरों के लिये श्रेष्ठ मानी गई है । सूये 
की किरणों के साथ पितर लोग नीचे आते हें ओर अपने वंशजो के द्वारा 
स्वधा शब्दरूपी असृतसे तृप्त होते हें। सोमपा भर ऊष्मपा दो तरह के पितर 
होते हैं। ऋतु ही अशि है ऋतु दी सम्वत्सर है, ऋतु से ही अन्य ऋतुवें हुई 
एवं उन्हीं से आत्तंच हुये! पितरोंके लिये अधेमासकी अमावास्या ही उपयुक्त 
समय माना गया है जिसमें पितर विशेष रूप से तृप्त होते हें। सोमपा, 
सोमचर्धन, आर्तव, और अब्द इनकी देवता भावना करते हैं इसीसे 

. यह समय पितरों के लिये महत्व का दै । ब्रह्मचये, तपस्या, यज्ञ, सन्तान, 

श्राद्ध, विद्या और अन्नदान से पितर तृप्त होते हैं। मास श्राद्ध का सोम 
ठौ किक पितर ही उपभोग कर सकते हें योनियों में भ्रष्ट कमे से 
यातना स्थानों में पड़े हुये भूख प्यास से पितरों को शद्ध में नाम, 





| 

| 

| क 

, . - गोत्र, मन्रो के उच्चारण से तदाकार, योनियो को, उपयुक्त झाहार-बनकर | 
मिलता है । यथा-- A | 
यदाहारा भषन्त्येते तासु तास्विह योनिषु । ' | 
तस्मिस्तस्मिस्तदाहारे श्राद्धं दत्तन्तु प्रीणयेत्‌ । | 

काले न्यायागतम्पात्रे विधिना प्रतिपादितम्‌ ॥ | 
पराप्नुषन्त्यभ्नमाद्त्तं यत्र यत्रावतिष्ठति ॥ | 

यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । | 

___ तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥ | 

एतत्पित॒महत्त्वं हि पुराणे निश्चयं गतम्‌ । किम के 

ऐसा कह कर शास्त्रों में पितरों के महत्व का वर्णन किया है। 

१४१ चतुय गमानवर्णनम्‌ क २५८ | 

निमेष आदि से लेकर युगपर्यन्त काळ का घर्णन । युगोंकी वषे संख्या । E 
श्रोत-स्माते घर्म तथा आचार आदि का घर्णन। जीवन की सत्ययुग आदि. | 

से लेकर कलियुंग तक विकृति और उनका कालानुरूप बर्णन | | 

१४२ त्रेतायुगे यज्ञविधिग्रवृत्तिः ... ३६२ 


) | जेतायुग में यज्ञ की प्रमुखता। ऋषियों और देवताओं के सम्वाद में 
देवताओं का बसु के द्वारा पक्षपात करना ओर उसे ऋषियों का शाप] 


सनातन धर्मे का मूल-यज्ञ, ब्रह्मचर्य, अद्रोह अलोभ, दम, २ 
3 3 3 गु तद्या, नाम) 
तपस्या, शौच, अनुकोश, क्षमा और धृति हैं। ER 2 न | 
: (४२ दापरयुगविवरणवर्णनम्‌, कलियुगविबरणवर्णनम - ३६५ | 
i ER दापर में पुरुषों की वृत्ति का वर्णन | की लोभ णो 
ओ अध्वस और कर्मों का विपर्यय ad षि सी 





: ` ओर तम का उद्य होना । सत्ययुग, रेता द्वापर एवं कलियुग में |. 


न rr fT 
-- ps 


[ ४३ ] 
उतरोत्तर थमे का हाज। द्वापर के अन्त में कलियुग की प्रवृत्ति | 
हिंसा, चौरी, माया, झूठ चौर पाषण्ड आदि में जनता का स्वतः 
प्रवेश । कलि में दिन प्रति दिन होनेवाले संघर्ष एवं अशान्ति का वर्णन । 
` : १४४ विस्तारान्मन्वन्तरस्थितिवर्णनम्‌ ३७१ 

चतुदश मन्चन्तरों की कल्प कल्प में जो स्थिति है उसका वर्णन। 
क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ का कथन तथा शिष्टाचार का वर्णन २ | 
श्रुतिस्म्रृतिभ्यां षिहितो धमो चर्णाश्रमात्मके । 
शिष्टाचारप्रवृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसम्मतः ॥ 

. ऋषियों के नामों का वर्णन । ऋषि शब्द का विशदार्थ घर्णन-- 
ऋषिहिसागतौ घातुषि द्यासत्यं तपःश्चुतम्‌ । पषसन्षिचयो यस्मादु त्रह्मणस्तुततस्त्द्वषिः 
निवृत्तिसमकाळाच्य बुद्धयाव्यक्त ऋषिस्त्वयम्‌। ऋषतेपरमं यस्मात्परमषिस्ततः स्मृतः 

१४४ तारकाख्यानवर्णनम्‌, वज्राङ्गदानवाख्यानम्‌ . ३७७ 
सूत शौनक संघाद में संक्षेप से तारक वध का कथन पुनः विस्तार से 
वर्णन करने में घज्ञाड़ दानव का आख्यान। दिति और इन्द्र का परस्पर 
वार्तालाप । घञ्चाङ्ग की तपस्या का घर्णन तथा ब्रह्माजी का चञ्जाङ्ग को 
वरदान और ब्रह्माजी से घज्राड की प्रार्थना कि मेरी आसुरीभाचोंमें प्रवृत्ति 
न हो इत्यादि। | | 
आसुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षयाः । 

` तपस्ये रतिमेऽस्तु शरीरस्यास्तु घतनम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌. पजञ्जञाड़ आहार के निमित्त घर आया तो अपनी 
स्त्री को रोती हुई देखकर पूछा कि हे भीरु! तुम्हारा किसने अपकार 
- किया है और क्या तुम्हारी कामना है जिसे में पूति करू! । : 
१४६ तारकासुरोपाख्यानम्‌ . कटक जहा 
र घराङ्गी और घज़्ाडू के संवाद में .घराठ्ठी ने कहा क्रि में देवराज इन्द्र 


३८२ 
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GS न दानव का यमराज के साथ. भयङ्कर युद्ध । 
”  जस्भ का धनेश के Ce 


| 
| 
| 
(( 5४७ >) | 
! 77 से पीड़ित कीः गई हूं अतः मैं बहुत दुःखी. हे: मुझे -इस ढुःखंरूँपी "समुद से 


काऊ उद्धार करने के: लिये पुत्र दीजिए तत्पश्चात्‌ बंच्राडुने पुजार्थ तपः किया इस 


> परं प्रसन्न हो ब्रह्माज्ौ ने उसे घरंदान दिया कि तुम्हारे तारक नाम का | 

. ` पुन्न होगा। तारकासुर के उत्पन्न होते हो. पृथ्त्री आकाश समुद्र सब | 

; चलायमान हो गये। “ | | 

१४७ तारकासुरोपार्यानम्‌ | - - ३८३. 

तारकासुर का दानघों को उपदेश तथा तारककी तपस्या । तदनन्तर 

उसको ब्रह्माजी का बरदान । [तारकाछुर का अपने मन्त्रियों के प्रति 
पुरुषार्थे निमित्त वचन। 


ळ्या जन्म न यः कश्चिद्‌ घरयेत्पौरुषंनरः । जन्मतस्य वृधाभूतमजन्मा तु वि शिष्यते | 

माता पितृभ्यां न करोति कामान्‌ वन्धूनशोकान्‌ न करोतियो घा । - | 

कीति हि वा नाजयते हिमाभां पुमान्‌ स जातोऽपि खतो मतं मे॥ . 

जो मनुष्य संसार में जन्म लेकर पुरुषार्थ नहीं करता उसका जन्म बृथा | 

ही है। पुरुषार्थ करनेवाळेको ही लक्ष्मी प्राप्त हो तो है जेसे महाभारत में कहा है |. 

कि “उद्योगिनं पुरुषलिहमुपैति लक्ष्मीः” । देव दानचों का युद्धार्थ उद्योग | 

त्रा एवं तारकासुर का संवाद इन्द्र के लिए शुरु वृहस्पति का साम दामादि 

अपाय कथन | दण्ड बिधान घर्णन । देच सेना का सज्जित होना- | 
१४८ तारकोपाख्यानेदेबदानवयुद्धवर्णनम्‌ ३८६ 

तारकासुर के आख्यान में देच दानचों के युद्ध का वर्णन । जिसमें. 

शक्ति, त्रिश, सुदुगर एवं चक्र तथा अन्यान्य असून शास्त्रों से भीषण संग्राम | 

किया यहां तक कि नदियां खून की बहने लगी | 

१४९ तारकोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम | 


` दैष दानव युद्ध में -प्रस कक. 





प समाम जस्म की मृत्यु के पश्चात्‌ कुजम्म 





( ४५) 


८. ने धनेशके साथ युद्धारम्भ किया | युद्धमें यक्ष॑राज कुबेर ने कुज़म्भ के हृद्यमें: 
सुदुगर पहाए किया । सुदुगर प्रहार से भी दानव विचलित नहीं हुआ फिर 

` चरुण ने उसकी भुजाओं को पाशों से बांध कर गदा से मारा उससे उसके 
खून गिरने लगा। पुनः दैत्यों को . दुःखी देखकर कालनेमि ने युद्ध किया 
पथम काळनेमि का सूये के साथ युद्ध तथा सम्पूर्ण देवसेना पर कालनेमि ने 


शस्त्र बृष्टि को जिससे देवसेना त्रासित होगई फिर विष्णु से कालनेमि की. 
पराजय । | 


तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धे ग्रसनवधवर्णनम ४०३ 
_ सारथिक्ता युद्ध में पतित कालनेमि को रथ में वैठाकर दूर ले जाना । 
इसके बाद्‌ बलवान निमि दैत्य ने हरि के साथ युद्ध किया । क्रोधित दानचों 
ले भगवान्‌ के ऊपर इस तरह एक ही साथ प्रहार किया। | 
परिघेण निमिदेत्यो मथनो मुदुगरेण तु । शुम्मः शूलेन तीक्ष्णोन प्रासेन प्रसनस्तथा ॥ 
चक्रेणमहिषः क्रुद्ों जम्भः शत्तयामहारणे । जध्चुर्नारायणंसर्व रोषास्तीक्षणैश्चमार्गणीः 
_ और वे अस्त्र भगवान के अङ्गमै इस तरह प्रवेश कर गये जेसे श्रेष्ठ शिष्य को 
गुरु से उपदेश किये गये शास्त्र । तत्पश्चात्‌ अन्य दानचों को परास्त कर 
चक्र से ग्रसन दानव के दो खण्ड कर दिये । म 
१४१ तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुडवर्णनम्‌ | ४०५ 
| क देष दानघों. के भीषण युद्ध का वर्णन । असुरों द्वारा नाना प्रकार के 
भयानक शत्हों से भगवान जनादन पर प्रहार एवं सम्पूर्ण अस्त्नो के छोड़ने 
' के वाद दैत्यो ने सृत घोड़े तथा हाथियों से ही युद्ध किया कुछ २ थकने के 
कारण विष्णु ने गरुड़ से युद्ध त्यागनेको कहा पुनः भगघानने पांच चाणों 
से तारकालुर के ममेस्थानों पर आघात किया |. मो पग में दत्य नेभी 
` ` ` अति तोक्ष्ण अस्त्रों से प्रहार कर विष्णु को घायल किया ओर अन्त में घोर 
५, + संग्राम हुआ । पकड र 20 PIAS 
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१५२ तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ ` ४०७ 


देत्यो के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इन्द्र भगवानविष्णु के पास | 
गया और इस तरह से उत्साहवर्धक शब्दों में कहा कि इन दुष्ट दानवो से | 
क्यों खेळ करते हैं । अपने शत्रु को उपेक्षा बुद्धि से देखना बुरा है पहिले भी 
आपने हिरण्याक्ष हिण्यकशिपु आदि मदोद्धत राक्षसों का संहार किया है। | 
आपने सदा ही इनके बढ़े हुए उपद्रबॉसे जनताको बचाया है। इसपर भगवान 
ने देवताओं को सेना सज्जित करने के लिये कहा ओर बळके साररूप ग्यारह | 
रुद्रो को बनाया । इन ग्यारह रुद्रों ने देत्यों की सेना में विध्वंस सचा दिया | 
इस प्रकार देवताओं की सेना को सजी हुई देख कर चह विकट वेषधारी | 
देत्य देवताओं को दायें बायें आगेपीछे मदित और चूणित करता हुआ आगे | 
बढ़ा और रुद्रों के सामने आकर युद्ध के लिये ललकारने लगा । रुद्रों ने 


: मन्त्रणाकर उस मायाघी राक्षस को मारने का उपायसोचा और चारों तरफ | 


से उस दैत्य पर आक्रमण किया इस प्रकार बड़ी देर तक युद्ध होने पर रुद्रों- | 


| ने उसे मार डाछा और उसकी सारी सेना भयभीत होकर भाग गई। परन्तु 


१५ 
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नारदस्य हिमाल्यग्रहगमनम्‌ 


फिर निमि ने पेर रोप कर लड़ाई की और देधताओं की सेना में 
हाहाकार मचाद्या । निमि पर इन्द्र ने चज्न का प्रहार किया और निमि ने 


इन्द्र के हाथी पर इतनी तेजी से आक्रमण किया कि चह युद्ध से डर के मारे 


भागखड़ा हुआ बाद्‌ में सभी प्रधान सुरों से युद्ध करते हुए तारक को | 
विजय लाभ हुआ | सु | 


तारकपीडितदेवे:जह्मस्तृतिकरणम ४२० 
जह्मकृतदेवसान्त्वनम्‌ ४२२ 
अह्मकृतरात्रिप्राथनम ` | 
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` हिमालयस्य कन्याविषये दुःखप्रकटनम्‌ 

नारदकृत हिमालयसान्त्वनम 
 सदनस्य शिवान्तिक गमनम 
` रतिकृतशङ्करस्तुति 

उमातपश्चचर्यावर्णानम्‌ 

उमासक्षपि कथोपकथनम्‌ 

सप्षषाणां मेनया सह परामशः 


पावंतीपाणिग्रहणार्थं हरस्य हिमालयगृहे गमनम्‌ 


इरगोरीसहवासवर्णनम्‌ 
यावेतीं गणेशनाम्नः पृत्रग्राप्ति 
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तारकासुर से दुःखित देवताओं द्वारा ब्रह्माजी की स्तुति।' देवताओं 
की प्राथना से प्रसन्नहुए ब्रह्माजी ने कहा कि यह देत्य-देघ दानव किसी से 
भी नष्ट नहीं होगा इसने मेरे से यही घरदान मांगा है कि मेरी सत्यु सात. 
दिन के बालक से हो वह बालक भगवान्‌ शंकर से होगा जो अभी स्त्री 
रहित है। हिमालय की लड़की पाचेती होगी जिसका वरदहस्त सदा ही 
सीधा रहता है उसके सकाश से जो सन्तान होगी उससे तारकासुर का 
वध होगा तुम लोग उस काळ की प्रतीक्षा करो ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर 
` देवता लोग चले गये । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने रात्रि को स्मरण किया । रात्रि 
के उपस्थित होने पर ब्रह्माजीने उससे कहा कि हे रात्रि देवताओं के सम्मुख 
एक महान्‌ कार्य उपस्थित हुआ है उस कार्य के लिए तुम्हें जो करना है वदद 
सुनो । दूसरे जन्म में जब दक्ष पुत्री सती हिमालय के घर पावेती रूप में 





:( 8८ ) | 
2"; अवतरित होगी तब वह भगचान शङ्कर की तपस्या कर उन्हें पतिरूप में प्रा 
„ ` , करेगी उस काल में तुम्हें सहवास के समय स्वयं सुन्दर रूप-से उनका मनो. | 
रञ्जन करना चाहिये । इस बीचमें जब भगवान्‌-शङ्कर उठकर चले जायेंगे तव | 


` मा भगवती पार्वतीजी रुष्ट होकर फिर तपस्या करने चली जायेंगी और | 


_ - ` प्रसन्न होकरःरति को घरदान देना कि. 


उनसे उत्पन्न सन्तान देत्यों को नष्ट करेगी तथा तुम्हें भी दानधों का नाश | 
करना होगा जिससे संसार में उमा के अंश रूप में तुम भी पूजनीय बनोगी | | 
ऐसा कहते हुये ब्रह्माजी ने रात्रि की स्तुति की। पावती का हिमालय के | 
घर जन्म | उसके जन्म लेने पर सम्पूर्ण संसार सुखी हो गया यहाँ तक कि. 
' नरक में रहने चाळे भी स्वगे के समान सुखी एवं क्रूर मनुष्य भी शान्त हो | | 
.... गये । उधर इन्द्र ने देवषिनारद्‌ को अपने कायं को शीघ्र करनेके लिये स्मरण |. 
| किया । देवराज इन्द्रको स्मरण करते जान नारदजी प्रसन्न हुए और इन्द्र भवन 
' में आये | उनको आया हुआ देख इन्द्र ने अपने स्थान से उठकर नारदजी की 
पाद्य अध्ये आचमन से पूजा की तथा नारद्जी ने कुशल सेम पूछा । तव | 
इन्द्र ने कहा कि आप हिमालय को पुत्री पावेती का भगवान्‌ शंकर से योग 
हो ऐसा उद्योग कीजिये । इन्द्र के ऐसा कहने पर नारद्जी का. हिमालय के | 
घर ज्ञाना तथा हिमालय का कन्या विषयक दु.ख प्रगट करना । नारद जी | 
दारा हिमालय को सान्त्वना देना ।' नारद्जी का हिमालय के घर से पुनः 
इन्द्र सघन जाना और इन्द्र को भगवान शङ्कर के पास कामदेव को भेजने के | 
ल्यि हुना । इन्द्र का कामदेवको स्मरण कर भगवान्‌ शडुर के पास भेजना । । 
> की ७9 मि से कामदेव का. भस्म होना । कामदेव 
राकर-को . स्तुति करना। भगचानः शङ्कर का 
तुम्हारा - पति- अब. अनङ्ग ` नाम से 
का कठोर तप. देख कर- सम्पूर्ण 
ससषियों का. स्मरण :करनां। सप्त- 


विख्यात . होगा । भगवती पार्वती क 
` प्राणी बिचलित दो गये। (इन्द्र क्रां. 


१४६ .] 
षियों का इन्द्र भवन में आगमन तथा: इन्द्र द्वारा उनकी पूजां। इन्द्र ने 
सप्तर्षियों को अपना प्रयोजन कहा कि हिमालय की पुत्री हिमालय में घोर 
तपस्या करती है आप लोग उसके मनइच्छित कार्य को करने के योग्य हो । 
तदनन्तर समर्षि -पार्वती के. पास गये तथा उससे पूछा कि हे पुत्रि 
तुम्हारी क्या इच्छा है। पार्वती का भगवान्‌ शङ्कर को पति रूप में घरण 
करने की अपनी इच्छा प्रगट करना। -सप्तषियों ने पार्वती से कहा 


कि शङ्कर तो नग्न रहने घाला, भयडुर, कपाळ रखने चाला, मिक्षुक, पिरूप, 


` पागल एवं चत में रहने घाला है। तुम ऐसे भय देने चाळे निन्दनीय, खून से 
सने हुए, कपालों को पहनने घाले, फूंकार मारने घाले, उग्र सपा को धारण 
' करनेवाले, भयानक भूत प्रेतां को रखने चाले एवं श्मशान में रहने चाळे 
से चिघाह: की इच्छा रखती. हो । जगत्‌ को धारण करने घाळे, लक्ष्मीकान्त 
भगवान्‌ हरि, देवराज इन्द्र, सम्पूर्ण देहधारियों का प्राणरूपचायु, : सम्पूर्ण 
अर्थ को देने घाले वैश्रवण को छोड़ शङ्कर को क्यों भजती हो | सुनियो 
: के ऐला कहने पर पार्वती. कुपित हो क्रोध से लाल नेत्र कर कड़कड़ाती 
हुई बोली कि-आंपलोग सम्पूर्ण ' प्रजापति के समान हो एवं सवेज्ञ 
हो फिर भी निरन्तर संसार के प्रभु, भज, ईशान, अव्यक्त, अनन्त महिमाघाळे 
` ख आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर को' निञ्चयकर आप नहीं जानते हैं। जिस 
भगवान, शङ्कर को ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवता, महषि आदि भी पूजते हॅ । 
जिसके प्रभाव को बह्मादि देवता भी नही जानते हें घह अनन्त पराक्रमी च 
अनन्त प्रभाव घाला है ऐसा कंहते हये पावेती ने कहा-- 
` नाहं भद्राः किलेच्छांमि ऋते शार्चात्‌ः पिनाकिनः । 
स्थितञ्च तारतम्येन प्राणिनाँ'परंमन्त्बिदम्‌॥ 
घोबलेश्वर्यकार्या दिप्रमाणं महता महत्‌ । . 
यस्मान्न कञ्चिद्पर सवं यस्मात्‌ प्रचत्तेते ॥ 
प 
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यस्यैशवर्यमनाद्यन्त तमहं शरणं गता। ` ` 
एष मे व्यवसायश्च दीर्घोऽतिचिपरांतकः ॥ * 
अर्थात्‌-भगवान्‌ शङ्कर को छोड़ कहीं भी कल्याण नहीं देखती हू | 
ठप सपय ने मा पार्षतो से कहा कि हम उस महामहिमशाली देव | 
ऐश्वर्य को नहीं जानते हैं। आपकी निश्चित दृढता को जानने के लिये ही हल 
यहां आये हैं | तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी यह कह करे 
भगवान्‌ शङ्कर को देखने हिमालय पर गये और शङ्कराश्चस के . द्ारपार 
घीरक से बोले कि हम शङ्कर से मिलने आये हैं। तब घीरक ने कहा रि 
शङ्रजी मन्दाकिनीके तटपर स्नान करने गये हैं । तत्पश्चात्‌ क्षणभर के बा 
शङ्कर का आगमन और शङ्कर की आज्ञासे ऋषियों का शङ्करजी से मिळना। | 
प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा शङ्कर की स्तुति । तदनन्तर शङ्करजी ने कहा कि i 
हिमालय कन्या के सत्कार्य को जानता हुँ । इस कार्य के लिये सभी देवगण 
उत्सुक हैँ ।- . . - 4; 
. शङ्कसे वाता करके झुनियों ने हिमालय भौर उसकी स्त्री : मेना से. 
विवाह विषय में बातचीत कीः पुनः पावती के घिषाह के लिये शङ्कर बा 
गणों सहित हिमालय के घर में गमन । वहां पर चेचाहिक कार्य की रचना। 
' विवाह के समय सुगन्धित पचन चलने लगी गन्धर्व गायन कसे. 
` छे तथा अप्सराए' नृत्य करने लगी । विघाह के पश्चात्‌ हिमालय से बिदाई 
लेकर शिव पार्वती ने वायुवेग घाले नन्दीश्बर पर बेठ कर मन्द्राचछ कौ 
प्रस्थान किया । शिवपार्वती गृहस्थ धम पालन करनाः। बहुत शि 


| | 
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उसका . सुन्दर रूप बन गया | 


[.५१ :] 

' और उसका नाम गाङ्गेय हुआ। ब्रह्माजी ने उसे विनायका का- अधिपति 
घना द्या । फिर पावेती अशोक के अङ्कुर को पुत्र बूना खेलने लगी 
इस पर देचमुनियों ने कहा कि हे देवि “प्रायः सुतफलो लोक पुत्रपोत्रेश्व 
छम्यत । अपुत्राश्च प्रजा: प्रायो . दृश्यन्ते देवहेतवः ।” इन वृक्षों के पुत्रों से 
क्या फळ होगा इसके अथ मर्यादा बनाइए तव देवी पावेतो ने कहा कि 

जळ रहित देश में कूआ करषाता हे वह जल की यूंद २ पानी से एक 
बघ तक स्वर्ग में रहता है और कहा कि. 
दूशकूपसमा चापी दश चापीसमो हदः । 
दशहृदसमःपुत्रो द्शपुत्रसमो दुमः। एषेव मम मर्यादा नियता लोकभाचिनी 
भगवान्‌ शङ्कर ने भी गणेश के नामों की बहुत प्रशंसा की । पार्वती का 
गणेश के प्रति उपदेश । ब्रह्माजी को आज्ञा से रात्रि का पावती के अंग में 

' प्रवेश और पार्वती को कछृष्णत्व रूप की प्रात्ति। 

१५४ शिप्रगात्रती संवादवर्णनम्‌ , ४४४ 
___ शिषपावंतो के संवाद में पार्वती के प्रति शङ्करजी का व्यङ्क वचन | 
शिघवचनों को नहीं सहन करती हुई पावेती का सुन्दर रूप प्राप्ति के लिये 
तपस्या को प्रस्थान इसी बीच पुत्र घीरक ने कहा कि में भी आपके साथ 

| चलूंगा तत्पश्चात्‌ पावती ने वीरक से कहा कि तुम यहीं द्वार रक्षक बन कर 
रहो जिससे यहां कोई अन्य स्त्री प्रवेश नहीं कर सके । 

१५५ पावतातपशचर्यात्रणेनम्‌ ` ४५७ 

पार्वती की तपश्चर्या का वर्णन । अन्धक देत्य की मृत्यु के पश्चात्‌ 
आडि दैत्य की तपस्या । ब्रह्मा ने आडि देत्य को घरदान देकर कहा कि जब 
तुम इस रूप से दूसरे रूप का परिवर्तन करोगे तब मृत्यु होगी अन्यथा नहीं 
तदनन्तर सरूप से आडि दैत्य का शहर के पास जाना तथा शङ्कर द्वारा 
दत्य को मृत्यु । - 


अब 5५२) 


' :१४६ पावंतीम्पतित्रह्मनरदानम्‌ ` - 0 
:. ` - “पार्वती का घीरक के प्रति क्रोध ` ` ` >> 5 ण्य 
` "निर्जगाम सुखात्‌ क्रोधः सिंहरूपी मंहांबलः” । MR | 

` ` अर्थात्‌ भगवती के मुख से सिहरूपी क्रोध निकलां ( भगवती. 
सिंहवाहिनी होना माता की उस दुर्दान्त दुर्दमनीय क्रोधाचस्था छ 

' परिचायक है। आज तक भी स्त्री के ऊपर पुरुषों ने कहीं भी आह. 
नहीं किया है जो भी देश इसके विपरीत गया है। उसकी क | 
बलिहार नहीं हा | ) Poet SB 5) 3 $ | ; 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
|. 
| 
१ 
| 
| 
| 
| 


यही उदाहरण पद्मपुराण 'में भी आया है । ब्रह्माजी का पार्वती । 
| वरदान | घरदान प्राप्ति के अनन्तर पार्वती का हिमालय के पास गमा 
१४७ वीरकपाबेतोसंबाद! --  .  . ` ` ॥ 
दिमालय पर घीरक द्वारा पार्वती को शङ्कर के पास जाने.से रोज़ 
:..._तद्नन्तर पावेतो का घीरक पर क्रोध एवं शाप। ( यहां पर यह १ 
_ आवश्यकीय है कि माता पावेती | का | क्रोध संसार में प्रलयङ्कारी र्‌ 
इस विषय में सढुगृहस्थों को चाहिये कि अपनी गृहिणी, मा 
बहिन आदि को कभो भी क्रोधित न होने दे क्योंकि उनके कोरि. 
होने से लक्ष्मी एवं कीर्ति नष्ट हो जाती है. एवं बही क्रोध है संसार | 
उत्थान का अघरोधक । इसलिये उनको सदेव. प्रसन्नचित्त रकखें ) । 


रोकने के रहस्य खुलने पर पार्वती को पश्चात्ताप होना तथा क्रोधकी 
` करना] यथा-- है 205 





अकाये' क्रियते मुढे: प्रायः क्रोधसमी रिते: । 
क्रोधेन नश्यते कोतिः क्रोधो 'हन्ति स्थिरां श्रियम्‌ ` 


अपरिच्छन्नतत्वार्था पुत्र शाफ्तिवत्यहम्‌ | 


[. ५३- ] 
- ` : विपरीताथंबुद्धीनां खुलभो विपदोद्यः॥ ` 
. _ _ पावेतो के ऐसा कहने पर चीरकने पार्वती की स्तुति की । 


'४८ कुमारोप्पत्तिवर्णनम्‌ , देवक्ृतकुमारस्तुतिस्च। . : :४६३ 
-  शक्रदूततारकांसुरंयो! कथोपकथनम | ` ३६५ 
चीरक की स्तुति से प्रसन्न हो पति. के पास गई तत्पश्चात्‌ पार्वती के 


. दक्षिण झुक्ष से चैत्र .शुक्क पूणिमाको कुत्सित दैत्यों को . मारनेचाळे 
`. - कुमार नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई। कुमार को लोक में स्कन्द, विशाल, 


` ` बण्झुख और कातिकेय नाम. से ख्याति हुई। पार्वती पुत्र कुमार की 

_ _ देघताओं द्वारा स्तुति। देवताओं को तारकासुर को बध करने के लिये 

.. कुमार से प्रार्थना । तदनन्तर इन्द्र का संसार के कण्टक रूप तारकासुर के 

` यास दूत का भेजना। दूत एवं तारकासुर का संघाद्‌। सिद्ध चारणों 
` द्वारा असुरो के हृदय को दारण.करनेचाली कुमार की जय गाथा । 


१५९ तारकोपार्यानम्‌, कुमारतारकयुद्वर्णनम्‌ 2 नन सब 


देवचन्दियों द्वारा कुमार की जयगाथा सुनकर ब्रह्माजी के वाक्यों का 
स्मरण कि तुम्हारी. सत्यु कुमार द्वाराः होगी । इस बातको स्मरण कर 


`: . तारकासुर अपने: अनुगामियो के साथ शोकग्रस्त चित्त से अपने भषन से 
.-- निकला । कालनेमि आदि दैत्य क्रोध से युक्त हो कुमार से युद्ध करने के 


:. लिये दौडे। तारकासुरने कुमार को सामने देख कर कहा कि तुम बाळक 


.- . हो- अभी तो तुम्हारी अवस्था गेंद खेलने की है कया तुम संग्राम में भयानक 


: दैत्यों से युद्ध करने आये हो ?। ` ऐसा सुनकर कुमारन कहा तुम मुझे 


` - बालक मत - समझो में बालरूप काल खप हूं। तडुपरान्त कुमार ओर 


` तारकासुर-का युद्ध । स्कन्द की तारकाखुर पर घिजय । 


| | 
( ५७ ). | 
१६० नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ » हिरण्येकशिपुरवेमववर्णनम्‌ १ 
पहिले सत्ययुग में दैत्यों में हिरण्यकशिपु नामक आदिपुरुष हुआ। ३ 
ग्यारह हजार घर्ष तक जल में रहकर कठिन तपस्या की । जिससे पर 
हो ब्रह्माजी ने देत्यराज को घर के लिये कहा। उसने ब्रह्माजी से 
अब्नुत घरदान मांगा कि में किसी भी मनुष्य, देवता, राक्षस, फि 
आदि से न मारा जाऊ, न किसी के शाप से, न किसी अस्त्र. 
से, न दिन में न रात में न जल में न स्थळ में न अन्तरिक्ष में मेरी त्यु ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा तथास्तु । परन्तु देवताओों को इससे बड़ो चिन्ता हुई; 
चे भगवान्‌ विष्णु की शरण में ऐसे उद्दण्ड भयंकर उत्पात मचाने॥ 
राक्षस के घघ के लिये गये और स्तुति की। प्रसन्न हुये भगचान ने त 
आत्ते प्राथना को मानकर नरसिंह रूप में अपने वक्षस्थळ पर नसो 
उस देत्य को मारने की बात कही | हिरण्यकशिपु बड़ापराक्रमी ( 
तेजस्वी था भगघान्‌ उसके भवन में नरसिंह रूप में अवतीर्ण इुए्‌। 





` १६१ नरसिहमाहात्म्यवणनम्‌ ` | | 2 0 
हिरण्पकशिपुनरसिंहयुद्धवर्णनस्‌ | र | 


- नरसिंह भगवांन को अवतरित हुए देखकर भक्तप्रचर प्रहाद ने 
कशिपु से कहा कि. एसा अदुत रूप न कभी देखा है न सुना है यंह 
किक दिव्य शरीर निश्चित रूप से देत्यों का अन्त करने के लिये 
है। इस भगवान्‌. नरसिहके शरीर में सम्पूर्ण समुद्र, नदियां, हिमालय 
पवेत, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, वसुओं सहित; आदित्य कुवेर, वरुण, यम, 
मरुत, देष, गन्धचे, ऋषि, नाग, यक्ष, पिशाच 
स्थावर जंगम, आप और में तथा सर 

प्रहाद्के घचनों को सुनकर आदिदेत्य हि 





१ राक्षस, ब्रह्मा, ठलारस्थ 
पूर्ण चराचर जगत स्थित 
रणाकशिपुने सम्पूर्ण दानव 
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को आज्ञा दी कि इस घनंगोचर को पकड़ कर वांध:दो । तत्पश्चात्‌ भगवान, 


नरखिह ने कालरूप हो सम्पूर्ण दांनवगणों की सभा को भंग: कर दिया । 
हिरण्यकशिपु से भीषण युद्ध का वर्णन । 


` १६२ अन्यदानवः सह नरसिहयुद्धम , नरमिहमाहात्म्यवर्णनम॒ ४७६ 


अञ्चि के तुल्य पराक्रमी भगवान्‌ नरलिह से त्रासित हुए दिति के पुत्र 
भय से विचलित हो गये । तदनन्तर अन्य देत्यगणने क्रोधित हो प्रचण्ड वेग 


. से अलम शस्त्रों को वृष्टि की परन्तु भगवान्‌ नरसिंह के शरीर में उन शस्त्रा- 


झुत्रों से कोई भी पीड़ा नहीं हुई । पुनः क्रोधित हो उन दानघो ने सपे की 
तरह फू'कार मारते हुए घाणों की बृष्टि की। उन सबको भी भगवान्‌ ने 


' . नष्ट कर दिया पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु ने बिजली के सदुश कान्तिवाली 


प्रज्वलित घोर शक्ति का प्रहार किया जिसे उन्होंने इंकार से ही नष्ट कर 
दिया। फिर गर्जना करते हुए भगघान्‌ ने उस दानवेश्वर की सेनाको तृणकी 
तरह उत्पाटित कर दिया । इस प्रकार अपनी सेना को क्षत विक्षत देखकर 
देत्योंने पत्थरों की घर्षा और प्रचण्ड वेगघाली जलधारा की चर्षा की परन्तु 
उस देघको वे स्पशे भी न कर सकीं। तदनन्तर देत्यराज हिरण्यकशिपु ने 
अञ्निवर्षा, प्रचण्डवायु तथा दानघी माया के बल से भगवान्‌ फो पराजित 
करने के लिये अथक परिश्रम किया, परन्तु उस सम्पूर्ण दानची मायाको प्रभुने 
इस प्रकार नाश किया जेसे सूर्य-उदित होते ही अन्धकार को नष्ट कर देता 
है। फिर भंगघान्‌ ने कुपित हो दानवेश्वर को पकड़ नखों से चिदीण कर 
युद्ध में मार दिया जिससे सम्पूर्ण जगत प्रफूलित हो गया तथा देवताओं ने 
भगवान्‌ नरसह की स्तुति की । 


१६३ मनुमत्स्यसंवादवर्णनम्‌ ४८२ 
मनु डाराःभगचान्‌ मत्स्य से प्रश्न-फि जब सृष्टि .प्रलयकालीन जल में 


| 
| 
| 
| 


[ ५६ ] ह. 

` , विहीन हो गई फिर भगवान्‌ जनादन: के.नाभिकमळ से सृष्टि केसे. उत्प 
| हुई ? ` प्रलयकांठोन. जळ में सोते. हुए पद्मनाभ भगवान्‌ छे. प्रभा! | 
से तीर्थाप्रणी पुष्कर राज में ऋषिगणों सहित देवता केसे प्रगट हुए ? उ 

जल में भगधान्‌ कितने समय तक सोते हैं एवं कितने काल से उठ्ने 
` ` हैं और कब निखिल जगत्‌. की रचना करते हैं? यह सम्पूर्ण मेर हि 
` धर्णन करो। मनु के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए भगवान मत्स्य ने क 
कि सत्य, असुत, अक्षर, तीनों काल, चर, अचर सम्पूर्ण उली भगघार 

: पुरुषोत्तम में स्थित हें उससे अतिरिक्त कुछ भी नही दै । मु 


१६४ चातुयु गगतिवर्णनम्‌ ॒ द 
0 क पहिला सत्ययुग' चार हजार दिव्य घर्षो का है । सत्ययुणः में धम | | 
:.-` के चार पेर तथा अधर्मे बिना पैर अर्थात्‌ उस काल में घण का पूर्ण | 
:«  उत्कषे था अधम का नाम भी नहीं था | सभी मनुष्य अपने २ 
:... . वर्णाश्रम एवं धर्म में लीन थे । दूसरा त्रेतायुग तीन हजार घर्षो का दुगुनी 
सन्ध्या से युक्त है। त्रेता में धमं में कुछ विकार होने से वर्णं धमे एवं 
„ आश्षमों में दुर्वळता अ।.गई:। तीसरा द्वापर दो हजार;वर्षो का दुगुनी संध्या 
 , से युक्त है। इस युग में सम्पूर्ण प्राणी अर्थ लोलुप एवं रजोशुणी प्रकृति के 
..* हो गये; चतुर्थे कलियुग एक हज़ार दो सौ वर्ष का दुगुनी संध्या से युक्त 
..है। जिस कलियुग में धर्म का पूर्ण हास.होकर प्राणियों की अधर्म में प्रवृत्ति 
: हो गई। इसमें मनुष्यों की विषयभोग में लिप्सा की. वृद्धि दोका उनके | 


„ ` सात्विक भावो का हास हो गया । | 
१६४ प्रलयकालवर्णनम 

डर पुराण पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
 „-ध्रचण्ड किरणों से समुद्रं 


नारायण ने.सत््वसूति.. सू्यरूप होकर अपनी 
को शोषित. कर ' सम्पूर्ण नदी कूप एवं पर्वता के | 
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रनों के जल को भी सुखा दिया | उनने अपनी प्रलयकालीन उम्र किरणों से 


; ~ .प्रथ्वी को मेद्‌ न करता हुआ पाताल $ जल को भी खींच लिथा तथा चायु 


ने भी सम्पूर्ण जगत के प्राणों को अपने में समाविष्ट कर लिया । इसी प्रकार 
सब तत्व अपने २ गुणों को खींच उस : हृषीकेश भगवान्‌ में लीन;हो गये 
तदनज्तर घायु के कोको से दुमशाखाओं में घर्षण होने से अग्नि पैदा हुई 
_जिस सम्बतेक अग्नि से सम्पूर्ण संसार, पर्वत, वृक्ष आदि सहित भस्मीभूत 
` हो गया पश्चात्‌ मूसलाधार बृष्टि से संसार जलप्लाषित हो गया एवं अमित- 

पराक्रमी भगवान्‌ पुरुषोत्तम भी अपने सत्वरूप में स्थित हो उस एकार्णव 
जळ में योग को धारण कर सो गये। ` “+ | 


- १६६ यज्ञावतारवर्णनम्‌, भगअन्माकण्डयसंवादवणनम्‌ ४८७ 


यज्ञाचतार फा वर्णन । भगवान्‌ मत्स्य द्वारा प्रथम घक्त्रादि से ब्रह्मा, 
, - खद्वातु भौर सामगादि की उत्पत्ति का कथन । . भगवान्‌ के सुख में प्रविष्ट 
. . . छुआ मार्कण्डेय उस भगवान्‌. के कुक्षि में तीथे प्रसङ्ग से सम्पूर्ण पृथ्वी, तीथे, 


क आश्रम, देवमन्दिर और नगरादिको को देखकर आश्चयेचकित हुआ । पुनः 


सुख से बाहर निकला परन्तु देवमाया से कुछ भी नहीं जात सका ।.. जिघर 
देखता है, सिषा जळ के कुछ भी भान नहीं होता। ऐसा देखकर उसको 


` ` “भयंकर भय पैदा हो गया एवं चिन्ता करने लगा कि वस्तुतः यह मुझे मोह 


: हो रहा है या स्वप्न दै.ऐसा विचार करता हुआ फिर भगवान्‌ के मुख में 


: `: . अरविष्ट हुआ। ` हां फिर समुद्र में मग्न मेघ के सहृश सूये. की तंरह तेज 
: , ::से देदीप्यमान देव को देखकर भाप कौन हैं ? इस बात को ज़ांनने-के लिये 


. समीप में आया.। फिर कुक्षिं में प्रवेश किया फिर घही दृश्य देखा पुनः बाहर 


~ आंकर देखता है कि. एक बालक घटके पत्ते पर सोया है उसके समीप जाकर 


:>यूळंता है आप कौन हैं उत्तर में भगवान ने कहा हे घत्स !. तेरा पिता हूं । 
. तुम्हारे पिता अङ्गिराने पुत्र . की कामना से मेरी आराधना को थी। : उसका 


) 


१६७ भगवन्नाभितःकमलोत्पत्तिवणेनम्‌ ४९१ 


प्रणाम कर स्थित हो गये तथा कहा कि हे भगघ 
हैं हमारी रक्षा कीजिये 


| 
| 


[. ५८ ]. 


; .. तपस्या से प्रसन्न होकर पुत्र होनेका घग्दान दिया था। तच मा. ण्डेयने कहा | 


कि मैं आपकी माया देखना चाहता हूं तब भगवान्‌ ने मार्कण्डेय को विभूति. 
योग का उपदेश किया और कहा कि संसार में जितने भी जलचर, स्थलचर, | 
नभचर प्राणी हैं उन सब में मेरो ही स्वरूप जान। तद्नन्तर माकण्डेय 
का भगवान्‌ की कुक्च में प्रवेश । 
| 


प्रलयानन्तर फिर संसार को रचने की इच्छा से समुद्र को व्युभित कर | 


शब्दादि स्थूलभूतों को उत्पन्न किया और स्वयं उसी जल में क्रीडा करता | 
हुआ अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया इसका घर्णन । | 


१६८ ग्रहण उत्मत्तिवणेनम्‌ ४१२ | 


भगवान्‌ ने प्म को पेदाकर उसके मध्य में सम्पूर्ण लोकों की रचना 


करने घाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया | उसी पद्य को पुराण जानने घाले पृथ्वी | 
रूप कहते हें । जो पडा है उसे रसादेची तथा जो पद्मसार गुरु हें चे पर्वत हैं 
इस प्रकार नदी, पचेत और तालाब आदिकी उत्पत्ति बताई है। 


१६९ मधुकटभाख्यानवर्णनम्‌ ४९३ 


पुष्करराज में ब्रह्मा के तप में स्थित होने पर मधुकेटभ नामक दैत्यों 


ने घहां आकर विघ्न किया तथा कहा कि तुम कौन हो.? यहां आचो और 
. दम से युद्ध करो तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि जिस 
उत्पन्न होता है घही तुम्हें नष्ट करेगा पी 


प्रभु से संसार | 
छे भगवान्‌ नारायण ने आत्ममायां 
वे पद्चनाभ . भगवान्‌ के सामने 
न आप संसार के कारण 
आपका दर्शन बिफल नहीं होता है अतः वरदान 





[ ५६ ] | 

दीजिये । भगवान्‌ ने कहा तुम क्या चाहते हो तब उन्हाने यह घर मांगा कि 
हम आपके सिघा किसी से न मरे । 

१७० ब्रह्मणस्तपश्चर्यावणनग् | | ४९५ 
नानाविधसृश्विणेमम . . ४९७ 
ब्रह्म को जानने घाले ब्रह्मा ने पुष्कर में ऊद्दर्चचाहु होकर घोर तपस्या 

' की।. घहीं पर भगवान्‌ नारायण दूसरा रूप धारण कर योगाचार्य रूप 
में तथा मतिमान्‌ सांख्याचाय कपिल उपस्थित हुए। ब्रह्माजी से मानस. पुत्रों 
की उत्पत्ति तथा दक्षादिको की उत्पत्ति का चर्णन। पुष्कर का प्रादुर्भाव | 

एवं उसके माहात्म्य तथा श्रवण पठन का फल कथन । 
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१७१ विष्णोः आरादुर्भाववणनम्‌ ४९६ 


चृत्रासुर चधके अनन्तर तारकासुरका देषताओंसे युद्ध । युद्ध में परा- 
जित देघताओं का अपने स्थानों को छोड़कर भगवान्‌ विष्णुकी शरण में 
` .जाना। शरण में आये हुए भयभीत देवताओंको देखकर भगवान ने दानचों- 
को विनाश करने के लिये मन में संकल्प किया पुनः आकाश में स्थित | 
देवताओं से भगवान्‌ ने कहा कि भय. मत करो तुम्हारा कल्याण होगा । 
मेरे द्वारा सम्पूर्ण दानव पराजित हो गये हैं आपलोग त्रिलोकी को पुनः 
ग्रहण करो भगवानकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर देवता हषेयुक्त हो गये तथा 
ग्रह नक्षत्र समुद्रादि भी पूर्चंचत्‌ मर्यादामै स्थित हो गये । 
१७२ दत्यसन्यविस्तारवणनम्‌ ` ` ४०२ 
दैत्यों के विनाश के लिये विष्णु भगवान्‌ की प्रतिज्ञा सुनकर मय, 
चिरोचन, हयग्रीच, चाराह, खर, त्वष्टा; विप्रचित्ति, बलिपुत्र -अरिष्टासुर, 
और स्चर्भानु आदि दत्य अपने अपने वाहनों में स्थित अख शारत्रों से सुस- 
जित होकर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिये बिपुल. उद्योग करने लगे। 


[६० .]. 
१७३ इरसेन्यविस्तारवणनम्‌ : .' ..  ' ` ३०४ 
देत्य सेनाओं का विस्तार सुनकर देवताओं ने भी ' अपनी सेना को 
` “खुसज्ञित किया। द्वादश आदित्य, भष्टषलु, एकादश रुद्र, और लोकपालाः 
८, ` "दि देवताओं का अपनी अपनी सेनाओं से युक्त हो अपने अपने वाहनों पर 
; आरुढ्‌ होकर गुरु बृहस्पति से कल्याण का आशीर्वाद्‌ ग्रहण कर युद्ध के 
जी लिये प्रस्थान करना । गुरुशुक्राचार्य ने भी असुरो को-आशीर्वाद्‌ 'दिया । 
१७४ देवासुरसंग्रामवणनम्‌ | i 33० 
` औवनिर्मितमाया वर्णनम्‌ . 5 ‘von 
, परस्पर विजय की इच्छावाले देव दानवों का तुसुळ युद्ध । अनेक 
ह रास्जास्त्रो से युक्त देवता और दानषों का धर्म अंघमे एवं अभिमान और 
` विनय से युक्त अत्यन्त अहुत युद्ध । जिससे समस्त संसार भय से 
व be हो गया बी पर मय दानव द्वारा छोड़ी इई माया से देख सेना 
क” न जळती हुई देखकर देवराज 'इन्द्र से वरुण ने कहा कि हे इन्द्र यह 
ˆ थौवे नामक अभि है। उवं की जंघा से इसकी उत्पत्ति है इने पहिले 
र 6 सक तपस्या की है त्रहाचय से ही ब्राह्मणको ब्राह्मणत्व की 
निक तथा तप, यें प के बिना ; 
ह... 225 ओर यश ब्रह्मचर्य के बिना फढीभूत नहीं होते 
श्रक्मचय स्थितं धैर्य ब्रह्मवर्य स्थितं तप; ।. 
ये स्थिता तरहाचरयु प्राह्मणा दिवि संस्थिताः.॥ . ` 
नास्ति योगं बिना सिद्धिनघा सिद्धि घिना यशः | 


| ययोस. `. : 
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| [ ६१] 
"१७१ देवासुरसंग्रामवर्णनमू - | डय र? 
` सोम एवं बरुण द्वारा मय माया का शमन । पुनः मय ने देत्य सेनाको 
_ सोम वरुण द्वारा दुःखितदेखकर पार्वतीय मायाकी रचना की अर्थात्‌ देवताओं 
पर पत्थरों की एवं बृक्षोंकी वृष्टि करना प्रारम्भ किया । तदनन्तर डस मायाको 
शान्त करने के लिए भगवान्‌ विष्णु द्वारा अग्नि और वायु को देत्य सेनाको 
'नष्ट करने के लिर प्रेरित करना जिससे त्रासित हुए दैत्य रणाङ्गण से घिमुख 
दो गये तथा सर्वत्र शान्ति हो गई। तदनन्तर विख्यात दानव कालनेमि ने 
. „ : अपने युद्ध से दानवों को हर्षित कर देवताओं को त्रासित किया । . | 
१७६ काठनेमितृत्तान्तवर्णनम्‌ | लै ५१४ 
म फालनेमि बढ़े हुए इन्द्रादि देवताओं को अपने पराक्रम से हीन तेज्ञ 
.. कर ब्रह्माजी के स्थान में स्थित हो गया। पुनः देखदानवों का अयङ्कर 
` “युद्ध तत्पश्चात्‌ क्रोधित कालनेमिं ने इन्द्र, घरण और सोम आदि देवताओं 
को परास्त कर सब सम्पत्ति छीन छी। उस कालनेमि को देवता तथा 
_ देत्यगण पितामह ब्रह्माजी की तरह प्रसन्न करने लगे) . | 
.१७७ कालनेमिना सह विष्णुयुद्ूयू  . | ५१७ 
हि कालनेमि को कर्मों की घिपरीतता से वेद, धर्म, क्षमा, 
सत्य और नारायणाश्रित लक्ष्मी नहीं मिली । चह स्वयं इन पांचों 
के अभाव से क्रोधित हुआ भगवान्‌ विष्णु के स्थान को खोजता हुआ 
नारायण के पास पहुंचा । घहां पर भगवान्‌ को शंख; चक्र, गदा 
घारण किये हुए दानचों के न्‍ विनाश के लिए गदा घुमाते डु गरुड़ पर 
| चढ़ने हुए देखा । भगवान्‌ को स्वस्थ चित्त रण में स्थित देख युद्ध के लिये 
- ` छलकारने हुए भला बुरा कदा । उसो समय कालनेमि को प्रजापति की 
| मर्यादा को नष्ट करनेवाला कहकर युद्ध के लिए आवाहन किया तथा 
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, अपने अपने स्थानों में देवताओं को पुनः स्थापित कर दूंगा ऐसा कहते हुए 
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` भगवान पर अट्टहास कर क्रोध से अपने सौ हाथों को उठाकर भगवान | 


विष्ण की छाती पर प्रहार किया तथा गरुड़ के सिर पर भी गदा छोड़ी 
जिससे गरुड़ को दुःखित देखकर भगवान्‌ ने अपने चक्र से काऊनेमि के 
सौ सिर तथा सौ हाथोंको नष्ट कर दिया पुनः गरुड़ने उसको भूमिपर गिरवा 
दिया । तदनन्तर ब्रह्माजी द्वारा विष्णु की स्तुति। भगवान्‌ द्वारा देवताओं 
को अपने अपने अधिकारों का देना एवं ब्रह्माजी सहित अपने लोकसे गमन । 
१७८ भत्रमाहातम्यवर्णनम्‌ | ३२१ 
शङ्करकृत नुसिहस्तुतिवर्णनम्‌ । | | ५२३ 
ऋषियों का भवमाहात्म्यके लिये सूतजी से प्रश्न। सूतजीने भघमाहात्म्य 

सूचक अन्धका छुरका वृत्तान्त वर्णन किया । अन्धकासुरने एकबार भगवान्‌ 
शङ्कर को पावंतीजी के साथ बैठे हुए देखकर मा भगवती को हरण करने की 
इच्छा की। जिससे भगवान्‌ शङ्कर के साथ उसका घोर युद्ध हुआ । युद्ध में 
उसने राक्षली माया रची जिससे कुपित हो भगवान्‌ शङ्कर ने मातृगणों को 
` उत्पन्न किया । मातृकाओं ने अन्य अन्धकों के रक्त को पान किया और 
. अन्धको में जो मूल पुरुष था उसको भगवान्‌ शङ्कर ने अपने गणों का 
अ हे दिया । उन मात॒काओं ने फिर शङ्कर से देव, असुर और मनुष्यों 
लानेके लिए आज्ञा मांगो । शङ्करजी ने कहा मातृकायें प्रजा के 


रक्षा के लिए ही होती हैं तत्पश्चात्‌ मा ५ | 
त्यश्वात्‌ मातृकाओं ने उस उल्लु 


लिए भगवान्‌ शङ्कर से प्रार्थित 
` नृसिह द्वारा निर्मित चाणीशवर्या 
'पराभव एवं नसिह की स्तुति । 


नृसिंह भगवान्‌ का प्रादुर्भाव और भगवान 
द्‌ मातृकाओं द्वारा रुद्र मातृकाओ का 


म किया। उनके इस जघन्य कार्य को रोकने 
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( ६३ ) 
१७६. वाराणस्या माहात्म्यम स . : ५२६ 

. ऋषियों का सूतजी से प्रशन? कि पिङ्गल गणत्व को केसे प्राप्त हुआ 
इसपर सूतजी ने बताया कि पिङ्गल पर बनारस की पूर्ण रुपा हानेसे उसको 
ऊंचा स्थान मिला कहते हें। पूर्णभद्र के सुपुत्र हरिकेश की भगवान 
आङ्कुस्जी में निश्चल भक्ति थी चह उठते वेठते शङ्करजी में हा तन्मय रहता 
था। एकबार पिता ने पुत्र को इस भक्तिपूर्ण स्थिति के लिए कड़ी जबान 
कही । घह घर बार छो डकर घाराणसो में आकर तप करने लगा! बहा 
खारा शरीर घढ्माक से पूर्ण हो गया केवळ हड्डी हड्डी हो रह गई। तच 
भगवती पावेतीजी ने शङ्क'जो से उस स्थान को देखने की इच्छा प्रगट की 
जहां खुन्द्र उद्यानादि हें। श्री भगवान्‌ ने फिर बनारस क्षेत्र की अमित 
महिमा का वर्णन किया जहाँ सम्पूर्ण प्राणीमात्र को मोक्ष मिलता है। देचा- 


_ चिदेव शङ्कप्जीने इख सिद्धस्थान पर तपस्या करनेवाले गुह्य क्षेत्रकी विशेष- - 


_ त्तायं बतलाई । नेमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर और प्रयाग से कहीं 
बिशेष माह्दात्म्य. बनारस क्षेत्र का है। इस स्थान पर मनुष्य सुके भजता 
हुआं परमगति को प्राप्त करता है, उन्होंने नाना महान सिद्ध योगियों को 
गिनाकर उन्हें जो सिद्धियां मिली उसका परिगणन कर इसकी महत्त्वपूर्ण 
विशेषता बतलाई । 

धाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता, 
रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि ! । 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणो5पि, 
पापक्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मत्याः ॥ 
इसके बाद शङ्करजी ने पाचंतीजी को जहां यक्षपुत्र हरिकेश तपस्या 
कर रहा था वहां ळे जाकर उस हड्डी के कड्डाल को दिखाया । दयामयी 
पार्वतीजी ने शङ्करजी से ऐसे भक्त की रक्षा करने और घर देनेकी प्रांथेना 


(६४ ) क 

: की । भगवान्‌ ने उसे उद्वोधन किया तो डसने: उनके. खलाः में भक्ति मा 

; ': और शङ्कर,का अघिमुक्त पढ्‌ मांगा। ..इस पर राङ्कस्जी जै खल गर 

होकर ज में गाना जन्म सफळ. करने "का बरदान: दिया क 

ह <चीळाशंघाम पधार गये] :...' 4 नन. `` न | 

१८० वाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्स्यपू ` | 226. 

' ` ` घाराणसी क्षेत्र का माहात्म्य- जो नन्दिकेश्वरजी ने बताया उसांको 

भगवती पांव॑तीजी ने शंडूरजी से पूछा तब शङ्कुरजी ने इस सिद्ध क्षेत्र में 

“सम्पूर्ण सत्कमे किया हुआ अनन्त फळ को देनेवाला है ऐसा कहा। | 

अविमुक्ते परासिद्धिरविमुक्ते परागतिः। जसे दत्तं हुतं चेष्ट . तपस्तछ इतं च यन्‌॥ | 

` ध्यानमध्ययनं दानं सवं भवति चाक्षयम्‌ । | र | 

` , १८१ वाराणसीमाहात्म्यम्‌ co. शर 

र सिद्धि हाथ के नीचे ही घरी रहती है जो कोई इस पवित्र क्षेत्र में. एकमास | 

. पर्यम्त ब्रह्मचर्य बत पालन करता हुआ रहता है उसे इष्ठ सिद्धि प्राप्त होती है।, 
१८२ वाराणसी माहात्म्यम्‌ NO 

वार'णस्यां दानमाहात्म्ममू | . ५३ 

सम्पूर्ण सिद्धिस्थानों में श्रेष्ठ यह वाराणसी क्षेत्र है। इसके लिये 

पावेती ने शङ्कर से उसके निधासियों की विशेषता के. लिए प्रश्‍न किया। 

शङ्करजी ने कहा कि यहां भगवती गङ्गा उत्तरवाहिनी घिराजमान है। यहां 

' विश्वनाथं के दर्शन होनेसे यह स्थान सुके प्रियतम है। यहां 

.सभो “यावर जङ्गम प्राणी मेरे में समा जाते हैँ। उस रूपें 

` शह करता हु इसलिये यह स्थान श्रेष्ठ है। इस पचित्र तो 


प्रलय के समय 
में संबंकी पूजा 
थ .धाराणसी में 


१ 
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( ६५ ) 


जो दजारों जन्मों में अन्य स्थानों में दुर्लभ है वह यहां एक ही जन्म में मिल 
जाता है। साङ्ख्य और योग की प्रक्रिया का निरूपण और घाराणसीक्षेत्र 


का चिस्तार। इस तीर्थ में चज्रसूदी पाप भी मिट जाता है । 
१८३: वाराणसी क्षेत्र माहात्म्यम्‌ , 


५७३ 
इस पवित्र स्थान में तपस्या और साधना करने वालों का पुनजेन्म 
नहीं होता। जो लोग इस अविपुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते वे सम्पुर्ण 


सिद्धियो से वञ्चित ही रह जाते हैं। यहां संक्षेप में सम्पूर्ण भुवन और. 


सम्पूर्ण संसार भर की सिद्धियां निघाल करती हैं । भगवान्‌ शाङ्रजी के 
द्वारा रक्षित यह भूमि शुभकर्मानुष्ठान के लिये सदा ही सेवन करने योग्य है । 
यहां पर तप साधन करने से बहुत उत्कृष्ट गति मिलती है। 


१८४ वाराणसीमाह्दात्म्यम्‌ , वाराणस्यां व्यासतपश्चर्यावर्ण व्‌ ' ५४६ 


इस पचित्र क्षेत्र में योग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हें। च्यासजी ने 
इस क्षेत्र को श्राप दिया कि तीन पीढ़ो तक विद्या धन एवं मित्रता न रहेगो, 
जब पार्वतीजीने इसका कारण पूछा तो भगवान्‌ शङ्करने बताया कि एकबार 
बारहघर् तक व्यासजीने तपस्या की थी तब एकाएक उन्हें भूख लगी किसीने 
भी उन्हें आधाग्रास भी नहीं दिया ऐसा रहते हुए उन्हें ६ मास वीत गये ॥ 
तब उन्हे उपर्यक्त श्राप देनेको चिवश होना पड़ा। इसको निवारण करने के 
लिये पार्वती और साक्षात्‌ शङ्करजी मानुष रूप धारण कर आये और व्यास- 
जी से शिक्षा लेनेको आग्रह किया। भिक्षा से तृप्त हुए व्यासजी ने 
फिर कहा कि हे भगवन्‌ आप सुभे चतुरंशी और अष्टमी को इस स्थान 
में प्रवेश करने की आज्ञा दें। इस काशी क्षेत्र का माहात्म्प घर्णनातीत है. । 
शङ्करजी ने बनारस में तीथा के पांच सार गिनाये चिश्वेशाआनन्द्कानन, 


प्न 


( ६६ ) | 
:५)) ‡दशाश्वमेध,;ळोलाक, केशव. बिन्दुमाधच और मणिकर्णिका । ' यह अविस्‌ 
£ अत्र, वाराणसी का संक्षेप में माहात्म्य सबको मंगळदायी हो । ही हे 
१८४ नर्मदामाहात्म्यप्नारभः ` १४० | 
ऋषियोंका सूतजीसे नमंदामाहात्म्य को सुनाने के लिये आग्रह करना] | 
` दूतजी ने कहा कि इसी प्रश्न को पाण्डचों को पहले मार्कण्डेयजीने समझाया | 
“` था दही में बतला रहा हुं। उन्हीं के प्रश्‍नोत्तरके रूपमें यह माहात्म्य चतळाया | 
EE है। नर्मदा सम्पूर्ण नदियोंमें श्रेष्ठ है । यह सम्पूर्ण स्थावर खरभाणियोंको | 
तारनेवाळी है जैसे कनखलमें गङ्गाजी और कुरुक्षेत्र में सरस्वसो पुण्य नदी है. 
वेले ग्राम, धन्य और सब स्थानों में नमंदा है। सरस्वती के जल्में तीन दिन | 
स्नान करने से, सप्ताह से यमुना जलमें तथा गङ्गाजल से तरकार शुद्धि होती | 
है परन्तु नमंदा के जल के दर्शन मात्रसे शुद्धि हो जाती है । 
| . कलिङ्ग देशके पश्चादमै अमर कण्टक पर्वतसे यह पचित्र नदी बहती है | 
. यहां बड़े बड़े ऋषि तपोधन सभी ने तपस्या कर परम सिद्धियां पाई हैं। | 
यहां नियम से रहकर स्नान करने से सम्पूर्ण पितर कल्पान्त तक तृप्त होते | 
, हैं ॥_ यहां तर्पण का बड़ा भारी माहात्म्य है। यह क्षेत्र दो योजन चिस्तार 
| _ चाला है ६०करोड और ६० हजार तीथा को माहात्म्य यहां स्नान करने से | 
मिळता है। यहां जप, तप, व्रत और दान का अखण्ड फल है। यहां पन्न 
छूर जाते हैं। कहते हैं'कि नर्मदा और समुद्र के सङ्गमपर स्नान 
करने का दशगुणा पुण्य होता 
स्प मे अर पुण्य होता है । दस प्रकार अमरकण्टक माहात्म्य का 


१८६ नमंदामाहात्म्ये ज्याठेझरतोर्थमाहात्म्यवर्णनम 8 
वाणपुरे नारद्गमनम्‌ 


' नमंदा माहात्म्य को लेकर ज्वालेश्वर तीथके महत्त्वका निरूपण | बाण 


५५४ 
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_ छारा जब ऋषिगण सताये गये तो घे सब भगवान्‌ शिव के पास आये और 
परिस्थिति घतलाई ` इसे सुनकर शिवजी ने नारदजी को त्रिपुर में 
' स्थित खमी असुरों की बुद्धि बदलने के लिये भेजा । बाणको पल्ली अनौ पमी 
के साथ नारद्‌ का सम्धाद | नारदजी के प्रभाव से वाण की पतित्रता स्त्रियों 
का सन डावाडोल हो गया और त्रिपुर में छिद्र हो गया। 

१८७ 'िपुरविनाशाथ .रुद्रस्य वाणपुरेगमनम ५५७ 
त्रिपुरे नारीणां विलापनम्‌., वाणकृतशंकरस्तुतिः | 


नमदा के किनारे माहेश्वर स्थान में स्थित शङ्कर का त्रिपुर भेदन में 
्श्रम हो जाना । शङ्करजी के क्रोधसे दग्ध सभी लोगोंका हाहाकार करना, 
जब बाणने त्रिपुर को इस प्रकार जळते देखा तो घह अपने सारे परिवार 
स्त्री पुत्रादिक को छोड़कर शिर में लिङ्ग को धारण कर शिवजी की स्तुति 
करने लग गया। भगवान्‌ शङ्कर इससे अतीच प्रसन्न हुए और उन्होंने 
बाण को देवताओं से कभी नहों माराजायगा आदि घर दिये। चाणासुर 
के द्वारा शङ्करजी की स्तुति । 


“१८८ नमंदामाहात्म्ये काबेरीसंगममाहात्म्यवणनम ` १९२ 


कावेरी और नर्मदा सङ्गम के माहात्म्य का घर्णन । इस. सङ्गम पर पहले 
कुबेर ने खौ दिव्य घषा तक तप किया था। इस पर भगवान्‌ भूतनाथ ने 


प्रसन्न होकर घर मांगते को कंड्रा । कुबेर ने सब यक्षों का अधिपति होने : 


का घर मांगा। भगवान्‌ शङ्कर ने उसे तथास्तु कहकर सारी कामना पूर्ण 
की । इस सङ्गम पर स्नान करने घाले को अनन्त पुण्य प्राप्त होते हैं और यहद 
` तीर्थराज महत्फल को देता है तथा सब पापों को नाश करनेवाला है । 
१८३ नर्मदामाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्म्यवणनम. २५४४ 
मन्त्रेश्वर, गर्जन, मेघनाद आदि तीथा के माहात्म्य का वर्णन इनके 


( ६८ ). | 
साथ ब्रह्मावर्त आप्रातकेश्वर, कपिलातीर्थ, करजतीथे, कुण्डलेशचर, चिमे, | 
कट बवर, जहां प्रसिद्ध देवशि डा है। फिर पुष्करणी आदिका खुन्द्र निरुप | 
निःसन्देह इतने तीर्थों में स्नान करने से काय, मन आर घाणी की शु | 
होती है । म 


१६० नर्मदामाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्प्यवर्णनम्‌ ३६१ 
. शळभेद का माहात्म्य जिसमें स्नान {कर भगवान्‌ शिडको पूजने पे | 
हजार गोदानका फळ होता है । यहां तीन रात रहकर शिवधूजन करने पे 
आवागमन से छूट जाता है। . भीमेश्‍वर, नारदेश्वर, सन्दिश, षरे 
और स्वतत्त्रेश्‍वर आदि तीथाँ का घर्णन।- (कोटीश्वर तीर्थ में सना 
करने से. सदेह स्वरे की प्राप्ति होती है। यहां भोजन, वस्त्र आदिका दात, 
तप, जप, श्राद्ध, तरण का अनग्त गुणा फल होता है। जो मनुण 
नन्दितोथे में स्नान करते हें भगवान्‌ व्यासदेच उन पर प्रसन्न होते है। | 
यहां पर प्रदक्षणा करनेवाला को अक्षप लोकों की] प्राति होती है। | 
स्कन्द्रतोथ, लिङ्गसार, बटेश्वर, को टितीथं; अङ्गारैश और कठेश्चर के दिल 
तीथों का घणेन और उनका प्रभाव । 


oS 





९ च र | | 

१९१ नमंदामाहात्म्ये नानाविधतोथमाहात्म्यकथनम्‌. ४७ 
शुकतीथेमाहात्म्यवर्णनम | 

| श दा को उत्पत्ति और उसके महत्त्व, गुण तथा प्रभाव का सुन्दर र्ण 

. _शुक्ततीथ में भगवान्‌ शिव स्वयं कैलास से निकल कर आये हें । यह प्रपि 


में वेशाख और चेत्र मास को कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 


सिद्धतीथे है । शुक्चुतीर्थ 
को स्नान कर सम्पूर्ण मनोघाञ्छित फल -पाता है। इस दिन जागरण ४ 


बहुत बड़ा,फल है । ' 





( ६) 
१९२ नमंदामाहात्मये नानाविधतीर्थमाहात््यवर्णनमः ह ए७४. 
शृशुक्कतकरुणाभ्युद्यनामस्तोत्रन्ग क 
नमेदा माहात्म्य को लेकर नरकादि तीर्थ यात्रा का वर्णन । भ्ग॒क्षेत्रकी 
उत्पत्ति और उसके माहादस्य. का चर्णन। घौतपाप भर एरण्डी तीर्थ आदि 
का धणन। भगवान्‌ का भृणुजी द्वारा करुणाभ्युदय स्तोत्र निरूपण । इस 
झेत्र में दान, जप, तप सब अक्षय होता है । इसमें स्नान करने मात्र से कोई 
भी तपस्या कभी भो क्षरण नहीं होती जो कोई भृगुतीर्थ का माहात्म्य 


छुनाता है चह सब पापों से छूर कर रुद्रलोक को जाता है । आगे दोपेश्वर 
ए्रण्डी तीथे और देचतीर्थो का घर्णन है। 


१९३ नमदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४७६ 


नर्मदामाहात्म्य के प्रसङ्ग में अंकुशादि तीर्थों का चणेन। ऋषिकन्या 
सीथे की उत्पत्ति और स्वर्ण बिन्दु आदि तोथाँ का माहात्म्य वर्णन । नमंदा- 
माहात्म्य के साथ इससे लाभ.उठानेवाळे मनुष्य मात्र को नाना प्रकार की 
फल प्राप्ति का निरूपण । 
१९४ भृगुव्ंशज-ऋषोणांनामगोत्रवंशप्रवरवर्ण नम ५८२ 
ऋषियों के प्रवरो को बतलाते हुए ब्रह्मादिकों की पुनरुत्पत्ति और 
भगुवंशन आषिमहपियों का घर्णन। इन गोत्रकार ऋषिमर्हाषयों के नाम 
कोर्तन फरनेवाले व्यक्ति के समग्र पाप नष्ट हो जाते हें । 
१६५ आङ्गिरसवंशज-कऋरीणांनामगोत्रवंशप्रवरवर्णनस्‌ ५८५ 
आङ्गिरस वंशज ऋषियों:का नाम गोत्र वंश तथा प्रवरो का चर्णन । 


: १९६ अत्रिवंशज ऋषीणांनामगोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ । $ पृटट 


अनि वंशज ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रवर का घर्णन । 


त्रं त | 
- १९७ कुशिकवंशजक्रपोणां नामगोत्रवंशप्रवरवणनमु.  _. - ३८१. 


( ७० ) 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


कुशिक वंशज ऋषियों के गोत्र प्रवरादिकों का निरुपण । 


गोत्रवं है Q | 
` १९८ कव्यपवंशजक्रषीणां नामगोत्रवंशग्रवरवणनम्‌ । |. 


७ ९८ _ ०% ~ | 
अशाशचत धमकाय ऋणवानस्मि सडुटे। सोऽहं सम्भृतसम्भारो भघन्सूलसुपागतः 





प कश्यपः के वंशवाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और. प्रचरका घणेन| |. 
१९६ वशिष्ठवंशजक्रपीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ ४९१ 
बशिष्ठजी के वंशवाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रचर का 

चर्णन । | 
२०० ऋषीणामाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌। ` श्र 
निमि के पूवे पुरोहित घशिष्ठजी थे। उनसे निमि ने यक्क कराने की 
प्रार्थना की । वशिष्ठ ने कुछ समय विश्राम कर यज्ञ करने को कहा इस प 
निमि ने विशेष जोर दिया और कहा कि धर्म कार्यों को अधिक टाळता. 
ठीक नहीं । मृत्यु किसी की भो प्रतीक्षा नहीं करती। कल के श्यि | 
` . कोई भी सत्कार्य नहीं छोड़ना चाहिये । आप प्राण चायु की चञ्चलता 
बराबर जानते हैँ। | 


“यदच्र जीव्यते ब्रह्मन्‌ क्षणमात्रन्तददुभुतम्‌ । 





शरीर शाश्वतस्मन्ये विद्याम्यासे धनार्जने ॥ 


यदि आप मुझे यज्ञ नहीं करायेगे तो में दूसरे से यज्ञ कराऊ'गा । तब 

ऋषि घशिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि जाओ तुम विदेह बनोगे का 

य से थके हुए मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ? इस घर तिमिं 

| टि को धर्म डा कृत्य के न कराने पर विदेह होने का शाप दिया 
८०० दोने दे हीन होकर '्रह्माजी के पास गये । निमि को ब्रह्मा ने कह 
कि आज से तुम्हे. सारे प्राणियों के नेत्रो की पलकों पर स्थान देता ६ 


वा आह र हा दस सा शास मसिहा 
a 
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( ७१ ) 
“तमी से पलक मारने का नाम निमेष 


| हुआ ओर घशिष्ठज्ञी से कहा कि - 
` मित्राचरुण के पुत्र बनोगे । ताज कहा पक “तुम 


भो तुम्हारा नाम घशिष्ठ ही होंगे 
जन्म | बीतने पर भी तुम्हे अपना पूवे sg स्मरण ह a न 
ना  ." में तपस्या कर रहे थे, चहां पर उर्वशी पुष्प तोड्ने 
हः खकर दोनों ही उवेशी-पर मोहित हो गये और उनके 
कालका स्खलन सखगासन पर ही हो गया । ऋषियों के श्राप के भय से उन्होंने 
ख घीय को जलपात्र में रख छोड़ा और उसीसे घशिष्ठ: और अगस्त्य 
दोनों महानुभाषों की उत्पत्ति हुई । धशिष्ठजी का विवाह नारदकी बहिन 
अरुन्धती के साथ हुआ। उसमें शक्ति उत्पन्न हुए शक्ति से पराशर और 
उनसे द्वैपायन इस प्रकार पराशर बंश के आगे के चंशजो का वर्णन। 
अध्याय श्रवण पठन का फल | 
२०१ . क्षोणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । ५९५ 
अचराजुकीतेन में अगस्त्य, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य के चंशों का 
कीटंन । | | 
२०२ मजुमत्स्यसंवादे घर्मवंशवणनम्‌ । ५९६ 
| मनुमत्त्य के सम्बाद के प्रकरण में धर्मवंश घर्णन और धमे प्रवरो का 
| अनुकीत॑न | द्‌ 
२०३ मनुमत्स्यसंवादे पितृगाथावणनम | . ५६७ 
मनु मत्स्य सम्वाद में पितृगाथा का निरूपण। पितरों की यह इच्छा 
होती है कि हमारे कुल में ऐसा सत्पात्र वंशज हो कि जो हमें जळ से पूर्ण 
नदियों में जळाञ्जलि दै, यथा समय नित्य थाद्ध-करे, त्रयोदशी को, घर्षाकाळ 
में औरमाघमास में पायस मधु और सपि (घी) के साथ तृप्तिकारक अन्न से 
ब्राह्मणों को भोजन करावे या यथाशक्ति जेला बन पड़े उसी द्रव्य से करे। 


a 
weed ss ts is ss is Sr I जा आळ 0 चेतक, 


| 
(eR) | 


इसके साथ साथ गया थाड, चेन दान, वृष का उत्सर्ग ( छोड़ना ) सुवण | 
`` , पृथ्वीका दान करनेवाला, कुआ, बाघड़ी, तालाबों का बनाने बोला और 
भगवान्‌ का भक्त हो और ऐसा कुल में पैदा दो कि जो विद्वान लोगोंको | 
धर्मशास्त्र के पुण्यप्रन्थों की मेट करे। यद्द पितृगाथा पापों को नाश करे | 
एवं पुण्य को बढानेवाली और लोगों में उन्नति कारक है। | 
२०४ धेनुदानविंधिवणनम्‌ । ५९८ 
म धेनु दान की विधि का घर्णन। जो व्यक्ति सोनेके शग 
वालो, चाँदो के खुगेंबाली, पूछ भो मछलो की भाँति सजी हुई और कां | 
६ दोहन पात्र के साथ बछड़ेवालो गाय को योग्य विद्वान्‌ ज्ञानी घाण को | 


देता है बह सम्पूर्णलोको से ऊंचे ब्रह्मलोक को जाता है। 


२०५ कृष्णमृगचमं दान विधिवणनम | ५९६ | 
वेशाखी पूर्णिमा एवं सूपं और चन्द्रमा के ग्रहण पर, माघी, आषाढी या | 
 कातिकी पूर्णिमा और उत्तरायण की डादशी के अवसर पर योग्य आहिता 
| द्विज को काले मृग की चर्म ( सृगछाल ) देने का अनन्त फळ है । इसके | 
साथ २ उसके सारे अङ्गोंपर नाना अलङ्कार चस्त्रादि सजाकर प्रमूत | 
' दृक्षिणादि दान देने से उलका फळ कई गुणा बढ़ जाता है । 
२०६ वषोत्सग विधिवर्णनम्‌ | - ६०० 
तृषोत्सग के प्रकरण में वृष ( सांड ) का लक्षण सबसे पहले उस वृ 
को माता डक गाय को परीक्षा करे घह अरोगिणा, सब बछडे जीवित, स्निग्ध 
वर्णकी, स्निग्ध खुर घं सीङ्ग घाली, देखने में सौम्य च ज्या दो, विस्तीर्ण | 
जघनघाली, नेत्र सौम्य हो, -गाय के छः स्थान उन्नत हो आगे का स्थात 
पीठ, शिरोभाग कुक्षि ( कोख) और श्रोणी | कान, नेत्र, ललाट पुच्छ 


| 
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ऐसी गौ क बड़े फो सांड के लिये देखे उसका, स्कन्ध और ककुद 
( थुआ ) उवा उठा हुआ, उसको गलकम्बल और पूंछ सीधी करिप्रदेश 
चौडा वेदूयेमणि के समान स्वच्छ नेत्र मू'गा के मध्य भाग के समान 
श्उङ्गों का अगला भाग, लम्बी और मोरी पूंछ नौ या अठारह दांत मलिका 
पुष्प के समान आंखोंवाला आगे चर्ण से ताम्र कपिल चिकने बालोंबाला, 
पीठ पर जरा सुरभुरा रंगवाला चितकबरा सुन्दर होता है। फिर नन्दीसुख 
आदि कई प्रकार के बेला के लक्षण और उनका विस्तार से.:चर्णन। दृषो- 
त्सगें और कन्यादान का फल विदोषरूप से समान है। 


पतिव्रतामाहात्म्पे सावित्र्युपाख्यानम्‌ । : ६०३ 

मनुजीने भगवान्‌ मत्स्य से प्रश्‍न किया कि पतिब्रताओं में श्रेष्ठ कौन है 

और किसके नामकीर्तन से सब पापोंका नाश दो जाता है तत्र मत्स्यने उत्तर 
दिया । सावित्री वह स्त्री रत्न है जिसने कुलको उद्धार कर अपने पतिदेव 
को सून्यु के पास से छुड़ाया। घह मद्रदेश के शाकल राजा अश्वपति के 
बड़ी तपस्या के अनन्तर सावित्री के घर से रानी मालती के गमे से सावित्री 


का जन्म हुआ जब घद्‌ विवाह योग्य हुई तो. राजाने, उसका घिचाह | 


दुमत्सेन के पुत्र सत्यवान्‌, से कर दिया । जब नारदजी ने आकर सत्यवान 
के क्षीणायु होने की बात कही तो राजा ने विचार किया परन्तु भाची 
अमिट समझ कर उसने यह सम्बन्ध स्थिर रक्खा। राजा द्यमत्सेन चनमें 
रहते ये। जब सत्यवान्‌ के दिन निकट आने लगे तो सती साचित्री फिर 
अपने सास; सछुर और पतिदेव की खूब सेवा करने लगी। अपने पति के 
गतायु होने के दिन चह स्वयं उसके साथ जंगल में लकडो लाने राई । 


॒ सावित्र्युपाख्यानम्‌ । ६०३४ 
`; सत्यवान ने धन में बसन्त की शोमा निहार कर सुन्दर घणन किया । 
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( ७४) | | 


. इस बियाघान जङ्गल में सुरक्षित . स्थान पर सावित्री को. छोड़कर दस! | 
. तरफ बतमें लकड़ी इकट्ठी करने के लिये चला गया,, परन्तु सावित्री अजे. 


} 
| 
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पति के साथ २ रही । | 
२०.६ र सावित्र्युपाख्यानम्‌ | . ६०६ | 
जब वह लकडी को फाड़ रहा था तो एकाएक शिरफमें द्द होने ल्गा | 
और सत्यचान्‌ ने सावित्री को गोद में अपना सिर रख दिया सानो छ 
सो गया हो। उसी समय धर्मेराजको काळ और सत्यु फे साथ आका 
उसके शरीर से अंगुष्ठ मात्र देह को पाश से बांध कर ले जाते हुए देखा। 
„ उसके बाद सावित्री ने हाथ जोड़कर दुःखित हृदय से यमराज को अपना | 
हाद्‌ प्रकर किया। यम ने सावित्री को पतिवताधर्म का उपदेश किया | 
और यह आशा प्रगट की कि चह अपने सास ससुर की सेघाचन्दना फरे। 
फिर सावित्री ने “पतिहि दैवतं स्त्रीणां पतिरेव परायणम्‌ । अनुगम्य स्त्रिया 
साध्व्या पतिः प्राणघनेश्च॒रः ॥ मितन्ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥” ( १७-१८ ) इसलिये जहां मेरा 
प्राणघनपति जाता है वहां ही सुक जाना चाहिये। विधवा का जीवत 
शून्य है| यम ने इस पति भक्ति पर प्रसन्न होकर घर मांगने को कहा 
सावित्री ने कहा कि मेरे अन्धे सास और श्वछुर को आंखें और राज्य 
घापिस मिल जाय । 


२१० 








सावित्र्युपाख्यानम्‌ | ६०८ 
| साचित्री ने फिर यम से कहा कि सज्जन महाभागों के साथ में आनद 
मिळता “है “विषाशिलपेशस्त्रेम्यो न तथा जायते भयम्‌। अकारणं 
'' .' जगद्वरि खळेम्यो जायते यथा | सन्त: प्राणानपि त्यत्तचा पराथे कुर्वते यथा॥ 
:.. आप देवो से अधिक है अतः आप से-मुक कोई कष्टः-नहीं इस पर प्रसत 
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( ७५ ) 


होकर यम ने दूसरा घर सत्यचान के जीवन को.छोडकर मांगने को कहा ९ 
खाचित्री ने कहा, मेरे सौ सहोदर भाईहों यह घर दॉजिये। यमने खारे 
ओध्वंदे हिक काम कर सदुगत पति की मुक्ति की बात. कही । 


२११ साविद्र्युपाख्यानम्‌ । | शी ६१० 


सावित्री को बार बार जानेके लिये कहने पर भी चह नही गई और 
अमे सङ्गत बचनों से यम को सन्तुष्ट किया । “धर्मश्चार्थश्च कामश 
जिवर्गों जन्मनः फलम्‌ । धमेहीनस्य कामार्थौ वन्ध्यासुतसमौ प्रभो ॥३ ॥ 
धमे ही सम्पूर्ण पृथ्वी का प्रतिष्ठापक है एक धर्म ही नित्य है । 
मनुष्य को धर्म के जो द्वार हैं उनका सेघन करनो आवश्यक है -- 
“तस्यः द्वाराणि यजनन्तपो दानन्दसः क्षमा । | 
ब्रहचयं तथा सत्यन्तीर्थानुस्मरणं शुभम्‌ ॥ 
स्वाध्यायसेचासाधूनां सहवासः सुराचेनम्‌। 
शुरूणा चेव शाध्रूषा ब्राह्मणाना च पूजनम्‌ ॥ 
इन्द्रियोणा जयश्चेव ब्रह्मययममत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य को बाळपनसे हो धर्म का आचरण करना चाहिये । युषाचस्था 
की अपेक्षा बाल और वृद्धत्व की अपेक्षा युवा सत्यु को गोदमें अधिक 


` ` खेलते हैं, फिर बुढ़ापेकी तो बात ही क्या। इन घचनोसे प्रसन्न होकर 


धर्मराज ने सत्यचान के प्राणों को न मंगकर और कोई भो घर मागने को 
सावित्री से कहा । साचित्रो ने अपने औरस सौ पुत्रों का वरदान मागा 


क्योंकि संसार में बिना पुत्रचाले की कहीं कोई गति नहीं होतो। यमराजने 


इसके लिये तथास्तु कह कर वर स्वीकार किया । 


२१२ साविञ्युपाल्यानम्‌ । . ६१२ 


साचित्री ने धर्मराज की यम, आदि नामों से प्रशंसा परक स्तुति की 


( ७६ ) 


और कहां कि इस राजपुत्र के बिना मेरे सास श्वसुर दोनों दुःखित है। 
आप मेरी रक्षा करें, आप मर्यादा पालक हैं इसको आप जीवित कोजिये। 
तब यमराज प्रसन्न होकर सावित्री को यथेप्सित घरदान देकर अन्तर्धान 
कर गये । इल सावित्रो के उपाख्यान को पढ्नेवाला भो दीघायु का लाम 
करता है । | 


२१३ सावित्र्युपार्यानम्‌ । | ३१३. 
अब साचित्री जहां पर सत्यवांनका सुत देह रखा गया था वहां पहुंच | 


गई जब धमेरोज ने उसके जीव को छोड़ दिया तो धीरे घोरे उसने अपनी | 
आंखें खोली और साचित्रीसे उस दिनकी गहरी नींदके अनुशणकी बात कही 

और शीघ्र आश्रम चलने का प्रस्ताव रकखा। दोनों आश्रममें आये जहाँ आंखों: 

चाले द्युमत्सेन और उनकी स्त्री बेठे २ सत्यवान्‌ और सावित्री की उत्कण्ठा | 
से बार देख रहे थे आकर दोनोंने राजा और रानोका सन्तोष किया । दूसरे | 
दिन सारी प्रजा राजा द॒मत्सेन को फिर राज्य कार्य करनेके लिये लिवारे. 
आई। अब सावित्री के रौ भाई हो गये इस प्रकार पतिव्रता साध्वी सावित्री | 
ने अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों को तार दिया । | 


, इस लिये इन साध्वी माताओं और बहनों को घर घर में देवताओं के | न 
सदश पूजा होनी चाहिये । | 


तस्मात्साध्व्यः स्त्रियः पूञ्पाः सततं देचचन्नरैः । 
तासा राजन्‌ प्रसादेन धायते वे जगत्त्रयम ॥ २ १॥ 
. णखा तु वाक्य भवतीह मिथ्या न जातु लोकेष चराचरे! 


तस्मात्सदा ता: परिपूजनीया कामान्समग्रानसिकामयानेः ॥ २२॥ 
२१४ अभिषिक्तभ्य राज्ञः कृत्यवर्णनम ६११ 
` राजङृत्यवणनम्‌ | 


पवान्‌ मत्स्य दवारा मचुजी से अभिषिक्त हुए राजा के कर्तव्यों 


= 
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( ७७ ) 


बणेन । अकेले राजा से शासन जेते कठिन उत्तरदायित्व के भार का चलाना . 
कठिन है । अक उसे अपने विश्वोसपात्र कुलीन, साहसो, सत्वगुणचाले 
तेजस्वी ध्म, कष्ट सहनेवा ठे, सहिष्ण, प्रियबोळनेवाले ळोगोंको नियुक्त 


करना चाहिये और उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर राज्यका कायै 
चलाबे। राजा की सहाय सम्पत्ति का वर्णन | ॒ 


“बहुसिलेन्त्रयेत्काम राजामन्त्र पृथक्‌ पृथक्‌ । मन्त्रिणामपि नोकु्यान्मूलमन्त्रेप्रकाशनम्‌ 
राजा के धमे बहुत विस्तार से बताये गये हैं। 
२१४ राजकृत्यवण नम्‌ | ६२० 
अनुज्ञीवियरों ( अधिकारी घर्ग ) को राजा के अनुसार प्रिय हितकर 
सत्य वचन बोलना आवश्यक है । उन्हे कभोभो राजा के अप्रियकारक अहित- 

' कारक किलो दूषित जनसे सम्पर्क साधन नहीं करना चाहिये। राजाके अनु 
जी,चयों को शठता, दुष्रता, नीचपन, नास्तिकता और चञ्चलता कभी नहीं 
करनी चाहिये। बिना बुलाये राजा से बोले नहीं यदि बोले तो थोड़ा, 
हितकारक और सभो प्रकार से परिणाम सुख को देनेवाला बचन कहे 

~ राजा को सम्पूर्ण उपयोगी औषध, वृक्ष, रस, खनिज, विष, अन्न का परा 
संग्रह करना चाहिये । जर 

२१६ राज हृत्यत्रणेनम्‌, राजधमंवर्णनम्‌ _ ६२२ 
राजा अपने अमात्पवगे, कोष, रक्षापडक्ति और दुर्गादि के साथ सारे 

राज्य के जीच में राजधानो बनाकर रहे । यह स्थान हिंसक जन्तुओं. से हीन 
हो दुर्ग निर्माणमें छै प्रकार के जो दुर्गे हैं उनमें उपयुक्त दुगे बनावे इन सबमें 
वैसे गिरिदुर्ग ष्ट है। दुर्ग के नारों ओर परकोटा, खाई, और सेकड़ों तोपों 
को लगाकर सुद्दढ गोपुर, दरबाजों और स्थापत्य कला से पूणे सज्जित 
बनाना चाहिये । फिर हाथो, घोड़े आदि की शालाओं का आवास स्थान 
प्रकार और नाना वृक्षों वाटिकाओंका निर्माण प्रकार बताया गया है। 


। | 
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:३१७ मनुमत्स्यसंवादे राजधमवणनेम्‌ . ,. ९२७ 
[ _ संजधम में दुर्ग में की जाने योग्य राजरक्षा के रहस्यों का सुन्दर चणे | 
रक्षोष्न, विषघ्न, अङ्गद आदि औषधों का वर्णन । इस प्रकार उपयुक्त द्रव्ये | 
` 'को संग्रह कर अपने पुर की बराबर 'रक्षाकर राजा सुन्दर खुन्दर भचनों हे | 
निर्माण द्वारा नगर को शोभाशाळी बनावे । | | 


२१८ मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मवणनम्‌ | ३३० 


. _ राज रक्षाके उपयुक्त साधनों का संक्षेप से घर्णन। विषद के लक्षण 
जब अन्न में विष दे दिया जाता है तो पकाये व्यञ्जन शुष्क व्रवपेय में बुदुबुरे 
उठ जाते हें नमकीन चस्तुओं में काग हो जाते हैं इसलिये सदा राजा मणि ' 
मन्त्र औषधियों के साथ अपनी रक्षा का.उपाय करने को जागरूक रहे! 
प्रजारुपी वृक्ष का सेचन कर बढ़ाने से राष्ट्र पुष्पित और पल्लवित होता | 

: है। इसलिये इनके मूल्में स्थित राजा की सबको रक्षा करना चाहिये । | 
२१९ राजधमवर्णणम्‌ | | ६३२ | 
` ` ` मत्स्य भगवान्‌ ने फिर राजकुमार के सम्बन्ध में राजां के अवश्य | 
अन क योग्य बातें कहो क्यों कि भविष्य में उसीकी योग्यता से ही 
. ज्यका बराबर सञ्चालित हो सकते हैं।' राजपुत्र के लिये सब | 
विद्याओ में निपुण एक आचार्य रखना चाहिये और उसे अपनी 
पग: द भ्यास तथा शिल्प शिक्षा का पण 
टो आ क चाहिये । कुमार को विनयाचनत बनाने की चेष्टा करनी 
कि कद पथ ४०३ डे थोड़े अधिकार देवे । छोटे छोटे 


१ दां । 2 ७ “बडे ४ डे १. र [३ 
दांवित्वो के बाद बड़े बडे अधिकार भो सोंपता जाय । राजा को सरापान, 





(. ७४ ) 
ह जुआ, और, शिकार नहीं खेलनी चाहिये ]- द्नि मेँ सोना 'भीं घजेनीय है। 
अर्थों-का डुदपयोग और अर्थो-में दूषण दोनों हो राजा चित करे। राजा 
` ,' को काम, क्रोध, मदमान, लोभ और हर्ष को प्रय्न पर्वेक वर्जित करना 
, -. चाहिये। से सदा,सारे ही शत्रु, मित्र और उदासीन त यथायथ समझ 
कर जागरूक होकर व्यवहार करना चाहिये +-राजा के सात अङ्ग हैं । “स्वा- 
म्यसात्यो जनपदो दढुगेद्ण्डस्तथैवचच। कोशो मित्रश्च धर्म्ञ ! स्ताङ्ग राज्य- 
घुञ्यते” । राजा को सदा आकार, सङ्गे, गति और भाषण तथा आंख, मुह 


_ छै बिकोर से बाहर सुखाइति से मनुष्य के अन्तित भाष जानने चाहिए। 
राजा इसका सदा ध्यान रक्खे। 


२२० देवे पुरुपकारे च किंञ्याय्य इति मनुप्रश्‍ने मत्स्योत्तम्‌ ६३५ 
मनुजी ने देव और पुरुषकार में कौन श्रेष्ठ है: इसका प्रश्‍न किया । 
मत्स्यने दोनोंमें पौरुषत्वको श्रेष्ठ बतडाया । उन्होंने कहा कि जैसे खेती में 
* हल जोतने से और वर्षा से ही खुन्दर अन्न उत्पन्न होता है वेले ही देव और 
पुरुषकार से मनुष्य जीवन बनता है परन्तु प्रधानता है पुरुषकार की ही। 
इसलिये सदा ही धर्मपू्वंक पुरुषार्थ करे । . आलसी मनुष्य तथा भाग्य पर 
विश्वास रखनेघाले को धन प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी आळसो एवं भाग्य 


है | अतः मनुष्य को सदा ही उद्योग करना चाहिये । 


२२१ सजधमंवर्णने सामप्रयोगवर्णनम्‌ | _ ६३६ 
`. . राजधर्म में सामकथन। दो प्रकार का साम कहा गया है तथ्य और 

` अतथ्य । इनका समय पर प्रयोग करना हितकर ह । | 
२२२ राजधमंवर्णने मेदप्रयोगवर्णनम्‌ ` | ' ६३७ 


भर विश्वास करनेवाळे को त्याग कर उत्थानशाली पुरुषों को प्राप्त होती , 


\ 


$ 
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चाहिये । राजधर्म का यह अविभाज्य अंग है क्‍यों कि शत्रुओं को इससे यप 


घशमें करने में बड़ो सहायता मिलती है। 

२२३ राजधमेवर्णने दानप्रयागवर्णनम्‌ ६३८ 
सम्पर्ण उपायों में दान प्रयोग श्रेष्ठ बताया, गया है। दानसे संसार] 

देचता तक भी घशमें हो जाते हें । दान सत्र उपायों में शत्रुको भेदन करे 

लिये उपयोगी सिद्ध हुआ है अतः दान प्रयोग वि हित है । ऱ्या 

२२४ राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णन्‌ ` ६३८. 
राजधमे में दण्ड की प्रशंसा वर्णन और दण्ड देने योग्य को दण्ड के | 

से और निरपराध की रक्षा करने से राज्य शासन भलो प्रकार चलता ई 

इससे उलरा करनेवाला राजा नरक का भागो होता है। यदि दण्ड न हो वे | 

भय है कि सारे ही वर्ग के लोग मर्यादा का लडन कर जॉय इसलिये दष | 

की प्रतिष्ठा सावेभौम रूप से करे। | | 

२२५ राजधमवणने राज्ञो देवसाम्यत्ववर्णनम्‌. | ६४० 
सम्पण प्राणियों की रक्षा के लिये देव भागों को लेकर दण्ड बो 

प्रसिद्ध करनेके लिये ब्रह्मा जीने राजा को बनाया है। राजा को देखने से सा 

को आनन्द आता है इसलिये इसे चन्द्रमा की सउज्ञा दी गई है। राजा, 

वरुण, इन्द्र, चायु ओर सूर्य के समान कठिन असिधार त्तका पा 

कर राष्ट्र को कर प्रणालो से रक्षा और राज्य व्यवस्थाको खुद्गढ़ बनावे! 

इस प्रकार राजा देवताओं के समान है । सारे राज्य में चारों को नि 


` करने से राजा मारुत व्रत का आचरण कर शान्ति स्थापना का विशार 
प्रयत्न करता है । 


२२६ राजधर्मवर्णने दण्डविधानवर्णनम्‌ 


राजधम को लेकर सारे राज्य सें नाना प्रकार के दण्ड विधान, 


| 
| 
| 






श्र 


६४९ 


| 


[क] 


योग॑ ओर दोषों के निराकरण के लिये विस्तार पूवंक सीमां निरूपण और 
दण्ड विधान का'वर्णन | द्एडप्रणर्यन की इस अध्याय में व्यवहार तोडने 
वाले, नियम से विपरीत चलनेवाले, आर्थिक, सामाजिकं, - राजनैतिर्क 


- आंचरणों' को -बिगाडनेवाले, अगम्यां में गमन- करनेवाळे,-अपने से इतरवर्ण 


की स्लीके पास जानेवाले. पुरुषों को-कठिन से कठिन दण्ड व्यवस्था का 
विधान भगवान्‌ मत्स्य ने आदिष्ट किया है। - 


२२७ अञुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोत्यातेषु शञान्तिविधातम्‌. . ` ` ६५३ ` 


सनु महाराज का भगवान्‌ मत्स्य, से दिव्य, अन्तरिक्ष एवं भौम त्रिविध 
डत्पातों की शान्तिषिषयक प्रश्‍न ? उत्कट पाप के उदयके, कारण संसार में 


अधिक से अधिक उपद्रव, नरसंहार, प्रकृति के प्रकोप, भूकम्प, बाढ़ एवं 


मद्दामारी आदिके साथ होता है । राजा के देवांश होने से शान्तिको स्थापित 
करने का दायित्व उसीपर होता है। इसलिये दिव्य, अन्तरिक्ष एवं 
भौम उत्पातों की शान्ति अत्यावश्यक है। भोम शान्ति ही विशेष रूपसे 
करनी चाहिये | अपना कल्याण चाहनेचाले व्यक्ति को अन्तरिक्ष की अभया 
और दिव्य की सौम्य शान्ति भी करनी चाहिये। यज्ञ.काम के लिये सौम्य 
शान्ति प्रशस्त है । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्डी दलके आक्रमण के 
भय होनेपर, लूट और हिंसा आदि में वेष्णवी शान्ति कही गई है। पशु एवं 
मनुष्यों के दारुण मारण अवस्था के उपस्थित होनेपर रोद्री शान्ति तथा 
ज्ञाननाश, वेदना और नास्तिक बहुल होनेपर ब्राह्मी शान्ति कही गई है। 
इसी प्रकार घारुणी, आग्नेयी आदि सोलह शान्ति भिन्न भिन्न घातक निमित्त 
उपस्थित होनेपर बतलाई गई हैं । | 

वाणप्रहारा न भवन्ति यद्वद्राजन्नणा सन्नहनेयंतानाम्‌ । 

दैचोपघाता न मंघन्ति तद्दद्वर्मात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌ ॥ _ 

जैसे'कवंचधांरी लोगोंकों बाण हार के आघात से बाल भी बांका 


६ ऱ्य 


| 
[ ८२. ] | 
नहीं होता .उसी प्रकार दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम उपद्र्चांका पर | 
धर्मात्मा और शान्तिपरायण मनुष्यों पर -नदीं होता । | 
२२८ शान्तिविधानवर्णनम्‌ . : पश 
आकस्मिक उत्पात और :उद्कापातादिके शमन आदिका उपाय] 
दिःय, अन्तरिक्ष और भौम उपसगों का लक्षण वर्णन । इनके नाना ऋतुओ) 
नाना प्रकार से हुए उत्पातों और शमनों का घर्णन । | 
२२६ शान्तिविधानवर्ण नम्‌ ६ 
अद्भुत शान्ति एवं नाना प्रकार के उपद्रवो का घर्णल । इनके हि | 
दान, यज्ञ, जप, तप करना इस प्रकार शान्ति करने से देशम आनन्द आ. 
' शान्ति.का अखण्ड साम्राज्य स्थापित होता है । | 
२३० शाम्तिबिधानवर्णनम्‌ | ६४ 
जहां पर खतः ही अभि बिना इन्धन के जळती हो घहां राजा लोग 
द्वारा राष्रका उत्पीड़न होता है। इस प्रकार के अत्यधिक्त उपद्रवो शै 
तत्काल शान्ति करचानी चाहिये । हचन एवं सुचर्ण 'दानसे अञ्चि विश 

जो प्रभाव है चह शमन हो जाता हे । 
२३१ शान्तिविधानवर्णनम्‌ | नं 
_ जब इषो से रख टपके या हंसने तथा रोनेकी आवाज आवे और 
बना कारण ही डाल्यां गिर गिरकर पडे तो वृक्षोत्पात होता है । उतर | 


क अशान्ति होती है। इसकी शान्ति गोदान, एवं सुवर्ण दान आदि 
। 


२३२ शान्तिविधानवर्णनम्‌ 





| | ६१८ 
रो अतिदृष्टि, अनाबृष्टि, ढुभिक्षा दे, भय, सदी और गर्मीकी बिपरीत 
होनेकी शान्ति यही है कि यज्ञ एवं दान विशेष रूप से करपाये जांय। 


[ ८३ ] | 
:२३३ शान्तिविधानवर्णनम्‌ RE Eo | 
` अद्युतशान्तिमें जलाशय आदि की पिकृति होने पर वारुण मन्त्रों कां 
जप कैर जळ में हवन, भोजन, गोदान, घड़े जलभर कर दान में देवे जिससे 
जलीय पाप की शान्तिं हो जाय । 
२३४- शान्तिविधानवर्णनम्‌ ६६० 
उचित क्रियाओं की जहां घिच्छित्ति हो तथा कहीं भी. मङ्गलमय 
शब्द सुनाई न दे जहां पूज्य जनों का अपमान हो शान्ति, मङ्गल और होम 
कार्यो में लोगों का नास्तिक्य भाच हो वहाँ राजाओं का नाश निश्चित 
है तो पूर्वंचत्‌ शान्ति इष्ट है । 
२३५ शान्तिंविधानवणेनम्‌ | ६६० 
जो कुछ अयुक्त है षह युक्त हो जाता है जो अचल हैं वे चल, एवं 
चल हैं वे अचल हो जाते हैं आकाशमें तूर्यनाद हो वहां चायु की पूजा मन्त्र 
विधान के साथ हो और प्रभूत अन्न दक्षिणा समेत देनेसे इसकी शान्ति 
होती है । | 
२३६ शान्तिविधानवणेनम्‌ ६६१ 
जब ग्राम के जीवजन्तु घन में चले जांय चन के ग्राम में चले आवे, जळ के 
जन्तु स्थळ में और स्थल के प्राणी जळ में आवं तो मृगपक्षी चराचर 
प्राणियों के विकार से अशान्ति होती हे इसकी शान्ति के लिये सोने की 
गाय और घस्त्र का दान करना चाहिये । 


२३७ शान्तिविधानवणनम्‌ ६, ६६२ 


जहां सब दिशाओंमें घूआं हो ; अधिकतर चन्द्र सूर्य ग्रहण हो; उचित- 


क्रियायें जहां विपरीत ही होवें ; मङ्गलमय शब्द कहीं भी न सुनाई दे; पूज्य 


| 


| 


:: जनों का अपमान हो और देच पितर हवन कांयों' में नास्तिकता के भाष] 
. , घहां राजाओं का नाशं हो और गोदान सुवर्ण दान आदि करे । | 
२३८ ग्रहयज्ञादीनां विधानवणेनम्‌ „`: 


: „ देवताओं को नदी सङ्गमों पर इन महायज्ञों को.करने का विधान मत्स्य) 
. बताया। लक्षहोम के साथ ग्रहयज्ञका आयोजन समभूमिपर योग्य विद्या 


_ ऋत्विकूलोग कन्द सूल फलाहारी दही क्षीराशी हों उनकी संख्या आठ हे| 


[४९४] | 


| 


| 
मनुजीने ग्रहयज्ञ लक्षहोम, कोटिहोम का विध्रान पूछा. जिसके उत्तरे | 


'तपंखी महषिकदप ब्राह्मणों के आदेश से कुण्ड खोदकर किया जाय एक हार 
गरा हो लक्षहोम में द्विगुण और कोटिहोम में चतुशुंण होना चाहिये। 





यह यज्ञ कई दिन एवं मासादि तक चलता है-उसके नांना विधान । 
२३६ यात्राकालविधानवर्णनम्‌ 


६६१ | 


` : राजा की विजय यात्रा के काल का वर्णन | सारे देश समय को | 


ध्यान में लेकर राजा यात्रा के लिये जावे । 
२४० अङ्गस्फुरणविचारवर्णनम्‌ नः : 
मजुजीने अङ्ग स्फुरण निमित्तक शुभ अशुभ सगुनों के विषय में 


६६७ 


पूछा-| | 
मत्स्य ने उत्तर दिया सिर के अग्रभाग में स्फुरण होनेपर पृथ्वी लाभ, आंबे 


फड़कने पर म्रृत्यु की प्राप्ति, किन्ही स्थानों के फड़कने पर धनागम. कात 
. दर छो | 
नाक, कण्ठ, बाहु, हाथ, पीठ, वक्ष एथल के स्फुरण से क्रमशः वंश, प्रीति | 


सौख्य, भोग लाभ, मित्रलाभ, 


फळ बतलाये गये हैं। यदि अनिष्टकारी 


धनागम, पराजय, जय आदि नाना प्रकारक | 


्राह्मणों को सुवर्ण से तृप्त करना चाहिए ।' फलचघाले अङ्ग स्फुरण हों तो | 
२४१ मनुमत्स्यसवादे स्वप्नदशनवर्णनम, 


'स्नदशनविचारवर्णनम्‌.. . | 
`. ` चाभि को छोड़कर “शरीर में दण बृक्षके. उगने से, शिर के 


६६ 
६६९ 
अपर 


„ कांस्यके फूटने, मुण्डन,, नग्नता,, पुराने: कपड़े- पहनने; तैल मालिशे; कीचड़ में 
` 'लिपटना, ऊंचे स्थान से गिरना; झरे पर चढ़ना, घोड़ों का मारना, लाल 
- फूल च वृक्ष का दीखना, वराह, रींछ, गधा घ ऊंट इनपर चढ़ना, पके सांस का 
खाना, तेल और खिचड़ी का भोजन, हंसना, नाचना, घिघाह और गीततन्त्री 
चाद्य से रहित गाने बजाने का सुनना, झरनों .में स्नान, गोबर से. स्नान 
या कोचड़ भरे जल से स्नान, माता' के जठर में प्रवेश या चिता पर चढ्ना 
दिव्य अन्तरिक्ष और भोम उत्पातों का दशेने, देवता, द्विज और गुरुजन 
का क्रोध, कुमारी के साथ आलिङ्गन, .पुरुषों का मैथुन, शरीर की हानि, 
विरेचन और घमन होना, दक्षिण दिशा में जाना, रोग से पीड़ा, फल की 
हानि, पुष्पकी हानि, घर का गिरना, घर की सफाई होना, दूसरे से पराजय, 
पिशाच, राक्षस, वानर, रीछ और मनुष्यों से क्रीडा गेरुआ वस्त्र का धारण 
“और स्त्री क्रीडा और स्नेह, मद्यपान और स्नान तथा रक्त माला का धारण 
करना इन सबको ठुःस्वप्नके रूप समकना चाहिए । इन्हें कहकर प्रकट करदेना 
चाहिये तिल से कल्क स्नान, होम, घाण पूजन, दान, जप, भगवान, का 
भजन और गजेन्द्र मोक्ष का जप ये सब ढुःखप्न को नाश करते हें । रात्रि के 
पहले पहर में खप्त का फल एक घर्ष तक होता है दूसरे में ६ महीने में 
तीसरे पहर में तीसरे महीने तक चतुर्थ मे चौथे मास तक अरुणोदय के 
समयका स्वप्न दश दिन में ही फल देता है यदि पहले स्वप्न देख लिया हें फिर 
दूसरा स्वप्न देख लिया जाय तो दूसरे को फल मिलता है इसलिये बढ़िया 
स्वप्न देखने के बाद नहीं सोना चाहिए । पर्वत, महल, हाथी, घोड़ा और वेल 
पर चढ़ना शुभ है, बहुतसे हाथ दीखना, बहुत से शिर दीखनेका फल अच्छा 
' है। खब सफेद वस्त्र, श्वेत माला धारण चन्द्र सूये और दारा का ग्रहण, 
._ परिमाजेन ये सब शुभ लक्षण है। विवाद, .जूआ, युद्ध में विजय दूध, 
आद्रे भोजन, रक्तका देखना, या. रक्त से ख़ानमद्य च रक्त का पीना या दूध 


| | | 
| [ ८६' |. E | 
` का पीना, आँतो से;शरीर का' बन्धन, पृथ्वी में निर्मळ आकाश को देश. 

मुख से मैंस, गार्य या लिंहिनी या हस्तिनी को दूना तथा देव चित्र और शुष 

जन से प्रसाद लेना, जल से अभिषेक या गाय के सींग के पानी या चन्द्रम | | 

' से छुटे जल से अभिषेक निश्चय ही राज योग देता है । राज्याभिषेक | 
` शिर का छेदन, मरण, अझि में जलना, घोड़ों का आरोहण, रोदन, साध्वी 
सुन्दर खरी का मिलना, या आलिङ्गन, हथकड़ी बेड़ी पहनना, या चिष्ठा कष | 

लेपन ये सबधन्य है जीवित राजा और मित्रों का दर्शन देवता और स्वछ | 

जल का देखना ये सब शुभ हैं; इनसेषिना परिश्रम ही शुभफछों की प्राग 
अवश्य होतीं है। यंदि वीमार इनको देखलेता है तो रोगसे सुक्त हो जाता है। | 

२४२ यात्रासमये मङ्गलामङ्गरप्चकशकुनवर्णनम्‌ ६७ 
यात्रा के समय राजालोगो को औषधियां, काला धान, कपास, घास, | 

सूखा गोमय, इन्धन, अङ्गार, गुड़तैल शुभ हैं मैल मालिश कियेहुण; मल्नि | 

) मुण्डित, नग्न, और बिखरेंबालोंका रोगी, गेरुआ घस्रधारी, उन्मत्त, नपुंसक 





गरीब, आदि दीखने से अशुभ होता है। इष्ट माङ्गल्य वस्तुए' ये हैं । 
शवेताः सुमनसः श्रेष्ठा; पूर्णकुस्भारुतथैच च | | | 

जळजाः पक्षिणश्चैव मांसं मत्स्याश्च पाथिघ | ॥ | 
गावस्तुरद्रुमाः नागा बद्धएकः पशुस्तथा । च्रिदशाः सुहृदो चिप्राः ज्वल्तिश्वहुंताशनः | 
मनोत्सुकत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लाभो विजयप्रवादः । | 
मङ्गर्यलन्धिः अथ गश्च राजन्‌ ! ज्ञेयानि नित्यं घिजयाघहानि । | 

२४२ वामनावतारचरितवर्णनम्‌ _ 





[ ८० ] 


- "अवतार धारण करंने-के.लिये परम कठिन तपस्या की । “जब भगवान वर 


२४४ 


देने को आये तो अदिति ने भगवान्‌ विष्णु की स्तुति की प्रसन्न होकर 


भगवान ने यथेच्छ घरमांगने के लिये कहा । तब अदिंतिने यह घर मांगा कि 
मेरा पुत्र इन्द्र जेलोक्य का अधिपति बने। प्रसन्न होकर भगवान्‌, ने चर 
दिया कि में तेरे गर्म से भगवान्‌ कश्यप के अंश से उत्पन्न होकर देस्यों 
के तेज की हानि कर सब यथा काम पूणे करुंगा फिर कश्यपजी के 
अंश से अदिति में गर्भस्थिति करने को कह कर भगवान्‌ का अन्तघोन . 
हो जाना । 

भगवतोवामनरूपेणग्रादुर्भाववणनम्‌, बलिप्रह्मादसम्वादवणनब्‌ ६७४ 

प्रहादकृतमगवत्स्तुति!, ब्रह्मकृतवामनस्तुतिः । ६७९ 

भगवान्‌ के तेजसे असुरादि सभी निस्तेज हो गये यह देखकर अपने 

पितामह भक्तराज प्रहाद को बलिने विस्मित होकर इसका कारण पूछा । 
तब प्रहाद ने कहा वत्स! जिन अखिल ब्रह्माण्ड नायक घासुदेघ के स्वरूप 
को त्रह्मादि भी जानने में असमर्थ हें और जिनसे यह सब चिघते रूप में 
भाषित है वे अपनी कला से भगवान कश्यप के अंश से अदिति में अवतीणे 
हुए हैं बह अब पृथ्वी के भार-स्वरूप देत्यो को मारकर इन्द्रादि देवताओं 
को सुखी करेंगे । तब बळिने पूछा हे तात ! यह हरि नामक कौन है जब मेरे 
ये चिप्रचित्ति आदि घासुदेव से भी अधिक बलशाली सेकड़ों हैं तो उसकी 


: हो गिनती ही क्यो है उनके आधे से आधे भी बळ की बराबरी कृष्ण नहीं 


कर सकते । इस पर प्रहाद ने बलि को धिक्कार कर शाप दिया कि तुम 
अपने गुरुजन के पूज्य - छष्ण की निन्दा करते हो तो शीघ्र ही लुम अपनी 
विभूति और ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। फिर प्रहद के सामने अपनी 
भूल स्वीकार कर बलि ने बहुत अनुनय घिनय की तो प्रहाद्‌ ने कहा आज 
से ही तुम भगवान्‌ की भक्ति करो घही तुम्हारी रक्षा करेगे । 


Mote 
| 


क| EF 

........ . .सुगषान्‌.घामन का. अवतार उनके बतबन्धादि का वर्णन | | हया र 

० - उनकी स्तुति की. और भगवान्‌ ने. कहा. कि में इसकी, प्रतिज्ञा. कर चुका 

__-ज्रेलोक्य का. राज्य. इन्द को “दूगा- यह सत्य. होगा ।- तव भगवान्‌ को | 

न्य वृहस्पतिने कृष्ण स॒गचर्म, वशिष्ठने कमण्डळु, मरी चिने ब्रतीके घारण कले 

' योग्य दण्ड और पुलह-ने अक्षसूत्र तथा पुलस्त्य ने, श्वेतवस्त्र दिया। क 
सम्पूर्ण वेद और देवमय होकर बलि के यज्ञ में गये। .. 


२४९ बलिशुक्रमन्त्रणम्‌ ८... SS 
_____ वामनायपदनत्रयभूमिदानम्‌ ६८३ 
बलिविष्णसम्जादकथनमू्‌ ` | ६८१. 


जब घामत भगघान्‌ बलिराजा के यज्ञ में आने लगे तो सारी पृथ्वी | 
कांपने लगी । बलिने उशना (शुक्राचार्य) जी को दण्डघत्प्रणाम कर इस सव 
उपद्रव का कारण पूछा और यह भी पूछा कि अझुरों के दिये भाग को यह 
अश्नि क्यों नहीं ग्रहण करती है। तब शुक्राचार्य ने कुछ समय तक ध्यात | 
० इख भकार कहा “कश्यप महृषि के घर में जगत्‌ की योनि भगवार 
विष्णु वामन रुप में प्रगट. हुए हैं बही तुरहारे यज्ञ में आ रहे हें उन्हीं के 
चलने से पृथ्वी पर हड़कम्प मचा हुआ है इस प्राणियों के थधिष्टाता भग 
घान्‌ को गति को पृथ्वी सम्हाल नहीं सकती । उखीके सन्निधान से यह 
` अग्नि असुर भागों को भी नहीं खाती । यह सब सुनकर बलिने हषं से | 
शुक्राचाये से कहा है हे भगवन्‌ | जब भगवान्‌ स्वयं यहां पधार ही रहे हैं। 
मेरा कत्तेव्य हो जाता है उनकी आचभगत के लिये में क्‍या करू? सो 
आप मुझे बताइये। शुक्राचार्यने कहा. हे राजन्‌! दानचपते यह सत्त 
रूपस्थित भगवान्‌ सृष्टि के पालन करने को और तुम्हे दवाने को इस ओर 
चले आ रहे हैं तब तुम किली प्रकार की छोटी सी भी प्रतिज्ञा में मत 





वंधना -- ) 
८६, २ 2 > 
नाल दातुमहं देव | द्त्य । चाच्य॑ त्वया वचः |?” | 


में आपको कोई भी वस्तु देने में. ये हू 
असमथ हूं हे बलिराज ! यह 
कहना । इस पर बलिने कहा हे शुरो | बिविध बतोपवासों द्वारा अघतार | 


[ ८६ ] 
` धारण करनेवाले भगवान्‌ साक्षात्‌..आकर देवो देवो कहकर मांगेंगे तो 
` - में ना किस तरह कर सकूंगा । मेरी उनमें दृढ़ भक्ति है बह मुझे कभी नहीं 
- मारगे। आपको दान के समय किली रूप में विन्न नहीं करना चाहिए । 
ऐसी वातचीत होते होते बलि के द्वार पर मायारूप घामन वेषधारी भगवान 
घामन जा पहुंचे। उसै देख राक्षस यज्ञ की भूमि में चले गये ।. सभी 
~ उपस्थित सभासद क्रोध में उवल पड़े और मुनि लोग जप करने लगे बलि 
ने अपना जन्म धन्य और सफल माना तब कोई भी न बोला। बलि को 
इस प्रकार हक्का बक्का देखकर वामन रूपधारी भगवान्‌ ने सवका सन्तोष 
किया । यज्ञ द्वारस्थित बामन भगवान्‌ का अध्य, पाद्य, आचमानादि से 
सत्कार कर वलि ने कहा-- 
“सरवेस्वं सकलामुर्ची भवतो चा यदी प्सितम । 
तढुद्दामि »टणुष्व त्वं येनार्थो चामनः प्रिय: ॥” 
हे वामन चाहे सवंस्घ, भले ही सारी पृथ्वी या और भी जो आपको 
इच्छित हो आप जिसके लिये आये हैं मांगिये; मैं दूंगा” तो चामनने. कहा -- 
ममाझिशरणार्थाय देहि राजन्‌! पद्त्रयम्‌। 
मेरी अझि क्रिया को करने के लिये मुझे तीन पाद ( पैण्ड ) की भूमि 


दीजिये। तब बलि ने तीन पेर पृथ्वी दे दी। हाथ में जळ लेते न लेते 
भगवान्‌ बामन अपने सवं देवमय दीधेकाय शारीर सें . प्रर हुए और तीन 
पण्ड का अलोक्य लेकर इन्द्र को उसका अधिपति बना दिया तथा राजा 
'बछि को अनेक वरदान देकर उसे सुतल में स्थापन कर दिया । इस प्रकार 
शोनक अर्जन सम्बाद रूपमें यह चामनाचतार की भगवल्लीला का वर्णन 


किया गया । 
२४६ वराहावतारविषयेऽजनप्रश्ः २. ६८६ 
वराहावतारस्यपूर्वोपक्रमवणनम्‌ ६८७ 


भगवान्ले वराह रूपमै समुद्रमेंडूबी हुई पृथ्वीको जिस प्रकार निकाला, 


ह 


| 

| 

4 । 

[ ६० ] | 

, कालीन दृश्य का वर्णन करते हुए जगतूकी उत्पत्तिका विस्तारसे घर्णन | ' 
इसका एकमात्र कारण भगवान्‌ नारायण है इससे ही “सृष्टि की उत्पत्ति 


स्थिति और लय होते हें । 
२४७ वराहावतारचरित्रवर्णनम्‌ ६८८ 
.  प्रथ्वीकृतवाराइस्तुतिः ` | ६८९ 


जब प्रलयके अनन्तर हजार घषंतक पृथ्वी जलमें रहने के बाद उसमें 
से निकाली गई तो अण्डाकार रूप में थी यह प्रजापति की सूतिके सदृश | 
थी तब इसके उध्वेमुख और नीचे के सुख का भेदन किया गया जिससे | 
लोक सजन हो उस अण्डाकार भाग के आठ विभाग किये इसीसे आकाश 
तलातलादि रसातल और पृथ्वी के आकार का वर्णन किया है। जब पृथ्वी 
बड़े वड़े पतों के बोझ से नीचे ही नीचे जाने लगी तो भगवानने इसके | 
उद्धारार्थे बराह रूप धारण किया । पृथ्वी द्वारा भगवान की स्तुति । विष्णु, 
नारायण, गोविन्द सङ्कषेण, हृषीकेश, अनिरुद्ध आदि नामों की निर्वचन। 


इस स्तुति के फल का घर्णन । भगवान्‌ ने घराहरूप से पृथ्वी का उद्धार 
कर संखार का उद्धार किया। 


२४८ क्षीरोदमथनप्रकरणवर्णनम्‌ ६६२ ' 
दवदानवकृतभगवत्स्तुतिः ८. ६६५ | 


देवताओं के अमर होने की बात के प्रस्ताव को लेकर अम्त की 


कथा । शुक्राचाय को शंकरजी द्वारा सञ्जीचनी बिद्या का द्राचछ 
` ` की प्रार्थना क्षीरोदमथन देवता और दानचों द्वार बच की, | 
20 2 द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्तुति 


र (रगड ६६८ 
क्षीरसमुद्रके मथन करने से कालकूरकी उत्पत्ति; च 
८ ३ चन्द्रमा, १ मद्यादवी 
टा कोस्तुभमणि, पारिजात की उत्पत्ति का घर्णन । दव अश्नि की | 
"पतत डुण्डुभ आदि सर्पो' की उत्पत्तिका निरूपण | विष्णु और कालकृ: | 





[ २१ ] 
विषका सम्बाद। देघता- और दानधों द्वा मगवांन शिव जी की स्तुति । 
देवदानव और शिवजी का सम्वाद का वर्णन । विष पान कर भगवान्‌ शंकर 
केलास पर चलेगये और देवदानचो ने अपना समुद्र मथन का क्रम फिर भी 
चाळू ही रक्खा 
२५० क्षीरोइमथनवणनम्‌ क. ७०२ 
तदनन्तर धन्वन्तरि की उत्पत्ति ओर असत का प्रादुभांच । नाना रलों 
का भिन्न भिन्न देवतागणों द्वारा ग्रहण । अब असूत को लेकर दोनोंपक्षों में . 
घिचाद चला भगवान्‌ ने माया मोहनी रूप बनाकर दैत्यों से असत ले लिया 
और सबको पङक्ति बनाकर बांटने का उपक्रम किया राहु ने देवता का रूप 
बनाकर अस्त लेकर ज्योंही पीना चाहा तो चन्द्र सूये द्वारा इस छझवेष की 
शिकायत की गई और भगवान्‌ ने सुदर्शन चक्र से उसका शिरकाटडाला 
परन्तु अमृत उसके कण्ठ तक पहुंच चुका था । फिर देव दानचों का युद्ध । 
असरत को विष्णु भगवान की रक्षा में दिया जाना ॥ - 
२५१ ग्रासादभवनादीनांनिर्माणबणेनम्‌ ` ७०४ 
वास्तु देवताके सम्बन्ध में ऋषियों का प्रश्‍न ओर सूतजी से उत्तर भृगु, 
अत्रि आदि का अद्वारह वास्तु शास्त्र के उपदेशक हैं। प्राचीन समय में 
अन्धकवध के युद्ध के समय भगवान्‌ शंकर के ललाट पर पसीने निकले 
उनसे घास्तु की उत्पत्ति। उसने अन्धक के रुधिर को जो पृथ्वीमें गिरा 
पी लिया । इतनी भयानक आकृति थी कि घह सारे त्रिलोकी को निगलना 
चाहता था । भगवान्‌ शंकर व ब्रह्माने देवों से चास्तु के लिये उसकी स्थिति 
_ बतलाकर वास्तु देवता के रूप में घर की प्रतिष्ठा के समय पूजादि की 
योग्यता बतलाई । 
२४२ गृहनिर्माणकालवर्णनम्‌ PC 
ग्रह काल के निर्णय को बतलाकर मत्स्य जी ने इकासी पद वाळे 


॥ || 


| 
| ६२ ] | 


.चास्तु:क्ा विधान. बताया ।ः गृहे,क्राल के निणय में मास; फळ, नक्षत्र और 
वारादिका फल | ग्रह निर्माण प्रकार वर्णन । ' | 
(२५३ भवननिर्माणवणनम. | | * 74७० । 
नन्द्यावर्तादि नाना भवनों का लक्षण भिन्न भिन्न भवनों के गुण दोष | 
लक्षणों का फलसमेत वर्णन । द्वार के सम्बन्ध में निणय ज्ञाति विशेष से | 

घर के प्रमाण का घर्णन। २. 


` २४४ स्तम्भमाननिणय वणनम्‌ ७१ 
वासगेह का प्रवेश द्वारका दिशाओं के अनुसार फल कथन वेधका 
परिवतन और पाँच महास्तम्भो का निरूपण भघन के पूर्व भाग में वर | 
उदुम्बर दक्षिणमें, पीपल एवं उत्तरमें प्रक्ष आदि नाना प्रकारके वृक्षोंका फलचर्णन। ' 
२५५ भवननिर्माणवणनम्‌ ७१३ 
शल्यादि निरूपण एवं दिशाओं का निर्णय । सूत्रादि च्छेद दोष वर्णन 

देवता गृहादि करण प्रकार घर्णन | 
२५६ दार्वाहरणवर्णनम्‌ ७१५ 


दार्चाहरण कथन । वास्तु विद्या समाप्ति। शुभ अशुभ दारुयष्टि 
काठ का वर्णन । आय कथन । 


२५७ क्रियायोगविधिवर्णनम ७१६ 


क्रिया योग विधि में देवताओं की पूजा मुख्य है प्रथम भगवान 
विष्णु के स्वरूप घ प्रतिमा के प्रमाण का चणन जो कि घर में पूजा के 


लिये रक्खी जाय लक्ष्मी देवी एवं पुरुष, देवताओं के नाना: आकहृतियों का | 
प्रमाण निरूपण | | ; 


२५८ देवाकारप्रमाणवर्णनम | ७२० 
देवताओं की प्रतिमा का लक्षण और प्रतिमा के आकार का वर्णन ! | ॒ 


SS a आक 








[ €] 
२४९ देवाकारग्रमाणवर्णनम्‌ क्‍ 5 * ७२९ 
अधेनारीश्वरादि के श्री विग्रह का- प्रमाण कथन. - 
२६० नानादेवप्रतिमावर्णनम 4 ७२६ 
` प्रभाकर ( सूय ) आदि की प्रतिमा का लक्षण. एवं प्रकार वर्णन | 
२६१ पीठिकालक्षणकथनम्‌ ७२९ 
पीठिका का लक्षण और उनका वेद्‌ प्रतिपादित फल कथन | 
२६२ लिङ्गलक्षणकथनमू. - ७३० 
५ भवन के प्रमाण से ही लिङ्ग का मान वलाया है नौ प्रकार के लिङ्गो के 
द्‌। ` | , जू 

२६३ देवम़रहिष्ठाविधिवर्णनम >> २७३२ 
कुण्डादि प्रमाण कथन । प्रतिमास्थापना के दिन का वर्णन और 

प्रतिमा के स्थापन का प्रकार । 


४ देवप्रतिष्ठाविधिवणेनम के | ७३४ 
मूर्तियां एवं आचार्य के लक्षण चर्णनः। अधिवासन के फल का 

निरूपण । | ह 
२६५ दवप्रतिष्ठाव्रिधिवणनम ७३७ 


देवताओं का अधिवास चिधिविधान से करने के लिये प्रतिष्ठा 
विधान का निरूपण इस में अन्न घस आदि का दान, पुण्याह महोत्सव 


महास्नान विशेष रूप से इष्ट है। .. 
| देवता स्नान की विधिका निरूपण । कक विण र. 
६७ ग्रासादविधिनिणयवणनम्‌. २ ७४३ 


प्रति वर्षे के अनुसार-वास्तु दोषों के उपशमन की विधिका निरूपण | 


ese 


| | 

[ ६४ ] | 

२६८ ग्रास्रादविधिनिर्णयवर्णनम्‌ | है हा 
प्रासाद निर्देश के साथ साथ प्रासाद के नाम स्वरूप का कथन| |. 

. २६६ मण्डपलक्षणवर्णनम्‌ ७४१. 

मण्डप लक्षणादि कथन सत्ताईस प्रकार के मण्डप के नामों का कथन | 

और उनका लक्षण । | | 

२७० कलौ भाविनृपान्वयवणनम्‌ ७५१ 

कळि में इक्ष्वाकुवंश के राजाओं और मगध देशीय राजाओं का चर्ण 

२७१ कलौ साविनुपान्वयवर्णनम्‌ | ७४३ | 

पुलकादि वेश्य राजाओं का निरूपण ओर वेश्य नामों का निरूपण | 

२७२ कलौभाविनुपान्वयवर्णनम्‌ . ७४४ | 

० आन्ध्र, यघन और म्लेच्छ राजाओं का राज्यवर्णन साथही युगक्षय 
निरूपण तथा कलियुग की उत्पत्ति का निरूपण । 

२७३ पोड्शमहादानानांतर्णनम्‌ ७६० | 

) १६ महादानो का वर्णन और तुला पुरुष के दान का प्रकार निरूपण | | 

२७४ हिरण्यगर्भाल्यमहादानविधिवर्णनम्‌ ७६१ | 

हिरिण्यगर्भ दान की विधि का निरूपण | | 

२७२ अह्माण्डमह्यदानविधिवणनम्‌ ७६9 | 

ब्रह्माण्ड महादान विधि का वर्णन इसके श्रवण और पठन के फढ 

' का वर्णन | 





२७६ कल्पपादपदानविधिवर्णनम्‌ ७६८ 


तुलापुरुष के दान के समान ही सुन्दर दिन को. देखकर कल्पदुम को 
सोने का बनाकर दान की विधि और इसके सुनने तथा पढ़ने का फल | 


[ ६५ ] 


२७७ गोसहस्रप्रदानाख्यमहादानविधिव्णनम्‌ . ७७० 
सहस्र गो दान की विधि का वर्णन तथा इसके श्रवण का फल । 


२७८ कामधेलुंमहादानविधिवर्णनमै. ७७१ 
कामधेनु मद्दादान की विधि का निरूपण । दानके अधिकारी ब्राह्मणों 
का निरूपण । 
२७९ हिरण्याञ्वमहादानविधिवर्णनम्‌ ७७३ 
| हिरण्य अश्व के महादान की घिघि का वर्णन इसके सुनने और पढ़ने 
का फल । 
२८० अञ्वरथाख्यमहादान विधिवर्णनम्‌ ७७३. 
अश्वरथ के दान का वर्णन ओर इसके पठन तथा श्रवण का वर्णन । 
२८१ हेमहंस्तिमहादान विधिबणेनम्‌ ७७9 
हिरण्य के हस्ति ओर उसके रथ के दान का विधान वर्णन । 
२८२ पञ्चलाङ्गलकसहादानविविवणनम्‌ ` ७७६ 


पृथ्वी का बेळ हळादि के साथ दान विधि का वर्णन उसके सुनने 
एवं पढ़ने का फल निरूपण । 


' ` २८३ हेमधराख्यमहादानविधिवणनम्‌ | ७७८ 
सुवणं धरा दान का विधान ओर उसके श्रवण एवं पठन का फल। 
२८४ विश्‍वचक्राख्यमहादानविधिवर्णनम्‌ ७७९ 
विश्वचक्र के दान की विधि और चक्र करण का प्रकार निरूपण 
२८५ महाकल्पलतारूयमहादानविधिवर्ण नम्‌ | ७८१ 
___ हेमकल्पलता के महादान की चिधि का वर्णन और उसके श्रवण 
तथा पठन का निरूपण | 





F ६६ ] 
२८६ सप्तसागरमहादानविधिवर्णनम्‌ ` 


प्रादेशमात्र या प्रितंस्ति"मात्र ७ कुण्ड बनाकर उन में एक से सात 
“/ » तक लवण, जळ, घी, गुड़, दही, शकरा-ओऔर तीर्थवारि .आदि भरे और | 


9 ~= ०9 क कि 
८ > 
# = 


७८२ | 


उनमें घिपुल स्वणे आदि लेकर दान करे | ....... | 
२८७ रलतधेतुमहादानविधिव्णनम्‌ FT, 
२८८ महाभूतघटमहादानविधिवणेरम्‌ . ५८३ 
महाभूतघर महादान की घिधि का वर्णन उसके श्रवण एवं पठन | 
का फल | > | | 
२८६ कल्पानां कीतेनम्‌ Or TF ढा 


| 
| 
| 
रल्न धेनु के दान की विधि का. वर्णन तथा दान के महत्त्व का वर्णन. 
| 
| 
कल्पों के नाम और उनकी संख्या का वर्णन । ब्राह्म पा पुराणके श्रवण 
का फल च माहात्म्य वणन । .भगवान्‌ मत्स्य के अन्तर्धान होने का वणन | 
) २६० सत्स्यपुराणान्तगतसम्पूणविषयवर्णनम ७८७ 


मत्स्य पुराण में आये हुए सम्पूर्ण विषयों का संक्षेप में दिग्दर्शन और 
` इस महापुराण के पठन की फलश्रुति। . . 


सुद्रापितं मात्स्यमिद्‌ पुराणं 
मोरेण रायान्तमनःसु खेन । 

सङ्क्षेपतस्सूचिरियं निबद्धा, | 
कतांनुराग: परिशोधनीया। २: 

षिद्वजनचरणानुरागिणः-- 
| लक्ष्मणगढ्वास्तव्य ब्रह्मदत्तत्रिवेदि नुघलदुर्गाभिजन कजोड़ीलाल मिश्र 
रामनाथ दाधीचाः। ` 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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श्री | प. नमः। ` 
श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीतम 
मत्स्यपुराणम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । 
श्रीपुराणपुरुषाय नमः । 


तत्रादौमङ्गलाचरणम्‌ । 


मत्स्यावतारवणेनम्‌ । 

प्रचण्डताण्डवारोपे प्रक्षिप्तायेन दिग्गजाः । भवन्तुविन्नम ङ्गाय भवस्य चरर्णणाम्बुजाः ॥ 

पाताळादुत्पतिष्णो मंकरचसतयो यस्य पुच्छाभिघाता- 

ृ्वं त्रह्माण्डखण्डव्यतिकरविहितव्यत्यनेनापतन्ति ॥ 

चिष्णोम्मेत्स्याचतारै सकळवसुमतीमण्डळं व्यंशुमानं, 

तस्यास्योदीरितानां ऽ निरपहरताद श्रियस्वः श्रुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चीव नरोत्तमम्‌ । देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ३॥ 
अजोऽपियः क्रियायोगान्नारायण इतिस्स्रतः । त्रिगुणायत्रिवेदाय नमस्तस्मे स्वयम्भुवे॥ 
सूतमेकान्तमासीनं नैमिषारण्यवासिनः । सुनयो दीेसत्रान्तेपप्रच्छुदीर्घेखंहिताम्‌॥५॥ 
प्रवृत्तासु पुराणीषु धर्म्यासु ललितासु च । कथासु शौनकाद्यास्तु अभिनन्य सुहुसु इ: ॥ 
कथितानि पुराणानि यान्यस्माकं त्वयानघं। तान्येवास्ूतकल्पानि श्रोतुमिच्छामहेपुनः॥ 
कर्थंससर्ञभगचान लोकनाथश्चराचरम्‌ । कस्माच्च भगवा न्विष्णुमेतस्यरूपत्वमाश्चितः॥ 


डर # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पथमो | 
मैरवत्व॑ भवस्यापि पुरारित्वञ्च गद्यते । कस्य हेतोः कपालित्वं जगाम वृषभध्वजः | | 
सर्वमेतत्समाचक्ष्व सूत ! विस्तरशः क्रमात्‌ ।त्वदवाकयनास्ृतस्येच न ठृसिरिहजायते | | 
सूत उवाच । | | 
पुण्यं पवित्रमायुष्यमिदानां श्रुणुत द्विजाः । मात्स्यं पुराणमखिळं यज्ञागाद गदाधरः 
पुरा राजा मनुर्नाम चीर्णेवान्‌ विपुलन्तपः । पुत्रराज्यं समारोप्यक्षमावान्‌ रविनन्दन: | 
मळ्यस्यैकदेरोतु सर्वात्मगुणसंयुतः । समदुःखसुखोबीरः रावान्‌ योगसुत्तमम्‌ ॥ १३ 
बभूव घरदश्चास्य वर्षायुतशते गते । वरम्वृणीष्व प्रोचाच प्रीतः स कमलासनः ॥ १४॥ 
एवसुक्तोऽत्रवीद्राजा प्रणम्य स पितामहम्‌ । एकमेवाहमिच्छामि त्वत्तो वरमचुत्तमम ॥ 
भूतग्रामस्य सवस्य स्थावरस्य चरस्य च । भवेयं रक्षणायालं प्रलये ससुपस्थिते॥१६॥ 
एवमस्त्विति घिश्वात्मा तत्रैवान्तरधीयत । पुष्पबृष्टिः सुमहती खात्पपात सुरापिता ॥ 
कदाचिदाश्रमे तस्य कुवेत: पितृतर्पणम्‌ । पपात पाण्योरुपरि शफरी जल्खंयुता ॥१८॥ 
हुड्डा तच्छफरीरूपं स द्याळुमेहीपतिः । रक्षणायाकरोद्यत्नं स तस्मिन्‌करको दरे ॥१६॥ 
अहोरात्रेण चकेन घोडशाङ्गछविस्तृतः। सोऽभवन्मत्स्यरूपेण पाहि पाहीति चात्रचीत्‌। 
स तमादाय मणिके प्राक्षिपज्ञलचारिणम्‌ । तत्रापि चेकरात्रेण हस्तत्रयमवर्चत ॥ २ १॥ 
पुनः प्राहातेनादेन सहस्नकिरणात्मजम । समत्स्यः पाहि पाहीति त्वामहं शरणङ्गतः ॥ 
ततः स कूपेतं मत्स्यं पराहिणो द्रधिनन्द्नः । यदा न-माति तत्रापि कूपे मत्स्यः सरोवरे॥ 
क्षितोऽमौ एथुतामागात्पुनर्योजनसम्मिताम्‌ । तत्राप्याह पुनर्दीनः पा हियः हि नुपोत्तम॥ 
ततः स मुना क्षितोगङ्गायामप्यवर्धेत । यदा तदा समुद्रे तं प्राक्षिपन्सेदिनीपतिः॥२५॥ 
यदा समुद्रमखिलं व्याप्यासो समुपस्थितः । तदा प्राह मनुभीतः कोऽपित्वमसुरेतरः ॥ 
ह साल त | योजनायुतबिशत्याकर्य तुल्यं भवेडपुः [२9 
एचमुक्तःसभराचान्मत्स्यरूपी जनाद शा काम! नमोऽस्त 
रद कितात साधुसाध्वितिचोवाचसभ्यग्‌ झतरुत्वयाऽनघ॥ 
न कारेन मेदिनी मेदिनीपते। भविष्यति जले मग्ना सरैलवनकानना ॥ ३०॥` 
सवेदेचानां निकायेन चि निर्मिता । महाजीवनिकायस्य रक्षणार्थ महीपते ! ॥३१ ˆ 
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ऽध्यायः ]- * मत्स्य-मनुसंचादचर्णनम्‌ + ३ 

स्वेंदाण्डजो द्विजोयेवेग्नेचजीचाजरायुजाः | अस्यांनिधायसवास्ताननाथान पाहिसुवत 

युगान्तवाताभिहता यदाभव तिनौन प ! ।:2ङ्गे5स्मिन्मम राजेन्द्र | तदेमां संयमिष्यसि॥ 

'ततोळूयान्ते सर्वस्य स्थावरस्य चरस्यच । प्रजापतिस्त्वं भविता जगतः पृथिचीपते! ॥ 

'एवं कृतयुरास्यादो सर्वज्ञो ध॒ तिमान्नृपः । मन्वन्तराधिपश्चापि देचपूज्यो भविष्यसि ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मत्स्याबतारवणेनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


द्वितीयोऽध्यायः । 
मत्स्य-मचुसंवादवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
'एवमुक्तो मनुस्तेन पप्रच्छ मधुसूदनम्‌ | भगवन्‌! किय द्विवेषेभविष्यत्यन्तरक्षय: ॥१॥ 
सत्वानि च कथं नाथ! रक्षिष्ये मधुसूदन !। त्वया सह पुनर्योगः कथं {चा भचितामम ॥ 
|  _ मत्स्य उचाच। 
अद्य प्रभूत्यनाश्वष्टिमे विष्यति महीतले । यावद्वर्षशतं साग्रन्दुसिक्षमशुभावहम्‌ ॥ ३ ॥ 
` -ततोऽस्पसत्वक्षयदा रश्मयः सत दारुणाः । सतसतेर्भविष्यन्ति प्रततताङ्गारबपिनः ॥४॥ 
और्वानलो5पि विकृतिङ्गमिष्यति युगक्षये । विषाग्निश्चापि पातालात्सङ्क्षणमुखच्युतः | 
$ भवस्यापि ळळारोत्थतृतीयनयनानलः ॥ ५ ॥ 
-्रिजगन्निदेहन्‌ क्षोभंसमेष्य ति महामुने ! । पवंद्ग्या महीसर्वा यदास्याद्गस्मसन्निभा । 
आकाशपूष्मणा तप्तम्भविष्यति परन्तप !। ततः सदेचनक्षत्रे जययास्यति संक्षयम्‌ ॥७॥ 
‘सम्वत भीमनादंश्च द्रोंणश्चण्डोबळाइकः । विद्य॒त्पताकः शोणस्तुसपैतेलयवारिदाः |` 
अद्निप्रस्वेद्सम्भूतां (राव यिष्यन्तिमे दिनीम्‌। समुद्राः क्षोभमागत्य चेकत्वेन व्यच स्थिताः ॥ 
'पतेदेकाणेबंखवंड्करिष्यन्ति जगत्त्रयम्‌ । वेद्नावमिमां गृह्य सत्वघीजानि सर्वेश: ।१०। 


। | 
कळे » A“ + 
क हि हे ¢ 
मत्स्यपुराणम्‌ 


= ` अ ~ [ : दिती 


Sais und Sn के, EF 


४.. 
आरोप्य रञ्ुयोगेन मतप्रदत्तेन खुबत। संयम्य नावं मच्छूड़े मत्प्रभावासिरक्षितः । 
` एकः खास्यसि देवेष दुग्धेष्वपि परन्तप ! । सोमसूर्याचहं ब्रह्मा चतुळॉकसमन्वित: | 
नर्मदा चनदीपुण्यामाकंण्डेयोमहानऋषि: । भवोवेदाःपुराणाश्चविद्याभिःसवेतो वृतम्‌ | | 
त्वया सार्धमिदं विश्व स्थास्यत्यन्तरसंक्षये । एवमेकाणेवे जाते चाक्लुषान्तरसंक्षये | | 
वेदान प्रवर्तयिष्यामि त्बत्सर्गादौ महीपते । एचमुक्तवा ख भगवांस्तत्रेचाम्तरधीयत | | 
मनुरप्यास्थितोयोग घासुदेचप्रसाद्जम्‌ । अभ्यसन, याचदाभूतसंछुवं पूर्वरूचितम्‌॥ १६ | 
काळे यथोक्ते संजाते घाखुदेवसुखोदुगते । श्णड्री प्रादुवभूचाथमत्स्यरुपी जनादेनः | 
भुजड़ोसलुरूपेणमनोःपाश्व॑मुपागमत्‌ । भूतानसर्वानसमाकृष्ययोगैनारोप्यथ्वस्मेवित॥ | 
सुजङ्गरज्चा मतस्यस्यःङ्गे नावमयोजयत्‌ । उपस्युपस्थितस्तस्या:प्रणिपत्यजनादेनम्‌। | 
आभूतसंछुवे तस्मिन्नतीते योगशायिना । पृष्टेन मनुना प्रोक्त पुराणं मत्स्यरूपिणा | | 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि »टणुध्वसषिसत्तमाः ॥ २० ॥ | 
यद्ठवद्धिः पुरा पृष्टः सृष्टयादिकमहन्द्रिजाः । तदेवेकाणंबे तस्मिन्‌ मनुःपप्रच्छ केशाचम्‌ ॥ | 
मनुख्वाच। | | 
उत्पत्ति प्रलयञ्चैच वंशान्मन्वन्तराणि च । बंश्यानुचरितश्चैव भुवनस्यच विस्तरम्‌ ॥२२ | 
दानधर्म विधिद्चैव श्राद्ककल्पञ्च शाश्वतम्‌ । घर्णाश्रमविभागञ्च तथेष्टापूत्तेसंशितम्‌॥ | 
देवतानां प्रतिष्ठादि यच्चान्यद्विद्यते भुवि । तत्सवं विस्तरेण त्वं धम्मंव्याख्यातुमह सि॥ | 
मत्स्य उवाच । | 
- महाप्रल्यकालान्त एतदासीत्तमोमयम्‌ | प्रसुप्तमिव चातक्यमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ ॥२०॥ 
अविज्ञेयमविज्ञात जगत्‌ स्थास्नुचरिष्णु च] ततःस्वयस्भूखव्यक्तःप्रभवःपुण्यकम्मेणाम्‌ | | 
व्यञ्ञयक्षेतद्खिल प्रादुरासीत्तमोनुदः । योऽतीन्द्रियः परोव्यक्तादणुरज्यायान सनातनः! | 
यः लीन ल कन ला i 
र प ससख य, वेधं 40 । अपएव ससर्जादी तासु चीजमवारूजत्‌॥ 
प्रविश्यान्तमंहातेजञा:खयमेघ जा तेस ज्सहरण सूरय्यायुतसमप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
> ४-२ म चात्मसम्सचः] प्रभावादपितत्व्याप्त्याविष्णुत्वमगमत्पुनः॥ 
| 


'इध्यायः | ॐ सृष्टिप्रकरणम्‌ # ५ 
'तदन्तभेंगघानेष सूरयः समभवत्‌ पुरा । आद्त्यञ्चादिभूतत्वात्‌ ब्रह्मात्रह्यपठन्नभूत्‌ ॥३१। 


दिचं भूमि समकरोत्तदण्डशकलद्वयम्‌ । सचाकरो दिशाः सर्व्वामध्येव्योमच शाश्वतम्‌॥ 


ज्य च 9 
जरायुमस्मुख्याश्व शलास्तस्याभवंस्तदा । यढुल्वन्तदभून्मेघस्तडितसङ्कातमण्डलम्‌ ॥ 


नद्यो5ण्डनाम्न: सम्भूताः पितरोमनवस्तथा । सप्ये«मीसमुद्राश्वते5पिचान्तजेलोद्ववाः । 
ळवचणेश्षुखुराद्याश्च नानारलसमन्विता; ॥ ३४ ॥ 
स्त सिसश्वुर्भूद्देचः प्रजापतिररिन्द्म । तत्तेजसञ्च' तत्रेप मातण्डः समजायत ॥ ३५ ॥ 
व्ते5ण्डे जायते यस्मान्मातेण्डस्तेन संस्सृतः। रजोगुणमयं यत्तट्रपं तस्य महात्मन: । 
चतुमु खः स भगवानभूलो कपितामहः ॥ ३६ ॥ 
थेन सृष्टं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ । तमवेहि रजोरूपं महतसत्वभुदाद्वतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मत्ल्यमनुसंचादवणेनं नाम द्वितीयो ऽध्यायः । 


तृतीयोऽध्यायः । 


सृष्टिप्रकरणम्‌ । 
| मनुरुवाच । 

चतुर्मखत्वमगमत्कस्मालोकपितामदह्ः । कथं तु छोकानखज़त्‌ ब्रह्मा त्रह्मचिदास्वरः ॥१ 

5 मत्स्य उचाच । 
तपश्चचार प्रथमममराणां पितामहः । आविभूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्गपदक्माः ॥२॥ 
पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । नित्यं शब्दमयंपुण्यं शतको टिप्रचिस्तरम्‌ ` 
अनन्तरञ्च चकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । मीमांसान्याय विद्याश्चप्रमाणाष्टकसंयुताः॥ 
घेदास्याखमरतस्यास्य प्रजाकामस्य मानसाः । मनसः पूर्वेसष्टावे जातायत्तेनमानसाः ॥ 
मरीचिरभवतपूर्वततोऽत्रिभेगवान्‌ ऋषिः । अङ्गिराश्चाभवत्पश्चात्‌ पुळस्त्यस्तद्नन्तरम्‌॥ 


ततः पुलहनामा वै ततः क्रतुरजायत ।-परचेताश्च ततः पुत्र वशिष्ठश्वाभवत्‌ युनः॥ ९ | 

. ` पुत्रो भगुरभूत्तद्भञारदो 5प्यचिरादभूत्‌ । दशेमानमानसानत्रह्मसुनीन्‌ पुत्रानजीजनतू | 
शारीरानथ वक्ष्यामि मातृहीनान्‌ प्रजापतेः । अडुंादक्षिणाद्दक्षः प्रजापतिरजायत ||| | 
त इदयातकभायु धः । शरूमध्यादभवतक्रोधो लो मश्चा घरसम्भव: | | 
बुद्ध मोहः समभवदहङ्कारादभून्मदः । प्रमो द्श्चाभवत्कण्डानस॒त्युलोचनतोः नृप ॥ ११। | 
भरतः करमध्यात्तु ब्रह्मसूनुरभूत्ततः । एते नच ! सूता राजन्‌! कन्या च दशमी पुनः| | 
अङ्गजा इति विख्याता दशमी ब्रह्मणः सुता ॥ १२॥ 
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| मनुरुवाच । | 
बुद्धेमोहः समभवदिति यत्परिकीत्तितम्‌। अहङ्कारः रूप्रतःक्रोधोबुद्धिनाम किसुच्यते॥ । 
| मत्स्य उवाच । k 


सत्वं रजस्तमश्चव गुणत्रयमुदाद्वतम्‌ । साम्याव स्थितिरैतेषां प्रकृति: परिकीर्तिता ॥ | 
केचित्‌ प्रधानमित्याहुरव्यक्तमपरै जगुः । एतदेव प्रजासशि करोति विकरोति च ॥ १५ | 
शुणेम्यः क्षोभमाणेम्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे । एकामूतिस्रयो भागा ब्रह्म चिष्णुमहेश्चराः | | 
स विकारात्‌ प्रधानात्तु महत्तत्त्वं प्रजायते । महा नितियत:ख्या तिलोकानांजायतेसदा | | 
अहङ्कारश्च महतो जायते मानवर्धनः । इन्द्रियाणि ततः पञ्च वक्ष्ये बुद्धिवशानि तु॥ | 

| प्रादुभवन्ति चान्यानि तथा कर्माचशानि तु॥ १८॥ | | | 
श्रोत्रेत्वकयक्षुषी जिहाना सिकाचयथाक्रमम्‌ । पायूपस्थहस्तपादंचाकचेती न्द्रियसंग्रहः | | 
शब्द: स्पशेश्च रूपञ्च रसोगन्धश्च पञ्चमः । उत्सर्यानन्द्नादानगत्याळापाश्चततुक्रियाः | | 
मन एकादश तेषांकम्मेचु द्विगुणान्वितम्‌ | इन्द्रियावयवा:सूक्ष्मास्तस्यमूर्ति मनीषिणः ॥ . 
के शरीरं तेन संस्सृतम्‌ । शरीरयोगाजीवो 5 पिशरीरीगद्यतेवुधे: | 
त शण 
a Pls स्पशतन्मात्रात्तेजश्चाविरभूत्ततः॥ ' 

| र तच्छब्द्स्पशेरूपघत्‌ । द्भवद्वारि राजश्चतुगेणम्‌ ॥२५॥. 
रखतन्साजसम्भूत प्रायोरसगुणात्मकम्‌ । भूमिस्तु काळ ।.॥ 
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ऽध्यायः | # सृष्टिप्रकरणम्‌ ॐ ७ 


प्रायोगन्धशुणा सातु बुद्धिरेषा गरीयसी । एभिः सम्पादितं भुङक्तेपुरुषःपञ्च्विशकः ॥ 
ईश्वरेच्छाचशः सोऽपि जीवात्मा कथ्यते बुधैः । एवं षड्विशकंप्रोक्तं शरीरइहमानवे॥ 
सांख्यंसंख्यात्मकत्वाचक पिला दिभिरुच्यते । एतत्तत्त्वात्मकंछत्वाजगद्देधाअजीजनत्‌ ॥ 
सावित्री छोकरूश्यर्थ हृदि कृत्वासमास्थितः । ततःसञ्जपतस्तस्यभित्वादेहमकल्मषम्‌। | 


. ख्रीरूपमद्धेमकरोदड पुरुषरूपचत्‌। शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।३१। 
 सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप !। ततः खदेह्सम्मूतामात्मजामित्यकद्पयत्‌।३२। 


ष्ट्रा तां व्यथितस्ताचत्कामचाणादितो विभुः । अहो रूपमहोरूपमितिचाह प्रजापतिः ॥ 
ततो वशिष्ठप्रमुखाः भगिनीमिति चुक्रुशुः । ब्रह्मा न किश्चिद्दद्दशे तन्मुखालोकनाद्वते ॥ 
अहो रूपमहोरूपमिति प्राह पुनः पुनः । ततः प्रणामनम्रान्तां पुनरैवास्यलोकयत्‌ ॥३५॥ 
अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुर्वरवणिनी । पुत्रेभ्यो छञ्जितस्यास्य तद्र्पालोकनेच्छंया ॥ 
आविभूतं ततो वक्त्रे दक्षिणं पाण्ड्गण्डवत्‌ । विस्मयस्फुरदो षश्च पाश्चात्यमुदगात्ततः । 
चतुथेमभवत्पश्चाद्वामं कामशरातुरम्‌। ततोऽम्यद्‌भवत्तस्य कामातुरतया तथा ॥३८॥ 
उत्पतन्त्यास्तदांकारा आलोकनकुतूहलात्‌ । सृष्ट्यथ यत्‌ इतं तेन तपःपरमदारुणम्‌॥ 
तत्सवं नाशमगमत खसुतोपगमेच्छया । तेनोध्वं बक्त्रमभवत्पञ्चमं तस्य धीमतः । 
आविभवज्नटाभिश्व तद्वक्रञ्चाव्रणोत्प्रसुः ॥ ४७० ॥ 
ततस्तानत्रवीत्‌ ब्रह्मा पुत्रानात्मसमुद्ववान्‌ । प्रजाः सजध्वमभितः सदेवासुरमानुषी: ॥ 
एवमुक्तास्ततः सर्वे ससजुर्विविधाः प्रजाः । गतेषु तेषु स्ृष्टयर्थप्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ 
उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपामनिन्दिताम्‌। सम्बभूव तया साद्धमतिकामातुरो विसुः। 
सळञ्जाञ्चकमे देवः कमलोद्रमन्दिरै ॥ ४३ ॥ 
यावदब्दशतं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः । ततः कारेन महतातस्याःपुनो ऽभचनमनुः ॥ 
स्वायम्भुव इति ख्यातः स विराडिति नः श्रुतम्‌ । तद्ूपणुणसामान्याद्धिपूरुष उच्यते । 
वैराजा यत्र ते जाता वहचः शंसितन्रताः । स्पायस्धुचा महाभागाः सप्त सप्त तथापरे 
स्वारो चिषाद्याः सवे ते त्रह्मतुल्यस्वरूपिणः । ओत्तभिप्रमुखा स्तद्व्धेषानत्वं सप्तमो ऽधुना 
'इति श्री मत्स्यपुराणे तृतीयोऽध्यायः। ` 


चतुर्थोऽध्यायः । | 
सरस्त्रत्याथरित्रम्‌ । 
मचुख्वाच । 
अहो कष्टतरञ्चैतदङ्गजागमने विभो ! । कथं न दोषमगमत्कमेणानेन पद्मभूः ॥ १॥ 
परस्परञ्च सम्बन्धः सगोत्राणामभूत्कथम्‌। वेचा हिकस्तत्लुतानाञ्छिन्धिसेसंशयंघिभो 
मत्स्य उचाच । 


दिव्येयमाद्सिष्टिस्तु रजोगुणसमुद्गवा । अतीन्द्रियेन्द्रिया तद्वदतीन्द्रियशारीरिका ॥शा 
दिव्यतेजोमयी भूप ! दिव्यज्ञानलमुद्धबा । न मर्त्येरभितः शक्त्या बतुं वे मांसचक्षुमिः। | 


यथा भुजङ्गाः सर्पा णामाकाशं विश्वपक्षिणाम्‌ । 
चिदन्ति मार्ग दिव्यानां दिव्या एव न मानघाः ॥ ७ ॥ 
कार्य्याकाय्ये न देवानां शुभाशुभफल्मदे । यस्मात्तस्मान्न राजेन्द्र तद्विचारोनृणांशुभः 
अन्यश्च सर्वेवेदानमधिष्ठाता चतुमंखः । गायत्री घ्रह्मणस्तद्वद्ङ्गभूता निगद्यते ॥ ७॥ 
अमूतं मूतिमद्वापि मिथुनं तत्प्रचक्षते । चि रिश्चिय॑त्र भगवांस्तत्र देवी सरस्वती ॥ 
“भारती यत्र यत्रैच तत्र तत्र प्रजापतिः ॥ ८ ॥ | 
यथातपो न रहितश्छायया हश्यते क्चित्‌ । गायत्री ब्रह्मणः पाश्व॑ तथैच न घिमुञ्चति 
वेद्राशिः्मरतोत्रह्मासाचित्रीतद्थिष्ठिता । तस्मान्नकश्चिद्दोषःस्यात्‌ सावित्रीगमनेविभो 
तथापि लज्ञावनतः प्रजापतिरमूत्‌ पुरा । खखुतोपगमात्‌ ब्रह्मा शशाप कुसुमायुधम्‌ ॥ 
यस्मान्ममापि भवता मनः संक्षो भितं शरैः । तस्मात्वइंहमचिराहरुद्रो भस्मीकरिष्यति ॥ 
तत; प्रसादयामास कामदेचश्चतुमंखम्‌ । 
कक ` न मामकारणे शु त्वमिहाहंसि मानद ! ॥ १३॥ 
हमेवंविधः सृष्टस्त्वगैच चतुरानन ! । इन्दरिय्षोभजनकः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥१४ ॥ 
ल्लीईसो रविचारेण मया सर्वत्र सर्वदा । ्ोम्यंमनः प्रयलेन त्वयेघोक्त पुरा विभो ॥ 
प्मादूनपराधेन त्वयाशपस्तथा बिभो ! । कुरु प्रसाद भगवान्‌! खशरीरात्तये पुनः ॥ 


| 








: 


| 





| 


चतुर्थोऽध्यायः ] कै स्वायम्भुचमनुचंशवणेनम्‌ # .& 
त्र्ोचाच । | 

चेचसखते5न्तरेप्राप्ते यादवान्वयसम्भवः । रामो नाम यदा मत्याँ मत्सत्वबलमाश्रितः ॥ 

अवतीय्यांसुरवंसी द्वारकामधिवत्स्यति । तदुभ्रातुस्तत्समस्य त्वन्तदा पुत्रत्वमेष्यसि । 


५ एवं शरीरमासाद्य भुक्त्वा भोगानशेषतः । ततो भरतवंशान्ते भूत्वा वत्स नुपात्मजः ॥ 


विद्याधराधिपत्वं च यावदाभूतसंप्रवम्‌ । सुखानि धम्मंतःप्राप्य मत्समीपङ्कमिष्यसि । 
एवं शापप्रसादाभ्याझुपेतः कुसुमायुधः । शोकप्रमोदाभियुतो जगाम ख॒ यथागतम्‌ ॥ 
मनुरुवाच । 

कोऽसौ यदुरिति प्रोक्तो यदुवंशे कामसम्भवः । 

कथञ्च दग्धो रुद्रेण किमथ कुसुमायुधः ॥ २२ ॥ 
भरतस्यान्वये कस्य का च सृष्टिः पुराभचत्‌। पतत्सचं समाचक्ष्व मूलतःसंशयो हि मे। 

मत्स्य उचाच | 

या सा देहाधेसम्भूता गायत्री व्रह्मावादिनी । जननी या मनोदेची शतरूपा शतेन्द्रिया । 
रतिमेनस्तपो वुद्धिमेमहदादिसमुद्धवः । ततः स शतरूपायां सप्तापत्यान्यजीजनत्‌ ।२५। 
ये मरीच्यादयः पुत्रा मानसास्तस्य धीमतः । तेषामयमभूलोकः सवेज्ञानात्मकः पुरा ॥ 
ततोऽसरजद्वामदेवं त्रिशुळवरधारिणम्‌! सनत्कुमारं च विभुं पूर्वेषामपि पूर्वजम्‌ ।२७। 
चामदेवस्तु भगवानसजन मुझ्तो द्विजान्‌ । राजन्यानसुजद्वाह्नोविर्शाद्रानूरुपादयोः ॥ 
चिद्युतोऽशनिमेधांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च । च्छदांसि च ससर्जादौ पन्यं च ततःपरम्‌ । 
ततः साध्यगणानीशस्त्रिनेत्ानखजत्‌ पुनः । कोरयश्चतुराशीतिजेरामरणवरजिताः ॥३०॥ 
चामोऽस्टजन्नमर्त्या स्तान त्रणाविनिवारितः । नेवंविधाभवेत्‌ सश्जिरमरणवजिता | 

शुभाशुभात्मिका यातु सेव सृष्टिः प्रशस्यते । 

एवं स्थितः स तेनादौ सृष्टो स्थाणुरतोऽभचत्‌॥ ३२॥ 
स्वायस्भुचो मनुधींमांस्तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । पल्लीमेचापरूपाव्यामनन्तींनाम नामतः । 
प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुस्तस्पामजीजनत्‌ | धमेस्य कन्या चतुरा सून॒तानाम भामिनी । 
उत्तानपादात्तनयान प्राप मन्थरगामिनी । अपस्यतिमपस्यन्तं कीतिमन्तं घुवं तथा ॥ 


१० . # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ` [चतुर्थो 
उत्तानपादो ऽजनयत्‌ सूनृतायां प्रजापतिः । भुवो वर्षेसहस्राणि त्रीणि इत्वातपःपुरा | 
द्िव्यमाप ततःस्थानमचळं ब्रह्मणोवरात्‌। तमेव पुरतः कृत्वा भ्रुवं सप्तर्षयः स्थिता; | 
धन्या नाम मनोः कन्या धुवाच्छिष्टमजीजनत्‌ । | 
'अभिकन्या तु सुच्छाया शिष्टात्मा सुषुवे खुतान्‌॥ ३८॥ | 

कृपं रिपुं जयं वृत्तं बकं च वृकतेजसम्‌ । चक्षुषं ब्रह्मदोहित्यां चीरिण्यां स रिपुञ्जयः ॥' | 
बीरणस्यात्मजायान्तु चश्चुमेचुमजीजनत्‌ । मनुर्वेराजकन्यायां नड्चलायां सचाश्चुष: | 


| 
। 
। 
| 
| 


जनयामास तनयान्द्श शूरानकहमषान्‌ । ऊरुः पूरुः शतद्यग्नस्तपस्वी सत्यवाकहधिः ॥ 
अप्निष्टुद्तिराजश्व सुयुम्नश्चापराजितः । अभिमन्युस्तु दशमो नड्वलायाअजायत |; |. 
ऊरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी तु सुप्रभान्‌। अशनि सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिर्सङ्गयम्‌। | 
पितृकन्या सुनीथातु वेनमङ्गादजीजनत्‌ । वेनमन्याथिनं विप्रा ममन्थुस्तत्करादुभूत्‌ ॥: | 

पृथुनाम महातेजाः स पुत्री द्वावजीजनत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्तर्घानस्तु मारीच शिखण्डिन्यामजीजनत्‌ । 

हविर्घानात्‌ षडाग्नेयी घिषणा5जनयत्‌ सुतान्‌। 

प्राचीनवहिषं साङ्गं यमं शुक्र बलं शुभम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राचीनवहिभेगवान्‌ महानासीत्प्रजापतिः । हविर्धाना: प्रजास्तेन वहवः सम्प्रवत्तिताः। 
सवर्णायान्तु सामुद्थान्द्शाधत्त सुतानप्रभुः । सर्वेप्रचेदधोनाम धनुर्वेद्स्य पारगाः । 
तत्तपोर्षिता वृक्षा बमुलेकि समन्ततः । देवादेशाच्च तानग्निरदृहद्र विन्दन ! ॥ ४८॥ ' 
सोमकन्याऽभवत्पल्नी मारिषा नाम विश्रुता । तेभ्यस्तु दक्षमेकं सा पुत्र मग्रथमजीजनत्‌। 
दक्षादनन्तर वृक्षानोषधानि च सर्वशः | अजीजनत्सोमकन्या नन्दी चन्द्रवती तथा ॥ 
सोमांशस्पचतस्यापिदक्षस्याशी तिको ट्यः । तासांतुविस्तरं वक्ष्ये लो के यः सुप्ति ठितः । | 
द्विपदश्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिद्‌ बहुपदा नराः । बळीमुखाःशङ्ककणाःकर्णप्राचरणास्तथा ॥; | 

श्वऋशक्षमुखा: केचित्‌ केचित्‌ सिंहाननार्तथा | | 

सटूकरसुखाः केचित्‌ केचिदुष्ट्मुखास्तथा ॥ ५३॥ 
जनयामासधमात्माम्लेच्छान सब्वांननेकशः | सखडामनसादक्ष:स्त्रिय:पश्चादजीजनत्‌ ।. | 
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ऽध्यायः | ...] # दृक्षादूध्व मैथुनतः सृष्टिः + ११ 


ददो ख दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश | सप्तविंशतिः सोमाय ददौ नक्षत्रसंक्षिता: ॥ 
देवासुरमनुष्यादि. ताभ्यः सरवेमभूज्जगत्‌॥ ५५ ॥ 
इति मत्स्यपुराणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः । 


पञ्चमोऽध्यायः । 
दक्षादृध्य मैथुनतः सृष्टिः । 
ऋषय ऊचुः । 
देवानां दानवानाञ्च गन्धर्चोरगरक्षलाम्‌ । उत्पत्तिंविस्तरैणेच सूत ! ब्रहि यथातथम्‌ ॥ 
सूत उचाच । 
सङ्हपाइशेनात्‌ स्पर्शात्‌ पूर्वेषां सृष्रिर्च्यते। दक्षात्पाचेतसादूध्वं सष्टिमैथुनसम्भवा । 
प्रजाखूजेति व्यादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयम्भुवा | 
यथा ससजे चेवादौ तथेच ?रणुत द्विजाः ! ॥ ३॥ 
यदा तु सजतस्तस्य देवषिग्णपन्नगान्‌ । 
न चृद्विमगमलो कस्तदा मैथुनयोगतः । दक्षः पुत्रसहस्राणि पाञ्चजन्यामजीजनत्‌ ॥४॥ 
तांस्तु दृष्टा महाभागः सिसश्चुविविधा:प्रजा: । नारदःप्राहहर्येश्वान दक्षपुत्नानसमागतान, 
शुचः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वोध्वेमध एव च । ततः सृष्टि विशेषेण कुरुध्वसषिसत्तमा: ॥ 
ते तु तद्वचनं श्रृत्वा प्रयाताः सर्वेतोदिशम्‌ । अद्यापि न निवर्तन्ते समुद्रादिव सिन्धवः 
हयेश्वेषु प्रणष्टेषु पुनदेक्षः प्रजापतिः । वीरिण्यामेच पुत्राणां सहस्रमस्रजत्प्रभुः ॥ ८ ॥ 
शवला नाम ते चिप्राः समेताः सृष्टिहेतवः । नारदोऽनुगतानप्राह पुनस्तानपूर्वचत्सतानः 
| भुवः प्रमाणं सर्वेत्र ज्ञात्वा भ्रातनथो पुनः ॥ ६॥ 
आगत्य चाथ सृष्टिश्च करिष्यथ विशेषतः । तेऽपि तेनेच मार्गेण जग्मुश्रातून्‌ यथा पुरा 
ततः प्रभृति न भ्रातुः कनीयानमार्ग मिच्छति । अन्चिषन्दुःखमाप्नोति तेन तत्परिवर्जयेत्‌ 
ततस्तेषु विनष्टेषु षि कन्याः प्रजापतिः । वेरिण्यां जनयामास दक्षः प्राचेतसस्तथा 


१२ क मत्स्यपुराणम्‌ # | पञ्चमो ऽध्यायः 


दे चेच भृगुपुत्नाय द्वे छशाश्‍वाय धीमते । ढे चेवा ङ्गिरसे तद्वत्तासान्नासानि चिस्तरात्‌ 
श्णुध्वं देवमातणां प्रजाचिस्तरमादितः । मरुत्वती वसूर्यामी लम्वा आाच्चररुन्धती ॥ 
सङ्कल्पा च मुहत्ता च साध्या विश्वा च भामिनी । | 
धमेपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्निबोधत ॥ १६ ॥ 
विश्वेदेचांस्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ । 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु वसघस्तथा ॥ १७ ॥ | 
भानोस्तु भानवस्तद्वन्‌ मुहरत्तायां मुहर्तका: | रूम्बायांघोषनामानोनागवीथीलुयामिजा 
'एथिवीतलसम्भू्तमरुन्धत्यामजायत । सडुल्पायास्तु सुल्यो वसुस्रिन्नियोधत ।१३। 
ज्योतिष्मन्तस्तुयेदेवाव्यापका:सर्वतो दिशम्‌ । घसवस्तेसमाख्यातास्तेषा लर्गज्नियोधत 
आपो धुचश्च सोमश्च धरश्चैवानिलोऽनलः । पत्यूषश्च प्रभासश्च घसबो5शौभकीसिता: 
आंपस्य पुत्राश्चत्वारः शान्तो बेदण्डएचच । शाम्वोऽथमणिवक्त्रश्चयज्ञरक्षाधिकारिणा 
शुषस्य काठपुचस्तु वर्चाः सोमादजायत। द्रविणो हव्यवाहश्च घरपुत्राबुभी स्सृतौ । 
कल्याणिन्यां ततः प्राणोरमणः शिशिरोऽपि च । मनोहराधरात्पुत्रानचापाथ इरेः सुता 
शिचा मनोजवं पुम विज्ञातगति तथा ! अवापाचानलात्‌ पुत्राव ग्निप्रायशुणोौ पुनः ।२५। 
अभ्िपुतरः ऊमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायंत तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयञ्च पृष्ठजाः.॥ 
_ अपत्यं इत्तिकानां तुकातिकेयस्ततः स्मृतः । प्रत्यूषसक्र सिः(घेः)पुच्रो विभुर्नाम्नाथदेचलः 
विश्वकर्मा प्रभासस्य पुत्रः शिल्पी प्रजापतिः । । २७॥ 
यासादसवनोयानप्रतिमाभूषणादिषु । तडागारामकूपेबु स्मृतः सोमरचधेकिः ॥ २८॥ 
क कपादहिवुष्न्य विरूपाक्षो5थ रैघतः। हरश्च बहुरूपश्च भ्यस्वकश्चः सुरेश्वरः ॥२६॥ 


एतेषां मानसानान्तु त्रिशूलवरधारिणाम्‌ । कोरयश्चतुराशी तिस्तत्पुञाश्चाक्षया मताः ॥ 


दश्च सर्वासु ये रक्षा प्रकुर्वन्ति गणेशचराः । पुत्रपोतअखुताश्रते सूरभी गर्भसम्मवाः ॥ 


` इति मत्स्यपुराणे दक्षकतत्यावंशवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः । 


' आदात्स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । सप्तर्विशतिसोमायचतस््रोऽ रिष्टनेमये (सिने) । ` | 
| 


| 


| 
| 


षष्ठी ऽध्यायः । 
कड्यपान्वयवणेनम़ । 

सूत उवाच । 
कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्नीभ्यः पुत्रपौत्रकान्‌ । अदितिदितिदेचुश्चेच अरिष्टासुरसातथा 
सुरभिविनता तढत्तान्ना क्रोधचशा इरा । कद्रविशवा सुनिस्तद्वत्तासां पुत्रान्निबोधत ॥ 
तुषिता नाम ये देवाश्ाश्वुषस्यान्तरै मनो: । वेचस्वतेऽन्तरे चैते आदित्याद्वादशस्म्रताः 
इन्द्रोधाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथवरुणोयमः । विवस्वानसवितापूषाअंशुमानविष्णरेचच 

एते सहस्रकिरणा आदित्या द्वादश स्म्मृताः । 
. मारीचात्‌ कश्यपादाप पुत्रानद्तिरुत्तमान ॥ ५ ॥ 

श्ृशाश्चस्य ऋषेः पुत्रा देवप्रहरणाःस्स्ृताः । पते देवगणा विप्राः प्रतिमन्वन्तरेषु च ।६। 
उत्पद्यन्ते प्रलीयन्ते कहपे लपे तथैच च । दितिः पुत्रद्वयं लेमे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
हिरण्यकशिपुञ्चेब हिरण्याक्षं तथेव च । हिरण्यकशिपोस्तद्वञ्ञातं पुचचतुएयम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रहाद्श्वानुहादश्च संहादोह्णाद एव च । प्रह्मदपुत्र आयुष्मान्‌, शिविर्वाष्कल एव च ॥ 


विरोचनश्चतुर्थश्च स बलि पुत्रमात्तवान्‌। बलेः पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येष्ठ॑ ततो द्विजा: । 


धृतराष्ट्रस्तथा सूर्यश्चन्द्रश्च्द्रांशुतापनः । निकुस्भनाभो गुवेक्षः कुक्षिभीमो विभोषण: । 
एवमाद्यास्तु बहचो वाणञ्येष्ठा गुणाधिकाः । वाणः सहस्रवाहुश्च सर्वात्रगणसंयुतः ॥. - 
तपसा तोषितो यस्य पुरे वसति शूलभत्‌ । महाकाळत्वमगमत्सास्यं यश्च पिनाकिनः 
हिरण्याक्षस्य पु्ोऽभूदूत्वकः शकुनिस्तथा । भूतसन्तापनश्चेव महानाभस्तथेच च ।१४। 
एतेभ्यः पुत्रपोत्राणां कोटयः सप्तसप्ततिः । महाबला महाकाया नानारूपा महौजसः 
दनुः पुत्रशतं लेमे कश्यपादुबलदपितम्‌। विप्रचित्तिः प्रधानोऽभूचेषां मध्येमहावलः॥ 
द्विमूर्दा शकुनिश्चे तथा शङ्खशिरोधरः । अयोमुखः शस्व॒स्थ कपिंशो नामतस्तथा ॥ 


_. मारीचिमेधवांश्चैच इरा गर्भेशिरास्त्था । विद्राचणश्च केतुअ्च केतुचीर्यः शतह्ृद्‌ः ।१८॥ 


१४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ षष्ठो 


इन्द्रजित्‌ सप्तजिव्येव वज्रनाभस्तथैव च । एकचक्रो महावाहुचं ज्राक्षस्तारकस्तथा ।१३। 
असिलोमा पुलोमा च विन्दुर्वाणो महासुरः | स्वर्भाचुद्‌ षपर्वा च एवमाद्या दनो :सुताः 
_ स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शाची चेव पुलोमजा । 
उपदानवी मयस्याखीत्तथा मन्दोद्री कुहुः ॥ २१ ॥ 

शिष्टा सुन्दरी चेव चन्द्रा च वृषपर्वणः । पुलोमा कालका चेव वैश्वानरसुते हि ते॥ 
बहपत्ये महासत्वे मारीचस्य परिग्रहे । तयोः पशि्सिहर्नाणि दानचानासरूत्पुरा ॥२३॥ ` 

पौलोमान्‌ कालकेयाश्च मारीचो ऽजनयत्युरा । अवध्या येऽमराणां वे हिरण्यपुरचासिनः 
चवुर्मुखाळव्धवरास्ते हता विजयेन तु । विग्रचित्तिः सेहिकेयान्‌ सिहिकायासजीजनत्‌ . 
हिरण्यक शिपोयवेभागिनेयास्रयोद्‌श । व्यंसः कल्पश्च राजेन्द्र ! नलो वाताः पिरे च॥ 

इल्वलो नमुचिश्चैव श्वसपश्चाजनस्तथा । नरकः काळनाभश्च सरमाणस्तथेच च ।२७ 

काळवीपेश्च विख्यातो दनुवंशविवर्धनाः । संहादयस्य तु देत्यस्यनिवातकचचाःस्सृताः 
अबध्याः सर्वेदेवानां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । ये हता भर्गमांश्रित्य त्वर्जनेन रणाजिरे ।२8।. 
'षद्कन्या जनयामास ताघ्रा मारीचचीजतः | शुकीश्येनीचभासीचसुग्रीचीणधिकाशुचिः - 
शुको शुकानुलूकांश्च जनयामास धमतः । शयेनी श्येनांस्तथा भासी कुररानप्यजीजनत्‌ - 
गृध्री गृधान कपोतांश्च पारावतविहङ्गमान्‌। हंससारसक्कौञ्चांश्च : पवान्‌ शुचिरजीजनत्‌- 

| अजाश्वमेपोष्टरखरान्‌ सुग्रीवी चाप्यजीजनत्‌ । पषताप्रान्वयः प्रोक्तौ विनतायांनिवो धत 
गरुड: पततांनाथो अरुणश्च पतत्त्रिणाम्‌ । सौदामिनी तथा कन्या थेय॑ नभसि विश्चता ` ' 

सम्पातिश्च जरायुश्च अरुणस्य सुताबुभौ | सम्पा तिपुत्रो वम्रुञ्च शीघ्रगश्चापि विश्रुतः If 
जरायुषः कणिकारः शतगामी च विश्रुतौ । सारसो रञ्जुवालश्चमेरुण्डश्चापि तत्सुताः ` 
तेषामनन्तमभवत्‌ पक्षिणां पुत्रपौत्रकम्‌ । सुरसायाः सहरून्तु सर्पाणामभचत्पुरा ॥३७ 
सहस्रशिरसा ङ्क सहस्रश्चापि सुबत ! । प्रधानास्तेषु विख्याताः षड्चिश तिररिन्दम - 
~ पाका पनशचपमदानीपझाशवतरतक्का ` ॥ ३६॥ म 

'शडुरोमा च बहुलो घामनः १ बाता ph 

; कपिलो दुमुंखशशचापि पतञ्जलिरितिस्म्रुताः ॥ . 


Tl नक व... 


:ऽध्यायः J २४ मदनद्वादशीततकथनम्‌ & १५ ` 


'एषामनन्तमभवत्‌ सवेषां पुत्रपौत्रकम्‌ । प्रायशो यत्‌ पुराद्ग्धं जनमेजयमन्दिरे ॥४२॥ 


रक्षोगणं क्रोधवशा स्वनामानमजीजनत्‌ । दंट्रिणां नियुतं तेषां भीमसेनाद्गातक्षयम्‌। ` 
रुद्राणाञ्च गणं तद्ददुगोमहिष्यो वराङ्गनाः । सुरभिर्जनयामास कश्यपात्‌ संयतंत्रता ॥ ` 


शु निमुनीनाञ्च गणं गणमप्सरसां तथा। तथा किन्नरगन्धर्व्चान रिष्टाऽजनयद्बहून, ॥ ४५ 


तृणवृक्षळतागुल्ममिरा सवेमजीजनत्‌ ! विश्वा तु यक्षरक्षांसि जनयामास को रिशः ॥ 


तत एकोनपञ्चाशन्मरुतः कश्यपाद्दितिः। जनयामास धस्मज्ञान्‌ सर्वानमरचलभान॥४७ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे कश्यपान्चयो नाम षष्ठोऽध्यायः । 





_ सप्तमोऽध्यायः 
मरुद्गणोत्पत्तिकथने मद्नद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
ऋषय ऊचः । 


'दितेःपुत्राःकथंजाता मरुतो देववल्लभाः । देवेजेग्मुश्च सापत्नेः कस्मात्ते सख्यसुत्तमम्‌ ॥ 


सूत उवाच । 


पुरा - देवासुरे युद्धे हतेषु हरिणासुरे: । पुत्रपोत्रेषु शोकार्ता गत्वा भूलोकमुत्तमम्‌ ॥२॥ 
स्यमन्तपञ्चके क्षेत्रे सरस्वत्यास्तटे शुभे । भर्तराराधनपरा तप उग्रं चचार ह॥ ३ ॥ 
तदादितिईत्यमाता ऋषिरूपेण सुव्रत! । फळाहारा तपस्तेपे इच्छ चान्द्रायणादिकम्‌ ॥ 
यावद्वर्षशतं साग्रं जातां शोकसमाकुला । ततः सा तपसा तप्ता चसिष्टादीनपच्छत ॥५॥ 
कथयन्तु भवन्तो मे पुत्रशोकविनाशनम्‌ । व्रत सोभाग्यफळदमिह लोके परञ च ॥६॥ 


ऊचुरयेसिष्ठप्रमुखा मदनद्वादशीव्रतम्‌ । यस्याः प्रभावादभवत्‌ सुतशोकविवजिता: ॥७॥ 
| ऋषय ऊचुः । | 
श्रोतुमिच्छामहे सूत ! मदनद्वादशी तम्‌ । खुतानेकोनपश्चाशदुयेन लेभेदितिः पुनः ॥८ ` 


यका हि ७ : ४ 3 3) पख ।) ्ओ 


१६ ` $£ मत्स्यपुराणम्‌ # . [ सप्तमो 
सूत उचाच। | 
यद्धसिष्ठादिमिः पूर्वन्दितेः कथितमुत्तमम्‌। विस्तरैण तदेवेदं मत्सकाशाज्निबोधत ।६ 


चैत्रमासि सितेपक्षे द्वादश्यां नियतत्रत: । स्थापयेदवणं कुम्मं सिततण्डुलपूरितम्‌ ॥१०॥ 
नानाफल्युतं तद्वदिश्वुदण्डसमन्वितम्‌ । सितवस्त्रयुगच्छन्न सितचन्दनचचितम्‌ ॥११॥ 


नानाभक्ष्यसमोपेतं सहिरण्यन्तु शक्तितः । ताम्रपात्रं गुड़ोपेत॑ तस्योपरि निवेशयेत्‌ ॥ 


तस्माढुपरि कामन्तु कदळीदलखं स्तम्‌ । कुऱ्यांद्वार्याद्वयोपेतं रति तस्य च यामतः ॥ 
गन्धं धूपं ततो द्द्यादुगीतं वाद्यञ्च कारयेत्‌ । तदभावे कथांकुर्य्यात्‌ कामकेशचयोनेरः। 


कामनाम्नो हरेरचा' स्नापयेदुगन्धवारिणा । शुक्लपुष्पाक्षततिलैरचयेनसघुसूदनम्‌ ॥१५॥ 
कामाय.पादो संपूज्य जड़े सौभाग्यदाय च । ऊरूस्मरायेतिपुनर्मेन्मथायेति बै करिम्‌ । 


स्वच्छोदरायेत्युद्रमनङ्गायेत्त्युरो हरे: । मुखे पञ्मसुखायेति बाहपञ्चशराय चे ॥ १७॥ 


नमः सर्व्वात्मने मौ लिमचंयेदिति केशचम्‌। ततः प्रभाते तं कुम्भ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ | 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्वक्या स्वयञ्चल्घणाद्वते । भुक्तवा तु दक्षिणांदद्यादिमं मन्त्रसुदीय्येत्‌। 
प्रीयतामत्र भगवान्‌ कामरूपी जनादंनः । हृदये सर्वभूतानां यआनन्दो ऽभिधीयते ।२०। 
अनेन विधिनासवं मासिमासि व्रत चरेत्‌। उपवासी जयोदश्यामचेयेद्विष्णुमव्ययम्‌। 
फलमेकञ्च संप्राश्य द्वादृश्यांभूतले स्वपेत्‌ । ततस्त्रयोदशे मासि घृतथेनुसम न्विताम्‌ । 
शय्यां द्याद्नङ्गाय सर्वोपस्करसंयुताम्‌ । काञ्चनंकामदेचञ्च शुक्कां गाञ्च पयस्विनीम्‌ । 


चासोमिद्विजदाम्पत्यंपूज्यंशक्त्याविभूषणे: | शय्यागन्धा दिकंद्यात्प्रीयता मित्युदीरयेत्‌ । 


होमःशुक्ततिलेःकाय्येःकामनामानिकीत्तयेत्‌ । गव्येनहविषातद्वत्‌ पायसेनचधम्मंवित्‌॥ 
बि्ेम्योमोजनंददा द्वत्तशाख्यं विवर्जयेत्‌ । इक्षुदण्डानथोद्यात्‌ पुष्पामालाश्च शक्तितः। 
यः ङुयांद्विधिनानेन मदनद्वादशीमिमाम्‌ । स सर्वेपापनिर्मुक्तप्राप्नोति हरिसाम्यताम्‌ ॥ 


इह ळोकेवरान्‌ पुत्रान्‌ सौभाग्यफलमञ्चते । यःस्मरःसंस्खतो विष्णु रानन्दात्मामहेश्वरः । 


सुखार्थो कामरूपेण स्मरेदङ्ग जमीशवरम्‌ । एतच्छू त्वा चकारासी दितिः सुर्वशेषतः || 


कश्यपो घतमाहात्म्यादगत्य परया मुदा । चकार ककेशां भूयो रूपयौचनशालिनीम॥ 


वरेराच्छन्द्यामास सातु घंत्रे ततोबरमू । पुत्र 


क”)? 


शक्रवधार्थाय समर्थममितौजसम्‌ ॥३१॥ 


" 





| 
| 


ऽध्यायः ] कै मद्नद्वादशीव्रतकथनम्‌ # १७ 


वरयासि महात्मानं सर्वामरनिषदनम्‌ । उघाच कश्यपो वाक्यमिन्द्रहन्तारमूजितम्‌ ॥ 
अदास्यास्यहमेवेहकि त्वेतत्‌क्रियतां शुभे! । आपस्तम्बः करो त्विष्टिपुत्रीयामद्यसुवते । 
विधास्यामि ततोगभेमिन्द्रशजुनिधूद्नम्‌। आपस्तम्बस्ततश्वक्रेपुत्रेष्टिन्द्रचिणाधिकाम्‌ । 
इन्द्रशाचुभेवस्वेति जुहाच च सविस्तरम्‌ । देवा मुमुदिरे देत्या चिसुखा:स्युश्वदानवा: ॥ 
दित्यांगमेमथाधत्तकश्यपः प्राइता पुनः त्वयायल्लो विधातव्यो &्यस्मिनगर्मेवरानने । 
सस्वत्सरशतं त्वेकमस्मिन्नेव तपोचने । सन्ध्यायां नैव भोक्तव्यंगसिण्यावरबणिनि! ॥ 
न स्थाव्य न गन्तव्यं वृक्षमूलेषु सवेदा । नोपस्करेपूप विशेन्‌सुसलोलूखला दिषु ॥३८॥ _ 
जळे च नावगाहेत शून्यायारञ्च वर्जयेत्‌। चल्मीकायां न तिष्ठेतनचो द्विग्नमना भवेत्‌ ॥ 
विलिखेन्त नखेभूमिन्नाङ्गारेण न भस्मना । 

न शयालुः सदा तिष्ठेद न्यायामश्व चिवजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
न.तुषांगारभस्मास्थिकपालिषु समाविशेत्‌। चजेयेत्कलहंलोकेर्गात्रभंगं तथैच च॥ 
न मुक्तकेशा तिष्ठेत नारुचिःस्यात्‌ कदाचन । न शयीतोत्तरशिरा नचापरशिराःक्चित्‌। 
न वस्रहीना नो द्विगना नचाद्रावरणा सती । नामंगव्यां वदेद्वाचं न च हास्याधिका भवेत । 
कुर्य्यात्तु गुरुशुश्रषांनित्यं मांगव्यतत्परा । खब्चौंषधी भिः कोणेन वारिणास्मानमाचरेत्‌। 
ळतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजनतत्परा । तिष्ठेत्‌ प्रसन्नचद्ना भर्तः प्रियहिते रता ।३५। 
दानशीला ठृतीयायां पार्वण्यं नक्तमाचरेत्‌। इति चृत्ताभवेन्नारी विशेषेणतु गर्सिणी ॥ 
यस्तुतस्या भवेत्‌ पुत्रः शीछायुव द्विसंयुतः । अन्यथा गर्भपतनमवाप्तोति न संशय: । 
तस्मात्त्वमनयाव्ृत््यागभे ऽस्मिनयल्माचर । स्वस्त्यस्तुते ग मिष्या मितथेत्युक्तस्तयापुनः॥ 
पश्यतां सवेभूतानां तत्रैवान्तरधीयत । ततः सा कश्यपोक्तेन विधिनासमतिष्ठत ॥88॥ 
अथ सीतस्तथेन्द्रोऽपि दितेः पाश्वेमुपागमत्‌ । विहायदेसदनं तच्छुश्रूषुरचस्थितः ॥५० 
दितेश्छिद्रान्तरप्रेप्सुरभचत्‌ पाकशासनः । विनीतोऽभचदव्यग्रः प्रशान्तचदनो चहिः ॥ 
अजानन्‌ किलतत्काय्येमात्मनःशुभमाचरन्‌। ततोवषंशातान्तेसान्यूनेतुदिचसै स्त्रिमिः ॥ 


: मेने इतार्थमात्मानं प्रीत्या विस्मितमानसा । अकृत्वापादयोःशौचंप्रसुप्ता मुक्तमूर्धजा ॥ 


निद्राभरसमाक्रान्ता दिवापरशिराः कचित्‌ । ततस्तदन्तर छन्ध्चाप्रविष्टस्तुशचीपतिः ॥ 
२-- . र» 


१८ # मत्स्यपुराणम्‌ * [ अष्टमो 
| वज्रेण सप्तधा चक्रे त॑ गं त्रिदशाधिपः | ततः सपैव ते जाताः कुमाराः सूथ्येचचेस: | 
इदन्तः सप्तवेताला निषिद्धा गिरिदारिणा । भूयोऽपि रुद्तश्चैतानेकेकं सप्तधा हरि; ॥५६। 
चिच्छेद वृत्रहन्ता वै पुंनस्तदुद्रे स्थितः। एवमेकोनपञ्चाशद्‌ भूत्वा ते रुरुढुभ शम्‌ ॥ 
इन्द्रो निवारयामास मा रोदीष्ट पुनः पुनः। 
ततःस चिन्तयामासकिमेतदितिवृत्रहा । धम्म॑स्यकस्यमाहात्म्यात्‌ पुनःखञ्गी वितास्त्वमी 
विदित्वा ध्यानयोगेन मदन द्वादशी फलम्‌॥ ५६ ॥ 
नूनमेतत्‌ परिणतमंधुना कृष्णपूजनात्‌। वञ्जेणापि हताः सन्तो न विनाशमघाप्जुयुः ॥ 
एकोऽप्यनेकतामाप यस्माढुदरगोप्यलम्‌ । अवध्या नूनमेते वे तस्माद्देवा भयन्त्विति॥ 
यस्मान्मारुद्तेत्युक्तारुद्न्तो गभेसंस्थिताः । मरुतो नाम ते नाम्ना भवन्तुमखभागिन:॥ 
ततः प्रसाद्य देवेशः क्षमस्वेति दिति पुनः। अर्थशास्त्र समास्थाय मयेतदुढुष्ङतंकतम्‌ ॥ 
कृत्वा मरुद्रणं देवैः समानममराधिपः । दिति बिमानमारोप्य सखुतामनयद्दियम्‌ ॥६४ 
यज्ञभागभुजो जाता मरुतस्ते ततो द्विजाः । न जग्मुरेक्पमखुरैरतस्ते सुरचल्भाः ॥६५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मरुतोत्पत्तौ मदन द्वादशी रतं नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥ 





अष्टमोऽध्यायः 
आधिपत्याभिषेचनम्‌ । 
ह. ऋषय ऊचुः । 
श्च यः सूत ! कथितो विस्तरेण तु। प्रतिसेञ्चयेयेषामधिपास्तान्‌ घदख नः ॥ 
> . सूत उवाच) | 
यदाभिषिक्तः सकला घिराज्ये पृथुधेरित्यामधिपो बभूच । 
तदोषधीनामधिपं चकार यज्ञत्रतानां तपसाञ्च चन्द्रम्‌ ॥२॥ 
_ नक्षत्र-तारा-द्विज-वृक्ष-गुल्मळतावितानस्य च रुक्‍्मगर्भ: | 
अपामधीशं वरुण धनानां राज्ञां प्रभु वेश्रवणञ्च तद्वत्‌ ॥३॥ ` - 
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विष्णु रवीणामधिपं बसूनामग्निश्च लोकाधिपतिश्चकार । 
प्रजापतीनामधिपं च दक्षञ्चकार शक्रं मरुतामधीशम्‌ ॥३॥ 
दत्याधिपानामथ दानवानां प्रहादमीशञ्च यमं पितणाम्‌ । 
पिशाचरक्षः-पशु-भूत-यक्ष-वेताळराजन्त्वथ श्रूलपाणिम्‌ ॥५॥ 
प्रालेय शेळञ्च पति गिरीणामीशं समुद्रं ससरिन्नदानाम । 
गन्धर्वे विद्याधरकिन्नराणामीशं पुनश्चित्रर्थं चकार ॥६॥ 
'नागाधिपं वाखुकिसुग्रचीयं सर्पाधिपं तक्षकमादिदेश । 
दिशाङ्गजानामधिपञ्चकार गजेन्द्रमैरावतनाम धेयम्‌ ॥७॥ 
सुपर्णमीशम्पततामथाश्वराजानसुद्चःश्रवसश्चकार । | 

सिंहं झ॒गाणां वृषभं गवाश्न वक्षं पुनः सर्वेवनस्पतीनाम ॥८॥ 
पितामहः पूर्वमथाभ्य षिश्चञ्चंतान्‌ पुनः सर्वेदिशाधिनाथान्‌। 
पूर्वण दिकपालमथाम्यषिञ्चञ्ञान्ना सुधर्माणमरातिक्रेतुम्‌ ॥£॥ 
ततो ५घिपं दक्षिणतश्चकार सर्वेश्वरं शाङ्कपदाभिधानम्‌ । 
सकेतुमन्तञ्च दिगीशमीशश्वकार पश्चादुभुवनाण्डगर्भः ॥१०॥ 
हिरण्यरोमाणसुदग्दिगीशं प्रजापतिदंचछुतश्चकार । 

- अद्यापि कुर्वन्ति दिशामधीशाः शत्रून्‌ दहन्तस्तु भुचो भिरक्षाम्‌ ॥११॥ 
चतुर्सिरैभिः पृथुनामधेयो नुपोंऽभिषिक्तः प्रथमं ए थिव्याम्‌। 
तेऽन्तरे चाक्षुषनामध्रेये वैचस्वताख्ये च पुनः प्रवृत्त ॥१२॥ 
प्रजापतिः सोऽस्य चराचरस्य बभूव सूर्यास्वग्रवंशचिद्दः ॥ १३॥ 
इति मत्स्यपुराणे आघिपत्याभिषेचनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
७ 
मन्वन्तरानुवर्णनम्‌ । 
| सूत उवाच । 
एवं शरुत्वा मचुः प्रह पुनरेच जनार्दनम्‌ ।पूर्वेषाञ्चरितंश्रूहि मनूनां मधुसूदन ॥१॥ 
[ मत्स्य उवाच । 


मन्वन्तराणि सर्वाणि मनूनां चरितश्च यत्‌। प्रमाणश्चेचकाळस्यतच्छ्णुप्यस्रभा हितः | 


एकचित्त: प्रशान्तात्मा शरण मातेण्डनन्दन । यामानामपुरादेचाआसन्‌ सुचायस्शुचान्तरे॥ 


सप्तेवऋषय: पूर्वे ये मरीच्यादयः स्मृताः । आय्नीभ्रश्चा्निवाहुश्च सहः सवन एच च 
गोदे को क 


ज्योतिष्मानयुतिमानहव्योमेघामेघा तिथिवेखु: । स्वायम्भुवस्यास्यमनोदंशेतेवंशवर्द्धना: 


प्रतिसगे मिमे कृत्वा जग्मुयेत्परमम्पदम्‌ । एतत्स्वायम्भुवंप्रोक्तं स्वारोचिषसतः परम्‌ ॥ 


स्वारोचिषस्य तनयाश््त्वारो देवचर्चसः । नभो नमस्यप्रसृतिभानवः कीर्तिवर्डूनाः | 
दत्तो निशच्यघनस्तम्वः प्राणः कश्यप एप च । और्चो चृहस्पतिश्रवसपततेऋषय:स्खतां:॥ 


देवाश्च तुषितानामस्मृताःस्वारो चिपेऽन्तरे । हवीन्द्रःखुळतोसूतिरापोज्यो तिरयस्मय: ॥ ' 


घसिष्ठस्य सुताः सत्त ये प्रजापतयः रुशृताः । द्वितीयमेतत्कथितं मन्वन्तरमतः, परम्‌ ॥ 
ओत्तमीयं प्रबक्ष्यामि तथामन्वन्तर शुभम्‌ । मजुनामोत्तमिर्यत्र दशपुत्रानजीजनत्‌ ॥११ 
ईषउजेश्च तजेश्च शुचिः शुक्रस्तथैच च। मधुश्च माधवश्चेव नभस्योऽथ नभास्तथा ॥ 
सहः कनीयानेतेषामुदारः की त्तिवद्धेनः । भाचनास्तत्र देवाःस्युरूजाः सप्तषेयःस्सताः ॥ 

दाळ्भ्यश्च शङ्ख: प्रचहण:शिवः । सितश्चसस्मितश्चैचसपैतेयोगचर्ड वेचसपै 





नाः ॥ 


मन्चन्तर चतुर्थ तु तामसं नाम विश्रुतम्‌ । कवि: पृथुस्तथेवा ग्िरकपिःकपिरेच च ॥१५ | 


तथेव जल्पधीमानो सुनयः सप्तनामतः । साध्या देवगणा यत्र कथितास्तामसेऽन्तरे॥ ` 


“कल्मपस्तथा धन्वी तपोसूलस्तपोधनः । तपो रति तपस्यश्च तपोद्य॒तिपरन्तपौ ॥१७ 
तपो भागी तपो योगी धमाचाररत 


चाररताः सदा | तामसस्य सुताः सवेद्शवंशविचद्ध॑नाः ॥ 
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नघमो ऽध्यायः ] कै मरवन्तरानुचर्णनम्‌ # २१ 


पञ्चमस्य मनोस्तद्वद्रेचतस्यास्तर श्टणु । पेद्रवाहुः सुबाहुश्च पर्जन्यः सोमपो मुनिः ॥ 


हिरण्यरोमा सप्ताश्वः सप्तेते ऋषयः स्स्टता: । देवाश्वाभूतरजसस्तथाप्रकृतय: शुभाः॥२० 


अरुणस्तत्वद्शींचघृतिमान्‌हव्यवानकचि: । युक्तो निरुत्‌सुकःसत्वो निर्मोहो ऽथप्रकाशाकः 
धर्मेबीर्यबलोपेता दशैते रैचतात्मजाः । भृगुः सुधामा विरजाः सहिष्णुर्नाद एच च॥ 
विचस्वानतिनामा च षएे सप्तषंयोऽपरै । चाक्षुषस्यान्तरे देवालेखा नाम परिश्रुताः॥२३ 
ऋभवोऽथ अमाद्याश्चवारिमूला दिवौकसः । चाञ्लुषस्यान्तरेप्रोक्तादेचानांपञ्चयोनयः ॥ 
रुस्प्रभृतयस्तह्वच्याक्नुषस्य जुता दश । प्रोक्ताः स्वायम्भुवे वंशो ये मयापूवमेच तु ॥२५॥ 
अन्तरं चाश्लुषं चेतन्मया ते परिकीत्तितम्‌। सप्तमं ततप्रवक्ष्यामि यद्वैवस्वतमुच्यते ॥ 
अनिश्चेव वसिष्ठश्च कश्यपोगौतमस्तथा । भरद्वाजस्तथायोगीविश्वामितरः प्रतापचान्‌॥ 


` जमदसिश्च सपैते साम्यतं ये मह्यः । करवा धर्मव्यवस्थानं ज्रयासति पर्मम्पदमा सेते साम्प्रतं ये महषयः । रूत्या धर्मव्यवस्थानं प्र परमम्पदम्‌॥ 


साध्या विश्वेचस्द्राश्चमर्तोचसचोऽ श्चिनौ । आ दित्याश्वसुरास्तद्धतसप्तदेवगणा:स्सृता: 


इक्ष्वाकुप्रमुखाश्चास्य दशपुत्राः स्मता भुवि । मन्वन्तरेपु सवेषु सत सप्तमहषेयः ॥३०॥ 
कृत्वा धस्मेव्यचस्थानं प्रय न्तिपरमम्पदम्‌ । साचण्यंस्यप्रचक्ष्यामिमनोर्भाचितथान्तरम्‌॥ 
अश्वत्थामा शरद्वांश्चको शिकोगाळवस्तथा । शतानन्दःकाश्यपश्चरामश्चक्रषयःस्खता:॥ 
धृतिवेरीयान्‌ यवसः सुवर्णो वृष्टिरेच च | चरिष्णुरीड्यः सुमतिवेसुः शुक्रश्च चीयंचान्‌ 
भविष्यादशसावर्णेमंनो:पुत्राःप्रकीत्तिता: । रोच्याद्यस्तथान्येऽपिमनवः सम्प्रकीतिताः 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रौच्यो नाम भविष्यति । मनुभूतिसुतस्तद्वङ्गौत्योनामभविष्यति॥ 
ततस्तु मेरुसावणित्रेह्वस्‌ नुमे नुः स्खृतः। ऋतश्च ऋतधामाचविष्वकसेनोमनुस्तथा ॥ 
अतीतानागताइचँते मनवः परिकीतिताः । षट्टन॑ युगसाहस्रमे भिर्व्यात्तं नराधिप ॥३७॥ 
स्वेस्वेऽन्तरे सवे मिदमुत्पाद्य सचराचरम्‌ । कल्पक्षये विनिव त्ते सुच्यन्तेत्रहमणा सह ॥ 


' तेयुगसह्नान्ते विनश्य न्तिपुनःपुनः । ब्रह्माद्याविष्णुसायुञ्ययातायास्यन्ति चैद्विजाः ॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्चन्तरानुकीतेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


Cen nnn 





| 
दशमोऽध्यायः 
पृथ्वीदोहनम्‌ 


ऋषय ऊचुः । | | 
बहुभिर्धरणी भुक्ता भूपालैः श्रूयतेपुरा। पार्थिवाःपृथिवीयोगात्णृथिवीकस्य योगतः॥ | 
किम्थश्चतासंज्ञाभूमेःकिपारिभाषिणी । गौ रितीयञ्चविख्यातासूत ! कस्सादुत्रची हिनः।। | 
सूत उवाच | 
वंशे खायम्भुवस्यासीदङ्गो नाम प्रजापतिः । खत्योस्तुडुहितातेनपरिणीताऊुदुर्भखा ॥३ 
सुनीथा नाम तस्यास्तु वेनो नामसुतः पुरा | अधर्म निरतश्चासीदवलयान्यछ्ुघाधिपः 
छोकेऽप्यधर्मंरञ्चातः परमार्यापहारकः । धर्माचारस्य सिद्धधर्थजगतो ऽथमहषिभिः ॥ | 
अनुनीतोऽपि न द्दाघनुज्ञां स यदा तत: । शापेन मारयित्वेनमराजकभयादिताः ॥६] 
ममन्थु ब्राह्मणास्तस्यवलादेहमकल्मषाः । तत्कायान्मथ्यमानात्त निपेतुम्ळेच्छजातयः ॥ 
शरीरे मातुरंरोन कृष्णाञ्जनसमप्रभाः । पितुरंशस्य चांशेन धार्मिको शर्स्मचारिणः ॥ | 
उत्पन्नो दक्षिणाद्वस्तात्स धनुः सशरोगदी । दिब्यतेजोमयघपुः सरत्नकवचाङ्गदः ॥ | 
पृथोरेचा भघद्यत्नात्‌ ततः परथुरजायत। स विप्रैरभिषिक्तो 5पितपः इत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
बिष्णोवेरेण सर्वस्य प्रभुत्वमगमत्पुनः । निःस्वाध्यायवषद्कारंनिर्धमंचीक्ष्य भूतल्म्‌ ॥ | 
दगघुसेचोद्यत: कोपाच्छरेणामितचिक्रमः । ततो गोरूपमास्थाय भूः पलायितुसुद्यता ॥ ¦ 
पतो ऽजुगतस्तस्याः प्रथुदीत्शरासनः । ततःस्थित्वैकदेशे तु कि करोमीतिचात्रचीत्‌॥ 
एथरत्यषदद्वाक्यमीप्सितं देहि सुचते । सर्वस्य जगत: शीघ्रं स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तथेव सा व्रवीदुभूमिर्दुदोह स नराधिपः । 
स्वके पाणो पृथुवेत्सं कत्वा स्वायम्भुवं मनुम्‌ ॥ १५॥ | 
पद्नमभषच्छुदध प्रजा जीवन्तियेनचे । ततस्तु ऋषिभिदुग्धावत्सः सोमस्तदाभवत्‌ | 
दोगधाबृहस्पतिरभूत्पातर वेद्स्तपोरः। वेदेश्च -बखुधा दुग्धा दोग्धामित्रस्तदा भवत्‌॥ 
इन््रोषत्‌सः समभषत्‌ झीरमूजेरुकरं बलम्‌ । देवानां काञ्चनं पात्रं पितुणां राजतंतथा॥ 
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अन्तकश्चाभावद्दोग्धायमोवत्सःखघारसः । ` अलादुपात्रंनागानांतक्षकोचत्सकोऽभवत्‌॥ 
विषं कषीरं ततो दोग्धा शृतराष्ट्रोऽभवत्युनः । असुरैरपि दुग्धेयमायसे शक्रपीडिनीम्‌। 
पात्रे सायामभूद्वत्सः प्राह्मदिस्तु विरोचनः। दोग्धा द्विमूर्धा तत्रासीन्मायायेनप्रवत्तिता | 
यक्षेश्च वसुधा दुग्धा पुरान्तरद्वानमीप्सुभिः । कृत्वा वैश्रवणं चत्समामपात्रे महीपते ॥ 
प्रेरक्षोगणेडुग्या धारा रुधिरमुव्वणम्‌ । रौप्यनाभोऽमवद्‌ दोग्धा सुमाली वत्सपचच। 
गन्धर्चेश्चपुरादुग्या चसुधा साप्सरोगणैः । वतूसंचेत्ररथंछत्वा गन्धान्‌ पद्मदलेतथा। 
दोग्धा घररुचिनांमनास्यवेदस्य पारगः । गिरिभिवेसुधा दुग्धा रलानि विविधानि च। 
ओषधानिच दिव्यानि दोग्धा मेरुमंहाचलः । वत्सोऽभूद्विमचांस्तत्र पात्रंशेळमयंपुन: । 
वृक्षेश्चचसुधाडुग्धा क्षीरं छिन्नप्ररोहणम्‌। पालाशपात्रंदोग्धातु शाळःपुष्पलताकुलः । 
छएुक्षोऽमचत्ततो घत्सःस्वेवृक्षोधनाधिपः । एवमन्यैश्च चसुधा तदा दुग्घायथेप्सितम्‌॥ 
आयुर्धेनानि सौख्यञ्चपृथौ राज्यंप्रशासति । न दरिद्रस्तदा कश्चरिन्नरोगीन च पापछृत्‌। 
नोपसरगेभयंकिञ्चित्‌ पृथौराजनिशासति । नित्यंप्रमुदितालोका दुःखशोकचिचजिताः ॥ 
धनुष्कोट्याच शेलेन्द्रानुतसारय्यंसमहावळः । भुवश्तछंसमंचक्रे लोकानांहितकाम्यया ॥ 
न पुरग्रामदुर्गाणि नचायुधधरा नराः । क्षयातिशयदुःखञ्च नार्थशारत्रस्य चाद्रः ॥ 


` शर्मैकचासनालोकाः पृथौ राज्यं प्रशासति । कथितानिचपात्राणि यतक्षीसञ्चमयातच । 


येषां यत्र रुचिस्तत्तद्ेयं तेभ्यो विजानता । यज्ञश्राद्धेषु सवंघु मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
ढुहितृत्वङ्गता यस्मात्‌ पृथोधेम्मंघतो मही । तदानुरागयोगाच्य पृथिवी विश्रुता बुधेः ॥ 
इति मतस्यपुराणे वेन्याभिघ्णनो नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
आदित्याख्यानम्‌ । | 
ऋषय ऊचुः । | | 
आदित्यवंशमखिलं षद्‌ सूत! यथाक्रमम्‌ । सोमवंशञ्च तत्वज्ञ | यथाचद्वूम्हसि।१ 
| सूत उवाच | 


विषखान कश्यपात्‌ पूर्वमदित्यामभवतसुतः । तस्यपल्लीत्रयं तद्दत्संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा॥ 


का # मत्स्यपुराणम्‌ & ` [ एकादशो 
रैवतस्य सुता राज्ञी रेवतं सुषुवे सुतम्‌ । प्रभा प्रभातं सुषुवे त्वा्रीसज्ञा तथा मनुम्‌॥ 
यमश्च यमुना चेव यमली तु वभूवतुः । ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती चिवस्रतः ॥ ४ ॥ 
तारीमुत्पादयामास खशरीराद्‌निन्दिताम्‌ । त्वा्रीखरूपेणनास्ना छायेतिभामिनीतदा ॥ 
किङ्करोमीति पुरतः स्थितां तामभ्यभाषत । छाये! त्वं भज भर्तारमस्मदीयं वरानने ! ॥ 
अपत्यानि मदीयानि मातृस्नेहेन पाल्य । तथेत्युक्ता तु सा देचमगमत्‌ क्कापि सुत्रता ॥ 
कामयामास देवोऽपि संज्ञेयमितिचाद्रात्‌। जनयामास तस्यांतु पुश्च मनुरूऐिणम्‌ ॥ 
सवणेत्वादच सार्वाम्मनो्वेचखतस्य च। ततः शनिञ्च तपतीं विष्टि चेच ऋमेण तु ॥ 
छायायां जनयामास संज्ञेयमिति भास्करः। छाया स्वपुतेऽभ्यधिकं स्नेहं चक्रे मनै तथा । 
पूवो मबुस्तु चक्षाम न यमः क्रोधसूच्छितः। सन्तजेयामासतदा पादसुद्यम्य दक्षिणम । 
शशाप च यमं छाया सक्षतः कमिसंयुतः। पादोऽयमेको भविता पूयशोणितचिस््रबः । 
निवेदयामास पितु्धेम्मेः शापादमर्षितः । निष्कारणमहं शप्तोमात्रा देच | सकोपया ॥ 
बाळभावान्‌ मया किञ्चिदु्यतश्चरणः सक्कत्‌ । मनुना वार्यमाणापि मम शापमदा द्विभो। 
प्रायोन माता सास्माकं शापेनाहं यतो हतः। देचोऽप्याहयमं भूयः किङ्करो मिमहामते । 
मोर्ख्यात्कस्यनदुःखंस्याद्थवाकर्म्मसन्ततेः । अनिवार्याभवस्यापिकाकथान्येणुजन्तुषु । 
रुकवाकुम्मेया दत्तो यः छमीन्‌ भक्षयिष्यति । छदञ्च रुधिस्ञ्चेव वत्सायमपनेष्यति ॥ 
 ए्मुक्तस्तपस्तेपे यमस्तीत्रं महायशाः । गोकर्णतीर्थे चेराग्यात्‌ फलपत्रानिलाशनः ॥ 
तासधयन्‌ महादेवं यावद्र्पायुतायुतम्‌। घरं प्रादान्‌ महादेवः सन्तुष्टः शळभृत्तदा ॥ 
बबेसलोकपालत्वं [पालयम्‌ । धर्म्माधर्म्मात्मकस्यापि जगतस्तुपरीक्षणम्‌ । 
एवं स लोकपालत्वमगमच्छूलपाणिनः | पितृणाञ्चाधिपत्यञ्च धर्म्माधर्म्मस्य चानघ । 
तज्ज्ञात्वा संज्ञायाः कम्मचेष्टितम्‌। त्वष्टु: समीपमगमदाचचक्षे चरोषचान्‌। 
उच ततस्त्वष्टासान्त्वपूर्व द्विजोत्तमाः । तवासहन्ती भगवन! महस्तीबंतमोजुद्म । 
क प॒माखाय मत्सकाशमिहागता । निवारिता मया सातु त्वया चैव दिवाकर ! 
4. विकता मत्सकाशमिहागता । तस्मान्मदीयं भवनं प्रवेष्ठ न त्वमहेसि ॥२५ 
र्वपुक्ता जगामाथ मरुदेशमनिन्दिता । घडवा जपमास्थाय भूतङे सम्प्रतिष्ठिता ॥२६॥ 
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उघ्यायः ] ३ आदित्याख्यानम्‌ * २५ 


तस्मात्प्रसादं कुरु मे. यद्यनुग्रहभागहम्‌। अपनेष्यामि ते तेजो यन्त्रे इत्वा दिवाकर ! । 
रूपंतचकरिष्यामि लोकानन्दकरं प्रभो !। तथेत्युक्तः स रविणा भ्रमौ इत्वा दिचाकरम्‌। 
पृथक्‌ चकारतत्तेजश्चक्रं विष्णोरकद्पयत्‌। त्रिशुळञ्चापिर्द्रस्यचञ्रमिन्द्रस्यचाधिकम्‌। 
देत्यदानवसंहतुः सहस्रकिरणात्मकम्‌। रूपञ्चाप्रतिमञ्चक्रे त्वष्टा पढ्याम्रते महत्‌ ॥ 
न शशाकाथ तदुद्॒एं पाद्रूपंरवेःपुनः । अर्चास्वपि ततःपादौ न कश्चित्कारयेत्‌ कचित्‌ ॥ 
यः करोति स पापिष्ठां गतिमाप्नोति निन्दिताम्‌। . 
. कुष्ठरोगरमचाप्रोति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखसंयुतः ॥ ३२॥ 
तस्माच्च थस्मेकामार्थी चित्रेष्वायततेषु च । न कचित्कारयेत्पादी देवदेचस्य धीमतः । 
लतः स भगवान! गत्वा भूर्लोकममराधिपः। कामयामास कामातों मुखणव दिवाकरः! 
अश्वरूपेण महता तेजसा च समावृतः । संज्ञा च मनसा क्षोभमगमङट्भयचिहृळा ॥ ३५॥ 
नासापुटाभ्यासु त्रष्टंपरो ऽयमि तिशङ्कया । तद्रेतसरस्ततो जाताच श्विना चितिनिश्चितम्‌ ॥ 
दस्ौसुतत्वातसञ्चातौ नासत्यौनासिकाग्रतः । ज्ञात्वा चिराञ्च तं देवंसन्तोषमगमत्परम्‌। 
चिमानेनागमत्‌_ स्वगं पत्या सह सुदान्विता ॥ ३७॥ | 
सावर्णोऽपि मनुमेराचद्याप्यास्ते तपोधनः । शनिस्तपोचलादाप ग्रहसाम्यं ततः पुनः ॥ 
यमुना तपती चेवपुननेद्यी बभूवतुः | चिष्टिर्घोरात्मिका तद्वत्‌ कालत्वेन व्यवस्थिता ॥ 
मनौवेंबस्वबतस्यासन्‌ द्शपुत्रा महाबलाः । इळस्तु प्रथमस्तेषां पुत्रेण््यां समजायत ॥ 
इक्ष्वाकुः कुशनाभश्च अरिष्टो धृष्ण एवच । नरिष्यतः करूषश्च शय्या तिथच महावलः ॥ 
पृषध्श्चाथ नाभागः सर्वे ते दिव्यमानुषाः ॥ ४१ ॥ 
अभिषिच्य मजुः पुत्रमिछ ज्येष्ठं स धार्मिकः | जगाम तपसेभूयः स महेन्द्रचनालयम । 
अथ दिगजय सिध्यर्थमिलः प्रायान्‌, महीमिमाम्‌ । | 
भ्रमन द्वीपानि सर्वाणि क्ष्मामृतः संप्रधषेयन ॥ ४३ ॥ 
जगामोपचनं शम्भोरएवाकृष्ट: प्रतापचान्‌। कद्पदुमलताकीणं नाम्ना शरचणं महत्‌ ॥ 
रमते यत्रदेवेशः शम्भुः सोमाद्धेशेखरः। उमया समयस्तत्र पुरा शरचणे कृतः ॥ ४५॥ 
युन्नामसत्त्वं यत्‌ किञ्चिदागमिष्यति ते चने । स्रीत्वमेष्यति तत्सवं द्शयोजनमण्डले ॥ 


२६. | अ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ एकादशो ऽध्यायः | 
अज्ञातसमयो राजा इलः शरवणे पुरा । स्रीत्वमाप विशन्नेव घडवात्त्वं हयस्तदा ॥. 


पुरुषत्व हृतं सवं स्त्रीरूपे विस्मितो नुप । 
इलेति साभवन्नारी पीनोन्नतघनस्तनी ॥ ४८ ॥ 


' उन्नतश्रोणिजघना पद्मपत्रायतेक्षणा । पूर्णन्दुचदना तन्वी विळासोल्लासितेक्षणा ॥ 


मूलोन्नतायतभुजा नीळकुञ्चितमूर्धज्ञा । तनुळोमा सुदशना स्ुदुगस्भीरसाषिणी ॥५०॥ 
श्यामगोरैण वर्णन हंसचारणगामिनी । कार्मुकभरू युगोपेता तजुतान्ननस्रङ्करा ॥५१॥ 
भ्रमन्ती च चने तस्मिन्‌ चिन्तयामास भामिनी । 

. को मे पिताऽथचा भ्राता का मे माता भवेदिह ॥ ५२ ॥ 
कस्य भर्तुरहं दत्ता कियद्वत्स्यामि भूतछे। इति चिन्तयती दृष्टा सोमपुत्रेण साङ्गना ॥ 
इळारूपसमाक्षितमनसा घरवणिनीम्‌ । . बुधस्तदाप्ये यल्लमकरोत्‌ कामपी डतः ॥५४॥ 
विशिष्टाकारचान्‌ दण्डी सकमण्डलुपुस्तकः । वेणुदण्डछतानेकपवित्रकगणित्रकः ॥५५॥ 
द्विरूपः शिखी ब्रह्मनिगदन कर्णकुण्डलः । चु मिश्वान्वितोयुक्तेःसमित्पुष्पकुशोदकेः 
किलान्विषन्वने तस्मिन्नाजुहाव स तामिलाम्‌ | च हिवंनस्यान्तरितः किळ पादपमण्डले 
ससम्भ्रममकस्मात्तां सोपालम्भमिवावद्त्‌ । त्यक्तवाझिहो त्रशुश्रूषां काता मन्द्रान्मम 
इयं विहारवेला ते ह्यतिक्रामति साम्प्रतम्‌ । एह्येहि पृथुसुश्रोणि ! सम्ध्रान्ताकेन हेतुना 
इयं सायन्तनीवेळा विद्दारस्येह वर्तते । छत्वोपलेपनं . पुष्पैरलंकुरु गृहं मम ॥ ६०॥ 
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सात्त्व्रवीह्विस्मताहं सर्वमेतत्तपोधन !। आत्मानं त्वाञ्च भर्तारं कुञ्च घद्मेऽनघ ॥ : 


बुध: प्रोवाच तान्तन्वीमिला त्वं घरचणिनि ॥ अहञ्च कामुको नामबहुविद्योबुधःस्मृतः 
तेजस्विनः कुलेजातः पितामे ब्राह्मणाधिपः | इति सा तस्यचचनात्प्रचिष्टाबुधमन्द्रम्‌ 
*लस्तम्भसमायुक्त दिव्यमायाबिनिमितम्‌ । इरा कृतार्थमात्मानं मेने तद्वचनखिता ॥ 

अहोबृत्तमहोरूपमहोधनमहोकुलम्‌ । मम चास्य च मे भर्तुरहोलाघण्यमुत्तमम्‌ ॥६५॥ 
मे च सा तेन सममतिकालमिला ततः । सर्वभोगमये गेहे यथेन्द्रभघने तथा ॥ ६६ ॥ 


इति मत्स्यपुराणे इलोपाख्याने एकादशो ऽध्यायः | 
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द्वादशोऽध्यायः 
प्रयेचंशवणेनम्‌ । 
सूत उचाच। 

अथान्विषन्तो राजानं ्रातरस्तस्यमानवाः । इक्ष्वाङुप्रसुखाजग्मुस्तदाशरवणा न्तिकम्‌ 
ततस्तेदद्वशुः सचे वडवामग्रतः स्थिताम्‌। रल्जपर्याणकिरणदीसकायामनुत्तमाम्‌॥२ी। 
पर्याणप्रत्य भिज्ञानात्‌ सर्वे विस्मयमागताः । अयं चन्द्रप्रभो नाम घाजीतस्य महात्मनः 
अगमद्ठडवा रूपसुत्तमं केन हेतुना । ततस्तु मैत्रावरुणि पप्रच्छुस्ते पुरोधसम्‌ ॥ ७ ॥ 
किमित्येतदभूब्चित्रंचद्योगविदास्वर !। चशिष्टश्चात्रचीत्‌ सवं दृषट्टा तद्धयानचक्षुघा ॥५॥ 
समयः शम्भुद्यिताक्तः शरवणे पुरा । यः पुमान्‌ प्रविशेदत्र स नारीत्वमचाप्स्यति ॥ 
अयमश्चोऽपि नारीत्वमगाद्राज्ञा सहैवतु । पुनः पुरुषतामेति यथासौ धनदोपमः ॥ 
तथैच यल्लः कतेव्यश्चाराध्येच पिनाकिनम्‌ । ततस्ते मानचा जग्सुयत्र देवो महेश्वरः ॥ 
तुष्टुबु्िविधैःस्तोचैः पार्वतीपरमेश्वरो । तावूचतुरळङ््योऽयं समयः किन्तु साम्प्रतम्‌ 
इक्ष्याकोरश्वमेघेनयत्तफल स्यात्तदाचयोः। दत्वा किम्पुरुषोचीरः स भविष्यत्यसंशयम्‌ 
तथेत्युक्तास्ततस्तेस्तुजममुर्वैबस्वतात्मजाः । इक्ष्वाकोश्चाश्वमेधेनचेलः किम्पुरुषो ऽभचत्‌ 
माखमेकस्पुमान्बीरः स्त्रीच मासमभूत्‌ पुनः । बुधस्य भवने तिष्ठन्निलो गर्मेधरोऽभवत्‌ 
अजीजनत्‌ पु्मेकमनेकशुणसंयुतम्‌। बुधश्चोत्पा्य तं पुत्रं स्वर्लाकमगमत्ततः ॥ १३ ॥ 


-इलस्य नासा तद्वर्षमिलाब्ृतमभूत्तदा । सोमार्कवंशयोरादाघिलोऽभूऱ्मनुनन्दनः ॥१४॥ 


एवं पुरूरवाः पुंखोरभवद्वंशवद्धनः । इक्ष्वाकुरकवंशस्य तथवोक्तस्तपोधना: ॥ १५ ॥ 
इलः किस्पुरुषत्वे च सुयुघ्न इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयमभूत्‌ सुद्युखस्यापराजितम्‌ ॥ 
उत्कलो वै गयस्तद्वद्वरिताश्वश्च वीय्यंचान्‌। उत्कलस्योत्कलानाम गयस्यतुगयामता 
हरिताश्वस्य दिकपूचो विश्रुता कुरुभिः सह । प्रतिष्ठानेऽमिषिच्याथ स पुरूरवसं सुतम्‌ 
जगामेळावृतं भोक्तु वर्ष दिव्यफलाशनम्‌ । इक्ष्वाकुज्येष्टदायादो मध्यदेशमचाप्तवान,॥ 
नरिष्यन्तस्य पुत्रोऽभूच्छुचो नाम महावलः । नाभागस्याम्बरीषस्तु भ्रष्टस्य च सुतत्रयम्‌ 
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२८ ड मत्स्यपुराणम्‌ नेट | [ द्वादशो 


शृतकेतुश्चित्रनाथो रणधृष्टश्च वीय्यंचान। आनेतों नाम शर्यातेः सुकन्याचैच दारिका 
आनतेस्याभवत्पुत्रो रोचमानः प्रतापवान्‌। आनर्तो नाम देशोऽभून्नगरीच कुशस्थली 
रोचमानस्य पुत्रो5भूदेवोरेवत एव च । ककुझीचापरान्नामज्येष्टः पुत्रशतस्य च ॥२३॥ 
रेवती तस्य सा कन्या मार्या रामस्य विश्ता । करूषस्य तु कारूषावहचः प्रथितामुचि 
पृषध्रोगोवधाच्छूद्रो गुरुशापादजायत । इक्ष्याकुवंशं वक्ष्यामि ?णुध्चस्टृषिसत्तमाः !॥ 
इक्ष्वाकोः पुत्रतामाप विकुक्षिनाम देचराट्‌। उथेष्ठः पुत्रशतस्यासीदश पञ्चच तत्सुता: 
मेरोरुत्तरतस्तेतु जाताः पार्थिचसत्तमाः । चतुदे शोत्तरश्चान्यच्छ _तमस्य तथाभवत्‌ ॥ 

मेरोदे क्षिणतो ये वै राजानः सम्प्रकीर्तिताः । 

ज्येष्ठः ककुत्स्थो नाम्नाऽभूत्तत्सुतस्तु सुयोधनः ॥ २८॥ 
तस्य पुत्रः पृथुर्नाम विश्वगश्च पृथोः सुत: । इन्दुस्तस्यचपुत्रोऽभूद्युवनाश्चस्ततो ऽभवत्‌ 
आवस्तश्चमहातेजावत्सकस्तत्खुतोऽभवत्‌। निर्मिता येन थ्रावस्तीगौ डदेरो द्विजोत्तमाः 

थ्रावस्ताद बृहदश्वो ऽभूत्‌ कुषलाश्वस्ततो ऽभवत्‌ . 

उन्धुमारत्वमगमह्‌ धुन्धु नास्ना हतः पुरा ॥ ३१ ॥ 

तस्य पुत्रास्त्रयो जाता दृढाश्यो दण्ड एव च | 

कपिलाश्वश्च विख्यातो धौन्धुमारिः प्रतापचान्‌ ॥ ३२ ॥ 
इढाश्‍वस्य प्रमोदश्चहर्थशवस्तस्यचात्मजः। हर्यश्वस्यनिकुम्मो 5भूत्संहताश्‍वस्ततो5भवत्‌ 
अक्वताश्वोरणाश्वश्च संहवाश्वसुताबुभौ । युवनाश्वोरणाश्वस्य मान्धाताचततो ऽभवत्‌ 
' मन्धातुः पुरुकृत्सोऽदवम्मंसेनश्च पार्थिवः । मुचुकुन्दश्च विख्यात: शत्रुजिञ्चः प्रतापवान, 
पुर्कुत्सस्य पुत्रो धभूद्सूदोनम्मंदापतिः | सम्भूतिस्तस्यपुत्रो ५भूत्त्रिधन्वा चततो ऽभवत्‌ 
त्रिधन्वनःसुतोजातस्त्रय्यारुण इति स्मतः । तस्मात्सत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथःस्सृतः 
तस्य पुत्रो हस्थिन्द्रो हस्थिन्द्राचचरो हितः । रोहिताञ्च वृको जातो ब्रकाद्वाहुर्जायत ॥ 
मा गदि अमम तथा । 
एका षण्सिहस्राणि सुतमेकं तथापरा fe | वंशकर्तार सा 

गहातु वंशकतांर भभा5गृह्वाद्‌ बहुंस्तदा ॥४१॥ ` 
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एक सानुमती पुत्रमणृह्णादसमञ्जसम्‌। ततः षष्टिसहस्राणि सुषुचे यादघीप्रभा ॥४२॥ 
खनन्तः पृथिवी दग्धा विष्णुना येऽशवमार्गणे । असमञ्जसस्तु तनयोयों ऽशुमान्तामविश्रुतः 
तस्यपुत्रो दिलीपस्तु दिलीपात्तु भगीरथः । येन भागीरथी गङ्गा तपः ऋत्वाचतारिता ॥ 
भगीरथस्य तनयोनाभाग इतिविश्रुतः । नाभागस्यांचरीषोऽभूत्सिन्धुद्वीपस्ततोऽभवत. 
तस्याथुतायुः पुत्रोऽभूहृतुपर्णस्ततोऽभवत्‌ । तस्य कलमाषपादस्तु सर्वकर्मा ततः स्मृतः 
तस्यानरण्यः पुत्रोऽभून्निघ्चस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । निप्नषुआाबुभौजातौ अनमित्ररघूनपौ 
अनमित्रो चनमगाद्भविता स छते नप । रघोरभूद दिलीपस्तु दिलीपादजकस्तथा ॥४८॥ 
दीधबाहुरजाज्ञातश्चाजपालस्ततो नृपः । तस्माद्ृशरथो जातस्तस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 


NS) is न कोच 
नारायणात्मकाः खव रामस्तेष्वग्रनोऽभघत्‌। रावणान्तकरस्तद्वद्रधूणां वंशवर्धनः ॥. 


वाहमीकिस्तस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तमः । तस्य पुत्रो कुशाळचा चिक्ष्वाकुकुळचर्घनौ ॥ 

अतिथिस्तु कुशाञ्जज्ञे निषधस्तस्य चात्मज्ञः | 

नळरुतु नेबधस्तस्मान्नभास्तस्मादजञायत ॥ ५२ ॥ 

नभसः पुण्डरीकोऽभूत्‌ क्ेमधन्चा ततः स्मरतः । 

तस्य पुत्रोऽभवद्वीरो देवानीकः प्रतापचान्‌॥ ५३ ॥ 

अहीनशुस्तस्य सुतः सहरन्ाश्चस्ततः परः । ततचन्द्राचळोकस्तु तारापीडस्ततो ऽभवत्‌ । | 
तस्यात्मजश्चन्द्रंगि रिर्मानुश्चन्द्रस्ततो पमवत्‌ । श्रतायुरभवत्तस्माद्वारते यो निपातितः ॥. 
नलौडावेवचिख्यातौ वंशे कश्यपसम्भवे | वीरसेनखुतस्तद्वन्नेषधश्च नराधिपः ॥५६॥ 
एते वैचस्वते वंशे राजानो भूरिदक्षिणाः । इक्ष्वाकुवंशप्रभवाः प्राधान्येन प्रकीत्तिता:।. 


इति श्रीमत्स्थपुराणे सूय्यवंशानुकीत्ततो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


No] 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
देव्या अष्टोत्तरशतनामकथनम्‌ । 


| मजुरुवाच । 
भगवन्‌! श्रोतुमिच्छामि पितृणां चंशसुत्तमंम्‌ । रवेश्वश्राददेवत्वं सोमस्य च विशेषतः । 
मत्स्य उवाच । | 
हन्तते कथयिष्यामि पितृणां वंशमुत्तमम्‌। स्वर्गेपितृगणा: स्तत्रयस्तेषासमू्तय: ॥ 
मूतिमन्तोऽथ चत्वारः सर्वेषाममितौजसः । अमूर्त्तयः पितृगणा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ 
यजन्ति यान्‌ देवगणा वेराजा इति विश्रुताः । 
दिवि ते योगविभ्रष्टाः प्राप्य लोकान्‌ सनातनान्‌ ॥ ४ ॥ 
'पुनत्र ह्मविदान्ते तु जायन्ते व्रहावादिनः । संग्राप्यतां स्मृति भूयो योगं साङख्यमञुत्तमम्‌ 
सिद्धिप्रयान्ति योगेन पुनराबृत्तिदुळभाम्‌ । यो गिनामेवदेया नि तस्माच्छाद्धानिदातृसिः 
एतेषां मानसीकन्यापल्ली हिमचतोमता । मैनाकस्तस्यदायादःक्ोञ्चस्तस्याग्रजो ऽभवत्‌ | 
. क्रोश्चद्वीप: स्छतो येन चतुर्थो घृतसंवृतः । मेनाचसुषुवेतिस्नः कन्यायोगवतीस्ततः ।८। 
उमैकपर्णापर्णा च तीव्रव्रतपरायणाः । रुद्रस्वैका सितस्वैका जेगीषव्यस्यचापरा ॥६॥ 
दत्ता हिमचता बाला: सर्चा लोके तपोऽधिकाः । 
ऋषय ऊचुः । : 
। कस्माद्दाक्षायणी पूव ददाहात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
| ` 'हिमवददुहिता तद्वत्‌ कथं जाता महीतले । संहरन्ती किमुक्तासी सुता छा ब्रह्मसू चुना ॥ 
दक्षेण लोकजननी सूत ! चिस्तरतो चद । | 
| ` सूत उवाच | 
दक्षस्य यक्ष वितते प्रभूतघरद्‌ क्षिणे ॥ १२॥ | 
व . ७ शकभत्‌। उपसहारकृदुटस्तेनामंगलभागयम्‌ ॥ १४ ॥ 
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चुकोपाथ सती देहं त्यक्षामीति त्वदुद्ववम्‌ । दशानान्त्वञ्च भविता पितृणामेक पुत्रकः 
्थुत्रियत्वेऽश्वमेधे च रुद्रा्त्वं नाशमेष्यसि । इत्युत्तवायोगमास्थायस्वदेहोद्ववतेजसा । 
निर्दहन्ती तदात्मानं सदेवासुरकिन्नरैः । कि किमेतदिति प्रोक्ता गन्धर्वगणगुह्यकः । 
उपगम्यात्रचीदक्षः प्रणिपत्याथ दुःखितः । त्वमस्य जगतो माताजगत्सोभाग्य देवता ॥ 
हितृत्वङ्कता देवि ममानुग्रदकाम्यया । न त्वया रहितं किञ्चित्‌ ब्रह्माण्डेसचराचरम्‌॥ 
प्रसाद कुरु धर्मज्ञे न मान्त्यक्तुमिहाहसि । प्राह देवी यदारब्धं ततूकाय्ये मे न संशय: 
किं त्ववश्यं त्वया मत्ये हतयज्ञेन शूलिना । प्रसादेछोकसएयर्थ तपःकायं ममान्तिके ॥ 
. अजापतिस्त्वं भविता दशानामङ्गजोप्यलम्‌ । मदंशेनाङ्गनापष्टि भे विष्यन्त्यङ्गजास्तव॥। 
मत्सन्निधौ तपः कुवन्‌ प्राप्स्यसेयोगमुत्तमस्‌ । एचसुक्तोऽत्रवीददक्षःकेजुकेषुमयाऽनघे ॥ _ 
तीर्थेषु च त्वं द्रष्टव्या स्तोतव्या केशश्च नामभिः । 
देव्युचाच । 
सर्वदा सर्वभूतेषु दष्टन्या सेतो भुघि ॥ २४ ॥ म 
सर्वलोकेषु यतकिश्चिद्रहित न मया विना । तथापियेघुथानेघुद्एव्या सिद्धिमीप्सुमिः॥ 
स्मतेव्याभूतिकामैर्चातानिचक्ष्यामितत्वतः । वाराणस्यां विशालाक्षीनेमिधेलिङ्गघारिणी॥ 
प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गन्धमादने । मानसे कुसुदा नाम विश्वकायातथास्वरे ॥ 
गोमन्ते गोमती नाम मन्दरे कामचारिणी । मदोत्कटा चेत्ररथे जयन्ती हस्तिनापुरे ॥ 
कान्यकब्जे तथा गौरी रम्भा मलयपर्वते । पकाम्भकेकीतिमतीविश्वां विश्वेश्वरैविडुः ॥ 
पुष्करे पुरुहतेति केदारे मार्गदायिनी । नन्दा हिमचतः पृष्ठ गोकर्ण भद्र्कणिका ॥३०॥ 
स्थानेश्वरे भवानी तु विल्वके विल्वपत्रिका । श्रीशेळे माधची नाम भद्रामद्रेश्वरेतथा ॥ 
जया चराहशैळे तु कामला कमलालये । रुद्वकोष्याञ्च रुद्राणी काली काळञ्जरेगिसे ॥ . 
महार्ळिगे तु कपिला मर्कोटे मुकुरेश्वरी । शालिग्रामे महादेवी शिवलिंगे जळप्रिया ॥ 
मायापुर्याङ्कमारी तु सन्ताने ललिता तथा । उत्पलाक्षी सहस्त्राक्षेकमळाक्षेमहोत्पला ॥ 
गंगाया मंगळा नाम विमला पुरुषोत्तमे । चिपाशायाममोघाक्षी पाटला पुण्डूचद्धने ॥३ 
नारायणी सुपाश्व तु विकूटे भद्रखुन्द्री । विपुले विपुला नाम कल्याणी मलयाचले॥ 


| 
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देवकी मुरायान्तु पाताले परमेश्वरी । चित्रकूटे तथा खीता विन्ध्ये विम्ध्यनिचासिनी। 
सह्याद्रावेकचीरा तु हमेचन्द्रेति चन्द्रिका । रमणा रामतीर्थेतु यसुनायां सगावती ॥४० 
करचीरे महाळक्ष्मीरुमादेबी विनायके । अरोगा वेद्यनाथे तु महाकाले महेश्वरी ॥४१॥ 
अमयेत्युष्णती्थेषु चाम्रृता विन्ध्यकन्दरे | माण्डव्ये माण्डवी नाम स्वाह्वासाहेश्वरेपुरे। 


छागछण्डे प्रचण्डातु चण्डिका मकरन्द्के । सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुण्करावती ॥ 


देवमाता सरस्चत्यां पारा पारातटे मता। महाळये महाभागा पयोष्ण्या पिङ्गलेश्वरी। 
सिहिका कृतशौचेतु कात्तिकेये यशस्करी । उत्पलाचर्चके लोला सुभद्रा शोणसङ्गमे ॥ 
माता सिद्धपुरे लक्ष्मीरङ्गना भरताश्रमे । जालन्धरे विश्वमुखी तारा किष्किन्धपर्वते | 
देवदारुवने पुश्मिधा काशमीरमण्डले । भीमा देवी हिमाद्रौतु पुष्टिविशवेश्वरै तथा ॥ 
कपालमोचने शुद्धिमांता कायाघरोहणे । शङ्कोद्धारै धरा नाम-घृतिः पिण्डारके तथा ॥ 


. ताठा चन्द्रभागाया मच्छोदे शिवकारिणी । वेणायामस्ृता नाम वदर्यासुर्वशी तथा। 


औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका । मन्मथा हेमकूटे तु मुकुट सत्यवादिनी । ५० 


अश्वत्थे चन्द्नीया तु निधिवेश्रवणालये । गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसन्निधौ ॥ | 


BD 


कोटबीकोितीथे तु सुगन्धा माधवे बने । कुब्जाग्रके त्रिसन्ध्यातुगंगाद्वारैरतिप्रिया ॥ 
शिवकुण्डे सुनन्दा तु तन्दिनी देविकातटे । रुक्मिणी द्वारवत्यान्तु राधा वन्दावने वने 


देवलोके तथेन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती । सूर्य्यविम्ये प्रभा नाम मातृणां वैष्णवीमता। 


अरुन्धती सतीनान्तु रामासु च तिलोत्तमा । चित्ते ब्रह्मकला नाम शाक्तिःसर्वंशरीरिणाम्‌। 
एतदुद्देशतः परोक्तं नामाष्टशतमुत्तमम्‌ । अधोत्तरञ्च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ ॥. ५४ ॥ 
यः स्मरच्छृशयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते । एषु तीर्येष॒यः कृत्वा स्वानंपश्यति मां नरः। 
सर्वेपापविनिर्मुक्तः कढ्पं शिवपुरे घसेत्‌ । यस्तु मत्परमं काठ करोत्येतेषु मानवः ॥ 
स भित्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्येति "रम्‌ । नाम्नामष्टशतं यस्तु थ्राघयेच्छिचसन्निधौ । 
तृतीयायामथाष्टम्यां वहुपुत्रो भवेन्नरः | गोदाने थ्राद्धदाने वा अहन्यहनि चा. बुधः-॥ 
देचाचेनचिंधौ विद्वान पठन्‌ ब्रह्माधिगच्छति । एवं चद्न्ती सा तत्र द्दाहात्मानमात्मना 
स्वायम्भुवो ऽ पिकाळेनदक्षः घाचेतसोऽभघत्‌। पावेतीसाभवद्देवी शिवदेहाद्ध॑धारिणी । 
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` मेनागर्भेससुत्पन्ना भक्तिमुक्तिफलप्रदा । अरुन्धती जपन्त्येतत्‌ पाप योगमनुत्तमम्‌ ।६१ 


पुरूरवाश्च राजषिलोंके व्यजयतामगात्‌ । ययातिः पुत्रलाभश्च धनलाभश्च भार्गव: ६२॥ 


. तथान्येदेवदेत्याश्च ब्राह्मणाःक्ष त्रियास्तथा। वेश्याःशद्राश्वबहवः सिद्धिमीयुयथेप्सिताम 


यत्रेतल्लिखित तिष्ठेत्‌ पूज्यते देघसन्निधौ । न तत्र शोको दौगत्यं कदाचिदपि जायते। ` 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशान्वये गौरीनामाशेत्तरशत-कथन नाम अयोद्शोऽध्यायः। _ 


चतुदंशो ऽध्यायः 
पितृवंशानुकीचनस्‌ । जुता: 
सूत उवाच | । मोक्षफलप्रदाः । 


लोकाःसोमपथा नाम 'यत्रमारीचनन्दना: । बत्तेन्ते देवपितरों देवायान भावयन्त्द ज्ञ् 
अझिष्वात्ताइतिख्यातायज्चानो यत्रसंस्थिता: | अच्छोदानामतेषान्तुमानसीकन्यकानदी 
अन्छोदन्नाम च सरः पितृभिनि मितंपुरा । अच्छोदा तु तपश्चक्ेदिव्यं वर्ष सहस्त्रकम्‌। 
आजम्मुः पितरस्तुष्टाः किलदातुञ्च तां घरम्‌। दिव्यरूपधराः सर्वद्व्यमाब्याबुलेपना; । 
सर्वे युवानोबलिनः कुसुमायुधसन्निभा: । तन्मध्येऽमाचसुंनाम पितर॑चीक्ष्यसांप्गना । 
वत्रेवराथिनी संगं कुलुमायुधपीडिता । योगादुम्रष्टा तु सा तेन व्यमिच.रैणभामिनी । 
धरान्तु नास्पृशत्‌ पूवंपपाताथ भुवस्तले । तिथाचमाचसूर्यस्याम्निच्छांचक्रे न तां प्रति। 
घेयण तस्य सा लोकेरमावास्येतिचिश्रुता । पितृणांबलभातस्यात्तस्यामक्षयकारकम्‌ । 
अच्छोदाऽधोसुखीदीना छञ्जितातपसःक्षयात्‌ । सा पितृनपरार्थयामासपुरेचात्मप्रसिद्धये 
चिळप्यमाना पिठभिरिदमुक्ता तपस्थिनी । भविष्यमर्थमालोक्य देचकार्यञ्च ते तदा ॥ 
इद्मुचुस्मेहाभागा: प्रसाद्शुभयागिरा । दिवि दिन्यशरीरेण यतकिञ्चित्‌ क्रियते बुध्नः । 
तेनेव तत्कम्मेफलं भुज्यते घरघर्णिनि । सद्यं फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे ॥ 
तस्मात्त्वंपुञ्ि! तपस:प्राप्स्यसेप्रेत्यतत्फलम्‌ । अष्टाबिशेभचित्रीत्वं द्वापरेमत्स्ययो निजा 
व्यतिक्रमातपितुणां त्वंकष्टंकुलमचांप्स्यसि। तस्माद्राज्ञोचसोःकन्यात्वमचश्यंभचिष्यसि 
- 2 
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| ` - ` कन्या मूत्वा च लोकान्‌ स्वान, पुनराप्स्यसि दुलभात.! 
| ` ` पराशरस्य वीर्येण पुत्रमेकमवाप्स्यसि ॥ १५॥ 


4 द्वीपे तु चद्रीप्राये वाद्रायणमच्युतम्‌। स वेदमेकं बहुध । विभजिष्यति ते सुतः 2 
` प्रौरवस्यात्मऔद्दौ ठु समुद्रांशस्य शम्तनोः। वि चित्रवीय्यस्तनयस्तथा चित्राङ्गदोनृपः। 
| इमादुुत्पा्य तनयो कषेत्रजावस्य धीमतः । प्रौष्ठपद्यष्ठकारूपा पिठलोके विषयात ॥२८. 
क्‍ नाम्रा सत्यवती लोके पित॒लोके तथाष्टका । आयुरारोग्यदा नित्यं पच कामफलपदा ॥| 
| भविष्यसिपरै काठेनदीत्वञ्चगसिष्यसि । पुण्यतोयासरिच्छ छालोकै हाच्छोदनामिका 
| .इत्युत्तवा खगणस्तेषां तत्रैचान्तरधीयत । साप्यचाप च तत्सवं फलं तदुदितं पुरा ॥ 
_ ` न श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशाचुकीत्तेनो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

_ माता सिद्ध 
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| | पञ्चदशो ऽध्यायः 
| पितरवंश्यानुकीत्तनम्‌ । 
हुक सूत उचाच | 





व. चान्येतु दिबिसन्ति सुवचेसः । छोकावहिषदोयत्र पितरः सन्तिसुत्रताः। 
यत्र बहिणयुक्तानि विमानानि सहस्रशः । सङ्कल्प्य चहिषो यत्र तिष्ठन्ति फलदायिनः । 
यत्राभ्युद्यशालाखु मोदन्ते श्राद्धदायिनः । यांश्च देवासुरगणा गन्धर्चाप्सरसांगणाः ॥ 
यक्षरक्षोगणाश्चेच यजस्ति दिवि देवताः । पुलस्त्यपुत्रा: शतशस्तपोयोगसमन्विताः । 
महात्मानो महाभागा भक्तानामभयप्रदाः। एतेषां पीवरी कन्या मानसी दिवि विश्रुता 
योगिनो योगमाता च तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । प्रसन्नो भगवांस्तस्याघरंचत्रेतु सा हरे: । 
योगचन्तं सुरूपंच भर्तारं विजितेन्द्रियम्‌। देहि देव ! प्रसन्नस्त्वं पर्ति मे वद्ताम्चरम्‌ । 
उचाच देवो भविता व्यासपुत्रो यदा शुकः । गी 
भचिता तस्य भार्यात्व॑ योगाचार्यस्य सुबते ॥ ८॥ 





, ऽध्यायः ] क पितृवंशाचुकीत्तेनम्‌ छ. ३५ 
भविष्यति च ते कन्या इत्वी नाम च यो गिनी | 
पाञ्चाळाधिपतेद्या मानुष्यस्य त्वया तदा ॥ ६ ॥ 
जननीव्रह्मद्त्तस्ययोग सिद्धा च गौःरुछता | कष्णोगौरःपरभुःामभु्भ विष्य न्तिचते्ुताः । 
महात्मानो महाभागागमिष्यन्ति परस्पद्प । ताजुत्पाद्यपुनयोंगात्सवरा मोक्षमेष्यसि । 
सुघूत्तिमन्तः पितरो वशिष्ठस्य सुता रखता: । नाम्ना तु मानसाः सर्वे सर्वेते धम्म॑मूत्तेय: । 
ज्यो तिर्भासिषुळो केुये बसन्ति दिव: परम्‌ । बिराजमाना:क्रीडन्तियत्रतेश्राद्धदायिनः। 
सर्वकामसरदेषु विमानेष्य पिपादजा: । कि पुनः शराद्धदा विप्राभ क्तिमन्तक्रिया न्विताः । 
गौर्नाम कन्या येबान्लु मानसी दिचि राजते । 
शुकस्य दयिता पल्ली साध्यानां कीत्तिवद्धिनी ॥ १५ ॥ 
मरी चिगर्मानाज्नातुलोकामातंण्डमण्डछे । पितरोयत्रतिष्ठन्तिहविव्यन्तोऽङ्गिरःसुताः ॥ 
'तीथंश्राद्धभदायान्ति ये च क्षत्रियसत्तमा: । राज्ञान्तु पितरस्तेवै स्वगेमोक्षफळप्रदाः । 
एतेषांमानसीकन्या यशोदा लोकविश्रुता । पल्ली ह्यंशुमतः श्रेष्टा स्नुषा पंचजनस्य च ॥ 
जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही । लोकाःकामदुघानाम कामभोगफलप्रदाः ॥१६॥ 
खुस्वधा नाम पितरोयजतिष्ठन्तिछुत्रताः । आज्यपा नाम लोकेषु कर्देमस्य प्रजापतेः । 
पुखहाङ्गजदायादा वेश्यास्तान्‌ भावयन्ति च। यत्र श्राद्धळताः सर्वे पश्यन्तियुगपद्रताः | 
'सातृभ्रातृपितृष्वस्‌ सखिसम्बन्धिबान्धचान्‌। अपिजन्मायुतेद्ष्टाननुभूतान्सहस्रशः ॥ 
एतेषां मानसी कन्या विरजानाम विश्रुता । या पल्लीनहुषर्यासीद्ययातेजेननी तथा । 
एकाएकाऽभवत्‌ पश्चाद्‌ ब्रह्मलोके गता सती। अरय एतेगणाःप्रोक्ताश्चतुर्थन्तुचदाम्यतः | 
लोकास्तु मानसा नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थिताः । 
येषान्तु मानसी कन्या नमदा नाम विश्रुता ॥ २५॥ 


| , सोमपानामपितरोयत्रतिष्डन्तिशाश्चताः। कृत्वासष्ट्यादिकसचं मानसेसास्प्रतंखिताः। 


नमेदानाम तेषान्तु कन्यातोयचहासरित्‌। भूतानि या पावयति दक्षिणापथगामिनी ॥ 
' तेभ्यःसचे तु मनवःप्रजाःसर्गु निमिता: | ज्ञात्वाश्राद्धानि कुचेन्तिधर्माभावेऽपिसर्वदा। 
तेम्य एव पुनः प्राहु प्रसादा्योगसन्ततिम्‌ । पितृणामा दिसा तु थाद्धमेवविनिर्मितम्‌ । 
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सवेषां राजतं पात्रमथवा रजतान्वितम्‌ । दत्त॑स्वधापुरोधाय पितृन्‌ प्रीणाति सर्वदा । 
अझीषोमयमानान्तुकाय्यंमाप्यायनंबुधेः । अग्न्यभावेऽपिविप्रस्य पाणाचपिजलेऽथवा | | 
अजाकर्णऽश्वकर्ण घा गोष्ठे चा सलिलान्तिके । | 
पितृणामम्बर स्थानं दक्षिणादिक्‌ प्रशस्यते ॥ ३२ ॥ | 
प्राचीनावीतमुद्क तिलाःसव्याङ्गमेच च । दर्भामांसं च पाठीनं गोक्षीरं मधुरा रसा: ॥ | 
_खड्गलोहामिषमधुकुशश्यामाकशालयः । यवनीवारमुद्र क्ष शुक्लपुष्पद्ठतानि च ॥३४॥ | 
वलभानि प्रसस्तानि पितृणामिहसर्वदा | देष्याणिसम्मवक्ष्यामिश्राद्धेवर्ज्यानियानितु | 
मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्मिका: । पद्मविल्वाकंधत्तूरपारिभद्राइरूण्का: ॥ ३६ ॥ 
न देयाः पितृकायंघु पयश्चाजाधिक तथा । कोद्रवो दारचणकाः कपित्थं मधुकातसी | 
एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः प्रियमिच्छता । 
पितृन्‌ प्रीणाति यो भक्तया ते पुनः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥ ३८॥ 
यच्छन्ति पितरः पुष्टिं स्वर्गारोग्यं प्रजाफलम्‌ । 
देचकायांदपि पुनः पितृकार्य्य विशिष्यंते.॥ ३६ ॥ 
देवनानाञ्चपितर:पूर्वमाप्यायनंस्मृतम्‌ | शीघ्परसादास्त्वक्रो धानिःशर्त्राः खिरसौ हदाः | 
शान्तात्मानः शौचपराः सततं प्रियवादिनः । भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः पूर्वदेचताः । 
हविष्मतामाधिपत्ये श्राद्धदेवः स्मृतो रवि: | एतद्वः सर्वमाख्यातं पितृवंशानुकीत्तनम्‌ ॥ 


पुण्यं पवित्रमायुष्यं कीत्तनीयं सदा नृभिः॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पितृचंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः समाप्तः | 
षोडझोऽध्या यः 
: आद्वअकरणमू | 
सूत उवाच | 


शुत्वेतत्सर्वमखिल मचुः पप्रच्छ केशवम्‌ | 
आउकालशञ्न विविधं भाउभेद॑ त्थेव च ॥ १ ॥ 
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श्राद्वेघमोजनीयायेये च घर्ज्याद्विजातयः । कस्मिन्वासरभागेवापितृभ्यःश्राद्धमाचरेत । 
कस्सिन्द्त॑ कथंयाति श्राद्धन्तु मधुसूदन । विधिनाकेनकत्तेव्यं कथं प्रीणातितत्पितन्‌ । 
मत्स्य उघाच । 
कुर्याद्दरहः श्राद्धमन्ताद्येनोदकेन चा | पयोमूलफलैर्वापि पितृम्यः प्रीतिमावहन ॥४॥ 
नित्यन्नेमित्तिककाम्पंत्रिविधशाद्धमुच्यते । नित्यंतावत्प्रवक्ष्यामिअर्घाचाहनवर्जितम । 
अदेवं तद्विजानीयात्‌ पार्वणं पर्व स्ट्॒तम्‌ । पार्वणं त्रिविधंप्रोक्त श्रणुतावन्महीपते !। 
पावेणे ये नियोज्यास्तु ताञ्छणुष्च नराधिप ! | 
पश्चा शिःस्नातकश्चेवत्रिसुपणे:षडडुचित्‌ । शरो्रियःश्रोत्रियसुतो विधिचाक्य विशारद 
सवज्ञोचेद्विन्मन्त्री ज्ञातवंशः कुलान्वितः । पुराणवेत्ता धर्मज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः । 
शिचभक्तः पितृपरः सूय्येभक्तो$्थ वैष्णवः ॥ ६॥ | 
ब्रह्मण्यो योगचिच्छान्तो चिजितात्मा च शीलवान । 
भोजयेच्चापि दो हित्रं यज्ञतः स्वसुद्दद्गुरून ॥ १० ॥ 
विद्यति मातुल बन्घुस्‌ त्वियाचायंसोमपान्‌ । यश्चव्याकुरुतेचाक्यंयश्चमीमांसतेऽध्चरम्‌ । 
सामस्वरविभिज्ञश्च पङ्क्तिपावनपावनः । सामगोत्रह्मचारी च वेदयुक्तोऽथव्रह्मचित्‌॥ 
यत्रेते. भुञ्जते श्राद्धे तदेव परमारथेषित्‌ । एते भोज्याः प्रय्लेन वजेनीयान्निबोध मे ॥ 
पतितो ऽमिशस्तःङ्लीवश्च पिशुनव्यङ्गरो गिणः । कुनखीश्याचदन्तश्चकुण्डगोलाश्चपाळकाः 
परिचित्तिनियुक्तात्मा प्रमत्तोन्मत्तदारुणाः । वैडाली वकवृत्तिश्च द्म्भोदेचलकाद्यः ॥ 
ऊतप्नान्नास्तिकांस्तद्वन्म्लेच्छदेशनिवासिनः । तरिशाङवेवेरद्रावचीतद्रविडकोकणान्‌ ॥ 
वजयेलिड्विनः सर्वान्‌ श्राद्धकाले विशेषतः । पूर्वेद्॒रपरद्यर्चा विनीतात्मा निमन्त्रयेत्‌ ॥ 
निम न्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । चायुभूतानुगच्छन्ति तथाखीनानुपासते- 
दक्षिणं जानुमालम्यत्वंमयातुनिम न्त्रितः । एवं निमन्त्य नियमंश्राचयेतपितबान्धचान्‌ ॥. 
अक्रो धनेः शौचपरेः सततं ब्रह्मचारिभिः । भवितव्यं भव द्विश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥ 
पितृयज्ञं चिनिचेत्यं तर्पेणाख्यन्तु योऽग्निसान्‌। . . 
पिण्डान्वाहार्यक कुय्यांच्छाद्धमिन्दुक्षये सुदा ॥ २१ ॥ 
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गोमयेनोपलिसे तु दक्षिणप्रचणेस्थळे । श्राद्धं समाचरेद्गक्तया गोष्ठे वा जलसन्निधौ ।; 
अग्निमान्निर्व पेत्पिज्यं चरुश्चसामसुष्टिभिः । पितृभ्यो नि्वपामीतिसवंदक्षिणतोन्यसेत्‌ । 
अभिधायं ततः कुर्य्या न्निर्चापत्रयमग्रतः । तेपि तस्यायताःकार्य्याश्चतुरङ्ग विस्तृताः । 
दव्वीत्रयन्तु कुर्व्वीत खाद्रि रजतान्वितम्‌। रलिमात्रं परिरक्षण हस्ताकाराभ्रमुत्तमम्‌ 
उदपात्रश्न कांस्यञ्च मेक्षणञ्चसमित्कुशान्‌ । तिळा:पात्राणिसद्वासोगन्धधूपासुळेपनम । 
आहरेदपसव्यन्तु सवं दक्षिणतः शनेः। एवमासाद्य तत्सं भवनस्याग्रतो सुबि॥२७॥ 
गोमयेनोपलि्षायांगोमूत्रेणतुमण्डलम्‌ । अक्षताभिःसपुष्पाभिस्तदस्यच्यापसव्यचत्‌ । 


` चविप्राणां क्षाळ्येत्पादावसिनन्द्य पुनः पुनः । आसनेष्पक्लसेणु । दभंवत्खु विधानवत्‌. ॥ 


उपस्पृष्टोदकान्विप्राजुपवेश्यानुमन्त्रयेत्‌। दवौ देवे पितृङत्ये त्रीनेकेकमुभयच च ॥३०॥ 


भोजयेदीश्वरो5पीह न कुर्य्या द्विस्तर॑ बुधः । दैवपूर्व नियोज्याथचिप्रानर्थ्या दिनाबुघः ॥ ` 


अशो कुर्यादनुज्ञातो विप्रैविप्रो यथाविधि । खग्रह्योक्तविधानेन कांस्यैक्रत्वाचद ततः ॥ 
अझीषोमयमाभ्यान्तु कुर्यादाप्यायनं बुधः । दक्षिनाझौप्रतीतेचा य एकामिद्धिजोत्तमः ॥ 
यज्ञोपवीती निवेत्ये ततः पर्युक्षणादिकम्‌ । प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्च विजानता ॥ 
घद्चतस्माद्ध घिःशेषातपिण्डानक्त्वाततोद्कम्‌। द्यादुद्कपात्रैस्तु सतिलं सव्यपाणिना 
जान्वाच्य सव्यं यल्लेन दर्भयुक्तो विमत्सरः | विधाय लेखा यतन निर्वापेष्चवनेजनम्‌ ॥ 


दक्षिणाभिमुख: कुय्यातकरे दवी निधायचै । निधाय पिण्डमेक्षैक सर्वेदरभेष्वजुक्रमात्‌॥ | 
निनयेदथ दर्भेषु नामगोत्राजुकीतने: । तेषु दर्भषु तं हस्तं निख्ज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥३८ . 


= 


व्ष च ततः कुर्यात्‌ पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । षडप्येतान्नमस्क्रत्य गन्धधूपाहणादिभिः ॥ 


'रवमाचाह्य ततूसवं वेद्मन्त्रैयेथो दितेः । एकाग्नेरेकएच स्यान्निर्घापोद्चिका तथा ॥४० - ` 


_ ततः इत्वान्तरेद्द्यात्पल्लीम्यो 5न्नंकुदोषुस: । तढत्‌पिण्डा दिकेकुरयादावाहनचिसर्जनम्‌ ॥ ` 


ततो गृहीत्वा पिण्डेभ्योमात्राः सर्वा: क्रमेणतु । तानेव विप्रान्परथमंप्राशयेद्यल्ञतोनरः ॥ 


पष्माद्चात्‌ धृता मात्राभक्षयन्तिद्विजातयः । अन्वाहा्येकमित्युक्तंतस्मात्तचचन्दरसंक्षये ॥ 
३ दस्वातु तद्धस्तेसपित्र॑तिलोद्कम्‌ । ततूपिण्डाग्रंप्रयच्छेतस्वधेषामस्त्वितित्रचन ॥ 


घणेयन्‌ भोजयेदन्न मिष्ट पूतश्च सवेदा । चजेयेत्‌ क्रोधपरतां स्मरन्नारायणं हरिम्‌ ॥४५ 
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_ तृप्तान ज्ञात्वा ततः कुर्याद्विकिरन्‌ सांर्बंधणिकम । 
| सोदक चान्नमुद्धृत्य सलिलं प्रश्षिपेदभुचि ॥४६॥ 
आचान्तेषु पुनर्दद्याञ्जालपुष्पाक्षतोदकम्‌ । स््स्तिवाचनकं सवै पिण्डोपरिसमाहरैत्‌ ॥ 
देवायत्तं परकुर्वीतश्राद्वनाशो ऽन्यथाभवेत्‌। चिसज्यत्राहाणांस्तढत्तेषाक्त्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दक्षिणां दिशमाकाङक्षन. पितृन्‌ याचेत मानवः । 
दातारो नोऽभिव्रधेन्तां वेदाः सन्ततिरैव च ॥४३॥ 
श्रद्वाचनोमान्यगमत्बहुदेयञ्चनो ऽस्त्विति । अन्नञ्चनो वहुभवेद्‌तिथीश्च लभामहे ।५०। . 
याचितारश्च नः सन्तुमाचयाचिष्मकञ्चन । एतद स्त्वि तिततप्रोक्तमन्वाहायन्तुपावेणम्‌॥ 
यथेन्दुसंक्षये तद्वद्न्यत्रापि निगद्यते | पिण्डांस्तुगो ऽजचिप्रेम्योदद्याद्ौ जलेऽपिचा ॥ 
विग्राग्रतो वा चिकिरेद्वयो भिरभिचाइायेत्‌। पत्नीतुमध्यमं पिण्डं प्राशयेद्विनयान्विता ॥ 
आधत्त पितरोगमेमत्र सन्तानवर्धेनम्‌ । ताचदुच्छेषणं तिष्टेयाचद्धिप्रा विसरजिताः ॥५४ 
वेश्वदेचं ततः कुर्या न्नितत्ते पितृकमेणि । इष्टैः सह ततः शान्तोभुञ्जीत पितृसेवितम्‌ ॥ 
षुनभोजनमध्चानं यानमायासमैथुनम्‌ । श्राद्धकच्काद्धभुक चैवसर्वमेतद्धिवजेयेत्‌ ॥५६॥ 
स्वाध्यायं कलहं चेच दिवास्वप्रञ्च सर्वदा | अनेन विधिना त्रां निरद्वस्येह निवपेत्‌ ॥ 
कन्याकुम्भ॑वृषस्थेऽक कृष्णपक्षेषु सव॑दा । 
यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डिकरणात्परम्‌ । तत्रानेन विधानेन देयमश्निमता सदा ॥५८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अञ्निमच्छादधे श्राद्धकल्पो नाम षोडशोऽध्यायः । 





सप्तदशोऽध्यायः 
साधारणाभ्युद्यकीत्तेनम्‌ । . 
सूत उवाच । 


अतः परं प्रचक्ष्यामि विष्णुना यदुदीरितम्‌ । श्राद्धं साधारणंनामभुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌॥ 
अयने विषुवे युग्मे सामान्ये चाकसंक्रमे । अमाचास्याष्टकारष्णपश्षे पञ्चदशीषु च ॥२ 


आर्द्रामधारो हिणीषु द्रव्यव्राह्माणसङ्घमे । गजच्छायाव्यतीपाते विष्टि बेश्वतिवासरे ॥३॥ 
वेशाखस्य तृतीयायाँ नवमी कातिकस्य च! पञ्चदशी च माघस्य नभस्येचत्रयोदशी ॥ 
युगादयः स्मृता होता दत्तस्याक्षय्यकारिकाः । तथा मन्वन्तरादोचदेयंश्रादंविजानता ॥ 
अश्वयुक्‌ शुछुनवमी दादशीकातिके तथा । तृतीया चेत्र मासस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥ 
फाद्गुनस्यह्ममाचास्यापौषस्पेकादशीतथा । आषाढ्स्या5पिद्शमीमाघमासस्यसत्तमी || 
श्रावणस्याष्टमी कृष्णतथाषाढीचपूर्णिमा | कातिकीफाव्गुनीचेत्रीज्येष्टपश्चद्शीखिता ॥ 
मन्वन्तरादयश्चैता द्त्तस्याक्षयकारिकाः ॥८॥ | 
यस्यां मन्वन्तरस्यादो रथमास्तेदिवाकरः | माघमासस्यसप्तम्यांसातु स्यातथसतप्तमी | 
पानीयमप्यत्र तिळेचिमिश्रं दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मचुष्यः । 
श्राद्ध इतं तेन समाः सहस्रं रहर्यमेतत्‌पितरो वदन्ति ॥१०॥ 
वेशाख्यामुपरागेघु तथोत्सबमहालये । तीर्थायतनगोष्ठेषु द्वीपोच्यानग्रहैजु च ॥ ११ ॥ 
विविक्तेूपलिपेु श्राद्ध देयं विजानता । पिप्रान्‌ पूर्व परेचाह्विषिनीतात्मानिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
शीलवृत्तगुणोपेतान्‌ वयोरूपसमन्वितान्‌। द्वौ देवे त्रींस्तथा पैत्र्ये एकैकसुभयत्रचा ॥ 
भोजयेत्‌खुसप्रद्धो पिनप्रसज्ञेतविस्तरे । घिश्वानदेवानयबैः पुष्पेरभ्यच्यांसनपूर्वंकम्‌ ॥ 
पूरयेत्पात्रयुग्मन्तु स्थाप्य दुर्भपवित्रकम्‌ । शन्नो देचीत्यप:कुरय्यायचो ऽसीतियचानपि ॥ 
गन्पुष्पेश्ष संपूज्य वेश्वदेवं प्रतिन्यसेत्‌ । विशवेदेचासइत्याम्यामावाह्यचि किरे्वान्‌॥ 
गन्धपुष्परळडछत्यया दिव्येत्यपउत्‌सजेत्‌ | अभ्यच्यताभ्यामुतसष्टंपितकार्य्य॑ समारभेत्‌ 


: दर्भासनन्वुतत्त्वादौत्री णिपात्राणिपूरयेत । सपवित्राणिङत्वादौशन्नोदेचीत्यपः्षिपेत्‌ ॥ 


तिलो5सीति तिलान्‌ कुर्य्यात्रन्धपुष्पादिक पुनः । पात्रेवनस्पतिमयंतथापर्णमय पुनः ॥ 


_जलज वाथ कुर्वीत तथा सागरसम्भवम्‌ । सौधर्ण राजतं चापि पितृणां पात्रमुच्यते ॥ 


ज्य कथा वापि दशेनं दानमेच बा । राजतैर्भाजनेरेषामथचा रजतान्वितेः ॥२१॥ 
Se श्रद्धया द्त्तमक्षयायोपकहपते | तथाध्येपिण्डभौज्यादौ पितृणां राजतं मत्तम्‌ ॥ 
भने यस्मात्तस्मात्तत्पितघल्लभम्‌ । अमङ्गलं तद्यल्लेन देवकार्येषु चजयेत्‌ ॥२३॥ 


एवं पात्राणि संकप्य यथाळाभंचिमत्सरः । यादिव्येतिपितुर्नामगोतरैदेभंकरोन्यसेत्‌ ॥ 
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ऽध्यायः | कै साधारणास्युद्यकीत्तेनम्‌ * ४२ 


पितृनावाहयिष्यामि कुचित्युक्तस्तु तै पुनः । 

उशन्तस्त्वा तथायन्तु ऋरग्‌भ्यामावाहयेत्‌ पितन्‌ ॥२५॥ 

यादिव्येत्यब्येमुत्रूज्य दद्याद्‌ गन्धादिकांस्ततः । 

हस्तात्तदुद्क पूर्व दत्त्वा संश्रचमादितः ॥२६॥ 
'पिठपात्रे निधायाथन्युब्जसुत्तरतोन्यसेत्‌। पितृभ्यःस्थानमसीतिनिधाय परिषेचयेत्‌ ॥ 

तत्रापि पूर्वचत्‌ कुर्यादञ्मिकायं विमत्सरः । | 

उभाभ्यामपि हस्ताभ्यामाहत्य परिवेषयेत्‌ ॥२८॥ 
प्रशान्तचित्त: सततं दर्भपाणिरशेषतः । गुणाढ्ये: सूपशाकेस्तु नानाभक्ष्येचिरोषतः ॥ 
अन्नन्तु सदधिक्षीर गोघृतं शकेरान्वितम्‌। मासम्प्रीणातिवेसवानपितृनित्याहकेशवः ॥ 
दो मासौ मत्स्यमांसेन चरीन्मासानूहा रिणेनतु । औरश्रमेणाथचतुरःशाकुनेनाथपश्चवे ॥ 
बण्मासंच्छागमांसेन तृप्यन्ति पितरस्तथा । सत्त पाषेतमांसेन तथाष्टावेणजेनतु ॥३२॥ 
दृश मासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषामिषेः । शशकूमंजमांसेन मासानेकादशेव तु ॥३३॥ 
संवत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन . च । रौरवेण च तृप्यन्ति मासान पञ्चदशच तु ॥ 
व्याघ्रयाः सिंहस्य मांसेन तृलिद्वादशवाषिकी । काळशाकेनचानन्ताखडरामांसेनचेचहि । 
यत्किश्चिन्मुसंमिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम्‌ । दत्तमक्षयमित्याहुः पितरःपूवेदेचताः ॥३६ 

खाध्यायं श्रावयेत्‌ पित्र्यं पुराणान्यखिलानि च । 

त्रह्मविष्ण्वर्करुद्राणां स्तवानि विविधानि च ॥ ३७॥ 


इन्द्रा ्रिसोमसूक्तानि पावनानि खशक्तितः । बृहदद्रथन्तरंतद्वञ्ञ्येष्ठसामसरो हिणम्‌ ।३८। 
तथेव शान्तिकाध्यायं मधु ब्राह्मणमेव च । मण्डल त्राह्मणंतद्वतप्रीतिका रितुयत्‌पुनः ॥ 


विप्राणामात्मनश्चैच तत्सवं समुदीरयेत्‌ । 
. भुक्तवत्सु ततस्तेषु भोजनोपान्तिके नृप ! ॥ ४० ॥ 


_ सार्वच्णिकमन्ना्य सन्नीयाप्लाव्य वारिणा । समुत्खजेद भुक्तवतामग्रतो चिकिरेदसुचि 


अञ्निद्ग्धार्तु ये जीवा येऽप्यद्ग्धाकुले मम । भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु प्रयान्तु परमाङ्गतिम्‌ 
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येषां न माता न पिता न बन्धुने गोत्रशुद्धिने तथान्नमस्ति । 

तत्प्तयेऽ्नं भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयातु लोकेषु सुलाय तद्वव्‌॥ ४३ ॥ 
असंस्ङतप्रमीतानान्त्यक्तानां कुलयो षिताम्‌ । उ च्छिष्टभागधेयःस्याद्े वि किरयोश्च यः। 
तपता ज्ञात्वोदक दयात्‌ सहृद्धिप्रकरे तथा । उपलिपे महीपृष्ठे गोशछृन्सूचवारिणा || 
निधाय दुर्भान्‌ विविधदक्षिणाग्रानप्रयत्षतः । सवंवर्णेन चान्नेन पिण्डांस्तु पितृयज्ञघत्‌। 
अवनेजनपूवेन्तु नामगोत्रेण मानव: । गन्धधूपादिकं दद्यात्‌ कृत्वा प्रत्यवनेजनम्‌ ॥४७॥ 
जान्वाच्यसव्यं सव्येनपाणिनाथ प्रदक्षिणम्‌ । पित्यमानीय तत्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना 
दीपप्रज्वालनंतद्वत्‌ कुर्यात्पुष्पाचेनं बुधः। अथाचान्तेषु चाचम्यचारिदद्यात्सकृत्‌सकृत्‌ 


-अथ पुष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्योदकमेच च | सतिलं नामगोत्रेणद्याच्छत्तयाचद्क्षिणाम्‌ः 


गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दद्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरैच च॥ 
वित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ । ततः खधावाचनक विश्वेदेचेछु चोद्कम्‌ः 
दत््वाशीः प्रतियृह्णीयाद्विशवेभ्यः प्राङ्मुखो बुधः । [ 
अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्तः पुन द्विः ॥ ५३॥ 
गोत्रं तथाचद्धन्तान्नस्तथेत्युक्तञ्च तै पुनः । दातारोनो5भिवद्धेन्तामिति चैचमुदीरयेत ॥ 
एताः सत्याशिषः सन्तु सन्त्वित्युक्तश्व तैः पुनः । | 
स्वस्तिवाचनक कुर्यात्‌ पिण्डानुदुधृत्य भक्तितः ॥ ५०० ॥ 
उच्छेषणन्तु तत्तिष्ठेद्यावद्धिपा विसजिता: । ततो ग्रहबलि कुर्या दिति धस्मेव्यवस्थितिः 
उच्छेषणं भूमिगतमजिह्मस्यास्तिकस्य च । दासवर्गस्य तत्पित्रयं भागधेयं प्रचक्षते ॥ 
पितृभिनिमितं पूर्वमेतदाप्यायन सदा । अपुत्राणां सपुत्राणां स्रीणामपि नराधिप !॥ 
ततस्तानग्रतः स्थित्वा परिगृह्ोद्पात्रकम्‌ । घाजेवाज इतिजपन्‌ कुशाग्रेण विसर्जयेत्‌ ॥ 
बहिः प्रदक्षिणान्कुर्यात्‌ पदान्यष्टावनुबजन्‌ । बन्धुचगेण सहित: पुत्रभार्यासमन्धितः ॥ 
निवृत्य प्रणिपत्याथ पर्युक्ष्याम्नि समन्त्रचत्‌ । वेश्‍वदेवं प्रकुचोत . नैत्यक बलिमेंच च ॥ 
ततस्तु वेशवदेवान्ते सभ्रत्यसुतवान्धवः-। भुञ्जीतातिथिसंयुक्तः सर्व पितृनिषेवितम्‌ ॥ 


उतबाबुपनीतो5पि कुर्यात्‌ सर्वेसु पवेसु । श्राद्ध साधारणं नाम सर्वेकामफलप्रदम ॥ 


ध्थ्यायः ] | $ एकोद्दिष्श्राद्धप्रकरणम्‌ ऋ -४३ 


भार्या विरहितोऽप्येतत्‌ प्र्ाँसंस्थो ऽपि भक्तिमान्‌ । 

शुद्रोऽप्यमन्त्रचत्‌ कुर्यादनेन विधिना बुधः॥ ६४॥ 
ठुतीयमाभ्युद्यिकं बृद्धश्राद्ध तदुच्यते । उत्सवानन्दसम्मारे यज्ञोद्वाहा दिमडुळे ॥६५॥ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनम्तरम्‌। ततो मातामहा राजन, विश्वेदेवास्तरथेच च ॥ 
दक्षिणो पचारैण दृध्यक्षतफलोद्केः । प्राङ्मुखो निवेपेत्‌पिण्डान्‌ दूर्वयाच कुशैर्युतान्‌ 
सम्पन्नमित्यभ्युद्ये द्द्यादृष्यें दयोद्देयो: । युग्मा द्विजातयः पूज्या चरन्रकातेस्वरादिभिः | 
तिलार्थेस्तु यवैः कार्योनान्दिशव्दाजुपूर्वकः । माङ्गल्यानि च सर्वाणिवाचयेदुद्विजपुङ्वैः 
एवं शूद्रोऽपि सामान्यवृद्विश्राद्वेऽपि सबेदा । नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा ` 
दानप्रधानः शद्रः स्यादित्याह भगवानप्रभुः । दानेन सर्वकामासिरस्य सञ्जायते यतः ॥ 

इति श्रीमत्स्यणुराणे साधारणाम्युद्यकीतेनो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 


एको द्दिष्टश्राडूप्रकरणम्‌ । 
सूत उचाच । 
एको द्विष्टमतोचक्ष्ये यदुक्तं चक्रपाणिना । सृते पुत्रेयंथाकार्यमाशोचञ्च पितयेपि ॥ १ 0 
दशाहं शाचमाशौचं त्राह्मगेषु विधीयते । क्षत्रियेघु दश द्वेच पक्ष वेश्येषु चेचहि॥ २॥ 
शूद्रेषु मासमाशौचं सपिण्डेषु चिधीयते। नेशम्वाऽङतचूडस्य चिरात्रम्परतः स्म्टृतम्‌ ॥ 
जननेऽप्येवमेव स्यात्‌ सर्ववणेषु सवंदा । तथास्थिसञ्चयादृध्वेमङ्गर्पशों विधीयते ॥ 
व्रताय पिंण्डदानन्तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ । पाथेयं तस्य तत्‌ प्रोक्तं यतः प्रीतिकरं महत्‌ 
तस्मात्‌ प्रेतपुरं प्रेतो द्वादशाहं न नीयते । गृहं पुत्रं कलञरञ्च द्वादशाहं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्निधेयमाकारो दशरात्रं पयस्तथा। सवंदाद्दोपशान्त्यथमध्वश्रमविनाशनम्‌॥ 
तत एकादशाहे तु द्विजानेकादरीव तु । क्षत्रादिः सूतकान्ते तु भोजयेदयुतो द्विजान्‌ ॥ ` 
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द्वितीयेऽहि पुनस्तद्वदेको द्विष्टं समाचरेत्‌ । आवाहनाग्नौकरणं देवहीन॑ विधानतः ॥३॥ 
एकं पवित्रमेकोघे एकः पिण्डो विधीयते । उप तिष्ठतामित्येतद्देयं पश्चा त्तिलोदकम्‌ ॥ 
स्वादिति वि किरेदुबरयाद्विसर्ग चाभिरम्यताम्‌ । शोषं पूर्वचद्त्रापि कार्य वेदविदा पितुः ।. 


अनेन विधिना सबेमनुमासं खमाचरेत्‌। सूतकान्ताद्वितीयेऽहवि शाय्यां द्या द्विलक्षणाम्‌' 


काञ्चनं पुरुषं तद्वत्‌ फलवस्त्रसम न्विताम्‌ । संपूज्य द्विजदाम्पत्यं नानाभरणश्रूषणैः ॥. 
वृषोत्सग प्रकुवीत देया च कपिला शुभा । उदकुम्भश्च दातव्यो भक्ष्यभो ज्यससन्वितः 
यावदब्दं नरश्रेष्ठ | सतिलोद्कपूर्वंकम्‌ । ततः संवत्सरे पूणे सपिण्डीकरणं भवेत्‌।१५ 


. सपिण्डीकरणादूषवं प्रेतः पार्वणभाग्‌ भवेत्‌ । वृद्धिपूर्वेषु योग्यश्च गृहस्थश्च भवेत्ततः ॥ 


सपिण्डीकरणे श्राद्धे देवपूर्व नियोजयेत्‌ । पितनेवासयेत्तत्र पृथक्‌ प्रेतं विनिदिशत्‌ ॥. 
गन्धोद्कतिलेयुक्तै कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌ । अर्घार्थ पितृपात्रेषु-प्रेतपात्र प्रसेचयेत्‌ ॥१८॥ 
तद्दत्‌संकदप्य चतुरः पिण्डान्‌ पिण्डप्रद्र्तदा । 
ये समाना इति द्वाभ्यामन्त्यन्तु विभजे स्त्रिधा ॥ १६॥ 
चतुथेस्य पुनः कार्य न कदाचिदतोभवेत्‌। ततः पितृत्वमापन्नः सर्वेतस्तुष्टिमागतः ॥ 
अल्निष्वात्ताद्मध्यत्वं प्राभोत्यसतमुत्तमम । सपिण्डीकरणादूध्वँ तस्मै तस्मान्नदीयते 
पितृष्वेच तु दातब्य तत्‌ पिण्डोयेबु संस्थितः/। ततः प्रभृति संक्रान्ताबुपरागादि पर्व 
त्रिपिण्डमाचरेच्छादमेको दिए सताहनि। एको दिष्ट' परित्यज्य स्वृताहे यः समाचरेत्‌ 


` सदेव पितृहा स स्यानमात्श्रातृ विनाशक: । ञ्जताहे पार्वणं कुवेन्नधो ऽधोयाति मानवः 


संपृकतेष्वाकुलीभाचः प्रेतेषु तु यतोभवेत्‌। प्रतिसंवत्सरं तस्मादेको दिष्टं समाचरेत्‌ ॥ | 
याषदब्दन्तु योदद्यादुदकुम्भ विमत्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्त सो ऽश्वमेधफङ्‌ छमेत्‌॥ ` 
आमश्राद्धं यदा कुया द्विधिज्ञः श्राद्धदस्तदा । तेनाझौकरणंकुर्यात्‌पिण्डास्तेनैच निर्वपेत्‌ 
त्रिभिः सपिण्डिकरणे अशेष त्रितये पिता । यदा पाप्स्यतिकालेनतदामुच्येतवन्धनात्‌ ॥ 
सुक्तोः पिलेपमागित्वंत्राो तिकुशमाजनात्‌ । लेपमाजश्चतुर्थाद्याःपित्राद्याःपिण्डभागिनः ` 

पिण्डद्‌ः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं सात्तपौरुषम्‌ ॥२६॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे सपिण्डीकरणकल्पो नामाष्टाद्शो ऽध्यायः | 


एकोन विंशो ऽध्यायः 


श्राइग्रकरणम्‌ | 
ऋषय ऊचुः । 
कर्थं कव्यानि देयानिहव्यानिचजनेरिह । गच्छन्तिपितृलोकखानप्रापकःको त्र गयते ॥ 
यदि मर्त्यो द्विजो भुङ्क्ते इयते यदिवानले । शुभाशुभात्मकेप्रेतेदत्तन्तदुभुज्यतेकथम ॥ 
| सूत उघाच। 
यसून्‌वद्‌ न्तिचपितृनररंश्चेच पितामहान्‌ । प्रपितामहांस्तयादित्यानित्येवंचै दिीश्चुतिः ॥ 
नामगोत्रंपितृणान्तुप्रापकंहव्यकव्ययो: । श्राद्धस्यमन्त्राःश्रद्धाच उपयोज्यातिमक्तितः ॥ 
अग्निष्चात्तादयस्तेषामा थिपत्येव्यच खिताः । नामगो त्रकाळदेशाभवान्तरगतानपि ॥५॥ 
प्राणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान । देवो यदि पिताजातःशुभकर्म्मानुयोगतः ॥ 
तस्यान्नमस्र॒तं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । देत्यच्चे भोगरूपेण पशुच्वेचतृणंभवेत्‌ ॥ 
भाद्धान्न॑ वायुरूपेण सपेत्वे प्युपतिष्ठति। पानं भवति यक्षते ग्रघत्वे$पि तयामिषम्‌ । 
दूनुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रुधिरोद्कम्‌। मनुष्यत्त्वेऽन्नपानानि नानाभोगरसंभवेत्‌ । 
रतिशक्तिः स्त्रियःकान्ता भोञ्यंभोजनशक्तिता । दानशक्तिःसविभवा रूपमारोग्यमेचच । 
श्रद्धा पुष्पमिदंप्रोक्तं फळं ब्रह्मसमागमः । आयुःपुतरान्धनंचिद्यां खगं मोक्षं सुंखानिच ॥ 
राज्यंचेचप्रयच्छन्ति प्रीताःपितृगणा नुणाम्‌। श्रूयतेचपुरामोक्षं पराप्ताः कौ शिकसूनचः ॥ 
पञ्चभिजेन्मसम्बन्धेगेता विष्णोः परं पदम्‌॥ १२ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे थ्राद्धकदपे फलानुगमनो नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 


विशो ऽध्यायः 
श्राद्धमाहात्म्ये को शिकम्रुनुकथानकम्‌ । 
| अरषय ऊचुः । | 
कथंको शिकदायादाः प्रात्तास्तेयोगसुत्तमम्‌ । पञ्चभिजेन्मसम्वन्धैःकथे कर्स्मक्षयोऽभवत्‌ 


क शि... 
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ड सूत उघाच। _ 
कौ शिकोनामधर्म्मात्मा कुरुक्षेत्रेमहान्‌ऋषिः । नामतःकम्मंतस्तस्य सूतान्‌सप्तनियोधत। 
स्वसृपःक्रोधनो हिंस्रः पिशुनःकचिरेव च । वारदुष्टः पितूवतोच गे शिष्यास्तदाभघन्‌ ॥ 
पितर्य्युपरते तेषामभूदुदुभिक्षमुल्यणम्‌ । अनात्रष्टिश्च महती सर्वलोकभयङ्करी ॥४॥ 
गगादिशाद्वनेदोगध्रीं रक्षन्तस्तेतपोधनाः । खादामःक पिलामेता चय श्वुत्‌पीडिताम्शम्‌ | 
इति चिन्तयतां पापं लघुःप्राह तदानुजः । यद्यवश्यमिष' बध्या श्राद्धरूपेण योज्यताम्‌ | 
श्रादेनियोज्यमानेयं पापात्‌ त्रास्य तिनोधुवम्‌ । एवंकुवित्यनुज्ञातः पितृवर्ती तदानुजे: ॥ 
चक्रेसमाहितः श्राद्धमुपयुञ्यचतांपुनः । दौ देवे भ्रातरो कत्वा पित्र्येत्रीनऱ्यचुक्रमात | 
तथेकम तिथि कृत्वा श्राद्धदः स्वयमेव तु । चकार मन्त्रवच्छाद्ध॑ स्मरन्‌ पितृपरायणः ॥ 
विना रावा घतूसको5पि शुरवे विनिवेदितः । व्याघ्रेण निहता घ्रेनुर्वत्लो5यं प्रतिग्रह्यताम्‌ 
एबंसामक्षिताधेनुः सप्तभिस्तेल्तपोधनेः। वैदिकं बलमाश्रित्य करै कर्स्मणि निर्भयाः ॥ 
ततःकाळावडष्टास्ते व्याधा दासपुरेऽभवन्‌। जा तिस्मरत्वंप्रात्तास्ते पितृभावेन भाविताः 
` यत्‌ हृतं क्रूरकर्म्मापि श्राद्वरूपेण तैस्तदा । तेन ते भवने जाताव्याधानांक्रूरकर्मिणाम्‌। 
पितुणाञ्चेव माहात्म्याज्ञाता जातिस्मरास्तु ते । ते तु वेराग्ययोगेन आस्थायानशनंपुनः 
'जातिस्मराःसप्जाता शुगाःकोळञ्जरै गिरौ । नीलकण्ठस्य पुरतः पितृभाचानुभाचिताः॥ 
तत्रापिज्ञानवैराग्यात्‌ प्राणानुत्सञ्यध्मतः । ठोकेरवेक्ष्यमाणास्तेतीर्थान्तेऽनशनेनतु । 
मानसेचक्रवाकास्ते सञ्जाताःसप्तयो गिनः । नामतःकर्मतःसर्व्वान्‌ श्एणुध्चं हिजसत्तमाः ॥ 
खुमनाः कुमुद्‌ः शुद्धश्छिद्रदर्शी सुनेत्रकः । सुनेत्रश्चांशुमांश्चैच सप्तैते योगपारगाः ॥१८ ` 
योगश्रष्टास्त्रय स्तेषां वम्चमुश्चादपचेतनाः । इडा विभ्राजमानं तमुद्याने स्री मिरन्वितम्‌ । 
क्रीडन्तं विविधर्भाचैर्मेहावलपराक्रमम्‌ । पाश्चालान्वयसम्भूतं प्रभूतबलवाहनम्‌ ॥ २० ॥ 
राज्यकामोभवश्चेक स्तेषामध्येजलौकसाम्‌ । पितृषर्तीचयो चिप्रःश्राद्धक्त्‌पितृवत्सलः| 
अपरो मन्त्रिणों दृष्म प्रभूतबलचाहनौ । मन्त्रित्वेच क्रतुश्वेच्छामस्मिन्मर्त्ये द्विजोत्तमाः। 
तन्मध्ये ये तु निष्कामास्ते बभूवुद्दिजोत्तमा: !। 
बिभ्राजमानस्त्वेकोऽभूत्‌ व्रह्मदत्त इति स्त; ॥ २३ ॥ 
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मन्त्रियुतौतथाचोभौकण्डरीकसुचालकौ । अह्मदत्तो5भिषिक्तःसन्‌ पुरो हितविपश्चिता । 
पाश्चालराजो विक्रान्तः सर्वशास्त्रविशारद: । योगवित्‌ सर्वजन्तूनांसुतवेत्ता5भवत्तदा ॥ 
'तस्यराज्ञो5भवद्धार्य्या देवलस्यात्मजाशुभा। सन्नतिर्नामविख्याता कपिलायाभवतपुरा ! 
पिट्कार्ये नियुक्तत्वाद्भवदुब्रह्मवादिनी । तया चकार सहितः सराज्यं राजनन्दनः ॥ 
कदा चिदुयानगस्तया सह स पार्थिवः । ददश कीटमिथुनमनङ्गकळहाकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
'पिपीलकामनुनयन्‌ परितः कीरकामुकः । पञ्चवाणामितपाङ्ग: स गद्रदमुवाच ह ॥२३॥ 
'च त्वयासद्वशीलोके कामिनी विद्यतेककचित्‌। मध्यक्षामातिजघना बृहदक्षो ऽ भिगामिनी । 
सुवर्णचर्णा सुश्रोणी मञ्जूक्ता चारुहासिनी | सुझक्षनेत्ररखना गुड्शकरचत्सला॥३१॥ 
भोक्ष्यसेमयिमुंक्तेत्वं खासि ल्लातेतथामयि । प्रोषितेसतिदीनात्व॑ क्रुद्ध,पि भयचञ्चला 
किमथंवदकल्याणि ! सरोषवदनाखिता । सा तमाह सकोपातु किमाळपसि मां शठ॥ 


_त्वयामोदकचूणेन्तु मां बिहाय चिनेष्यता । प्रदत्तं समतिक्रान्ते दिनेऽन्यस्याःसमन्मथ !। 


पिपीलिक उवाच । 
त्वत्साइशानमया दृत्तमन्यस्ये घरर्वाणनि !। तद्रेकमपराध मे क्षन्तुमहेसि भामिनि! ॥ 
नेतदेचं करिष्यामि पुनः क्कापीह सुरते ! । स्पृशामि पादौ सत्येन प्रसीद प्रणतस्यमे ॥ 
| . सूत उचाच। ` 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सा प्रसन्नाऽभषत्ततः । आत्मानमर्पयामास मोहनाय पिपी ङिक्का ॥ 
त्रह्द्त्तोऽप्यशेषन्तं ज्ञात्वा घिस्मयमागमत्‌। सर्वसत्वरतज्ञत्वात्‌ प्रसादाद्चक्रपाणिनः। 


इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकदपे श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकाघहासो नाम 
विशतितमोऽध्यायः । 


एक विशतितमो ऽध्यायः 
श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकावहासवर्णनम्‌ । 
ै ऋषय ऊचुः । 
कथं सत्वरुतन्ञोऽभूद्‌ ब्रह्मदत्तो घरातले । तच्चाभवत्‌ कस्य कुळे चक्रघाकचतुष्टयम्‌ ॥१ 





७८ न मत्स्यपुराणम्‌ ने [ एकविशतितमो 


र: सूत उवाच । | 
तस्मिन्नेवपुरै जातास्ते च चक्राहयास्तदा । वृद्ध द्विजस्य दायादा विप्रा जातिस्मरा:पुरा 
घृतिमांस्तत्त्वदर्शीच विद्याचण्डस्तपोत्खुकः । नामतः कम्मेतश्चैते खुद रिद्रस्यते खुता:॥ 
तपसेवुद्धिरभवत्तदा तेषां द्विजन्मनाम्‌ । यास्यामःपरमां सिद्धिमित्यूचुस्ते दविजोत्तमाः। 
ततस्तद्वचनं श्रत्वा खरुदरिद्रो महातपाः । उवाच दीनया वाचा किपेतदिति पुत्रकाः ॥ 
अधर्स एष इति वः पिता तानभ्यघास्यत्‌। बृं पितरमुत्‌सज्य दरिद्र घनवासिनः॥ 
कोनुधर्मो5त्रभवितामच्त्यागादुगतिरेब वा। ऊचुस्ते कल्पिता वृत्तिस्तवतात ! घद्खतत्‌ 
वित्तमेतत्‌ पुरो राज्ञः स ते दास्यति पुष्कलम्‌ । धनं ग्रामसहस्त्राणि प्रभाते पठतस्तव 

थे विप्रमुख्याः कुरुजाङ्गलेषु दासास्तथा दासपुरै स्याश्च । | 

काळञ्जरै सत्त च चक्रवाका ये मानसे ते वयमत्र सिद्धाः ॥ ६॥ ` 
इत्युक्तवा पितरं जग्मुस्ते घनं तपसे पुनः । वृद्धोऽपि राजभवनं जगामात्मार्थसिद्धये ॥ 
अनघो नाम वैभ्राजः पाञ्चालाधिपतिःपुरा । पुत्राथों देवदेवेशं हरि नारायणं प्रयुम्‌॥ 
आराधयामास विभुं तीब्रब्रतपरायणः । ततः कालेन महता तुष्टस्तस्य जनादन: ॥१२॥ 
` घर वृणीष्व भद्रं ते हृदयेनेप्सितं नृप !। एवमुक्तस्तु देवेन वव्रे स वरमुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 
पुत्र मे देहि देवेश ! महावलपराक्रमम्‌ । पारगं सवंशास्त्राणां धार्मिकं योगिनां परम्‌॥ 
सवेसत्वरुतज्ञ मे देहि यो गिनमात्मजम्‌। एवमस्त्विति विश्वात्मा तमाह परमेश्वरः ॥ 
पश्यतां सवेदेचाना तत्रैवान्तरधीयत । ततः स तस्य पुत्रोऽभूत्‌ ब्रह्मदत्तः प्रतापवान्‌ ॥ 
सवेसत्घानुकम्पी च सवंसत्वबलाधिकः । सर्चसच्वरुत्ञश्च सर्वसत्वेश्वरेश्वरः ॥११। 
अहसत्तेन योगात्मा ख पिपीलिकरागतः । यत्र तत्‌ कीटमिथुनं रममाणमचस्थितम्‌॥ 
ततः सा सन्नतिद ट्वा तं हसन्तं सुविस्मिता। किमप्याशङ्कय मनसा तमपृच्छन्नरेश्वरम 

| सन्नतिरुवाच | 

अकस्मदतिहासस्ते किमर्थमभवन्नृप !। हास्यहेतु न जानामि यद्काले तं त्वया ॥२० 
सूत उचाच | 
अवद्द्राजपुत्रोऽपि स पिपीलिकभाषितम्‌ । रागवाग्सिः समुतपत्नमेतद्धास्यं वरानने! 


CSO tans 


ऽध्यायः ] २ पित्तमाहात्म्यम्‌ # ४६ 


न चान्यतकारणं किञ्चिद्वास्यहेतौशुचिस्मिते ¡। न सामन्यत्तदा देचीप्राहालीकमिदंचचः। 


अइमेवाद्यहसिता न जीविष्ये त्वयाऽधुना । कथं पिपीलिकाळापं मत्यवित्ति विनासुरान्‌ 
ठस्पाच्ययाइमेवेहहसिताकिमतः परम्‌ । ततो निरुत्तरो राजा जिज्ञासुस्ततपुरोहर्‌ः ॥ 
आस्थाय नियसन्तस्थौ सप्चरात्रमकद्मषः । स्वप्नेप्राह हपीकेशः प्रभाते पर्यटन्‌ पुरम्‌ ॥ 
चृद्धश्चिजोयरुतहब्यात्‌ सर्व ज्ञास्यस्यरोषतः । इत्युक्तवान्तद्‌ धेविष्णुःप्रभातेऽथनुपःपुरात्‌ 
निर्मच्छल्पन्निसदितिः सभार्यो वृद्धमग्रतः । गद्न्तं विप्रमायान्तं तं बृद्ध सन्द्द्शे ह ॥ 
ब्राह्मण उवाच ।. 
ये चिग्र्ुख्याः कुरुजाङ्गलेषु दासास्तथा दाखपुरे स्ठगाश्व | 
काळञ्जरै सत्त च चक्रचाका ये मानसे ते वयमन्त्र सिद्धाः ॥२८॥ 
| सूत उवाच । | 

इत्याकण्ये घचस्ताभ्यां स पपात शुचा ततः । जातिस्मरत्वमगमत्तोच मन्त्रिवराबुभौ । 
फामशास्त्ग्रणेता च चाञ्रव्यस्तु सुबालकः । पाश्वाळ इतिलोकेषु विश्रुतः सवेशास्त्रचित्‌ 
फण्डरीको5पिधमांत्मा वेदशास्त्रप्रवतेकः । भूत्वाजा तिस्मरोशोकात्‌ पतितावग्रतस्तदा। 


. हा बयं योगविश्वष्टाः कामतः कर्मेवन्धनाः । एवं विलप्य बहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 


विस्सयाच्छाद्धमाहात्म्यमभिनद्य पुनः पुनः । ततस्तस्मै धन दत्त्वा प्रभूतप्रामसंयुतम ॥ 
विसज्य त्राह्मणन्तञ्च बद्ध धन सुदान्वितम्‌ । आत्मीयं नृपतिः पुत्रं नृपलक्षणसंयुतम्‌। 
घिष्वक्‌ सेनाभिधानन्तु राजा राज्येऽभ्यषेचयत्‌। | 
मानसे मिलिताः सर्वे ततस्ते योगिनो वराः ॥ ३५॥ 


ब्रह्मदत्तादयस्तस्मिन पितृसक्ताविमत्सराः । सन्नतिश्चामवदुभ्रष्टामयैतत्‌ किळकारितम्‌। 
राज्यत्यागफळंसवं यदेतद्‌मिळष्यते । तथेति प्राह राजा तु पुनस्तामभिनन्द्यन्‌ ॥३७ ॥ 
त्वत्‌ प्रसादादिदंखरवं मयैतत्‌ प्राप्यतेफलम्‌ । ततस्ते योगमास्थाय सर्वेण्वचनौकसः ॥ 
ब्रह्मरन्ध्रेण परमम्पदमापुस्तपोधनाः । एवमायुर्धेनं चिद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च ॥ ३६ 


. प्रयच्छन्तिसुतान राज्यंनुणां प्रीताःपितामहाः । यइद्‌पितुमाद्दात्म्यं ब्रह्मद्त्तर्यचद्धिजा:। 


डिजेम्यः आघयेद्यो चा शएणोत्यथ पठेत चा । कल्पकोरिशतं साभ्रं त्रहलोके महीयते । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्वकट्पे पितृमाहात्म्यं नाम एकविशतितमोऽध्यायः । 
छुर" 


द्वांविरातितमो ऽध्यायः 
श्रा्वयोग्यतीर्थानांवर्णनम्‌। 

द ऋषय ऊचुः । 
कस्मिनकारेचतच्छ्राद्वमनन्तफळदंभवेत्‌। कस्मिद्‌ चासरभागेतुश्र -द्भङच्छा माचरेत्‌ । 
ह __ तीर्थेषु केषु च छतं श्राद्धं बहुफलं भवेत्‌ । 

| सूत उघाच । 

` अपराह्ने तु संप्राप्ते अभिजिद्रीहिणोदये ॥ २ ॥ 
यत्किञ्चिद्दीयते तत्र तदक्षयमुदाहृतम्‌ । तीर्थानि कानि शस्तानि पिदर्णा बलभानिच ॥ 
नामतस्तानि वक्ष्यमि संक्षेपेण द्विजोत्तमाः !। पितृतीर्थं गया नास सर्वतीर्थरंशुभम्‌। 
यत्रास्ते देबदेवेशः स्वयमेव पितामहः । तत्रैषा पितृभिर्गीता गाथा सागसभीप्सुसिः॥ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयांत्रजेत्‌। यजेत चाश्वमेधेन नीलं था वृषमुत्सजेत्‌। 
तथावाराणसी पुण्या पितृणां चललमासदा । यत्राविमुक्तसा न्निध्यंभुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌। 
पितणां बल्लभं तद्वत्‌ पुण्यञ्च विमलेश्वरम्‌ । पितृतीर्थ प्रयागन्तु सर्वेकामकलप्रदम ॥ 
चरेश्वरस्तु भगवान्‌ माधवेन समन्वितः । योगनिद्राशयल्तह्वत्‌ सदाचसति केशवः ॥ 
दशाश्वमेधिकं पुण्यं गङ्गाद्वारं तथेच च । नन्दाथ ललिता तद्वत्तीर्थ मायापुरी शुभा ॥ 
तथा मित्रपदं नाम ततः केदारमुत्तमम्‌ । गङ्गासागरमित्याहुः सर्वतीर्थमयं शुभम्‌॥ ` 
तीथं ब्रहमसरस्तद्वच्छतदुसलिले हृदे । तीर्थन्त॒ नैमिषं नाम सर्वेतीथेफलप्रद्म्‌ ॥ १२॥ 
गज्ञवदस्तु गोमत्यां यंत्रोदुभूतः सनातनः । तथा यज्ञवराहस्तु देचदेचञ्य शलमृत्‌ ॥१३ 
तान आशा मदर । नेमिस्तु हर्चिक्रस्य शीर्णा यत्रामचत्पुरा ॥१४॥ 





| द्वार्विशतितमो<5्ध्यायः ] + श्राद्ययोग्यतीर्थानां घर्णनम्‌ # ७१ 


| सङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितर: सदा । कुरुक्षेत्र महापुण्यं सवेतीथेसमन्चितम्‌ ॥ 


| तथा च सर्‍यूःपुण्या सर्वेदेवनमस्कृता । इरावती नदी तद्वत्‌ पिततीर्थाधिवासिनी ॥ 

। यमुना देविका काळी चन्द्रभागा इूषद्वती । नदी वेणुमती पुण्या परा चेत्रचती तथा ॥ 
'पितुणां वलभा होता: श्राद्धेको टिणुणा मता: । जम्वूमागं महापुण्यं यत्र मार्गोहिलक्ष्यते 
अद्यापि पितृतीथं तत्सवेकामफलप्रंदम । नीलकुण्ड मितिख्यातं पितृतीर्थं द्विजोत्तमाः ! 
सथा स्द्र्सरः पुण्यं सरोमानसमेव च.। मन्दाकिनी तथाच्छोदा विपाशाथ सरस्वती । 

पूवे मित्रपद््तद्व्वेयनाथं महाफलम्‌ । क्षिप्रा नदी महाकाळस्तथाकाळञ्जर शुभम्‌ ॥२४॥ | 

_चंशोङ्वेद हरोद्गेदं गङ्गोद्गेदं महाफलम्‌ । भद्रेश्वर विष्णुपदं -नर्मदाद्वारमेच च ॥ २५ ॥ 
' गयापिण्डप्रदानेन समान्याहुमेहषेयः । एतानि पितृतीर्थानि सर्वपापहराणि च ॥ २६॥ 
| स्मरणादपि लोकानां किमु श्राद्धकतानुणाम्‌ । ओ ्कारंपितृतीर्थञ्चकावेरीकपिळोद्कम्‌ 
| सम्मेद्श्चण्डवेगायास्तथेवामरकण्टकम्‌ । कुरुक्षेत्राच्छतगुणं तस्मिन्‌ स्नानादिकं भवेत्‌ 
| शुक्रतीर्थञ्च विख्यातं तीर्थं सोमेश्‍वर परम्‌ । सर्वव्याधिहरं पुण्यं शतकोरिफलाधिकम्‌ 
| ' श्राद्धे दाने तया होमे स्वाध्याये जलसन्निधी । कायावरोहणं नाम तथा चर्मण्वतीनदी 

' गोमती वरुणा तददत्तीर्थेमौशनसम्परम्‌। भैरवं भ्णतुङ्गञ्च गौरीतीर्थमनुत्तमम्‌॥ ३१ ॥ 

| तीथं वैनायकं नाम भद्रेश्वरमतः परम्‌। तथा पापहरं नाम पुण्याथ तपती नदी ॥३२॥ 

। मूळतापीपयोष्णी च पयोष्णीसङ्गमस्तथा । मद्दाचोधिः पाटला च नागतीर्थमचन्तिका 

` -्तथाचेणा नदी पुण्या महाशालं तथैच चः। महारुद्रं महालिङ्गं दशार्णा च नदी शुभा ॥ 

। शतरुद्रा शताह्वा}च तथा विश्‍वपदे परम्‌ । अङ्गारवाहिका तद्वन्नदौ तौ शोणघर्घरौ ॥ 
कालिका च नदी पुण्या वितस्ता च नदी तथा । 

एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते खानदानयोः ॥ ३६ ॥ 

` श्राद्धमेतेषु यदत्तन्तदनन्तफलं स्म॒तम्‌ । द्रोणी चाटनदी घारासरित्‌, क्षीरनदी तथा ॥ 
| गोकर्ण गजकर्णञ्च तथा च पुरुषोत्तमः | द्वारका कष्णतीर्थश्च तथाबुंद्सरस्वती ॥३८॥ 
| “नदी मणिमती नाम तथा च गिरिकर्णिका । घूतपापं तथा तीर्थ समुद्र दक्षिणस्तथा ॥ 
| तेषु प्रितृतीथंषु श्रादधसानन्त्यसशुते । तीर्थं मेघकर नाम स्वयमेव, जनादनः ॥ ४० ॥ 
| 
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यत्रे शाङ्गधरो विष्णुर्मेखळायामच स्थितः । तथा मन्दोद्री तीथं तीथं चस्पा नदी शुभा 
'तथा सामलनाथश्व महाशालनदी तथा । चक्रवाकं चम्मेकोट तथा जन्मेश्वरं महत्‌ ॥ | 
अजुन त्रिपुर चैच सिद्धेश्वरमतःपरम्‌। श्रीशैलं शाङ्करं तीर्थं नारखि दसतःपरम्‌ ॥४३॥ : 
महेन्द्रश्च तथा पुण्यमथ श्रीरङ्गसंश्षितम्‌ । एतेष्वपि सदा श्रा्धमनम्तफलदं स्खतम॥ | 


द्शेनादपि चेतानि सद्यः पापहराणि वे । तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीमरथी सरित्‌ ॥ 
भीमेश्वरं कृष्णवेणा कावेरी कुड्मलानदी । नदी गोदावरी नाम जिसन्ध्यातीर्थमुत्तमम्‌ 


तीथं त्रेयस्बकं नाम सर्वतीर्थनमस्क्कतम्‌ । यत्रास्ते भगवानीशः स्वयमेच त्रिलोचन; ॥ ` 
श्राद्धमेतेषु सवषु कोरिको रिणुण भवेत्‌ । स्मरणादपिईपापानि नश्यन्ति शतधा द्विजः | 
श्रीपर्णो ताम्रपर्णी च जयातीर्थमचुत्तमम्‌। तथा मत्स्यनदी पुण्या शिवधार तथैच च ` 
मद्रतीथेञ्च विख्यातं पम्पातीर्थश्च शाश्वतम्‌ । पुण्यं रामेश्वरं तद्वदेळापुरमळं पुरम्‌॥ | 
अङ्गभूतञ्च विख्यातमानन्द्कमळं बुधम्‌ । आ्नातकेश्वरं तद्वदेकाम्भकमतः परम्‌ ।५१। | 
गोवधेनं हरिश्चन्द्रं कपुचन्द्रं पृथूदकम्‌ । सहस्चाक्षं हिरण्याक्षं तथा च कदली नदी ।५२। | | 
रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौमित्रिसङ्गमः । इन्द्रकील महानादन्तथा च प्रियमेलकम्‌ | 


एतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकानि तु । पतेषु सर्वेदेवानां सान्निध्यं दृश्यते यतः 


दानमेतेषु सवेषु दत्तं कोटिशताधिकम्‌ । बाहुदा च नदी पुण्या तथा सिद्धचनं शुभम ं 


तीर्थ पाशुपतं नाम नदी पार्चेतिका शुभा । थाद्धमेतेघु -सर्वेषु दत्तं कोरिशतोत्तरम्‌॥ 
तथव पित्तीर्थन्तु यत्र गोदावरी नदी । युता लिङ्गसहस्रेण सर्वान्तरजलावहा ॥ ५७॥ 
जामदग्न्यस्य तत्तीथ क्रमादायातमुत्तमम्‌ । प्रतीकस्य भयाद्िन्न यत्र गोदावरी नदी ॥ 


तत्तीथ हृव्यकव्यानामप्सरोयुगसंज्ितम्‌ । भ्राद्धाझिकार्यदानेषु तथा कोटिशताधिकम्‌ | | 


तथा सहखलिङ्गञ्च राधवेश्वरमुत्तमम्‌ । सेन्द्रफेना.नदी पुण्या यत्रेन्द्र' पतितः पुरा ॥ 
निहत्य नमुचि शक्रस्तपसा स्वगमाप्तवान्‌ । तत्र दत्तं नरैः" श्राद्धमनन्तफलदं भवेत्‌ ॥ 
ती्थन्तु पुष्कर नाम शालग्रामं तथेव च । सोमपानञ्च विख्यात यत्र वेश्वानराल्यम्‌ ॥ 
तीथं सारस्वत नाम स्वामितीथं तथैव च । मलन्द्रानदीपुण्या कौ शिकीचन्द्रिका तथा 
| वेदुर्भावाथ वैरा च पयोष्णी भाइखापरा । कावेरी चोत्तरापुण्या तथाजालन्धरोगिरिः 


| 
म 
5 
| 
१ 


~ ~ ~ 


ला 
न» 
MN ७ 


pO Te A 


SS sh sh 








Sse “..>_.>“>>.> 


७ 43. ४ « 


* “>> PI 
= 


RS ऋ० पाया» -य>......<!आहयन्य-५०. आ» 
DB Se ns en, “०-० वक जन 


ऽध्यायः ] # श्राद्वयोग्यतीर्थानांचणेनस्‌ # ५३ 


' एतेशु ्ाद्वतीथषु श्राद्धमानन्त्यमश्नुते । लोहदण्डं तथा तीर्थ चित्रक्ूटस्तथेव च ॥६५॥ 


विन्ध्ययोगञ्च गङ्गायास्तथा नदीतरं शुभम्‌ । कुब्जाम्नत्तु तथा तीर्थं उर्वशी पुलिनंतथा 
संसारमोचनं तीथं तथेव ऋणमोचनम्‌ । एतेषु पितृतीर्थेषु थाद्धमानन्त्यमश्चते ॥६७ ॥ 
अट्टहासं तथा तीथ गौतमेश्वरमेव च । तथा वशिष्ठ तीर्थन्तु हारितं तु ततः परम्‌ ॥ 
त्रह्माचत कुशाचतं हयतीर्थं तथैच च । पिण्डारकञ्च विख्यातं शङ्खोद्धारं तथैच च ॥६९ 
शण्डेश्वरं विल्वकञ्च नीलपर्वेतमेच च । तथा च घरणीतीर्थ रामतीर्थं तथैच च ॥ ७० ॥ 
अश्वतीर्थञ्च विख्यातमनन्तं श्राद्वदानयोः । तीर्थ वेदशिरो नाम तथैचौघचती नदी ॥ 
तीथ वखुप्रदं नाम च्छागळाण्डं तथैव च । पतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमं पद्म्‌ ॥ 
तथा च बद्रीतीथं गणतीथं तथेव च। जयन्तं विजयञ्चैव शुक्रतीथं तथैच च ॥ ७३ ॥ 
श्रीपतेश्च तथा तीथं तीथं रैवतकं तथा । तथैव शारदातीथं भद्र्काळेशवरं तथा ॥७४ ॥ 
वैकुण्डतीथेञ्च परं भीमेश्वरमथापि वा । एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
तीथ सातृग्रहं नाम करवीरपुरं तथा । कुशेशरञ्च विख्यातं गौरीशिखरमेच च ॥७६ ॥ 
नकुलेशस्य तीर्थञ्च क्देमाळं तथेव च । दिण्डिपुण्यकरं तद्वत्‌ पुण्डरीकपुरं तथा ॥७9। 
सप्त गोदावरी तीथं सर्वेतीथंश्वरम्‌ । तत्र श्राद्धं प्रदातव्यमनन्तफलमीप्लुभिः ॥ ७८ ॥ 
एषतूद्देशतः प्रोक्तस्तीर्थानां संग्रहोमया । घागीशोऽपिनशाक्रो तिचिस्तरान, किसुमानुषः। 
सत्यं तीर्थं दया तीथं तीथेमिन्द्रियनिग्रहः । वर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थन्तु समुदाहृतम्‌ 
एतत्तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तत्को रिणुण मिष्यते । यस्मात्तस्मात्‌ प्रयलेन तीर्थे श्राद्धं समाचरेत्‌ 
प्रातः काळोसुइतों्रीन्‌ सङ्गवस्तावदेव तु । मध्याहस्त्रिमुहृतेस्याद्पराहुस्ततः परम्‌ ॥ 


_सायाहस्त्रिमुद्दतः स्याच्छाद्ध॑ तत्रनकारयेत्‌ । राक्षसी नामसा वेला गहिता सर्वकर्मसु। 


अह्णो मुहुतो विख्याता दश पञ्च च सवेदा । तत्राष्टमो सुहूतोयः सकाल: कुतपः स्छतः। 
मध्याह्न सवेदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः । तस्मादनन्तफलदर्तदारम्भो भ चिष्यति। 
मध्याहख इग पात्रश्च तथा नेपालकम्बलः। रूप्यं दूर्भास्तिळा गावो दौहित्रश्वाषमःसमुतः । 
पापं कुत्खितमित्याहुस्तस्य सत्तापका रिण: | अष्टावेतेयतस्तस्मात्‌ कुतपाइति विश्वता॥ 
ऊध्च मुहूर्तात्‌ कुतपायन्‌मुइतेचतुष्यम्‌। मुह्ृतेपञ्चकञ्चेतत्‌खधाभवन मिष्यते ॥८८॥ 
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विष्णोदहसमुदुभूताः कुशाः कृष्णास्तिलास्तथा। 
श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत्‌ प्राहुदिवौकसः ॥ ८६ ॥ 
तिलोद्कञ्ञालिदूय जलस्थेस्तीथेवासिभिः । सदर्भहस्तेनेकेन भ्राद्यमेव॑ विशिष्यते [६० 
श्राद्साधनकाले तु पाणिनेकेन दीयते । तर्पणन्तू भयेनेव विधिरेष सदा स्वतः ॥ ६१॥ 
सूत उचाच । 
पुण्यं पचित्रमायुष्यं सवंपापविनाशनम्‌ । पुरा मत्स्येन कथितन्तीर्थश्वाद्धादुकीतेनम्‌॥ 
णोति यः पठेद्वापि श्रीमान्‌ सञ्जायते नरः॥ ६२॥ 
श्राद्धकालेच वक्तव्य तथा तीर्थनिवासिमिः । सर्वपापोपशान्त्यर्थमलक्ष्मीचाशन परम्‌ ॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं महापापहरश्च पुंसाम्‌ । 
ब्रह्माकरुदेरपि पूजितश्च श्राद्धस्य माहात्म्यसुशन्ति तजज्ञा: ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे द्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ 


त्रयो विंशतितमो ऽध्यायः 
. सोमवंशाख्यानम्‌ | 

सोमः पितृणामधिपः कथं शास्त्रविशारदः । तद्वश्या ये च राजानो वभूडुः कीतिवर्धनाः। 

`` -सूत उवाच |. | 

आदिष्टो ब्रह्मणा पूर्वमत्रिः सर्गविधौ उरा । अचुत्तम नाम तपः सृष्टयथँ तप्तवान्‌ परुः ॥ 
तदानन्द्कर ब्रह्म जगत्‌ छेशविनाशनम्‌ । ब्रह्मविष्ण्वकेरद्राणामभ्यन्तरमती न्द्रियम्‌॥ ३ 
शान्तिङृच्छान्तमनसस्तद्न्तनयने स्थितम्‌ माहात्म्यात्तपसा विप्नाःपरमानन्दकारकम्‌ ॥ . 
| ०022 बेमाःपरमानन्द्कारकम्‌॥ . 
यस्मादुमापतिः साद्धेसुमयातमधिष्टित: । तं दृष्टा चाएमांशेन तस्मात्‌ सोमोष्वच्छिशुः 


अथःसुखावनेत्राम्यांधामतत्ास्थुसम्भवम्‌ । दीपय द्विशवमखिलंज्योत््यासचराचरम्‌ ॥ 


बाज मर SE 
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तहिशो जण्हु्ांम ख्रीरूपेणसुतेच्छ्या। गर्भाभूत्वोदरे तासामास्थितोऽन्दशतत्रयम्‌ ॥ 

शास्त सुसुचुगमंमशक्ता धारणे ततः । समादायाथ तं गर्ममेकीक्कत्य चतुर्सखः ॥८॥ 
युझानमकरोदू ब्रह्मा सर्घायुघधरं नरम्‌ । स्यन्द्नेऽथ सहस्राश्वे वेद्शक्तिमये प्रभु: ॥ 
शरोप्य छोकमनयदात्मीयं सपितामहः । तत्रब्रह्मषिभिः प्रोक्तमस्मतस्वामीभवत्वयम्‌॥ 
पितृभिदेवगन्धर्वेरोषधी भिस्तथैबच। तुष्ट्यु: सोमदेवत्यैत्रेह्माणं मन्त्रसंग्रहैः॥ ११ ॥ 
सुतूयमानस्यतस्यासू दधिकोधामसम्भवः । तेजो वितानादभवद भुविदिव्यौषघीगणः । 
लद्दीतिरधिका तस्माद्रात्री भवति सवेदा । तेनोषधीशः सोमो5भूदुछ्जिशश्वापि गद्यते 
वेद्घामरसञ्चापि यदिदं चन्द्रमण्डलम्‌ । क्षीयते वद्धेते चेव शुक्के कष्णे च सवंदा ॥१४ 
विशतिञ्च तथा सप्तदक्षः प्राचेतसो ददौ | रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्मै कन्याः सुवचेस: । 


ततः पाहसहस्त्राणां सहस्थाणि दशेवतु । तपश्चचार शीतांशु चिष्णुध्यानेकतत्परः ॥ 


ततस्तुष्टस्तु भगवांस्तस्मै नारायणो हरिः । वरं वृणीष्व प्रोवाच परमात्मा जनादनः ॥ 
हतो वक्रेवरान्‌ सोमः शक्रलोकं जयाम्यहम्‌ । प्रत्यक्षमेव भोक्तारोभवन्तु मम मन्दिरे ॥ 

राजसूये सुरगणा व्रह्याद्याः सन्तु मे डिजाः । 

रक्षः पालः शिवोऽस्माकमास्तां शूलधरो हरः ॥ १६॥ 
तथेत्युक्तः ख आजहे राजसूयन्तु विष्णुना । होतात्रिभ गुरध्वर्यरुद्वाताभूच्चतुर्मखः॥२०॥ 
ब्रह्मत्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिःस्वयम्‌ । सदस्याः सनकायास्तुराजसूयचिधो स्स्ताः॥ 
चमखाध्वर्यंचस्तत्र विश्वेदेवा दशैव तु । तरेलोक्यं दक्षिणा तेन ऋत्विगस्यःप्रतिपादितम्‌॥ 
ततः समाप्तेऽवश्थे तट्ूपालोकनेच्छचः । कामवाणाभि तप्ताङ्गघो नवदेव्यः सिषेविरे ॥ 
छक्ष्मीर्नारायणं त्यक्त्वा सिनीवालीचकद्मम्‌ | द्यतिषिभावसु तहत्तुश्धिंतास्मव्ययम्‌ । 
प्रभाप्रभाकरं त्यक्तवाहविष्मन्तं कुहूःस्वयम्‌। कीतिजेयन्तंभर्तारं वसुर्मारीचकश्यपम्‌ ॥ 
घ्रुतिस्त्यत्तचोपतिनन्दिसोममेवाभजंस्तदा । स्वकीयाइवसोमो 5पिकामयामासातास्तदा 
एवं कृतापचारस्य तासाम्भत्‌ गणस्तदा । न शशाङ्कापचाराय शापेः शस्त्रादिमि:पुनः ॥ 
तथाप्यराजत घिघुदेशधाभावयनदिशः । सोमःप्राप्याथ दुष्याप्यमैश्वयम्रषिसंस्कृतम्‌ ॥ 


सत्तलोकेकनाथत्वमवाप तपसा तदा ॥ २८ ॥ 








# मत्स्यपुराणम्‌ # [ चयोचिशतितमो 


कदाचिदुद्यानगतामपश्यद्नेकपुष्पाभरणेश्व शोभितम्‌। 
बृहन्नितम्बस्तनभारखेदात्‌ पुष्पस्य भङ्गेऽप्यतिदुर्बलाङ्गीम्‌ ॥ २६ ॥ 
भार्याञ्च तां देवगुरोरनड्रबाणाभिरामायतचारुनेत्राम्‌ । 

तारां स ताराधिपतिः स्मरातः केशेषु जग्राह विविक्तभूमी ॥ ३० ॥ 
सापि स्मरातां सह तेन रैमे तद॒पकान्त्या हृतमानसेन । 

चिरं विहृत्याथ जगाम तारां विधुग्र हीत्वा स्वग्रहं ततोऽपि ॥ ३१-॥ 
न तृप्तिरासीञ्च गृहेऽपि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेषु । 
चृहस्पतिस्तद्विरहा शिद्ग्धस्तदुध्याननिष्ठ कमना बभूव ॥ ३२ ॥ 
शशाक शापन्न च दातुमस्मे न मन्त्रशस्त्राश्रिविषेरदोषे: । 
तस्यापकत्त' घिविधैरुपायैनेचाभिचारैरपि वागधीशः ॥ ३३ ॥ | 
स याचयामास ततस्तु देन्यात्‌ सोमं स्वभार्यार्थमनङ्ग तप्तः । 

स याच्यमानोऽपि ददौ न तारां वृहस्पतेस्ततसुखपाशबद्ध: ॥ ३४ ॥ 
महेश्वरेणाथ चतुर्मुखेन साध्यैमरुद्रिः सह लोकपालैः । 

ददौ यदा तान्न कथञ्चि दिन्दुरुतदा शिवः क्रोधपरो बभूव ॥ ३५ ॥ 
यो वामदेवः प्रथितः पृथिव्यामनेकरुद्राचितपादपद्मः । 


' ततः सशिष्यो 'गिरिशः पिनाकी ब्ृहस्पतिस्नेहवशानुबद्धः ॥ ३६ ॥ 


धनुर हीत्वाजगवे पुरारिजंगाम भूतेश्वर सिद्धञुष्टः । 

युद्धाय सोमेन विशेषदीपततृतीयनेत्रानळभीमचकत्राः ॥ ३७॥ 

सहैव जम्मुश्च गणेशकाद्या विशद्यत॒: षष्टिगणास्त्रयुक्ताः । 

यक्षेश्वरः को टिशतेरनेकेयुंतो ऽन्वगात्सयन्दनसं स्थितानाम्‌ ॥ ३८॥ 
उ वेतार्यक्षोरगकिन्ञराणां पद्मेन चैकेन तथार्बुदेन। | 

'नामद्वोदशभीरथानां सोमो 5प्यगात्तत्र विध्ृद्धमन्यु: ॥ ३६ ॥ 

ग शनवत्यासुरसैन्ययुक्तः शनशचराङ्गारकवृदधतेजाः । 

लदा सप्त तथेच लोकाश्चचालभूद्रोपपसमुदगर्मा ॥ ४०॥ 
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# बुघोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ५७ 


स सोममेवास्यणमत्पिनाकी गृहीत दीप्तास्त्र विशालवहि। 
अथाभवद्डीषणभीमसेनसेन्यद्वदयस्यापि महाहचो ऽसौ ॥ ४१ ॥ 
अदेषसत्वक्षयरत्प्रवृद्धस्तीक्ष्णायुधार्त्रज्ज्वलनेकरूपः । 
शस्त्रेरथान्योन्यमरोषसेन्यं दयोजगाम क्षयमुग्रतीक्ष्णैः ॥ ४२ ॥ 

पतन्ति शस्त्राणि तथोज्वलानि स्वमूमि पाताळमथाद्हन्ति। 

रूद्रः कोपाद्‌ त्रह्मशीषं सुमोच सोमोऽपि सोमास्त्रममोघचीर्यम्‌॥ ४३ ॥. 
तयोनिपातेनसमुद्र भूम्यो रथान्तरिक्षस्य च भीतिराखीत्‌। 

तद्स्त्रयुग्मं जगतां क्षयाय प्रचृद्धमालोक्य पितामहोऽपि ॥ ४४ ॥ 

अन्तः प्रविश्याथ कथं कथञ्चिन्निवारयामास सुरेः सहेव । 


` अकारणं कि क्षयक्रञजनानाँ सोम ! त्वयापीत्थमकारिकायम्‌॥ ४५ ॥ 


'यस्मात्परस्त्रीहरणाय सोम ! त्यया इतं युद्धमतीव भीमम्‌ । 
पापग्रहस्त्वं भविता जनेषु शान्तो ऽप्यळं नूनमथासितान्ते ॥ ४६ ॥ 
भार्यामिमामर्पय वाकूपतेस्त्वं न चावमानोऽस्ति परस्वहारे । 

सूत उवाच । 
तथेति चोचाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामदतः प्रशान्तः ॥ ३७ ॥ 
चृहस्पतिःस्वामपगुद्य तारां दृष्टो जगाम स्वणृहं स रुद्रः । 


इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशाख्याने सोमापचारो नाम त्रयो विशातितमो ऽध्यायः । 





चतुविंशतितमो ऽध्यायः 
बुधोत्पत्तिवर्णनम्‌ । . 


सूत उचाच । 


ततः संवत्सरस्यान्ते द्वादशा दित्यसन्निभः । दिव्यपीताम्बरघरो दिव्याभरणभूषितः ।१। 


तारोद्राद्विनिष्क्रान्तः कुमारञ्चन्द्रसन्निभः । 


५८ अ मत्स्यपुराणम्‌ * [ चतुषिशतितमोः 


सर्वार्थशासत्रविद्वीमान्‌ हस्तिशास्त्रंप्रवतक: ॥ २ ॥ प 
नामयद्वाजपुत्रीयं विश्रुतं गजवेद्यकम्‌ । राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुत्रोवुधः स्खतः |, 


. जातमात्रः स तेजांसि सर्वाण्येचाजयद्वळी । ब्रह्माद्यास्तत्र चाजग्मुर्दवादेचर्षिभिः सह ॥ 


बृहस्पतिग्रहे सर्वे जातकर्मोत्सवे तदा । अपूच्छस्तेसुरास्तारां केन जातःकुमारक: | 
ततः सा लज्जिता तेषां न किञ्चिदवदत्तदा । पुनः पुनस्तदापृष्टा लज्जयन्ती वराङ्गना ॥६ 
सोमस्येति चिरादाह ततो ५ग्रह्माहिघुः सुतम्‌ । बुधइत्यकरोन्नास्चाप्रादाट्राज्यञ्चभूतले ॥. 
अभिषेकं ततः कृत्वा युचानमकरोद्विसुः । ग्रहसराम्यं प्रदायाथ ब्रह्मा त्रहापिसंयुतः ॥८॥ 
पश्यतां सर्वेदेवानां तत्रैवान्तरधीयत । इलोद्रे च धर्मिष्ठं बुधः पुत्रमजीजनत्‌ ॥ ६ ॥ 
अश्वमेधशतं साग्रमकरोद्यः खतेजसा। पुरूरवा इति ख्यातः सर्वलोकनमस्छत: ॥१०॥ 
हिमवच्छिखरे रम्ये समाराध्य जनार्दनम्‌ । लोकश्वर्यमगाद्वाजा सप्तद्वीपपतिर्तदा ॥११ ` 
केशिप्रभ्नतयोद्त्या: कोटिशो येन दारिताः । उर्वशी यस्य पल्लीत्वमयमट्ूपसो हिता ॥ 
सपद्वीपा वसुमती सशैलवनकानना । धर्मेण पालिता तेन सर्वेलौकहितैषिणा ॥ १३॥ 
चामर्‍ग्राहिणीकीतिः सदाचेवाङ्गवाहिका । विष्णोः प्रसादाददवेन्द्रो ददाचर्धासनन्तदा ॥ 

धर्माथेकामानधर्मण । धर्माथेकामा:सन्द्रष्टुमाजग्मुः कौ तुकात्पुरा ॥ 
जिक्षासवस्तत्वरितं कथं पश्यति नः समम्‌ | भक्त्या चक्रेततस्तेषामध्यंपाच्यादिक नृपः ॥ 
आसनत्रयमानीय दिव्यं कनकभूषितम्‌ । निवेश्याथाकरोत्‌ पूजामीषद्ध्मेऽधिकांपुनः ॥ 
जग्मतुस्तेन कामार्थवति कोपं नृपं प्रति । अर्थ: शापमदात्तस्मेलोभात्त्वंनाशमेष्यसि ॥ 
कामोऽप्याह तवोन्मादो भवितागन्धमादने । कुमारचनमाध्रित्यवियोगाडुर्वेशीभवात्‌ ॥ 
धरमोऽप्याहचिरायुस्त्वंधा मिकश्चभ विष्यसति। सन्ततिस्तवराजेन्द्रयाबञचन्द्राक॑तारकम्‌॥ 
शतशो वद्धिमायातु न नाशम्भुवियास्यति । इत्युत्तवान्तद्‌घु:सर्वेराजाराज्यतदन्वभूत॥ 


. अहन्यहनि देवेन्द्र दरष्टुं याति सराजराट्‌ । कदाचिदारह्य रथं दक्षिणाम्घरचारिणम्‌ ॥२२ 


साउंमकेण सो । केशिना दानवेन्द्रेण चित्रलेखामथोर्वशीम्‌ ॥ 
तं विनिजित्य समरे विविधायुधपाणिना । वुधपुत्रेणवायव्यमस्त्रंसुस्चायशो ऽना ॥ 
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ततःप्रभ्भति मित्रत्वमगमत्पाकशासनः । संवळोकातिशायित्वं बलमूजो यशः श्रियम्‌ ॥ 
मादाह्न्रीतु सन्तुष्टो गेयतां भरतेन च सा पुरूरवसः प्रीत्या गायन्तीं चरितं महत्‌ २७ 
लक्ष्मी खयं वरं नाम भरतेन प्रवत्तितम्‌ । मेनकामुवेशी रम्भां नृत्यतेति तदा दिशत्‌॥ 
ननत्ते सल्यं तत्र लक्ष्मीरूपेण चोवंशी । सा पुरूरवसं इट्टा नृत्यन्ती कामपीडिता ॥२६ 
विस्सृताभिनयं सर्च यत्पुरा भरतो दितम्‌ । शशाप भरतः क्रोधाद्वियोगादस्य भूतले ॥: 
पञ्चपश्चाशादन्दानि ठता सूक्ष्मा भविष्यसि । पुरूरवाः पिशाचत्वं तत्रेचानुभविष्यसि॥ 
ततस्तमुवेशी गत्वा भर्तारमकरोञ्चिरम्‌ । शापान्ते भरतस्याथ उवेशी वुधसूनुतः ॥३२॥ 
अजीजनत्‌ सुतानष्टौ नामतस्तान्निवोधत। आयुद्द ढायुरश्वायुधनायुश तिमान्वसुः ॥३४ 
शुचिविद्यः शतायुश्च सर्वे दिव्यबछौजसः । आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्धशर्मा तर्थेव च ॥ 
रजिदेस्भो विपाप्मा च वीराः पञ्च महारथाः । रजेः पु्शतंजज्ञेराजञेयमिति विश्वुतम्‌ ॥ 
रजिराराधमास नारायणमकल्मषम्‌ । तपसा तोषितो विष्णुवेरान्‌ प्रादान्महीपतेः ॥३६ 
देवासुरमनुष्याणामभूत्‌ स विजयी तदा । अथ देवासुरं युद्धमभूद्वषेशतत्रयम्‌॥३9॥ 
प्रहादशक्रयोभोमं न कश्चद्विजयी तयोः । ततो देवासुरैः पृष्टः प्राह देचश्चतुर्मलः ॥३८॥ 
अनयो विजयीकःस्यात्रजि्यंत्रेतिसो ऽत्रचीत्‌ । जयायप्राथितोराजासहायस्त्वंभवस्वनः॥ 
देत्येः प्राह यदि स्वामी वोभवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरैःप्रतिपन्नंततप्रतिपन्नंसुरेस्तथा ॥ 
स्वामी भव त्वमस्माक संग्रामेनाशयद्विषः । ततो विनाशिताःसर्वयेऽवध्याचञ्रपाणिना ॥ 
पुत्रत्वमगमत्‌ तुष्टस्तस्यैन्द्रः कमेणा चिभुः । दत्वेन्द्राय तदा राज्यं जगाम तपसेरजि:॥ 
रजिपुत्रेस्तदाच्छिन्नं बलादिन्द्रस्य वेभवम्‌। यज्ञभागञ्च राज्यञ्चतपोवलगुणा न्वितेः ॥ 


_ राज्यादुथ्रष्टस्तदाशक्रोरजिपुत्रैनिपीडितः । प्राहचाचस्पर्तिदीनःपीडितो ऽस्मिरजेःसुतैः ॥. 


न यज्ञभागो राज्यं मे निर्जितश्च वृहस्पते | राज्यलाभायमेयलंधिधत्खधिषणाधिप ॥ 
ततो बृहस्पतिः शक्रमकरोद्दळद्पितम्‌ । ग्रहशान्तिविधानेन पौ शिकेनच कमणा ॥४६॥ 
गत्वाऽथ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ वृहस्पतिः । जिनधर्मसमास्थाय वेदवाह्यं सवेद्चित्‌ ॥ 
वेदत्रयी परिप्रष्टांश्चकार धिषणाधिपः । वेदबाह्यान्‌ परिज्ञाय हेतुचादसमन्वितान्‌ ॥४८ 
जघान शक्रो चञ्रेणसर्चानधमंचहिष्ड्तान्‌। नहुषस्यप्रचद्वयामिपुनान्‌सतेचघामिकान |) 
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` कालेन महता पश्चात्काल घम्मेमुपेयिवान्‌ । पूर्मं 


यतिर्ययातिः संया बिरुद्वः पाचिरेच च। सर्यातिर्मेघजातिश्च सत्तैते वंशवर्धनाः ॥५०॥ 
यतिः कुमारभावेऽपियोगीवेखानसो ऽभवत्‌ । ययातिश्चाकरोद्राज्यंधर्मैकशरणःसदा || 
शर्मिष्ठा न भार्याभूद्डुहितावृषपर्वणः । भार्गवस्यात्मजा तद्वद्देचयानी च खुबता ।५२। 

ययातेः पञ्च दायादास्तान्‌ प्रवक्ष्यामि नामतः । 

देवयानी यदुं पुत्रं तुवंसुञ्चाप्यजीजनत्‌ ॥ ५३॥ | 
वथादुह्य मनु पूरं शमिष्ठाजनयतखुतान्‌ । यदुः पूरुश्चाभवतां तेषां वंशविवर्धनी ॥५७॥ 
ययातिनांहुषश्चासीत्‌ राजा सत्यपराक्रमः । पालयामास स महीमीजेचविधिवन्मखे: ॥ 
अतिभक्त्या पितृनच्ये देवांश्च प्रयतः सदा । अथाजयतप्रजाः सर्वा ययाविरएराजित: ॥ 
स शाश्वतीः समा राजाप्रजाधर्मेणपाळयत्‌ । जरामाच्छन्महाघोरंनाइुषो रूपनाशिनीम्‌ ॥ 
जराभिभूतः उुनान्‌ ख राजा वचनमत्रवीत्‌ । यदुं पूरुं तुवेसुञ्च दुह्यं चानुञ्च पाथिचः ॥ 
यौवनेन चळान्कामान्‌युचायुचतिभिःसह । विहतुंमहमिच्छामिसाहाय्यं कुरुतात्मजा:॥ 


त॑,पुत्रो देवयानेयः पूर्वजों यदुरत्रबीत्‌। साहाय्यं भवतः कार्यमस्माभियौचनेनकिम्‌ ॥ 


ययातिर्रवीत्‌ पुत्रान्‌ जरा मे प्रतिगृह्यताम्‌ । यौवनेनाथ भचतांचरेयं विषयानहम्‌ ॥६१ 
यजतो दीघसत्रैम॑ शापाच्चोशनसो सुनेः। कामार्थः परिहीनो मेऽतृप्तोऽहंतेन पुत्रकाः ॥ 
खकीयेन शरीरेण जरामेनां प्रशास्तु घः | अहं तन्वासिनयया युवा कामानवाप्नुयाम्‌ ॥ 
न तेऽस्य प्रत्यग्रहन्त यदुप्रभतयो जराम्‌। चतुरस्तान्‌ स राजबिरशपच्चेतिन: श्रुतम्‌ ॥ 
तमत्रवीचत; पूरुः कनीयान्‌ सत्य विक्रम: | जरांमादेहिनवयातन्वामेयौचनात्सुखी ॥६५ 
अहं जरावन्तवादाय राज्ये स्थास्यामि चाज्ञया । 
एवमुक्तः स राजषिस्तपोवीर्य्यसमाक्चयात्‌ ॥ ६६ ॥ 
संस्थापयामास जरां तदा पुत्र महात्मनि । पौरवेणाथ वयसा राजा योचनमास्थितः॥ 


 ययातेश्राथ वयसा राज्यं एस्स्कारयत्‌ । ततो वर्षसहस्रान्ते ययातिरपराजितः ॥६८॥ 


जतत इच कामानां पूरं पुत्रसुचाच ह। त्वया दायाद्घानस्मि त्वं मे वंशकरः सुत: ॥ 
पौरचो वंश इत्येष ख्याति लोके गमिष्यति । ततः स॒ नुपशादूल: पूरंराज्येऽभिषिच्य च 


श॑ प्रवश्यामि शुध म्रुप्रिसत्तमाः॥ 
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यत्र ते भारता जांता भरतान्वय वर्डनाः । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे ययातिचरिते चतुरविशतितमो ध्यायः । 


रा सा आणा 


पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः 


ययातिचरित्रम्‌ | 
| ऋषय ऊचुः । 
किमर्थ पौरवो वंशः श्रेष्ठत्वं प्राप भूतले । ज्येष्ठस्यापि यदोर्वंशः किमर्थ हीयतेश्रिया॥ 
अन्यद्ययातिचरितं सूत ! विस्तरतो बद । यस्मात्तत्पुण्यमायुष्यम भिन्द सुरेरपि ॥२ 
| सूत उवाच । | 
एतदेच पुरा पृष्टः शतानीकेन शौनकः । पुण्यं पवित्रमायुष्यं ययाति चरितं महत्‌ ॥३॥ 
शतानीक उचाच । 
ययातिः पू्वेजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापते | कथं स शुक्रतनयां लेमे परमदुलेमाम्‌ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं घिस्तरैण तपोधन । आनुपूर्व्याच्च मे शंस पूरोवंशधरान्नपान्‌ ॥५ 
शौनक उचाच | 
ययातिराखीद्राजषिदेघराज समद्युतिः । तं शुक्रवृषपर्वाणौ ब्राथे बै यथा पुरा ॥ ६ ॥ 
तत्तेऽहं सम्पवक्ष्मामि पृच्छतो राजसत्तम । देघयान्याश्च संयोगं ययातेर्नाहुषस्य च ॥७ 
खुराणामझुराणाञ्च समजायत वे मिथः । ऐश्वर्य प्रतिसङ्गषं स्त्रैलोक्ये सचराचरे॥८॥ 
जिगीषया ततो देवा चब्नुराङ्गिरसं सुनिम्‌। पौरो हित्ये च यज्ञां काव्यं तूशनसं परे |, 
| ब्राह्मणी ताबुभौ नित्यमन्योन्यं स्पथिनो भ्रशम । 
तत्र देवा निजष्युयोन्‌ दानवान्‌ युधिसङ्गतान्‌ ॥१०॥ 
तान्‌. पुनर्जोचयामास काव्यो विद्यावलाश्रयात्‌ । 
. ततस्ते पुनरुत्थाय योधयांचक्रिरे सुरान्‌ ॥११॥ 


६२ 


। अथ देवा भयोद्विग्नाः काव्यादुशनसस्तदा । ऊचुः कचसुपागस्य ज्येष्ठंपुत्न॑वृहस्पतेः॥ 
| भजमानान्‌ भजखास्मान्‌ कुरु साहाय्यसुत्तमम्‌ । 
यासौ विद्यां निवसति ब्रह्मणे मिततेजसि ॥१५॥ 


शुक्रेतामाहरक्षिप्रेमागभाग्नोमविष्यसि । वृषपर्चणःसमीपेऽसीशवयो दरष्टुंत्वया द्विजः | | 
रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ | तमाराधयितुं शक्तो नान्यःक श्रिद्रतेत्वया॥ | 


# मत्स्यपुराणम्‌ + [ पञ्चपिशतितम्नो 
असुरास्तु निजध्नुर्यान्‌ सुरान्‌ समरमूद्धनि । नतानसंजीवयामासदहस्पतिरुदारधी; | | 
) नहिवेदसतांविद्यांयांकाव्योवेदवीय्येवान । संजीवनीन्ततो देवा विषादमगमन्‌ परम्‌॥ . 


देवयानी च दयिता सुता तस्य महात्मन: । तामाराधयितुं शाक्तो नान्यःकश्चनविद्यते॥ ` 
शीळदाक्षिण्यमाधुर्येराचारैणदमेनच । देवयान्यान्तुतुष्टायां विदयान्तांप्राप्स्यसिश्रुवम्‌ ॥ | 
तदाहि प्रेषितो देवैः समीपे व्रृषपर्वंणः । तथेत्युक्ता तु स प्रायादुद्ृहस्पतिसुतःकचः ॥ | 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌! देवैः संपूजितः कचः । असुरेन्द्रपुरैशुक्रसणस्येद्मुचाचह॥२१ | 
ऋषेरङ्गिरसः पोत्रं पुत्रेसाक्षादुवृहस्पतेः । नास्नाकचेतिविख्यातं शिष्यं णुह्णातुमांभवान्‌॥ | 


अह्मचये चरिष्यामि त्वय्यहं परमं शुरो | अनुमन्यख मां ब्रह्मन्‌ ! सहस्मपरिवत्सरान्‌॥ | 


शुक्र उवाच । | 

कच! सुखागतन्तेऽस्तुप्रतियुह्णामितेवचः । अर्च यिष्येऽहमच्यत्वामचितो ५स्तुव्रहस्पतिः 

॒ शौनक उचाच.। 
कचस्तु तं तथेत्युत्तवा प्रतिजग्राह तदुब॒तम्‌ । आदिएङ्कविपुत्रेणशुक्रेणोशनसास्वयम ॥ 
त्रतश्च ्रतकालञ्च यथोक्तं प्रत्यगुह्ृत । आराधयन्नुपाध्यायं देचयानीञ्च भारत ॥२६॥ 
संशीलयन्‌ देवयानीं कन्यां संप्राप्यौचनाम्‌ । पुष्पेःफले:प्रेषणेश्वतोषयायासभार्गवीर । 
देचयान्यपि तं विप्रं नियमत्रतचारिणम्‌ । अनुयायन्ती ललना रहः पर्यचरत्तदा ॥२८॥ 
पञ्चवषे शतान्येवं कचस्य चरतोभशम्‌ । तत्तत्तीय॑ घतं बुध्वा दानचास्तं ततः कचम्‌ 
गारक्षन्तं वनेहृष्टा रहस्येनममषिताः । जघ्नुत्र हरपते देषा न्रिजरक्षार्थमेच च ॥ ३०॥ 
हत्वाशालाइकेभ्यश्चप्रायच्छंस्तिलशःकततम्‌। ततोगाचो निवृत्तास्ताअगो पाःखनिवेशनम्‌। 
ता इट्टा रहितागास्तु कचेनाभ्यागता बनात्‌ । उवाच वचनं काठेदेचयान्यथ भार्गचम्‌॥ 
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_ हुतम्ैचा ग्निहोचन्तेसूरयश्चास्तङ्गतःप्रमो । अगोपाश्चागतागावःकचस्तात | न दश्यते ॥ 
व्यक्तं हतो धृतो चापि कचस्तात ! भविष्यति । 
तं चिना नेच जीवामि वचः सत्यं त्रचीस्यहम्‌ ॥३४॥ 
| शुक्र उवाच | 
_ अथेहोहीति शब्देन सतं सञ्जीवयाम्यहम्‌ । तत: सज्ञीवनींचिद्यां प्रयुता कचमाहयत ॥ 
“नहतः मादरवदुदूरात्‌ कचः शुक्रननामसः । ततो5हमितिचाचख्यौ राक्षसैधिषणात्मज:॥ 
"शश पुनदेचयान्युक्तः पुष्पाहारे यहूच्छया । चनं ययौ कचो विप्र: पठनन्रह्मचशाशचतम्‌॥ 
'सने पुष्पाणि चिन्वन्तं दहशुर्दानवाश्चतम्‌ । ततो द्वितीये तं हत्वापुनःकत्वाचच्ूर्णवत्‌॥ 
प्रायच्छन्‌ ब्राह्मणायेव सुरायामसुरास्तदा ॥३७॥ . 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्ममत्रवीत्‌ । पुष्पाहारपेषणकृत्कचस्तात ! न दृश्यते ॥ 
'च्यक्तं हतो ख्तोचापिकचस्तात ! भविष्यति । तंचिनानैवजीचामिवचःसत्यं ब्रची मिते ॥ 
र शुक्र उचोच । 
वृहरूपतेः सुतः पुत्रि | कचः प्रेतगतिं गतः । 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि किम्‌ ॥४२॥ 
मैनं शुचो मा रूद्‌ देवयानि ! न त्वाद्वशी मत्यमनु प्रशोचेत्‌ । 
यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्व सेन्द्रा देवा वसवोऽश्चिनौ च ॥४३॥ 
सुरद्विषश्चैव जगच सर्वसुपस्थितं मत्तपसः प्रभावात्‌ । 
अशक्योऽयं जीवयितुं द्विजातिः सञ्जीवितो यो वध्यते चेच भूयः ॥ ४४ ॥ 
देवायान्युचाच । 
` -यस्याङ्गिरा दृद्धतमः पितामहो व्ृहस्पतिश्चापि पिता तपोनिधिः । 
ऋषेः सुपुत्रन्तमथापि पौत्रं कथं न शोचेयमहन्नरुन्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 
"स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कमेसु चेव दक्षः । 
;: „¦ „ कचस्य माग प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये प्रियो हि मे तात! कचोसिरूपः॥४६॥ 
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शौनक उचाच । EE . 
सत्वेषमुक्तो देवयान्या महषिः संरम्भेण व्याजहाराथ काव्यः । 
असंशयं मामसुरा द्विषन्ति ये मेशिष्यानागतान्‌ सूदयन्ति ॥ ४७ ॥ 
अब्राह्मणं कर्तुमिच्छन्ति रौद्रा एभि व्यर्थ प्रस्तुतो दानवेहि । 
तत्कम्मेणाप्यस्य भवेदिहान्तः क ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स तेनापृष्टो विद्यया चोपहूतो शानैर्वाचं जठरे व्याजहार। 
तमत्रचीत्केन चेहोपनीतो ममोदरे तिष्ठसि ब्रूहि वतस ! ॥ ४६ ॥ 
कच उदाच। 
भवत्प्रसादान्न जहाति मां स्मरतिः सवं स्मरेयं यञ्च यथा च दत्तम्‌ । 
: नत्वेवं स्यात्तपमः क्षयो मे ततः क्लेशं घोरतरं स्मरामि ॥५०॥ 
असुरेः सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्धा ूणेयित्वा च काव्य ! | : 
ब्राह्मी मायान्त्वासुरीं त्वत्र माया त्वयि स्थिते कथमेचाभिचाधते ॥५१॥ . 
शुक्र उचाच। ` 
कि ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से ! विनैव मे जीवित स्यात्कचस्य । 
नान्यत्र कुक्षेमेम भेद्नाच्च दृश्येत्‌ कचो मद्वतो दैचयानि !॥ ५२॥ 
| | देचयान्युचाच । 
दौ मां शोकावभ्निकल्पौ दहेतां कचस्य नाशस्तव चेचोपघातः । 
कचस्यनाश मम नास्ति शर्म तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५३ ॥ ` 
र शुक्र उचाच । | 
गी&सि चृहस्पतेः सुत ! यत्त्वां भक्तं भजते देवयानी । 
| र ;, Sa जीचनीन्त्वं न की त्वमद्य ॥५४॥ | 
पो वतचा न्योममोद्रात्‌ । ब्राह्मणंवर्जयित्वैकं तस्मादिद्यामचाप्चुहि। | 
अवे निष्क्रमस्वोदरान्‌ मे मित्वा कुक्षिञ्जीचय मां च तात ! 
ऽथो धम्मंचतीमवेक्षां गुरोः सकाशात्प्राप्य विद्यां स विद्य; ॥५६॥ 








ऽध्यायः | # कचोपाख्यानम्‌ # | ६५ 


शौनक उवाच । 
गुरोः सकाशात्‌ समचाप्य विंदा 'मित्वा कुंक्षिन्निविचक्राम विप्र: । 
पाळेयाद्रेः शुङतसुद्भिय श्टङ्ग राञ्यागमेपौ णेमास्यामिवेन्दुः ॥५७॥ 
हट्टा च तं पतितं वेद्रांशिसुंत्थांपंयामास तत: कचोऽपि । 
विद्यां सिद्धांन्तामचाप्याभिवाद्यः ततः कचस्तं शुरुमित्युचाच ॥५८॥ 
' निधि .निंधीनां घरदं घराणां येना द्रियन्ते गुरुमचेनीयम । 
प्राळेयाद्रिप्रोज्वलभालसंस्थं पापान. लोकांस्ते त्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥५६॥ 
| शोनक़ उवाच । . 
_- खुरापानाहुवञ्चनात्प्रापयित्वा संज्ञानाशाञ्चेतसश्चापि घोरम्‌ । 
दष्टा कचञ्चापि तथाभिरूपं पीतं तथा सुरया मोहितेन ॥६०॥ 
समन्युरुत्थाय मददानुभावस्तदोशना विप्र हितंचिकीर्षः । 
काव्य: स्वयं घावपमिदं जगाद सुरापानं प्रत्यसौ जातशङ्कः ॥६१॥ 
सन शुक्र .उघाच । 
` यो ब्राह्मांणो5द्य प्रभृतीह कञ्चिन्मोहात्‌ सुरा पास्यति मन्दवुद्धिः । 
_ अपेतधर्मा ब्रह्महा चेच स स्यादस्मिन्‌ लोके गहितः स्यात्परे च ॥६२॥ 
-मयां चेमां विप्रं धर्मोक्त सीमां मर्यादां चे स्थापितां सवेलोके। | 
- सन्तो विप्राः शुश्चचांसो शुरूणां देवा दत्याश्चोपश्टण्वन्तु सव ॥६३॥ 
`` शौनक उवाच) ` ` ` 
इतीदमुक्तवा स महाप्रभावस्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः । 
तान्दानवांश्चैव निगूढबुद्धीनिदं समाहूय वचोऽभ्युचाच ॥ ६४ ॥ | 
शुक्तः उवाच. | 
आचक्षाणो दानचा बालिशास्थ. शिष्यः कचोघत्स्यति मत्समीपे। ` 
सञ्जीचनीं प्राप्यविद्यां ममायं तुल्यप्रभाचो ब्राह्मणो .त्रह्मभूतः ॥ ६५ ॥ 
शौनक उचाच । 
गुरोरुष्यसकारी च दशवषेशतानि सः । अनुज्ञातः कचोगन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥६६। 
इति श्री मत्स्यपुराणे कचोपाख्याने पञ्चविशोऽध्यायः । 


५ 





षड्विंशो5व्यायः | 


कचदेवयानीसंवादकथनम्‌ । 
शौनक उचाच | 
समापितव्रतं तन्तु विसृष्टं गुरुणा तदा । प्रस्थितं त्रिदशाचासं देचयानीद्भन्रीत्‌ ॥१ ॥ 
देचयान्युवाच । 


ऋषेरङ्गिरसः पौत्र ! वृत्तेनाभिजनेन च । भ्राजसे विद्यया चैव तपसा स देन च ॥२॥ 
ऋषियेथाङ्गिरामान्यः पितुर्मम महायशाः । तथामान्यश्र पूज्यश्च मम शूरो वृहस्पति; 
एवं जञात्वा विजानीहि यदुत्रचीमि तपोधन || तस्थे नियमोपेते यथावर्सास्यहं त्वयि 
स समापितविद्यो मां भक्तान्न त्यक्तुम्हसि । ग्रहाणपार्णि विधिषन्‌ मममन्तरुरस्कृतम्‌ । 


कच उचाच। | 


| .पूज्योमान्यश्व भगवान्‌ यथा मम पिता तब । तथात्वमनवद्याङ्गि ! पूजनीयतमा मता ॥ 
` आत्मप्राणेः प्रियतमां भारगवस्य महात्मन: । त्वं अद्रे ! धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री सदामम 


यथा मम गुरुनित्यं मान्यः शुक्रः पिता तव । देवयानि ! तथेवत्वं नेवं मां वक्तुम खि । 
i स्य `. ` 
शुर्पुजस्य पुरो मे न तु त्वमसि मे पितुः । तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च ममापित्वं द्विजोत्तम 


) असुरेहेन्यमानेतु कचे त्वयि उनः पुनः । तदा प्रश्नति या प्रीतिस्तां त्वमेच स्मरस्व मे ॥ 


... सौहार्चेचाजुरागे च वेत्थ मे भर्ुत्तमाम्‌। न मामईसि घम त्यकु भक्तामनागसम्‌ 


'कच उवाच | 


अनियोज्ये नियोगे मां नियुनक्षि शुभवते !। प्रसीद सुं * महान्त्वं गुरोर्गुरुतरा शुभे ॥ | 


` भगिनी धर्मतो मे त्व मेव वोचः शुभानने.!|. सुखेनाध्युषितो 


००00 


यंतोषितं विशालाक्षि ! त्वया ` चन्द्रनिभानने !। | 
~. पनाइमुषितो भद्रः! कुक्षो काव्यस्य भामिनि! ॥ १२॥ = 
उ घितो भद्रे! न मन्युर्विद्यते मम 


NM भिडि a 





| आएच्छे त्वांगमिष्यामिशिवंमस्त्वंथगेपयि | अंबिरो नचर स 
| ह" वा । FR 


| देत्येहतस्त्वं यङ्ग्‌ बुध्या .त्वं रक्षितोमया ॥१६॥ 

| - यदि मां घर्मेकामार्था' प्रत्याख्यास्यसि धर्मेतः । ततःकचनते विद्यासिद्धिरेषागमिष्यति 
| करच उचाच ।. .. = 

शुरुपुत्रीति त्वाहं प्रत्याख्यास्ये न दोषतः । गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः काममेवं शपस्वमाम्‌ 

आर्ष घमंत्रुवाणोऽहंदेवयानि!यथात्वया । श्तुनाहो ऽस्मि कल्याणि[कामतो ऽयचधर्दः 


तस्माङ्ववत्या य;-कामो न तथासंभ विष्यति | ऋषिपुजोनतेकश्चितजातुपाणिग्रहीष्यति 

फलिष्यति नमे चिद्या त्वद्वचश्चे तितत्तथा । अध्यापयिष्यामिच यं तस्यविद्याफ छिष्यति 
SSS शौनक उचाच | 

एचमुक्तवा नृप श्रेष्ठ ! देवयानीं कचस्तदा । त्रिद्शेशालयं शीघ्रं जगाम द्विजसत्तमः ॥ 

| मागतममिग्रेक्ष्य देवाः सेन्द्रपुरोगमाः । वृहस्पति सभाज्येदं कचमाहुमुदा न्विताः ॥ 

देवा ऊदुः । 





| लवं कचास्म्र ्वितंकमे रतवान्महददगुतम्‌ । न ते यशाः प्रणशिता भागभागच भविष्यसि। 
| इति श्री मत्स्यपुराणे कचदेवयानी संवादो नाम षड्विशो ऽध्यायः । 
| 
| सप्तविशोञ्ध्यायः 
' देवयानी कथानकम्‌ | 
आफ ` शौनक उचाच। 


ऋतविद्ये कचे प्रासे हृएरूपा दिवौकसः । कचादवेत्य तां विद्या इतार्था भरतर्षभ ॥१ ॥ 
सचे एव समागम्य शतक्रतुमथाब्रुन्‌। कालः स्त्वद्विक्रमस्याच जहि शून पुरन्द्र ! 
णचमुक्तस्तु सह ते स्त्रद्शैमेधवांस्तदा । तथेत्युक्तवोपचक्राम सो5्पश्यद्धिपिने स्त्रिय: 











व | मत्स्यपुराणम्‌ १: [ सप्तविशो 
यौ कन्यानां. घने - चैत्ररथोपमे । घायुर्भूतः सवस्त्राणि सवा फ्येचव्यसिश्चयत्‌ 
क्रीड़न्तीनान्त: न्‌ कन्या:सहितास्तदा । बरुत्राणिजणृहुस्तानियथा संस्थान्यनेकशः 


तत्र वासी देचयात्याः शर्मिष्ठा जग्रहे तदा । व्यतिक्रममजानन्ती डुहितावृषपवंणः | 
ततस्तयो मिथस्तत्र ब्रिरोधः. समजायत | देवयांन्याश्चः राजेन्द्रः शमिष्ठायाश्चःतत्कते॥ 


द-या. तन... दैचयान्युघाच। 
कस्मादुगृहासि मे वस्थर शिष्याभूत्वा ममासुरि  समुदाचारहीनायानतेश्रेयो भविष्यति 
शर्मिष्ठोबाच। | | 

आसीनश्च शयानश्वपिता ते पितरंमम । स्तौति पृच्छतिचाभीक्ष्णंनीचस्थः सुविनीतवत्‌ 


याचतस्त्वञ्च दृहिता स्तुवतः प्रतिगृहतः । सुताहं स्तूयमानस्य ददतो न तु गृहृतः॥ | 
अनायुधासायुधायाःकित्वंकुप्यसिभिक्षुकि ! छप्स्यसैप्रतियोद्धारनचत्वांगणयाम्यहम्‌ 

शौनक उवाच । | 
सा विस्मंयंदेबयानीं गतां सक्ताञ्चवाससि । शमिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे. ततः स्वपुरमाविशत्‌ 
हतेयमिति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया । अनवेक्ष्य ययौ तस्मात्‌ क्रोधवेगपरायणा ॥ | 


` अथ तं देशमम्यगाद्ययातिनेहुषात्मजः। श्रान्तयुग्मः श्रान्तरूपो स॒गलिप्सुः पिपासितः 


नाइषिः प्रेक्ष्यमाणो हि सनिपानेन गतोदके । ददर्श कन्यां तां-तत्र दीप्तामम्चिशिखामिव 


` तामएच्छत्‌ स इटं च कन्याममरवणिनीम्‌। सान्त्वयित्वा नपश्रेष्ठः साम्ना परमवल्गुना 


कात्वंचारुमुखीश्यामासुमृष्टमणिकुण्डला । दीघध्यायसिचात्यर्थंकस्माच्छ्चसिषिचातुरा. 
कथञ्च पतिता ह्यस्मिन्‌ कूपे घीरुत्तणावृते । दुहिता चैच कस्य त्वं वद्सचं सुमध्यमे ! 
देवयान्युवाच । 
योऽसोदैवहेतान्‌ दत्याजुत्थापयतिविद्यया । तस्यशुक्रस्यकन्याइन्त्व मां नूनं न बुध्यसे 
एष मे दक्षिणो राजन्‌! पाणिस्ताम्रनखाङ्गछि | 
सपुद्धर गृहीत्वा मां कुलीनस्त्वं हि मे मतः ॥ २० ॥ 
। तस्मान्मांपतितं कूपादस्मादुद्धर्तमर्हसि । 


ऽध्यायः ] ॐ देचयानीकथानकम्‌ अ | ६६ 
. शौनक उवाच | 
तामथ ब्राह्मणीं स्त्रीं च विज्ञाय नहुषात्मजः । गृहीत्वादक्षिणेपाणाबुञ्जहारततोबलात्‌ । 
उद्धृत्य -चेनान्तरसा तस्मात्‌ कृपान्नराधिपः । 
आमन्त्रयित्वा सुश्रोणीं ययाति स्वपुरं ययौ ॥ २३ ॥ 
देचयान्युचाच । 
त्वरितं घूणिके गच्छ सर्वमाचक्ष्व मे पितुः । नेदानीं तु प्रवेक्यामि नगरं वृषपर्वणः ॥ 
शौनक उचाच । 
सा तु वे त्वरितं गत्वा घूणिका सुरमन्दिरम्‌ । इट्टा काव्यसुवाचेदंकम्पमाना विचेतना 
आचख्यौ च. महाभागा देवयानी घने हता । शमिष्ठयामहाप्राज्ञ ! दुहित्रा वृषपवेण: ॥ 
श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तदा शमिष्ठयाहताम्‌ । त्वर्‍्या निर्ययोदुःखात्मागेमाणःसुतांचने । 
दृष्टा दुहितरं काव्यो देवयानीं तपोचने । वाहुभ्यांसंपरिष्वज्यद:खितो घाक्यमत्रवीत्‌। 
आत्मदोषैनियच्छन्तिःसरवे दुःखसुखे जना । मन्येदुश्चरितंतस्मिन्‌ तस्येयं निष्कृतिःकता 
द देवयान्युचाच । 
निष्छृतिर्चास्तु वा मास्तु शएणुष्वाचहितो मम । शर्मिष्ठयायढुक्तास्मि दुहित्रा बृषपर्वेण 
सत्यं किलेतत्‌ सा प्राह देत्यानामस्मि गायना । 
एवं हि मे कथयति शर्मिष्ठा घार्षपपेणी ॥ ३१ ॥ 


 चचनं तीक्षण परुषं क्रोधरक्तेक्षणा भ्रशम्‌। स्तुवतोदुहितासि त्वं याचतः प्रतिगृहतः ॥ . 
सुताहं स्तूयमानस्य दद्तोऽप्रति ग्रहृतः । इति मामाह शर्मिष्ठा दुहिता वृषपर्वेण: ॥ 


क्रोधसंरक्तनयना दपेपूर्णानना ततः ॥ ३३॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिणृहृतः | प्रसादयिष्ये शर्मिष्ठामित्युक्ता हि सखीमया ॥ 
शुक्र उचाच । 
स्तुचतो दुहिता नस्त्वंभद्रे ! न प्रतिणुहृतः । अतस्त्वंस्तूयमानस्यदुदितादेचयान्यसि 


बरषपर्चेच तद्वेद शक्रो राजा च नाहुषः । अचिन्त्यं ब्रह्म निद्वेन्द्वमैश्चरं हि चले मम ।३६। 


इति श्री मत्स्यपुराणे देवयानीकथानक नाम सप्तविशोध्यायः । 
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अष्ट विंशोऽध्याय : 
शुक्रकृतदेवयानीसान्त्वरनम्‌ | 
| शुक्र उवाच। ` 

यः परेषां नरोनित्यमतिवादांस्तितिक्षते । देवयानि ! बिजानीहि तेन सर्वमिदजितम 
यः समुत्पतितं क्रोधं निगृह्णाति हयं यथा । संयते त्यज्यते सद्विनेयो रश्मिशु लम्बते | 
यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन नियच्छति। देवयानि विजानीहि. तेन खर्वेमिदञ्जितम्‌ 
यः समुत्पतितं कोपं क्षमयैच निरस्यति । यथोरगस्ट्वचंजीर्णा' स चे पुरुष उच्यते ॥ 
यस्तु भावयते धमं योनिमात्रन्तितिक्षति । यश्च तप्तो न तपति श्रशं सोऽर्थस्य भाजनम्‌' 
यो यजेद्अश्वमेघेन मासि मासि शतं समाः। यस्तु कुप्येन्न सर्वस्य तयोर्क्रोधनोवर: 
ये कुमाराः कुमार्यश्च वैर कुर्युरचेतसः । नैतत्‌ प्राशस्तु:कुर्वोत विदुस्तेन बलाबलम्‌ ॥ 

-देचयान्युचाच । 
चेदाइन्तात ! बाळापिकार्याणान्तुगतागतम्‌ । क्रोत्ने चेचातिवादे वा कार्यस्यापिबलाबले 

शिष्यस्याशिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं बुभूषुणा । असत्संकीणवृत्तेषु वासो मम न रोचते 
पुंसो ये नाभिनन्दन्ति बृत्तेनाभिजनेन च ।:न तेषु निवसेत्‌ प्राज्ञःश्रेयो ऽर्थोपापचुद्विषु ॥ 
ये नेनमभिजानन्तुब्ृत्तेनाभिजनेन च | तेषु साधुषु घस्तव्यं स घासः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
तन्मे मथ्नाति हद्यमझिकल्पमिवारणिम्‌। वाग्दुरुक्त मद्दाघोरं दुहितुव षपर्च॑णः ॥१२॥ 
नहातो ढुष्कर'मन्ये तात लोकेष्वपि त्रिषु । यः सपल्लथियं दीप्तां हीनश्रीः पयु पासते 

इति श्री मत्स्यपुराणे शुक्रक्कत देवयानीसान्त्वनं नामाष्टाविशो ऽऽ यायः । 


एकोनत्रिंशाऽध्यायः 
शक्रस्य कोधोत्पत्तिकथनम्‌ 
शौनक उवाच। . | 


२ ततःकाव्यो भृगुश्रेष्ठ:समन्युरुपगम्य ह । दृषपाणमासीनमित्युचाचाविचारयन्‌ ॥१॥ 
नाधमंद्वरितोराजन ! सद्य:फळतिगौ रिच । शनेरावत्यमानस्तु मूलान्यपि निक्कन्तति ॥ 


ऽध्यायः `] ` ॐ शुक्रवृषपर्वणोः संचादकथनम्‌ # ७१ 
यदि नात्मनिपुत्रेषु न चेतपश्यति नप्तृषु । पापमाचरितं कर्म त्रिवर्गमतिवर्तते ॥ ३ ॥ 
झळत्येवं शुचं .पापं . युरुभुक्तमिषोद्रे | यदाघातयसे विप्रं कचमांगिरसन्तदा ॥ ४॥ 
अंपापशीलं धमेज्ञ शुश्रृ्षु मदुग्रहे रतम्‌ । घधादनहेतस्तस्य घघाच्य दुहितुमंम ॥ ५॥ 
द्ृयपवेज्चिबोधत्वंत्यक्ष्यामित्वांसबान्धवम्‌ । स्थातंत्वद्विषयेराजन.! नशक्तोमित्वयासहं 
अद्येघमभिजानामि देत्यं मिथ्याप्रलापिनम्‌ । यतस्टवमात्मनोदीर्णा दुहितांकिसुपेक्षसे 
दृषपर्वोचाच । 
नाघद्य न स्ुषाघाद्‌ं त्वयिजानामिभार्गच ! त्वयिसत्यञ्चधम्मञ्च तत्प्रसीदतुमांभवात्‌। 
अद्यार्मानपहायत्वमितोवास्यसि भार्गव ! । समुदंसंग्पवेश्या मिनान्‍्यद्स्तिपरायणम ॥ 
शुक्र उचाच 
ससुर प्रविशध्वं चा दिशो चा बजतासुराः। दुहितुर्ना प्रियं सोढं शाक्तो ऽहंदयिताहिमे ॥ 
प्रसाद्यतां देचयानीं जीचितं यत्र मे स्थितम्‌। योगक्षेमकरस्तेऽहमिन्द्रस्येचव्रहस्पतिः ॥ 
` वृषपर्वोचाच | 
यत्किञ्चिद्सुरन्द्राणां विद्यतेवसुभार्गच ! । सुचि हस्तिरथाश्वं चा तस्यत्वंममचेभ्वर:॥ 
_ शुक्र उचाच 
यत्किञ्चिदस्तिद्र षिणंदेत्येन्द्राणांमहासुर ! । तस्येश्वरो स्मियद्येतद्देवयानि! प्रसाद्यताम्‌ 
शौनक उघाच । 
ततस्तु त्वरितः शुक्रस्तेन राज्ञा समं ययौ । उचाच चेनां सुभगे ! प्रतिपन्नं. घचस्तव ॥ 
देवयान्युचाच। 
यदित्वमीश्वरस्तात ! राज्ञोवित्तस्य भागव । नाभिजानामितत्तेऽहं राजाचद्तुमांस्चयम्‌ 
वृषपर्चोचाच । 
यं काममभिजानासि देवयानिंशुचिस्मिते। तत्तेऽहंसंप्रदास्यामिय्यपिस्यात्सुडलभम्‌ 
देवयान्युचाच । 
दासींकन्यासहस्रेण शर्मिष्ठाममिकामये । अनुयास्यति मां तत्र यत्र दास्यति मे पिता 








“करै द ¬. अं, मत्स्यएुराणम्‌ ३६ :: [ 'एकोन्ञजिशो 
उत्तिष्ठ घाति ! गच्छ तव॑ शर्मिष्ठांशीप्रमानय । यं. च कामयतेकाम देवयानी करोतुतम्‌ 
0 शीनक/उघाच। 7208 :.: `... ० 
ततोधात्री तत्र गत्वा शर्मिष्ठामिद॒मत्रवीत्‌ । उत्तिष्ठ भद्रे! शर्मि्ठे ज्ञातीनांसुखमावह 
. त्यजति ब्राह्मणः शिष्यान्‌ देवयांन्याप्रचो दितः । यं साकामयतेकामंखकार्यो 5त्रत्वयानधे 
_ दासीत्वमभिजातासि देवयान्याः सुशोभने ! ॥ २० ॥ 
` शर्मिष्ठोचाच। | > कयी 
यं च कामयते कामं करचाण्यहमद्य तम्‌ । मागान्मन्युचशं शुक्रो देवयानी च मत्कृते ॥ 
` शौनक उवाच। | 
ततः कन्यासहस्रेण वृता शिविकया तदा । पितुनिदेशात्त्वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ 
क Re | ; 
अहं कन्यासहस्रेण दासी ते परिचारिका । भ॒वं त्वां तत्र यास्यामियत्रदास्य तिते पिता: 
| देवयान्युवाच । | 
स्तुवतो दुहिता चाहं याचतः प्रतिगृहतः । स्तूयमानस्य दुहिता कथं दासी भविष्यसि 
शंमिष्ठोचाच । 
येन केनचिदातांनां ज्ञातीनां. सुखमावहेत्‌ । अनुयास्याम्यहं तत्र यत्र दास्यति ते पिता 
े शौनक उचाच। | 
मतिशुते दासभावे ढुहिच्रा बृषपर्वेणः । देवयानी नृपश्रेष्ठ पितरं घाक्यमत्रचीत्‌ ॥२६॥ 
प्रविशामि पुर तात तुष्टास्मि द्विजसत्तम । अमोघ॑ तव विज्ञानमस्ति विद्याबळय ते ॥ 
- पबुक्तो द्विजश्रेष्टो ढुहित्रा सुमहायशाः । प्रविवेश पुर॑ दृष्टः. पूजितः सवंदानवैः ॥२८॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे शमिष्ठाया, दासस्यत्वस्वीकरणं नाममैकोनत्रिशो ऽध्यायः । 
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` -त्रिशोऽध्यायः 
ययातिच रित्रस्‌ । 
शौनक उवाच । 


अथ दीर्घेण कालेन देवयानी नपोत्तप्र। बनं तदेव निर्याता कोड़ाथं वरर्वाणनी ॥१॥ 
तेन दासी सहस्रेण साधं शर्मिष्ठया तदा । तमेव देशां संप्रा्ता यथा कामं चचार सा ॥ 
ताभिः सखीभिः सहिताः सर्चा भिम दिता भ्वशम्‌ । 
क्रीड्न्त्योऽभिरताः सव्वाः पिवन्त्यो मधु माघवम्‌ ॥३॥ 
खादन्त्यो चिविधान भक्ष्यान्‌ फलानि विधिधानि च। 
पुनश्च नाहुषो राजा सग ढिप्सुयद्वच्छया ॥४॥ 
तमेव देशं संप्रातो जळळिप्खुः प्रतषितः । ददशे देवयानीञ्च शमिष्ठान्ताश्च योषितः ॥५ 
पिबन्त्यो ळळनास्ताश्च दिव्याभरणभूषिताः । उपविष्टाञ्चददूरोदेचयानींशुचिस्मिताम्‌॥ 
रूपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणांमध्येवराननाम्‌ । शर्मि्टयासेव्यमानांपाद्सम्वाहनादिमिः॥ 
ययातिरुवाच । .. [ 
द्वाभ्यां कन्यासहस्जाम्यांद्वेकन्येपरिवारिते । गोत्रेचनामनीचेवद्वयोःपच्छास्यतोह्महम्‌ ॥ 
| देवयान्युवाच । 
आख्यास्याम्यहमाद्त्सबवचनमेनराधिपः! । शुक्रोनामासु रगुरु:सुतांजानी हितस्यमाम ॥ 
इयं च मे सखी दासी यत्राहं तत्र गामिनी । दु हितादानवेन्द्रस्यशमिष्ठावृषपवेण: ॥१० 
ययातिरुचाच । 
कथं तु ते सखी दासी कन्येयं चरचर्णिनी । असुरेन्द्रसुता सुसर ! परं कोतृहल हिं मे ॥ ` 
देवयान्युवाच । 
सर्वमेव नरव्याघ्र ! विधानमनुवत्तेते। चिधिना चिहितं ज्ञात्वा माविचित्रमनःछूथाः ॥ 
राजवद्रूपवेषौ ते ब्राह्मी वाचं विभ्रषि च । कि नामा त्वं कुतश्चासिकस्यपुचश्चशंसमे ॥ 


। 


* अं 


७9 # मत्स्यपुराणम्‌ & [ [ निशे 
म ययातिरुवाच । 
ब्रह्मचर्येण वेदो मे छतस्नः श्रुतिपथं गतः । राजाहं राजपुत्रश्च ययातिरितिविश्रुत: ॥१४ 
देचयान्युघाच ।. 
केन चार्थन नृपते ! ह्योने देशं समागतः। जिघुक्षुव्वारि यत्किञ्चिदथवा श्रगलिप्सया | 
ययातिरुवाच। . | 
मृगलिप्सुरहं भद्रे ! पानीयार्थमिहागतः । बहुधाप्यजुयुक्तोऽस्मि त्मसनुञ्ञातुमहस्ति ॥ 
; | देवयान्युचाच । या 
दास्यांकन्यासह्नास्यांदास्याशर्मिष्ठयासह । त्वदधीनास्मिभद्रंतेसखे! अर्चाचमेमव | 
ययातिरुवाच । 
विध्यौशनसिभद्रंतेनत्वद्‌हो5स्मिभामिनि । अविवाह्याःस्मराजानोदेसयनि ! पितुस्तव 
देवयान्युवाच 
संसृष्ट ब्रह्मणा क्षत्रं कषत्रं ब्रह्मणि संश्रितम्‌ । ऋषिश्च ऋषिपुत्रश्च नाहुषाद्यभजस्वमाम्‌ ॥ 
ययातिरुवाच । | 
एक्रदेहोड्रवा चर्णाश्चत्वारोऽपिचरानने । पृथक्‌धम्मा पृथक्‌ शोचास्तेषांवैत्राह्मणोघरः ॥ 
देवयान्युवाच । _ | 


पाणिग्रहो नाहुषायं न पुंभिः सेवितः पुरा । त्वमेनमभ्रहीदग्रे वृणोमि त्वामहं ततः ।२१ : 


'पाणिमन्यःपुमानरुपृरोत्‌ । गृहीतमुषिपुत्रेणस्वयंचाप्यृषिणात्वया ॥ 
ययातिरुवाच | Rg | 
कुडादाशीविषात्सर्पाज्ञ्वलनात्सवतोमुखात्‌ | 
दुराधर्षतरो चिप्रः पुरुषेण बिजानता ॥ २३ ॥ 
देचयान्युचाच । 


कथमाशीचिष त्सर्पाज्ज्वल्नात्सवंतोमुखात्‌ । डुराघषेतरो चिर इत्यात्थ पुरुषर्षभ ॥२४ | 


ययातिरुचाच | 
द्रोदाशीचिषस्त्वेक् शस्त्रेणेकश्च 


बध्यते । हन्तिविप्र/सराष्ट्राणि पुराण्यपिहिकोपितः 
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ऽध्यायः ] कै“ ययातिचरित्रम्‌ # ७५ 


, ढुराधर्षेतरो चिप्रस्तस्मात्‌ भीरु ! मतोमम । अतो दत्ताञ्चपित्रात्वां भट्रोनचिवद्दाम्यहम्‌ 


देवयान्युवाच । 
दसां वहस्व पित्रामांत्यंहिराजन! वृतोमयां। अयाचतो भयं नास्ति दत्ताञ्चप्रतिग्रहृत 


शोनक उवाच । 


` त्वरितंदेचयान्याथ प्रेषिता पितुरात्मनः । सर्व निवेद्यामास धात्री तस्मै यथातथम्‌ ॥ 


शरुत्वेचच स राजानं दशयामास भार्गघः । दुष्टैचमागतं घिप्रं ययातिः पृथिघीपतिः ॥ 
घचन्दे ब्राह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतःस्थितः । तं चाप्यभ्यचद्त्काव्यःसाञ्नापरमचल्णुना 
देवयान्युवाच । 
राजायं नाहुषस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत्‌ । नमस्ते देहि मामस्मै लो केनान्यं पति वणे ॥ 
शुक्र उवाच । 
डृतोऽनया पतिर्वोर ! सुतया त्वं ममेष्टया । 
'शुहाणे मां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज ! ॥ ३२ ॥ 
ययातिरुवाच । 
अघर्मोमां स्पृरोदेचं पापमस्याश्चभार्गच ! । वर्णसंकरतोव्रह्मन्‌ ! इतित्वां प्रवृणोग्यहम ॥ 
शुक्र उवाच । 
अधर्मात्‌ त्वां विमुञ्चामि चरं वरय चेप्सितम्‌ । 
अस्मिन्‌ चिघाहे त्वं शछाष्यो रहो पापक्षदामि ते॥ ३३॥ 
वहस्व भायां धर्मेण देवयानीं शुचिस्मिताम्‌। अनया सह संप्रीतिमतुलां समचाप्नुहि ॥ 
इयं चापि कुमारी ते शमिष्ठ चार्षपचंणी । संपूज्य सन्ततं राजन्‌! नचैनांशयनेहंयः ॥ 
शौनक उघाच। | 
एचसुक्तो ययातिस्तु शुक्रूत्वा प्रदक्षिणम्‌ । जगामस्वपुरं हष्टःसोऽनुज्ञातो महात्मना ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययाति चरिते त्रिंशोऽध्यायः । 


वु आंतों 





एकत्रिंशोऽध्यायः ` 
ययाति चरित्रम्‌ | | 


 . शौनक उवाच | 

ययातिः स्वपुरं प्राप्य महेन्द्रपुरसन्निभम्‌ । प्रचिश्यान्तःतुरं तत्र देवयानं न्यवेशयत्‌ ॥ | 
देवयान्याश्वानुमते सुतां तां दृषपर्वेणः । अशोकचनिकाम्यासे गृहं छत्वा न्यवेशयत्‌ | | 
'चृतां दासीसहस्जेण शमिष्ठामासुरायणीम्‌ । वासो सिरन्पानेश्च सं भिज्य सुसंतरताम्‌ | | 
देवयान्यातु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । विजहार बहुनन्दान्‌ देवव न्युदितो भृशम्‌ |. 
ऋतुकाले तु संग्रा्े देवयानी वराङ्गना। लेमे गर्भ प्रथमतः कुमारश्च व्यजायत ॥ ५। | 
गते वर्षेसहस्ने तु शर्मिष्ठा घार्षेवेणी । ददर्श यौचनं प्राप्ता ऋतुं सा कमलेक्षणा ॥ ६ |. 
चिन्तयामासधर्स्मा ऋतुप्राप्तोचभामिनी । ऋतुकालश्च संप्राप्तीनकश्विनभे पतिववतः॥ | 
किप्रातंकिञ्च कतेव्यंकथं छत्वासुखंभवेत्‌। देवयानी प्रसूतासौ वृथा ५ प्राप्यौचना॥ | 
यथा तथावृतो भर्तातथेवाहं वृणोमि तम्‌ । राज्ञा पुत्रफलं देयमितिमे निश्चिता मतिः। | 
अपीदानीं स धर्मात्मा रहो मे दर्शनं व्रजेत्‌ ॥ ६ ॥ | 

शोनक उचाच। | 
अथनिष्क्रम्यराजाऽसौतस्मिनकालेयद्रच्छया । | 

ट अशोकचनिकाभ्यासेशर्मिष्ठांपराप्यथि ष्ठितः ॥ ८ ॥ | 
 समेकंरहसि ढुट्वाशमिष्ठा चारुहासिनी । प्रत्युद्म्याञ्जलि इत्वा राजानं चाक्यमत्रचीत्‌॥ | | 
| शमिष्ठोचाच । | 
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सोमश्रेन्द्रश्व ताल यमश्च वरुणश्च वा. | तचचा नाइषणृहे कः स्त्रियं द्रष्ठमहं ति ॥१२। 

रुपाभिजनशीलेहि त्वंराजन! वेत्थमांसदा। सात्त्वांयाचे प्रसाचे5हरन्तुमेहिनराधिप i 
+ ययातिरुवाच । | | 
अम्प्ाद्‌ त्यकन्यामनिन्दिताम्‌ । रूपन्तुतेनपश्या मिसूच्यग्रमपिनिन्दितम्‌॥ | 
| सामत्रवीत्तदा शुक्रो देवयानी यदावहम्‌ । नेयमाहयितव्या ते शायने वार्षपर्वणी ॥ १५॥ | 


ऽध्यायः ] कै ययाति चरित्रम्‌ # ७७ 


शमिष्ठोघाच । 
न लमंयुक्त वचनं हिनस्ति न सत्रीषु राजन्नविवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वेधनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ १६ ॥ 
पृष्टास्तु साक्ष्ये प्रवदन्ति चान्यथा भवन्ति मिथ्यावचना नरेन्द्र ते । 
, एकार्थतायान्तु समाहितायां मिथ्याचदन्तं ह्यनृतं हिनस्ति ॥ १७॥ 
ययातिरुचाच । 
राजाप्रमाणंभूतानांस विनश्येन्‌ सुषावद्न्‌। अर्थ कृच्छमपिप्राप्य न मिथ्या कर्तसुत्सहे । 
 शर्मिष्ठोचाच। | 
समावेतोमतो राजन्‌! पतिःसख्याश्चयःपतिः । समं विवाह इत्याहुःलख्यामेऽसिपतिर्यतः। 
ययातिरुवाच .। 
दातव्यं याचमानस्य हीतिमेत्रतमाहितम्‌ । त्वञ्च यार्चासकामंमां द्रूहिकिङ्करवाणितत्‌। 
 _ शमिष्ठोबाच । 
अधमातत्राहि मां राजन्‌! धमेञ्चप्रतिपादय । त्वत्तोऽपत्यवती लोकेचरेयं धर्मसुत्तमम्‌। 
अयएचाधनाराजन्‌ ! भार्या दासस्तथासुतः । यत्तेसमघिगच्छन्ति यस्यतेतस्यतदुधनम्‌।॥ ` 
देवयान्याभु जिष्यास्मिवश्याचतचभागेची। सचाहंचत्चयाराजन्‌! भरणीयांभजस्वमाम्‌ । 
शौनक उचाच । ; 
एचसुक्तस्तया राजा ताड्यमित्यभिजज्ञवान । पूजयामास शमिष्ठां धमंच प्रतिपादयत्‌ ॥ ` 
स.समागस्यशर्मिष्ठा यथाकाममवाप्यच । अन्योन्यंचाभिसंपूज्य जग्मतुस्तौयथागतम्‌ ॥ ` 
तस्मिन्‌ समागमे सुञ्रुः शर्मिष्ठा वाषंपर्वणी । लेभे गर्भ प्रथमतः तस्माननुपतिसत्तमात्‌। ` 
प्रजज्ञे च ततः काले राशी राजीवलोचना ।. कुमार देवगर्भाभमादित्यलमतेजसम्‌ ॥२७ ` 
-इतिःश्री मत्स्यपुराणे ययांति चरिते एकत्रिशोऽध्यायः । 


द्वात्रिशोडष्यायः 
ययातिचरित्रम । 

.. शौनक उवाच।. 
दुत्वाङुमारञ्जातं सा देवयानीशुचिस्मिता । चिन्तयाविश्टदुःखार्ता शसिष्डां प्रत्यभाषत 
ततोऽमिगम्य शर्मिष्ठां देवयान्यत्रवो दिदम्‌ । किमर्थ जिनं सुश्रु! कृतन्ते कामंलुञ्घया। 

| . शमिष्ठोबाच। 
ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्धर्मात्मा वेद्पारगः । समया तु वरः कामं याचितो. भ्रस्मेसंहतम्‌। 
नाहमन्यायतः काममाचरामि शुचिस्मते!.। तह्प्राहवेप्रभापत्यमिति सत्यं ब्रवीमि ते | 
i देवयान्युवाच । क्रश?” >.) 
यथेतदेबं शमिष्ठे न मन्युविद्यते मम । अपत्यं य दिते लब्ध॑ ज्येष्ठाच्छे ष्ठाञ्च बै डिजात्‌॥ 
शोभनं भीरु ! सत्यं चेत्‌कथं स ज्ञायते द्विजः । क... . 
गोत्रनामाभिजनतः श्रोतुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥५॥ 


| हु : शमिष्ठोबाच] ` | "ज्य 
ओजसा तेजसा चेव दीप्यमानंरवियथा | तं हुड्डा मम संग्र शक्तिर्नासीच्छुचिस्सृते लीच | 
शौनक उवाच | ' 


अन्योन्यमेवसुक्तवा च संप्रहस्य च ते मिथः । जगाम भागेवीवेश्म तथ्यमित्यभिजानती॥ ` 
ययातिदेवयान्यासु पुत्रावजनयन्‌ नृपः । यरढुञ्चतुवसुञ्चैव शक्रविष्णू इवापरौ ॥ ६ ॥ 
तस्मादेचतु राजष: शमिष्ठाबाषंपर्वणी । दुह्यंचाजुञ्च पूरुञ्च त्रीन्‌ कुमारानजीजनत्‌॥ 
ततःकाठेचकस्मिश्चित्‌ देवयानीशुचिस्मिता । ययातिस हिताराजन्‌! जगाम हरितंचनम्‌।' | 
ददशेच तदा तत्र कुमारान्देवरूपिण: । कौडमानान्‌ सुविश्रव्धान्‌ विस्मिता चेदमत्रबीत्‌।' | 
कस्यते रका राजन्‌! देवपुत्रो पमाःशुभाः । वर्चसा रूपतश्चेच श्यन्ते सदशास्तव ॥ | 
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ऽध्यायः ] | क्ष ययौँतिसेरित्रेमै तिसोरत्रेंमं ॐ ७६ 
शौनक उंचाचं । 


इत्युक्ताः संहितास्तेन राजानमुपचक्रेमुः ॥ १६ ॥ 
बास्यनन्द्ततान्राजादेचयान्यास्तदान्तिके । रुदन्तस्तेऽथ शर्मिष्ठामम्ययुर्घालकास्तदा॥ 
इद्वा तेषान्तु बालानां प्रणयं पार्थिवं प्रति । बुध्वाच तत्वतो देवी शर्मिष्ठामिदमत्रचीत | 


देवयान्य॒चाच । 
मद्धीना सती कस्मादकाषीचिप्रियं मम । तमेवासुरधर्मत्वमास्थिता न घिमेषि किम्‌ 
| शमिष्ठोचाच । 
थढुक्तम् षिरित्येच तत्‌ सत्यञ्चारुहासिनि !। न्यायतो धर्म्मंतश्चैच चरन्ती न बिभेमिते॥ 
यदात्वया दता राजो वृत एच तदामया । सखिभर्ता हि धर्मेण भर्ता भवति शोभने ! 
पूज्यासि मम मान्या च श्रेष्ठा ज्येष्ठा च ब्राह्मणी । 
त्वत्तो हि मे पूज्यतरो राजषिः किन्न वेत्सि तत्‌ ॥ २२॥ 
शौनक उवाच । 
शुत्वातस्यास्ततो वाक्यंदेवयान्यत्रचीदिदम्‌। राजन्नाद्येह वत्स्यामि विप्रियंमेत्वयाकृतम 
सहसोत्पतितां शयामां हृष्टा तां साश्चलोचनाम्‌। 
तूणं सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥ २४ ॥ 
अनुवव्राज सम्भ्रान्तः पृष्ठतः सान्त्वयन्‌ नपः । न्यचतेत न सा चेव कोधसंरक्तठोचना। 
अपि बरुचन्ती किञ्चिच्च राजानं साश्नुलोचना। | 
अचिरादेच संप्राप्तः काव्यस्योशनसोऽन्तिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सातु दृ व पितरममिवाद्याग्रतः स्थिता । अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भारचम्‌ ॥ 
देवयान्युचाच । ह 
अधर्मेण जितोधमंः प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ । शमिष्ठायातिवृत्तास्ति दुहिता व्रषपर्वणः ।२८। 
चयोऽस्याञ्जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । दुभेगाया मम द्वौतुपुत्रौतात! अचीमि ते 
धर्मज्ञ इति विख्यात एष राजा भृगूद्वहः! अतिक्रान्तश्च मयांदां काव्येतत्कथयामि ते । 





ह 


८०. * मत्स्यपुरापाम्‌/ क > [ बिश 
; शुक्तः उचाच,। : | 

धर्मज्ञस्त्व महाराज ! योऽध्रमेम्थाः प्रियम्‌ । तस्माजञरात्वामचिरादूर्षायिष्यतिदुजया 

उप .. , ययातिस्वाच। | ह 

ऋतुं यो याच्यमानाया नद्दातिपुमानवृतः । म्रूणहेतुच्यतेत्रह्वन्‌ ! स्त चेह घ्रह्मवादिभि 


खतुकामां स्त्रियं यस्तु गम्यां रहसि याचितः । नपाति यो हिधर्मेण व्रहाहेत्युच्यते बुध 
इत्येतानि समीक्ष्याहङ्कारणानि भ्रगूडह ! । 
अधम्मंभयसंविग्नः शर्मिष्ठासुपजग्मिचान्‌ ॥३४॥ 


शुक्र उवाच | । 
न त्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव ! ।. मिथ्याचरणधर्मेछु चौर्य भवति नाहुष | 
शौनक उचाच . - | त 
क्रोधेनोशनसा शप्तो ययाति नाहुषस्तथा । पूर्व घय: परित्यज्यजरांसद्योन्वपद्यत ।३६। 

| | ` _ ` ययातिरुवाच 
अतृप्तो योवनस्याहं देचयान्यां भुगूद्हह ! । प्रसाद्‌ कुरु मेत्रह्मन ! जरैयंमा विरोतमाम्‌ || 
शुक्र उचाच | | 
नाहं सृषाचदाम्येतज्ञरांप्रा्ोऽसि भूमिप ! जरान्त्वेतांत्वमन्यस्मिनसंक्रामययंदीच्छसि॥ 
ययातिरुवाच 0३2 


राज्यभाक्‌ स भवेद्‌ ब्रह्मन्‌! पुण्यभाक्‌ कीतिभाक्‌ तथा । 

यो द्यानमेच वयः शुक्रतद्ववानचुमन्यताम्‌ ॥ ३६॥ ` 

- रह शुक्र उवाच : | 

| संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्टं नडुभात्मजः । मामनुध्याय तत्वेन नच पाप मचाप्स्यसि 

वयो दास्यति ते पुत्रो यःसराजाभविष्यति । आयुष्मान्‌ कीतिमांश्वं चबहृपत्यस्तथैवच 
'हति श्रीं मत्स्यपुराणे ययातिचरिते द्वा्रिशोऽध्यायः। .. 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 


ययात्युपाख्यानम्‌ । 
शौनक उचाच 
जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चैव हि । पुत्रं जयेष्ठं वरिष्ठं च यदुमित्यत्रवीद्वचः । 
` ययातिरंचाच 
जराचळीचमांतात ! पछितानिच पर्यगुः । काव्यस्योशनसोः शापान्नचतृप्तोस्मियौचने 
त्वं यदो ! प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह । यौचनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥३॥ 
पूण वषसहस्ने तु त्वदीयं योचनं त्वहम्‌ । दत्त्वासंप्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जरया सह ॥ 
यदुरुचाच 
।सतश्मश्चुघरो दीनो जरखा शिथलीकृतः । वळीसन्ततगातरश्च दु्दशोदुर्वलः कशः ॥५॥ 
अशक्तः कार्यकरणे परिभूतः स यौचने । सहोपजीविभिश्चैव तज्ञरां नाभिकामये ॥६ 
सन्ति ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप ! । जरां ग्रहीतुंधमंज्ञ ! पुत्रमन्यं वृणीष्व बै ॥ 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृद्याज्ातोषयःस्वंनप्रयच्छसि । पापान्मातुळसम्वन्धाद्द्ष्प्रजातेभचिष्यति। 
तुवेसो ! प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जर्या सह । यौचनेन चरेयं वे विषयांस्तव पुत्रक ! । 
पूण घष सहस्ने तु पुनदोस्यामि यौचनम्‌। तथैच प्रतिपत्स्यामि पाप्मानञ्जरया सह ॥ 
तुवंखुरुचाच ॒ 
न कामये जरां तात ! कामभोगप्रणाशिनीम्‌। बळरूपान्तकरणींबुद्विमानचिनाशिनीम्‌ । 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृद्याज्जातोचयःस्वंनप्रयच्छसि । तस्मात्‌ प्रजासमुच्छेदंतुर्यसोतवयास्यति । ` 
संकीणश्चोरधर्मेछु प्रतिलोमचरेषु च । पिशिताशिषुळोकेछु नून राजा भविष्यसि ।१३। 
गुरुदारप्रसक्त षु तियंग्योनिरतेघु च । पशुधमिषुस्लेच्छेषु पापेषु प्रभविष्यसि ॥१४॥ 
६: 





वर # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अयस्तरिशोऽध्यायः | 


शौनक उचाच 
एवं स तुवसु शत्त्वा ययातिःखुतमात्मनः । शर्मिष्ठायाःसुतं ज्येष्ठं दुह्य चचनमन्रचीत्‌ | 
ययातिरुवाच ' 
र्य! तवं प्रतिपद्यस्व चर्णरूपविनाशिनीम्‌ । जरां वर्षसहस््रं मे यौजनंस्वं प्रयच्छताम्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे तु ते प्रदास्यामि यौचनम्‌ । स्वञ्चादास्यामि भूयोऽइंपाप्मानञ्जययासह॥ 


दुह्य उवाच | 
न राज्यं न रथं नाश्वंजीणोभुङक्तनचस्रियम्‌। न रागश्वास्य भवतितञ्जरान्तेनकामये | 
ययातिरुवाच 


यस्त्वं मेहृद्याज्जातोचयःस्वंनप्रयच्छसि । तदुदुह्य ! वेप्रियःकामोनतेसंपत्स्यतेक्कचित्‌ 
नौरूपप्लबसश्चारोयत्र नित्यंभविष्यति । अराज्यभोजशब्द्न्त्वंतत्राप्स्यसिसान्वयः॥ 
FTN TE | ययातिरुवाच 
अनो ! त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जर्या सह । एकं चर्षसहरून्तु चरेयं योचनेन ते ॥२१॥ 
अनुरुचाच 
जीणे: शिशुरिवादत्ते कालेऽन्नमशुचियंथा । न जुहोतिचकाळे५न्नि ताँ जरांनामिकामये 
(३ | ययातिरुवाच 
यस्त्वं मेहृदयाञ्जातोवयःस्वंनप्रयच्छसि। जरादोषस्त्वयो क्तोयस्तस्मात्त्वंप्रतिपद्यसे। 
प्रजाश्चयौचनंप्राप्ताविनश्यन्तिह्मनो ! तच । भन्निप्रस्कन्द्नगतस्त्वञ्चाप्येचं भविष्यसि ॥ 
[ _ . -्ययातिरुवाच | व 
पूरो ! त्वं प्रतिपद्यस्वपाप्मानञ्जर्यासह । त्वं मे प्रियतरः पुत्र स्त्वंवरीयानभविष्यसि ॥ 
जराचली च मांतात ! Rosa पयेगुः । काव्यस्योशनसःशापान्नचतुप्तो स्मियौचने ॥ 
किञ्चित्‌ काळं चरेयंवै तव । पूणे वर्षसहस्रे तु प्रतिदास्यामि यौचनम्‌॥ 
सभेव प्रतिपत्स्ये5हंपाप्पानज्ञर्या सह | एवमुक्त:परत्युचाच पूरुः पितरमञ्जला ॥२८॥ 
यथात्थत्वमहाराज! ततकरिष्या मितेवच: | प्रतिपत्स्या मितेराजन्‌ | पाप्मानं जरयासह | 


ग्रहाण यौवन मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ । जरयाऽहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव ॥ . 


योधनं अवते दत्त्वा चरिष्यामि यथेच्छया ३० . | 
इति श्री मत्स्यमहापुराणे ययात्युपाख्याने चय स््रिशोऽध्यायः । 
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चतु स्त्रिशो ऽध्यायः 
ययात्युपार्यानम्‌ | 
शौनक उवाच 
एवमुक्तः स राजषःकाव्यंस्खत्वामहातव्रतम्‌ । संक्रामयामासजरां तदा पुत्रेमहात्मनि ॥ 
पोरवेणाथ वयसा ययातिनेहुषात्मजः । प्रीतियुक्तोनरभरेष्ठश्चचार विषयान्‌प्रियान्‌ ॥२॥ 
यथा कामं यथोत्साहंयथाकालंयथाखुखम्‌ । धर्मा चिरुद्धानराजेन्द्रोयथाई तिसएचहि ॥ " 
देचानतपेयद्यज्ञैः श्राद्धैरपि पितामहान्‌। दीनाननुग्रहैरिष्टैःकामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥४॥ 
अतिथीनन्नपानेश्च चिशश्च प्रतिपाळनेः । आनृशंस्येन दूद्रांश्च दस्यून्निग्रहणेन च ॥५॥ 
धर्मेण च प्रजाः सर्वा यथावद्नुर्जयन्‌। ययातिः पाल्यामाससाक्षा दिन्द्रइचापरः ॥६॥ 
स राजा सिंहचिक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
अचिरोधेन धमंस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ । 
स सम्प्राप्य शुभानकामानतुपः खिन्नश्च पार्थिवः । काळंचर्षेसहस्ान्तंसस्मारमनुजाधिपः 
परिचिन्त्य ख कालज्ञः कलाः काष्ठाश्च वीर्यचान्‌। पूणं मत्वाततःकालंपूरं पुत्रमुचाचह 
न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा छष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्द्धते ॥ 
यत्‌पथिव्यां ीहियवं हिरण्यं पशवःस्त्रियः । नालमेकस्य तत्सवेमितिमत्वाशमं बजेत्‌ 
यथासुखं यथोत्साहं यथाकाममरिन्दम ॥ सेचिता विषयाः पुत्र ! यौचनेन मया तव ॥ 
यूरो ! प्रीतोऽस्मि भद्रं ते ग्रहाणेदं स्वयौवनम्‌ । राज्यञ्चेचगृहाणेदंत्वं हिमे प्रियकृत्सुतः 
| शौनक उघाच । 
प्रतिपेदे जरांराजा ययातिर्नाहुषस्तदा । यौचनं प्रति पेदे स पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥१४॥ 
अभिषेक्तकामञ्च नुपं पूरं पुं कनीयसम्‌ । ब्राह्मणप्रमुखा चर्णा इद्‌ चचनम्त्रुघन्‌ ॥ 
कथं शुक्रस्य दो हित्रं देवयान्याः सुतं प्रभो ! ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यंप्रोःप्रदास्यसि 
ज्येष्ठो यदुस्तवसुतस्तुवं्ुस्तदनन्तरम्‌ । शमिष्टायाः सुतो दुह्यस्तथानुः पूरुरेच च ॥ 
कथं ज्येष्ठमतिक्रम्य कनीयान्‌ राज्यमहेति । एतत्सम्बोधयामस्त्वां स्वधर्ममनुपालय 
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2 | $ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चत्रिशो 
| | ययातिरुवाच । ` 

ब्राह्मणप्रमुखा वर्णाः सर्वेश्टण्वन्तु मे वचः । ज्येष्ठंप्रति यतोराञ्यं न देयं मे कथञ्चन ॥ 

मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नाचुपालितः । प्रतिकूलः पितुर्यश्च न ख पुत्रः सतां मतः | 

मातापित्रोर्वचनकृद्ितः पथ्यश्च यः सुतः । स पुत्रः पुत्रवद्यश्च वतेते पितृमातृषु ॥२१॥ 

यढुनाहमवज्ञातस्तथा तुर्वसुनापि वा । द्रुहेण चानुना चेच मय्यवज्ञा इता भूशम ॥ 

पूरुणा मे इतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः । कनीयान्मम दायादो जरा येन धृता मम ॥ 


' मम कामः स च कृतःपूरुणा पुत्ररूपिणा । शुक्रेण च घरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ 


पुत्रो यस्त्वाबुवतत खराजापृथिचीपतिः । भवन्तः प्रतिजानन्तु पूरं राज्येऽभिषिच्यताम्‌ 
प्रकृतय ऊचुः । 


यः पुत्रोगुणसम्पन्नो मातापित्रोहितःसदा । सवं सोषहेति कल्याणं कनीयानपिसप्रभुः | 
` अहं पूरो रिद्‌ राज्यं यः प्रियः प्रियछत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वक्तुमुत्तरम्‌॥ 


शौनक उवाच । 
पोरजानपदेस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुषस्तदा । अभिषिच्य ततः पूरु राज्ये स्वसुतमात्मजम्‌ ॥ 
द्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः | पुरात्‌ सर॑ निययौराजा ब्राह्मणैस्तापसेःसह 
यदोस्तु याद्वा जाता तुर्चसोर्यघनाः सुताः । हुह्यस्यतुस्रुताभोजा अनोस्तुझ्रे च्छजातयः 


पूरोस्तु पौरचो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिच ! । इद्‌ वर्षसहस्रात्त राज्य कुरु कुलागतम्‌ | 


इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्युपाख्यानं नाम चतुस्त्रिशो5ध्यायः । 
पश्चत्रिशा5ध्याय: 
ययात्युपाख्यानम्‌ | 
शौनक उचाच | 


एवंसनाहुघोराजाययातिःपुत्रमीप्सितम्‌ । राज्येऽभिषिच्य मुद्तोवानप्रस्थोष्मवन्मुन्ति | 
उषित्वावनवासं स ब्राह्मणैः सह संश्रितः । फलमूलाशनोदान्तो यथा स्वर्गमितो गतः | 
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स गतः स्वगवासन्तु न्यवसन्‌ मुद्तिःखुखी । कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पातितः 
विवशः प्रच्युतः स्वर्यादपरा्तो मेदिनीतलम्‌। स्थितश्वासीदन्तरीक्षे स तदेति श्रुतं मया 
तत एच पुनश्चापि गतः स्वर्गमिति श्रुतिः । राज्ञाचसुमता साद्धमष्टकेन च वीर्य्यचान्‌ ॥ 


प्रतदेनेन शिचिना समेत्य किल संसदि ॥ ५ ॥ 
शतानीक उचाच । 
कमेणा केन ख दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः । कथमिन्द्रेण भगवन्‌! पातितो मेदिनीतळे 


सर्वमेतद्शेषेण श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । कथ्यमानं त्वया विप्र ! देवर्षिगणसन्निधौ ॥ 
देवराजसमोह्याखीद्ययातिः एथिचीपतिः । घद्धेनः कुरुवंशस्य विभावसुसमदयतिः ॥८॥ 
तस्य चिस्तीणेयशसः सत्यकीर्तेमेह्ात्मनः । श्रोतुमिच्छामिदेवेश ! दिविचेहचसर्वश:॥ 
शौनक उवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि ययातेस्त्तमांकथाम्‌ । दिविचेहचपुण्यार्था सर्वपापप्रणाशिनीम्‌॥ 
ययातिनाँइुषो राजा पूर्व पुत्रं कनीयसम्‌ । राज्येऽभिषिच्य मुदितः प्रवत्राजचनं तदा ॥ 
अन्तेषु स विनिक्षिप्य पुत्रानयदुपुरोगमान्‌ । फलमूलाशनोराजावनेऽसौन्यवसञ्चिरम्‌ ॥ 
स जितात्मा जितक्रोधस्तर्पयनपितृदेवताः । अझ्नीश्चवि धिघञ्जुहनचानप्रस्थचिधानतः ॥ 
अतिथीन्‌ पूजयन्नित्यंचन्येनहविषाविभुः । शिळोञ्छत्ृत्तिमास्थाय शेषान्नकूतभोजन:ः ॥ 
पूण सहस्रं घर्षाणामेवंवृत्तिरभून्नपः । अस्वुभक्षः सचाब्दारत्रीनासीन्नियतवाङ्गनाः ॥१५ 
ततस्तु वायुभक्षो ऽभूत्सम्वत्सरमतन्द्रितः। पञ्चाम्चिमध्ये च तपस्तेपे सम्वत्सर पुनः ॥ 


एकपादस्थितश्चासीतघण्मासाननिलाशनः । पुण्यकीतिस्ततः खगंजगमावृत्यरोदसी ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातेः स्वर्गगमनं नाम पञ्चत्रिशो ऽध्यायः । 


षट्‌त्रिशो ऽध्यायः : 


ययातिशक्रसम्वादवणेनम्‌ । 
शौनक उवाच। 
स्चगेतस्तु स राजेन्द्रोन्यवसद्देवसझनि । पूजितस्थिदरीः साध्येमरुद्धिवंस॒भिस्तथा ॥ 
देवलोकात्‌ व्रहालोक सञ्चरन्‌ पुण्यरुदशी । अवसतपृथिवीपालोदीधेकालमितिश्वतिः ॥ 
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स कदाचिन्नुपश्रेष्ठः ययातिः शक्रमागतः । 
कथान्ते तत्र शक्रेण पृष्टः स पृथिवीपतिः ॥३॥ | 
शक्र उवाच 
यदा स पूरुस्तव पुत्रेषु राजन्‌! जरां गृहीत्वा' प्रचचार लोके । | 
तदा राज्यं सम्प्रदायेच त्वमस्मै त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ययातिरुवाच 
प्रकृत्यनुमते पूरु राज्ये कत्वेदमत्रवम्‌ । | 
गङ्गायसुनयोमेध्येङृतस्नोऽयंविषयस्तव । मध्येपथिव्यास्त्वराजाञ्रातरोन्ते ऽधिपार्तव | 
अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो चिशिष्टस्तथातितिक्षुरतितिक्षो चि शिष्टः । | 
अमाचुषेभ्यो मानुषश्च प्रधानो विद्वांस्त्थेवाविदुषः प्रधानः ॥६॥ 
आक्रोश्यमानो नाक्रोहोन्मन्युमेव तितिक्षति । आक्रोष्टारंनिदृहतिसुक्ृतंचास्यचिन्दति ॥ 
नारुन्तुद्स्यान्न नुशंसवादी न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदे दुशतीं पापलौल्याम्‌ ॥८॥ 
अरुन्तुद्‌ं परुषं तीव्रवाचं वाक्कण्टकैचितुदन्त मनुष्यान्‌ । 
चिन्यादलक्ष्मीकतमं जनानां मुखे निचद्धन्निक्र तिं वहन्तम्‌ ॥३॥ 
सद्भिः पुरस्तादभिपूजितःस्यात्‌ सद्विस्तथा पृष्ठतोरक्षितः स्यात्‌ । 
सदा सतामतिवादांस्तितिक्षेत्‌ सततां वृत्तं पालयन्‌ साधुवृत्तः ॥१०॥ 
वाक्सायका वद्नान्निष्पतन्ति यैराहतः शोचति वात्र्यहानि । 

र परस्य नो म्मे ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥११॥ 
नास्तीद्वश सम्वननं तरिषु लोकेषु किञ्चन । यथा मैत्री च लोकेषुदानञ्चमधुराच वाक्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सान्त्वं सदाचाच्यंपरुषंनेवकुत्रचित्‌ । पूज्यानसंपूजयेद्द्यान्नमिशापं कदाचन ॥ 

' इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्वाद्घर्णनं नाम षट्त्रिशोऽध्यायः । 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
ययातिशक्रसम्बादवर्णनम्‌ । 
इन्द्र उचाच | 


सर्वाणि कार्याणि समाप्य राजन्‌! गृहान्‌ परित्यज्य चनं गतोऽसि । 
तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्यं पुत्र ! केनापि तुल्यस्तपसा ययाते ॥१॥ 
ययातिरुवाच । । 
नाहं देवमजुष्येछु न गन्धर्वमहर्षिषु । आत्मनस्तपसा तुल्यं कञ्चित्‌ पश्यामिवासव ॥ 
इन्द्र उवाच । 
यदाचमंस्थाः सहूशः श्रेयसश्च पापीयसश्चाचिदितप्रभाचः । 
तस्माछोकाऽह्यन्तवन्तर्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतितोऽस्यद्य राजन ॥३॥ 
| ययातिरुवाच । 
सुरषिगन्धवनराघमानात्‌ क्षयं गता मे यदि शक्रलोकाः । 
इच्छाम्यहं सुरलोकाद्विहीनः सतां मध्ये पतित देवराज ॥४॥ 
इन्द्र उचाच । 
सतां सकारो पतितोऽसि राजन्‌! शच्युतः प्रतिष्ठां यत्र छब्घासि भूयः ॥ 
एवं चिदित्वा तु पुनर्ययाति न तेऽचमान्याः सदृशः श्रेयसे च ॥५॥ 
शौनक उवाच | 
ततः पपातामरराजजुष्टात्‌ पुण्याल्ली कात्पतमानं ययातिम्‌। 
संप्रेन्‍्ष्य राजषिचरोष्टकस्तमुवाच सद्धमंविधानगोप्ता ॥६॥ 
अष्टक उचाच । 
कस्त्वं युवा घासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाञ्चिः । 
पतस्युदीर्णोऽस्बुधरप्रकाशः खे खेचराणां प्रवरो यथाऽकेः ॥७॥ 
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दृष्टा च त्वां सूर्यपथात्‌ पतन्तं वैश्वानराकद्यु तिमप्रमेयम्‌। 
किन्तुस्विदे तत्‌ पततीच सर्वे वितर्कयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥८॥ 
दृष्टा च त्वाधिष्ठितं देवमागे शक्राकषिष्णुप्रतिमप्रभाचम्‌ । 
प्रत्युद्वतास्त्वाँ घयमद्यसर्वे तस्मात्पाते तब जिज्ञासमानाः ॥३॥ 
न चापित्वां धृष्णव: प्रष्टमंत्रे न च त्वमस्मान्‌ पृच्छस्ति के चयं स्म । 
तत्त्वां पृच्छामि स्पृहणीय रूपं कस्य त्वं वा किन्निमित्तं त्वसागाः ॥ १०॥ 
भयन्तु तेऽव्येतु विषादमोहौ त्यजाशु देवेन्द्रसमानरूप ! ॥ 
त्यां वतेमानं हि सतां सकारो नाळं प्रसोढुं वलहापि शाक्तः ॥ ११ ॥ 
सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानां सतां सदेचामरराजकडप ! ॥ 
. ते सङ्गताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्त्वं सद्दशेषु सत्छु ॥ १२ ॥ 
' प्रभुरञ्निः प्रतपने भूमिराचपने प्रभुः । प्रभुः सूयय प्रकाशाच्च सतां चाभ्यागतः प्रभुः ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्वादचर्णनं नाम सप्तर्विशो ऽध्यायः । 
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अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
ययात्यश्कसम्बादवर्णनम्‌ । 
ययातिरुचाच । 
अहं ययातिनेहुषस्य पुत्रः पूरोः पिता सर्वेभूतावमानात्‌ । 
पश्नंशितो5हं सुरसिद्धलोकात्‌ परिच्युतः प्रपताम्यल्पपुण्य: ॥ १॥ 
अहं हि पूर्वो वयसा भवद्गघस्तेनाभिवादं भवतां प्रयुञ्जे ।. 
यो विद्ययातपसा जन्मना वा वृद्ध: स बै सम्भवति द्विजानाम्‌ ॥ २॥ 
` अष्टक उघाच | 
अचादीस्त्चं वयसास्मि वृद्ध इति वै राजन्नधिकः कथञ्चित्‌ । 
यो चै बिद्वांस्तपसा च वृद्धः ख एच पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥ ३॥ 
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ययातिस्वाच।. 
प्रतिकूल कस्मेणां पापमाहुस्तद्वर्तिनां प्रवणं पापलोकम्‌ । 
सन्तो खतो नानुवतेन्त ते वै यदात्मनेषां प्रतिकृलवोदी ॥ ४॥ 
अभूद्धनं मे विपुळं महद्वै विचेएमानोऽधिगन्ता तदस्मि । 
एवं प्रधाय्यांत्म हिते निविष्टो यो वर्तते सविजानाति धीरः ॥. ५ ॥ 
नानाभाचा बहो जीचलोके दैवाधीना नष्टचेष्टाधिकाराः । 
तत्तत्‌ प्राप्य न विहन्येत धीरो दिष्टं बलीय इति मत्वात्मबुध्या ॥ ६ ॥ 
सुखं हि जन्तुर्य दिचापि डुःखंदैचाधीनं विन्दन्ति नात्मशक्त्या । 
'तस्मादिष्टं वळवन्मन्यमानो न संज्वरेक्षापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ 
सयेन मुह्याम्यष्टकाहं कदाचित्‌ सन्तापो मे मानसो नास्ति कश्चित्‌ । 
धाता यथा मां विदधाति लोके शुचं तथाहं भवितेति मत्चा ॥ ८॥ 
संस्वेदजा ह्यण्डजा ह्यङ्विद््च सरीस्टपाः कृमयो ऽप्यप्सुमत्स्याः । 
तथाश्मानर्तृणकाष्टश्च सवं दिष्टक्षये स्वां प्रति भजन्ते ॥ ६॥ 
अनित्यतां सुखदुःखस्य बुध्वा कस्मात्सन्तापमषएकाहं भजेयम्‌ । 
कि कुय्याँ वै किञ्च इत्वा न तप्ये तस्मात्सन्तापं वर्जयाम्यप्रमत्तः ॥ १०॥ 
ह शौनक उवाच | 
एवं व्रुवाणं नृपति यया तिमथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छत्‌ । 
मातामहं सर्वगुणोपपन्नं यत्र खितं खर्गलोके यथावत्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्टक उवाच । 
ये ये लोकाः पाथिवेन्द्रप्रधानास्त्वया भुक्तायञ्च काळं यथा च | 
तन्मे राजन्‌ बरूहि सवं यथावत्‌ क्षेत्र्ञवद्वाषसे त्वं हि घर्मम्‌ ॥ १२॥ 
ययातिरुघाच । 
राजाहमासन्त्विह सावेभोमस्ततो लोकान. महतश्चाजयं वे । 
सत्राच संवषेसहस्नमात्रै ततो लोकान, परमानभ्युपेतः ॥ १३ ॥ 
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. तततः पुरी पुरुददतस्य रम्यां सहल्तद्वारां शतयोजनान्ताम्‌ । 
अध्यावसं घरषंसहस्रमात्रं ततो लोकान्‌ परमानभ्युपेतः ॥ १४ ॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्यलोक प्रजापतेलोकपतेडुरापम्‌ । 
'तत्राचसं वषेसहस्रमात्रं ततो लोकान्‌ परमानभ्युपेतः ॥ १५॥ 
देवस्य देवस्य निवेशने च विजित्य लोकान्‌ न्यचसं यथेष्टम्‌ । 
संपूज्यमानस्तरिद्‌शैः समस्तेस्तुल्यप्रभाचद्युतिरीश्वराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा वसन्नन्द्नकामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । 
सहाप्सरो भिविचरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ पश्यन्नगान्‌ पुष्पितांश्चारुरूपान्‌ ॥१७]; 
तत्र शितं मां देवसुखेषु सक्तं कालेऽतीते महति ततोऽ तेभ्ान्रम्‌ । 
दूतो देवानामचवी दुग्ररूपो धवंसेत्युच्चे स्त्रः दपुतेन स्वरेण ॥ १८॥ 
एताचन्मे विदितं राजसिंह ततो भ्रष्टोऽहं नन्दनात्‌ क्षीणपुण्यः । 
वाचोऽश्रोषञ्चान्तरिक्षे सुराणामनुक्रोशाच्छोचतां मां नरेन्द्र ॥ १६॥ 
अकस्माद्वेक्षीणपुण्यो ययातिः पतत्यसौ पुण्यङ्न पुण्यक्ीत्तिः ।: 
तानत्नुव पतमानस्तदाहं सतां मध्ये निपतेयं कथन्नु ॥ २० ॥ 
तेराख्यातां भवतां यज्ञभूमि समीक्षय चैनामहमागतो ऽस्मि | 
हविगेन्थेदेशितां यज्ञभूमि धूमापाङ्गं परिगृह्य प्रतीताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसम्चादघर्णनं नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ 
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उनचत्तारिशात्तमो ऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्बादवर्णनम्‌ । 
अष्टक उचाच । 


यदा वसन्नन्दने कामरूपे संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । 
[ कि कारणं कातेयुगप्रधान हित्वा तदव वसुधामन्वपद्यः ॥ १॥ 
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ययातिर्वाच। 

ज्ञाति खुहत्‌ स्वजनो यो यथेह क्षीणे चित्ते त्यज्यते मानवेहिः । 

तथा स्वगे झीणपुण्यं मचुष्यन्त्यजन्ति सद्यः खेचरा देवसंघाः ॥२॥ 
अष्टक उवाच । 

कथं तस्मिन्‌ क्षीणपुण्या भवन्ति संमुह्यते मे५त्रमनो ऽतिमात्रम्‌ । 

कि विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै ब्रूहि क्षेत्रवित्त्वं मतो मे ॥ ३॥ 


ययातिरुवाच । 
इमं भौमं नरकम्ते पतन्ति लाळप्यमाना नरदेव ! सर्वे । 
ते कडुगोमायुपलाशनाथं क्षितौ विवृद्धि वहुधा प्रयान्ति ॥३॥। 
तस्मादेचं चजेनीयं नरेन्द्र दुएं लोके गर्हणीयशञ्च कम्मं । 
आख्यातं ते पाथिव सर्वमेतत्‌ भूयश्चेदानीं वद्‌ किन्ते वदामि ॥ ५॥ 
अष्टक उचाच। 
यदा तु तांस्ते घितुदन्ते वयांसि तथा गृध्राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः । 
कथं भवन्ति कथमाभवन्ति त्वत्तो भीमं नरकमहं श्रणोमि ॥ ६ ॥ 


ययातिरुवाच । 
ऊध्वं देहाकम्मेणो जम्भमाणात्‌ व्यक्तं पूथिव्यामनुसञ्चरन्ति । 
इमं भौमं नरकन्ते पतन्ति नप्वेक्षन्ते वषेपूगाननेकान्‌॥ ७ ॥ 
षि सहस्त्राणि पतन्तिव्योन्नि तथाशीतिञ्चेव तु वत्सराणाम्‌ । 
तान्वै तुदन्ते. प्रपतन्तः प्रयातान्‌ भीमा भौमा राक्षसास्तीक्षणदष््राः ॥८॥ 
अष्टक उचाच। 
यदेतांस्ते संपततस्तुदन्ति भीमा भौमा राक्षसास्तीक्षणदंप्राः । 
कथं भवन्ति कथमाभवन्ति कथं भूगभेभूता चन्ति ॥ ६॥ 
ययातिरुवाच । 
अस्तृग्रेतःपुष्परसानुय॒क्तं अन्वेति सद्यः पुरुषेण सृष्टम । 
तद्वे तस्यारज आपद्यते च स गर्भभूतः समुपैति तत्र ॥ १० ॥ 
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'चनस्पतीनोषधींश्चाविशन्ति अपो वायु पृथिचीश्चान्त रिक्षम्‌ । 
| चतुष्पदं द्विपदञ्चापि सर्वे एवं भूता गर्भभूता भवन्ति ॥ ११ ॥ 
अष्टक उवाच । 
अन्यद्वपुविद्धातीह गर्भ उताहो स्वित्‌ स्येन कामेन याति । 
आपद्यमानो नरयो निमेतामाचक्ष्व मे संशयात्‌ पच्छतस्त्वम्‌ ॥ १२ | 
'शरीरदेहादिसमुच्छ्रयञ्च चक्षुःश्रोत्रे लभते केन संज्ञाम्‌ । 
एतत्‌ सवं तात आचक्ष्व पृष्टः क्षेत्रज्ञं त्वां मन्यमाना हि सर्वे ॥१३॥ 
ययातिरुचाच । 
वायुः समुत्कषेति गभेयो निम्ठतो रेतःपुष्परसाचुयुक्तम्‌। 
स तत्र तन्मात्र्ताधिकारः क्रमेण .संचर्धयतीह गर्भम्‌ ॥ १४ ॥ 
स जायमानोऽथ गृहीतगात्रः संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्य: । 
स श्रोत्राभ्यां वेदयतीह शब्दं स वे रूपं पश्यति यक्षुषा च ॥१५॥ 
घ्राणेन गन्धं जिहायाथो रसञ्च त्वचा स्पर्शमनसा वेदभावम्‌ । 
इत्यष्टके होपचितं हि विद्धि महात्मनः पाणश्रृतः शरीरे ॥१६॥ 
अष्टक उवाच । 
' यः संखितः पुरुषो दह्यते घा निखन्यते घापि निकृष्यते वा । 
अभावभूतः स विनाशमेत्य केनात्मानं चेतयते पुरस्तात्‌ ॥।१७॥। 
ययातिरुवाच । 
हित्वा सोऽसून्‌ सुतवन्ति्ठितत्वात्‌ पुरोधाय सुकृतं दुष्क्ृतञ् । 
अन्यां योनि पुण्यपापानुसारां हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥१८॥ 
पुण्याँ योनि पुण्यक्कतो विशन्ति पापां योनि पापकृतो ब्रजन्ति । 
कीराः पतङ्गाश्च भवन्ति पापान्न मे विवक्षास्ति महानुभाव ॥१६॥ 
चतुष्पदा द्विपदा; पक्षिणश्च तथा भूता गर्भभूता भवन्ति। 
आख्यातप्रेतन्निखिल हि सवं. भूयस्तु कि पृच्छसि राजसिंह ॥२०॥ 








ऽध्यायः ] # ययात्यष्टकसम्वादवणनम्‌ ऋ ३३ 


अष्टक उवाच । 
किस्वित्‌ कृत्वा लभते तात संज्ञा मर्त्य: श्रेष्ठा तपसा विद्यया घा । 
तनमे पृष्टः शंस सर्वयथावच्छुभान्‌ लोकान येन गच्छेत्‌ क्रमेण ॥२१॥ 
ययातिरुचाच । 
तपश्च दानश्च शमो दमश्च हीराजेवं सर्वभूतानुकम्पा । 
स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सपैव महान्ति पुसांम्‌ ॥२२। 
सर्वाणि चेतानि यथोदितानि तपःप्रधानान्यसिमर्शक्केन | 
नश्यन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति सन्तः ॥२३ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशाः परस्य । 
तस्यान्तवन्तः पुरुषस्य लोकानचास्य तदुव्रह्मकलं ददाति ॥२४ 
चत्वारि कर्माणि भयङ्कराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाङ्कतानि । 
मानाझिहो्मुतमानमौनं मानेनाधीतमुतमानयज्ञः ॥ २५ || 
न मान्यमानो मुदमाददीत न सन्तापं प्राप्जुया्चाचमानात्‌ । 
सन्त; स॒तः पूजयन्तीह लोके नासाधवःसाधुवुद्धि लभन्ते ॥ २६ ॥ 
इति द्यादिति यजेदित्यधीयीत मे शृतम्‌ । इत्येतान्यभयान्याहुस्तान्यचर्ज्या निनित्यशाः 
येनाश्रयं वेद्यन्ते पुराणं मनीषिणो मानसे मानयुक्तम्‌। 
तन्निश्रेयस्तेन संयोगमेत्य परां शान्ति प्राप्नुयुः परेत्य चेह ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसस्वादचर्णनं नावैकोनचत्वारिशोऽच्यायः | 





चत्वारिंशोऽध्या यः 
ययात्यष्टकसम्बादवणनस्‌ | 
 _ ` अष्टक उचाच। 
चरन्‌ गृहस्थः कथमेति देवान कथं भिक्षुः कथमाचार्यकर्मा । 
वानप्रस्थ: सत्पथे सन्निविष्टो बहुन्यस्मिन्‌ संप्रति वेद्यन्ति॥ १॥ 





च 


| 
। 
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ययातिरुवाच । 
आइताध्यायी गुरुकमंसु चोद्यतः पूर्वोत्थायी चरमञ्चाथशायी । 
खृढुर्दान्तो ध्रतिमानप्रमत्तः स्वाध्यायशीलः -सिद्व्यति व्रह्मचारी ॥ २॥ 
धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत द्यात्खदेवातिथीन्‌ भोजयेच्य । 
अनाददानश्च परेरदत्तं सषा गृहस्थो पनिषत्पुराणी ॥ ३॥ 
स्वचीय्यंजीची वृजिनान्िवृत्तो दाता परैभ्यो न परोपतापी । 
ताहूङ्सुनिः सिद्धिमुपैति मुख्या वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥ ४ ॥ 
अशिल्पजीची चिगरहश्च नित्यं जितेन्द्रियः सर्चतो विप्रसुक्तः । 
भनोकशायी लघु लिप्समानश्वरन्‌ देशानेकास्वरः स भिक्चः ॥ ५॥ | 
रात्र्या यया चाभिरताश्च लोका भवन्ति कामाभिजिताः खुखेन च । | 
तामेव रात्रि प्रयतेत विद्वानरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा ॥ ६ ॥ | 
दशेव पूर्वान्‌ दश चापरांस्तु श्ातीस्तथात्मानमथेकचिशम्‌ । | | 
। 
| 
| 





अरण्यवासी सुकृतं दधाति मुक्तवात्वरण्ये स्वशरीरधातून्‌ ॥ ७॥ 
अष्टक उचाच । | | 
कतिखिद्देवमुनयो मौचानि कतिचाप्युत । भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे घयम्‌ | 
ययातिरुवाच । | 
अरण्ये बसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः । ग्रामे वा चलतो ऽरण्यं स सुनिःस्या्जनाधिप | 
अष्टक उवाच:। | 
कथंखिद्ठसतो5रण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः । ग्रामे वा वसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठतः ॥ | 


| 


2 ययातिरुवाच । 
न ाम्यसुपयुञ्जीत य आरण्यो सुनिर्मवेत्‌। तथास्य बलतो ऽरण्ये ग्रामी भवति पृष्ठतः . 
अनझिरनिकेतश्चाप्यगोचचरणो मुनि: । कौपीनाच्छादनं यावत्तावदिच्छेच्च चीचरम्‌॥ | 
यावत्माणाधिसन्धानं तावदिच्छेच्चभोजनम्‌ । तदास्यचसतोग्रामेऽरण्यंभचति पृष्ठतः । 
यस्तुकामानपरित्यज्यत्यक्तकर्मा जितेन्द्रियः । आतिषठेतमु निरमौनंसलो केसिद्विमाप्नुयात्‌ 
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'धौतदन्तं कृत्तनखं सदास्रातमलङ्छ्तम्‌। अखित॑ सितकर्मस्थं कस्तन्नाचितुमहेति ।१५। 
'तपसाकशितःक्षाम:क्षीणमांसास्थिशो णितः । यदाभवतिनिद्दंन्दो मुनिमौनं समास्थितः 
अथळोकमिमज्ित्वा लोकञ्चापि जयेत्परम्‌ । आस्येन तु यदाहारं गोवन्स॒गयते मुनि: 
अथास्य लोकः सर्वो यः सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसम्वादघर्णनं नाम चत्वारिशत्तमोऽध्यायः । 


एकचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्त्रादवर्णनम्‌ । 
अष्टक उचाच । 
कतरस्त्वेतयोःपूवंदेचानामेतिसात्म्यताम्‌ । उभयोर्धाचतो राजन्‌! सूर्य्याचन्द्रमसो रिव 
| ययातिरुवाच । 
अनिकेतग्रहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः । ग्राम एव चरन्‌ भिक्षुस्तयोः पूर्वेतरङ्गतः ॥ २॥ 
अप्राप्यं दीघेमायुञ्च यः प्राप्ती विकृति चरेत्‌ । तप्येत यद्तित्कत्वा चरेत्सोग्नं तपस्ततः 
यद्व नृशंसन्तदपथ्यमाहुर्य: सेवते धर्ममनर्थबुद्धिः । 
अखावनीशः स तथेच राजन्‌ तदाजेचं ससमाधिस्तदार्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
॒ | अष्टक उचाच । 
केनाद्य त्वन्तु प्रहितोऽसि राजन्‌ युवा स्नग्ची दर्शनीय: सुचर्चाः । 
'कुत आगतः कतमस्यां दिशिं त्व्नुताहोस्वित्‌ पार्थिचस्थानमस्ति ॥ ५ ॥ 
ययातिरुवाच । 
इमं भौमं नरकं क्षीणपुण्यः प्रवेष्ट्सुची गगनाद्विप्रकीर्ण: । 
उत्तवा5हे चः प्रपतिष्याम्यनन्तरन्त्वरन्त्वमी ब्रह्मणो लोकपा ये ॥ ६ ॥ 
खतां सकारो तु बतः प्रपातस्ते सङ्गता गुणचन्तस्तु सर्वे । 
शक्राच्च लब्धो हि वरो मये प्रतिष्यता भूमितळं नरेन्द्र ! ॥ ७ ॥ . 


ह 


अष्टक उवाच । 
पृच्छामि त्वां प्रपतन्तं प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य 'घर्मस्य मन्ये ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच । 
यावत्पृथिव्यां विहितं गवाश्वं सहारण्येः पशुभिः पश्षिभिश्व । 
तावल्लोका दिवि ते संस्थिता वै तथा विजानीहि नरेन्द्र सिह ॥ ६ ॥ 
| अष्टक उवाच. 
तांस्ते द्दामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति। 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रममित्रहासि ॥ १०॥ 
ययातिरुवाच । 
नास्मद्विधो ब्राह्मणो त्रह्मविच्च प्रतिग्रहे घतेते राजमुख्य ! । 
यथा प्रदेयं सततं द्विजेभ्यस्तथा ददे पूर्वमहं नरेन्द्रम्‌ ॥ ११॥ 
नाब्राह्मण: कृपणो जातु जीवेद्यद्यपि स्यात्‌ ब्राह्मणी वीरपत्नी । 
सोऽहं यदेवाळतपूर्वेश्वरेयं विषित्समानः किमु तत्र साधुः ॥ १२॥ 
प्रतदेन उचाच । 
पृच्छामि त्वां स्पृहणीयरूप प्रतदनो<5हं यदि मे सन्ति लोकाः । | 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रुताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १३ ॥ 
| ययातिरुचाच । 
सन्ति ठोका बहचस्ते नरेन्द्र ! अप्येकेक सप्तशतान्यहानि । 
मधुच्युतो घृतवन्तो विशोकास्तेनान्तबन्तः प्रतिपालयन्ति ॥ १४॥ 
| प्रतदून उचाच । 
तांस्ते ददामि पतमानस्य राजन्‌! ये मे लोकास्तव ते वे भवन्तु ।. 
यदन्तरिक्ष यदि वा दिषि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः: ॥१५॥ 
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हो ययातिरुघाच । 
न तुल्यतेजाः सुकृतं हि कामये योगक्षेमं पार्थिवात्‌ पार्थिवः सन्‌ । 
देवादेशादापदं प्राप्य चिद्ान चरेन्नशंसं हि न जातु राजा ॥ १६ ॥ 
धस्य माग चिन्तयानो यशस्यं कुय्यात्तपो धर्ममवेक्षमाणः । 
न मद्विधो धमेबुद्धिहि राजा हेचं कुर्य्यात्‌ कृपणं मां यथात्थ ॥ १७ ॥ 
कुय्यामपूर्व न तं यद्न्येचिवित्समानः किमु तत्र साधुः । 
ब्रुवाणमेव॑ नृपति ययाति नुपोत्तमो घसुमानत्रवीत्तम्‌ ॥ १८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंचादे एकचत्चारिंशो ऽध्यायः । 





द्विचत्वारिंशोऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्वादकथनम्‌ | 
चसुमाबुवाच । 
पृच्छाम्यहं चसुमानौषदश्वियद्यस्ति लोको दिषि मह्यं नरेन्द्र ! । 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ कषेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १ ॥ 
ययातिरुवाच । 
यदन्तरिक्ष पृथिवी दिशश्च यत्तेजसा तपते भाजुमांश्च। | 
लोकांस्ताचन्तो दिचि संस्थिता वै ते त्वां भवन्तं प्रतिपालयन्ति ॥ २॥ 
वसुमानुचाच। . 
तांस्ते ददामि पतमाप्रपातं ये मे लोकास्तव ते वे भचन्तु । 
क्रीणीष्वेनां स्तृणकेनापि राजन्‌ प्रतिग्रहस्ते यदि सम्यक्‌ प्रः ॥ ३॥ 
ययातिरुवाच । 
न मिथ्याहं चिक्रियं वे स्मरामि मयाकृतं शिशुसावेऽपि राजन । 
कु्य्याञ्चैचाङृतपूवेमन्येषिचित्समानो घसुमन्न साधु ॥ ४॥ 
ब वझुमाडुवाच | 
तांस्त्वं लोकान्‌ प्रतिपद्यख राजन्‌ ! मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 
इः 


_ 
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नाहन्तान वै प्रतिगन्ता नरेद्र सर्वे लोकास्तावका वे भवन्तु ॥ ५ ॥ | 
_ शिबिरुवाच | । 


पृच्छामि त्वां शिविरौशीनरोऽहं ममापि लोका यदि सन्ति तात! 
यद्यन्तरिक्षे यदि वां दिचि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य धस्य अन्ये ॥ ६ ॥ 
ययातिरुवाच। ` 
न त्वं वाचा हृदयेनापि राजन्‌! परीप्समानो मावमंस्था नरेन्द्र । 
तेनानन्ता दिवि लोकाःस्थिता वे विद्यद्रपाः स्वनचन्तो अहान्सः ॥ ७॥ 
शिचिरुवाच । 
तांस्त्वं लोकान, प्रतिपद्यस्व राजन मया दत्तान्‌ यदि नेछ: ग्रस्ते । 
न चाहन्तान्‌ प्रतिपद्य दत्त्वा यत्र त्वं.तात गन्तासि लोके ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच | 
यथा त्वमिन्द्रप्रतिमप्रभावस्ते चाप्यनन्ता नरदेचळोकाः । 
तथाद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिवेनामिनन्दामि चाचम्‌॥ ६ ॥ 
अष्टक उवाच । 
न चेदेकेकशो राजन ! लोकान्नःप्रतिनन्दसि । सवप्रदायतानूलोकानगन्तारोनरक वयम्‌ 
` ययातिरुवाच। 
यदर्हास्तद्वदध्वं चः सन्तः सत्यादिदर्शिन: । अहन्तु नाभिग्रह्मामि यत्कृतं न मया पुरा ॥ | 
अलिप्समानस्य तु मे यदुक्तं न तत्तथास्तीह नरेन्द्रसिंह ! 
अस्य प्रदानस्य यदेच युक्तं तस्येव चानन्तफळं भविष्यम्‌ ॥ १२ ॥ 
अष्टक उचाच। 
प्रतिद्वश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । उच्चै:सन्तःप्रकाशन्ते ज्वळन्तो ऽचि रिखाइव 
ययातिरुचाच। 
भवतां मम चेचेते रथा भान्ति हिरण्ययाः | आस्हयतेषु गन्तव्यं भव द्विश्च मया सह। 


अष्टक उचाच। 
आतिष्ठस्व रथं राजन्‌ विक्रमस्व विहायसा । बयमप्यनुयास्यामोयदाकालो भविष्यति ` 


TM] 
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| ययातिरुचाच.। 
खबरिदानों गन्तव्यं सह स्वर्यो जितो यतः एष घो विरजाः पन्था दश्यते देवसद्यग 
| शौनक उचाच। 
ते5मिरह्य रथं सर्वे प्रयाता नुपते नपा: । आक्रमन्तो दिवं भान्ति धमणावृत्य रोद्सी 
अष्टक उवाच | 
अहं मन्ये पूर्वेमेको५भिगन्ता सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महात्मा । 
कस्मादेवं शिविरोशीनरोऽयमेकोऽत्ययात्‌ सर्ववेगेन चाहान | १८ ॥ 
ययातिरुवाच। ` 
भआददाददवयानाय:याव दित्तमनिन्दितः । उशीनरस्य पुत्नो5यंतस्मात्‌ श्रेष्ठो हिच: शिवि | 
दानं शौचं सत्यमथो ह्यहिंसा ह्वः श्रीस्तितीक्षा समतानृशंस्यम्‌ । | 
| राज्यन्त्येतान्यथ सव।णि राशि शिघौ स्थितान्यप्रतिमे सुवुद्धया । | 
| एवं वृत्त ही निषेवो चिभति तंस्माच्छिविरसिगन्ता रथेन ॥ २० ॥ 
| शौनक उचाच। | 
अथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छन्‌ मातामहं को तुका दिन्द्रकरपम्‌ । 
'पूच्छामि त्वां नृपते घ्रृहि सत्यं कुतश्च कश्चासि कथं त्वमागाः । 
` कृतं त्वया यद्धि न तस्य कर्ता लोके त्वदन्यो व्राह्मणः क्षत्रियो चा ॥२१॥ 
ययातिरुचाच। 
ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रो पूरोः पिता सावभौम त्विहासम्‌। 
गुहं मन्त्रं मा केभ्यो ब्रवीमि माताप्रहो भवतां सुप्रकाशः ॥ २२ ॥ 
सर्वामिमां पृथिवीं निर्ञिगायस्तृद्धां महीमद्दं त्रा्मणेभ्यः । | 
मेध्यानश्वान्नेकशस्तान्‌ सुरूपान्‌ तदा देवा: पुण्यभाजो भवन्ति ॥२३॥ 
अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः पूर्णामिमामखिलाच्नः प्रशस्ताम्‌ । . 
गोमिः सुवर्णश्च घनेश्च मुख्यैरश्चाः सनागाः शतशास्त्वर्बदानि ॥२४॥ 
. सत्येन मे यश्च वलुन्घरा च तथैवा ग्निञ्वेलते मानुषेषु । 
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न मे बृथा व्याहतमेच वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥२५॥ | 
साध्वष्टक प्रत्रवीमीह सत्यं प्रतदेनं घसुमन्तं शिविश्व । 
सर्वे देवा मुनयश्च लोकाः सत्येन पूज्या इति मे मनोगतम्‌ ॥२६॥ 
। यो नः सर्गजितं सवं यथा वृत्तं निवेदयेत्‌। अनस्‌ युद्विजाग्नेम्यःसभजेञञ सलोकताम्‌ | 
| ' शोनक उंघाच। 
| एवं राजन स महात्मा ययातिः खदौहित्रेस्तारितो सिञळरथेः । 
| त्यचा महीं परमोदारकर्मा खर्ग गतः कर्मभिर्व्याप्य पृथ्डीस्‌ ॥२८॥ 
` एवं सब विस्तरतो यथावदाख्यातं ते चरितन्नाहुषस्य ¦ | 
वंशो यस्य प्रथितः कौरवे यो यस्मिन्‌ जातस्त्वं मनुजेन्द्रकडपः ॥२६॥ 


इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंवादेय यातिचरितसमातिय'णेनं नाम | 
द्विचथवरिशोऽध्यायः । | | 
| 


१०० 





त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
यदुवंशवणनस्‌ । ` 
सूत उघाच। 
इत्येतच्छौनकाद्राजा शतानीकोनिशम्य तु । घिस्मितः पय्याप्रीत्या पूर्णचन्द्र इचाबमौ ॥ 
पूजयामास नृपतिविधिचद्चाथ शौनकम्‌। रलैगोंमिःसुचर्णैश्व घासो मिचि विधैस्तथा ॥ |. 


| 
| 
| 
| 
प्रतिगृह्य ततः सवं यद्राज्ञा प्रहितं धनम्‌ । दत्तवा च ब्राह्मणेभ्यश्च शौनको ऽन्तरघीयत॥ | 





ययातिवं ७ ऊचुः 
शमिच्छामः श्रोतुं चिस्तरतो घद्‌। यदुप्रभ्तिमिः पुत्रेयंदा लोके प्रतिष्ठितः ॥ | 


उचाच। . 
यदोवंश प्रचक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजस: । विस्तरेणानुपूर्व्या च गदतो मे निबोधत ॥५ 


यदो पुना बभूबुहि पञ्च देवसुतोपमाः । महारथा महे ष्वासानामतस्तान्ञिबोधत ॥६॥ 
सहस्नजिसथो ज्येष्ट:क्रोष्डुनोलो ऽन्तिकोळघुः । सहरूजेस्तुदायादोशतजिर्नामपार्थिवः | 


हि 
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शतजेरपि दायादास्त्रयः परमकीर्त्तयः । हैहयश्च हयश्चैव तथा वेणुहयश्च य: ॥८॥ 
हैहयस्य तु दायादो धर्मनेत्रः प्रतिश्चतः। धर्म्मनेत्रस्यक्कुम्तिस्तुसंहतस्तस्य चात्मजः ॥ 
संजतस्य तु दायादो महिष्मान्नामपाथिवः । आसीन्महिष्मतःपुत्रोरुद्श्रेण्यःप्रतापचान्‌ । 
सराणस्यामभूद्राजा कथितं पूर्वेमेच तु । रुद्रश्रेणस्य पुत्रो$भूद्दुदेमो नाम पार्थिवः ॥ 
डुर्दमस्यसुतो घीमानकनकोनामवीरर्यचान्‌ । कनकर्यतुदायदाश्चर्वारोलोकचिश्चताः ॥ 
फतवीय्येः कृताग्निश्च कृतवर्मा तथैव च । इतोजाश्च चतुर्थोऽभूतङ्तवीय्यांत्तुसोजञनः ॥ 
जातः करसहस्रेण सप्तद्वीपेश्वरो नपः । वर्षायुतं तपस्तेपे दुश्चरं पृथिवीपतिः ॥१४॥ 
दत्तमाराधयामास कातेचीय्योऽत्रिसम्भवम्‌। तस्मै दत्तावरास्तेनचत्वारः पुरुषोत्तम ॥ 
पूर्व बाइसहस्मन्तु स चन्ने राजसत्तमः । अधमं चरमाणस्य स॒ ट्विश्चापिनिचारणम्‌॥१६ 
युद्धेन पृथिवीं जित्वा ध्मेणेचानुपालनम्‌ । संग्रामे वतेमानस्य वधश्चेचाधिकाद्वेत्‌ ॥ 
तेनेयं पृथिची सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । समोद्धिपरिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जिता ॥ 
„„ जज्ञे बाहुसहस्नं वे इच्छतस्तस्य धीमतः । रथो ऽचजश्च संजज्ञे इत्येचमचुशुश्रुमः ॥१६ 
ˆ दशयज्ञसहस्जाणि राज्ञा द्वीपेषु वे तदा । निरगेला निवृत्तानि श्रूयन्ते तस्यघीमतः ॥२० 
सवे यज्ञा महाराज्ञस्तस्यासनभूरिदक्षिणाः । सर्वेकाञ्चनयूपास्तेसर्चाः काञ्चनवेदिकाः ॥ 
सर्वे देवैः समं प्राप्तैविमानस्थेरलङ्ङताः । गन्धर्वैरप्सरोभिश्च नित्यमेचोपशोमिताः ॥ 
तस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धर्वोनारदस्तथा । कातंचीरय्यंस्यराजषमे हिमानं निरीक्ष्य सः॥ 
/ नेनूनं कार्तवीय्येस्य गतिं यास्यन्तिक्षत्रियाः। यज्ञदानेस्तपो भिश्चचिक्रमेणश्रुतेन च ॥ 
स हि सप्तसु द्वीपेसु खड्गी चक्रीशरासनी । रथीद्वीपान्यनुचरनयोगीपश्यतितस्करान्‌। 
पश्चाशीविसहस्त्नाणि वर्षाणां स नराधिपः । स सर्वरल्सम्पूणेश्चक्रचत्ती चभूच ह ॥ 
सख एव पशुपालोऽभूत्‌ क्षेत्रपाल: स एव हि । 
स एव वृष्ट्या पजन्यो योगित्ादञ्जञनोऽभवत्‌ ॥२७॥ 

योऽसौ वाहु सहस्रेण ज्याघातकठिनत्वचा । भाति रश्मिसहस्रेण शारदेनेचभास्करः॥ 
एष नागं मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्युतिः । कर्कोरकसुतं जित्वापुय्यां तत्रन्यचेशयत्‌ ॥ 
एष वेगं समुद्रस्य प्रावृट्काले भजेत चे । क्रीड्न्नेच सुखो द्विन्ञः प्रतिस्रोतोमह्दीपतिः ॥ 


{ 


१०२ क ययु [ जिचत्वारिशो 


ललता क्रीड़ता तेन प्रतिस्रगद्राममालिनी । ऊमि भुङुटिसन्त्रासाञ्चकिताभ्ये तिनदा : 
एको वाहुसहस्रेण घंगाहे स महार्णवः । करोत्युह्यतवेगान्तु नसमेदांपराजडुह्यताम्‌ ॥३२ 
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चूर्णोऊतमहावीचिलीनमीनमहा तिमिम्‌ । मार्ता बिद्वफैनौघमावर्ता क्षिप्तडुःसहम्‌ ॥३७॥ 
करोत्यालोडयन्नेव दोःसहस्रेण सागरम्‌ । मन्दारक्षोभचकिता हस्तो त्पाद्श ङ्कः | 
तदा निश्चलमूर्दानो भवन्ति च महोरगाः ।. सायाह कद्छीखण्डानिर्यातस्तिमिताइव | 
एवं बध्चा धनुज्यायामुतसिक्तपञ्चभिःशरै; । लड्ढायांमोहयित्वातुसबलंशबणंबल्ात्‌ ॥ 
नि्जित्यचध्चाचानीयमा हिप्मत्यास्बवन्धच | ततोगत्वापुलस्त्यस्तुअर्जुनंसंप्रसादयत | 
सुमोच रक्ष: पौलस्त्यं पुल्स्त्येनेहसान्त्वितम्‌ । तस्यबाहुसहलेण वरच ज्यातलखन:| 
युगान्ताश्रसहस्रस्य आस्फोरस्वशनेरिच । अहोवत विघेवीर्यभार्गवो उदं यंदाच्छिनत ॥ 
तद्दे सहस्नं बाहूनां हेमतालवनं यथा | यचापवस्तु संक्रुद्धो ह्यजुनं शत्तवान प्रभुः॥४ १ 
यस्माइन परदग्धं वे विश्वुत मम हैहय । तस्मात्ते दुष्कर कर्म्म छतमन्योहरिष्यति ॥४२ 
छित्वा बाहुसहस्नन्ते प्रथमन्तरसा बली । तपस्वी प्राह्मणश्व॒ त्वांसवधिष्यतिभार्गवः ॥ 
` सूत उवाच | 

तस्य रामस्तदा त्वासीन्‌ म्रृत्युः शापेन धीमता । 

वरश्चेचन्तु राजर्षेः स्वयमेव चत: पुरा ॥ ४४ ॥ 

तस्य पुत्रशत त्वासीत्‌ पञ्च तत्र महारथाः । 

छताख्रा बलिनः शूरा धर्म्मात्मानो महाबलाः ॥४५॥ 
हुरसेनश्च शूरश्च पृष्ट: करोष्टुस्तथेच च । जयध्वजश्च चैकर्ता अवन्तिशच विशाम्पते ॥ 


जलञ्चजस्य पुत्रस्तु तालजङ्घो महाबलः । तस्य पुत्रशतान्येव तालजडूग इति श्रुताः ॥ 





ेषांपञ्चङुलाख्याताःहैहयानांमहात्मनाम्‌। वी तिहो ्ाश्चशार्याताभोजाश्चांचन्तयस्तथा | 


कप्डिकेराश्‍चविक्रान्तास्ताळजड्धास्तथैवच । वीतिहोत्रखुतशचापिआनर्तोनामवीय्यघान 
डजयस्तस्य पुत्रस्तु बभूवामित्रकर्शन: ॥ ४६ ॥ 


ट स MS | ॒ 
सद्भावेन महाराज | प्रजा धर्मेण लगन । कार्तधीयांजुनो नामराजा वाहुसहस्रवान्‌ ॥ 


. तस्य बाहुसहस्रेण क्षोभ्यमाने महोदधौ । भचन्त्यतीव निशचेष्टाःपाताळस्था महासुराः। 
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ऽध्यायः] - % को प्टुचंशचिस्तारचणेनम्‌ # १०३ 


येन सायरपयन्ता धनुषा निजितां मही । यस्तस्य कीर्तयेन्नाम कल्यमुत्थाय मानवः ॥ 
न सस्य वित्तनाशः स्यान्न्ञ्च लभते पुनः । कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमत 
यथावत्‌ स्वि्पूतात्मा स्वर्गलोके महीयते ॥५२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यदुवंशवर्णने कातंघीर्याख्याने त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः । 





चतुञ्चत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
यदुवंशवणने क्रोष्ठुवंशवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
किमथं तद्वनं द्ग्यमापचस्य महात्मनः । का्तेचीर्येण विक्रम्य सूत ! प्रत्रहि तत्वतः ॥१ 
रक्षिता स तु राजषिः प्रजानामिति नः श्रुतम्‌ । सकथंरक्षिताभूत्वां अद्हत्तत्तपोचनम्‌॥ 


उवाच । 
आदित्यो द्विजरूपेण कातेवी लिन तृसिमेकां प्रयच्छस्वआदित्योऽहंनरेश्वर ॥३ 
राजोचाच। | 

भगवन्‌ ! केन तृसिस्ते भवत्येच दिवाकर । कीद्दशं भोजनंदश्मिथ्रुत्वातु विदधाम्यहम्‌ ॥ 
आदित्य उवाच । 

स्थाघरन्देहि मे सबंमाहारन्द्द्तां चर। तेन तृप्तो भवेयं चै सा मे तृप्तिहि पार्थिव ॥५ 
कार्तेचीयं उवाच । 

न शक्याः स्थावराः खच तेजसाचवलेनच । निदग्धुतपतांश्रेष्ठ ! तेन त्चांप्रणमास्यहम्‌ ॥ 
आदित्य उवाच । 

तुष्टस्तेऽहं शरान्‌ दझि अक्षयान्‌ सवेतोमुखान्‌ । 


| ये प्रक्षिप्ता ज्वलिष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ॥ ७॥ . 
आविष्टाममतेजोमिःशोषयिष्यन्तिस्थाबरान्‌। शुष्कानभस्मीकरिष्यन्तितेनतृप्ति्नराधिप 


सूत उवाच । 


ततः शरास्तदादित्यस्त्वर्जुनाय प्रयच्छत । ततो ददाह संप्राप्तानस्थाचरानसर्वमेचच ॥ 


ह “क मत्स्यघुराणम्‌+ ˆ [ | 
| ग्रामांस्तथाश्रमांश्चैच घोषाणि नगराणि च । ' 5 ै 
` ` तथा चनानि रम्याणि वनान्युपघनानि च ॥ १० ॥ ` 

एवं प्राचींसमद्हत्‌ ततःसर्चा श्रपक्षिणः । नित्र क्षा निस्तृणाभूमिहेताधोरेण तेजसा ॥ 
एतस्मिन्नेच काळे तु आपघो जलमाछितः । दश वर्षसहस्राणि तत्रास्तेसमहानषिः | 
पूण ब्रते महातेजा उदतिष्ठस्तपोधन: । सो५पश्यदाश्रमं दग्घसर्जुनेन सहासुनिः ॥१३॥ 
क्रोधाच्छशाप राजषि कीतितं घो यथा मया । क्रोष्टो: श्टणुतराजपर्यशसुतमपौरुषम्‌॥ | 
यस्यान्ववाये सम्भूतो विष्ण॒त्न ष्णिकुलोद्वहः । । 
क्रोष्टोरेबाभवत्‌ पुत्रो वृजिनीचान्‌ महारथः ॥ १५ ॥ | 
हजनीवतश्च पुत्रो5भूत्‌ स्थाहोनाममहावलः । स्वाहपुतरो ऽभवद्राजन्‌। शयङ्ुर्वद्तांबरः॥ | 
स तुप्रसूतिमिन्छन्‌ वैरुषङ्ःसौम्यमात्मजम्‌। चित्रश्चित्ररथश्चास्य युनरःक्स भिरन्वितः। | 
अथ चेत्ररथिवीरो जज्ञे विपुलदक्षिणः । शशचिन्दुरिति ख्यातश्रक्रवत्ती वभूच ह ॥१८॥ | 
अत्रानुचंशश्लोकोऽयं गीतस्तस्मिन्पुराऽभचत्‌ । 
शशविन्दोस्तु पुत्राणां शतानामभवच्छतम्‌ ॥ १६ ॥ | 

धीमतां चाभिरूपाणां भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । तेषां शतप्रधानानां पूथुसाहा महाबला:॥ | 
पृथुश्रवाः पृथुयशाः पृथुधर्मा पृथुञ्जयः । पथुकीसि: पृथुमना राजानः शशचिन्दघः ।२१। | 
शंसन्ति च पुराणज्ञा: पृथुश्रवसमुत्तमम्‌। अन्तरस्य सुयज्ञस्य सुयज्ञस्तनयो ऽभवत्‌.॥ | 
उशना तु सुयज्ञस्य यो रक्षनपरथिवीमिमाम्‌ । आजहाराशवमेधानांशतमुत्तमधार्मिकः ॥ | 
तितिक्षुरभचत्‌ पुत्र अशनः 'राइतापनः । मरुत्तस्तस्य तनयो राजर्षोणामनुत्तमः ॥२७॥ | 
आसीनमरुत्ततनयो वीरः कम्बळवर्दिषः | पुरस्तु रुकमकचचो विद्वानकम्बल्बहिषः॥ 

। रुक्मकघचःपरान्‌ कचचधारिणः । धन्विनो विविधेर्वा णेरवाप्यपूथिचीमिमाम्‌ ॥ | 
अश्वमेधे द्दौ राजा त्राह्मणेभ्यस्तु दक्षिणाम्‌ । यज्ञेतु रुक्मकचचःकदाचित्परचीरहा ॥ | 
जशिरे प्चपुत्रास्तु महाघीर्या धनुभ तः । रुक्मेषु पृथुरुक्मश्च ज्यामघः परिघो हरिः ॥ । 








ऽध्यायः ] | # क्रोष्टुवंशविस्तारचर्णनम्‌ ॐ १०५ 
जशास धनुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नम्मंदां नृपएकाकी केचल बृत्तिकामतः ।३१। 
ऋशक्षवन्तं गिरि गत्वा थुक्तमन्येरुपाविशत्‌ | ज्यामघस्याभवद्गार्या चेत्रापरिणतासती ॥ 
अपुत्रो न्यचसद्राजा भार्यामन्यान्नचिन्दत । तस्यासीद्विजयो युद्धेतत्रकन्यामचाप्यसः ॥ 
भार्यास्ुचाच सन्त्रासात्‌ स्नुषेयं ते शुचिस्मिते । एवसुक्तात्रचीदेनंकस्यचेयंस्नुषेति च॥ 
राजोचाच 
यस्तेजनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्या भविष्यति । तस्मातसातपसोग्रेणकन्यायाःसम्प्रसूयत॥ 
'युत्ज॑ विदर्भ सुभगा चैत्रा परिणता सती । राजपुत्यांचविद्वानसस्नुषायांक्रथकेशिको ॥ 
लोमपादं तृतीयन्तु पुत्रं परमधामिकम्‌॥ ३६ ॥ 
सख्यां चिदभोऽजनयच्छूरान्रणषिशारदान्‌। लोमपादान्मनुःपुत्रोज्ञा तिस्तस्यतुचात्मजः 
केशिकस्य चिदिः पुत्रो तस्माच्चेद्या नपाःस्म्ृताः । 
क्रथो चिदभेपुत्रस्तु कुन्तिस्तस्यात्मजोऽभचत्‌॥ ३८॥ 
कुन्तेछ् छः खुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान्‌ । भ्रष्टस्यपुत्रोधर्मात्मानिब्ग तिःपरवीरदा ॥ 
देको निवृ तेः पुत्रो नाम्ना सतुविदूरथः । दशाहेस्तस्यवैपुओोन्योमस्तस्यचचेस्म्तः॥ ` 
दाशाहांच्चेच व्योमात्तु पुत्रो जीमूत उच्यते ॥ ३०॥ 
जीमूतपुत्रो चिमलस्तस्यभीमरथःसुतः । सुतो भीमरथस्यासीत्‌ र्म्रतोनवरयःकिल ॥ 
सस्य चासीदद्दढरथः शक्कुनिस्तस्यचात्मजः । तस्मात्करम्भः कारम्मिर्देबरातोवभूवह ॥ 
देवक्षत्रो ऽभवद्राजा दैचरातिर्मेहायशाः । देवगर्भसमो जज्ञे देवनक्षत्रनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
मधुर्नाम महातेजा मधोः पुरचसस्तथा । आसीत्‌, पुरवसः पुत्रः पुरुद्वान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
जन्तु्जेन्ञेऽथ वेदभ्यां भद्रसेन्यांपुरुद्वतः । ऐक्ष्वाकीचाभवट्गार्याजन्तोस्तस्यामजायत ॥ 
सात्वतः सत्वसंयुक्तःसात्वतांकीतिवदनः । इमां विसृष्टिविज्ञायज्यामघस्यमहात्मनः ॥ 
प्रजाचानेति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य धीमतः ॥ ४६॥ ` 
ात्वतानसत्बसम्पन्नानकोशल्यास्ुषुचेजुुतान्‌ । भजिनंभजमानन्तुदिव्यंदेवाव॒धंनुप!॥ 
अन्धकञ्च महाभोजं वृष्णि च यदुनन्दनम्‌ ! तेषांतु सर्गाश्चत्वारोचिस्तरेणेवतच्छणु ॥ 
भजमानस्यसूञ्जय्यांवाह्यमकायाञ्च बाह्यकाः । सृञ्जयस्य सुतेद्वेतुबाह्यकास्तुतदाभवन्‌ ॥ 
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१०६ । `, ९मर्स्यपुराणम्‌ 9  चतुश्वत्वारिशो 
तस्यभायेभ ग्रिन्यों, दवे सुषुचाते बहन सुतान । निमिश्वकमिळंशचेचवृष्णिपरपुरज्ञयम ॥ 
ते बाह्मकायां सृञ्जय्यां भजमानादुविजज्षिरे ॥ ५० ॥ 

जशे देवावृधो राजा चन्धूनां मित्रवर्द्नः । अपुचस्त्वभबद्राजा चचार परमन्तप: | 

` पुत्रः सर्वंगुणोपेतो मम भूयादिति स्पृहन ॥ ५१ ॥ 

संयोज्य मन्त्रमेवाथ पर्णाशाजलमस्पुशत्‌। तदोपस्पर्शनात्तस्य सकार प्रियमापगा | 
कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्मैसा निम्नगो त्तमा। चिन्तयाथपरीतात्माजगासाथविनिश्चयम्‌ ॥ 
नाधिगच्छाम्यहं नारीं यस्यामेवंविधः सुतः । जायेत तस्माइयाहँ अबास्यथसहस्रश; ॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा बिभ्रती परमं वपुः । ज्ञापयामास राजानं तामिधेष महात्रत: ॥ : 
अथ सा नवमे आसि सुषुवे सरितां घरा । पुत्र सव॑शुणो पेतं चशरुं देवादृधान्नृपात | | 
अनुवंशो पुराणज्ञा गायन्तीतिप रिश्रुतम्‌ । शुणान्‌ देवावृधस्यापिकीत्त॑यन्तो महात्मन: ॥ | 
यथं १२णुमो दूराद्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ | बच्चु: श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदेवावृधःसमः ॥ 
षष्टिश्च पूर्वपुरुषाः सहस्राणि च सप्ततिः | एतेऽसृतत्वं संप्राप्ता चभ्रोदेवाच्धान्नृप | ॥ 
यज्वा दान पतिवीरो ब्रह्मण्यश्च द्वृढव्रतः । रूपवान्सुमहातेजा: श्रुतवीय्यंधरस्तथा-।६०| 
अथ कडुस्य दुहिता सुघुवे चतुरः खुतान्‌ । कुकुरं भजमानञ्च शशि कस्बलबहिषम्‌॥ | 
कुकुस्स्यसुतोवृष्णिवृष्णेस्तुतनयोधुतिः । कपोतरोमातस्याथतेत्तिरिस्तस्यचात्मज: । ` । 
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तस्मिन्पविततें यज्ञे अभिजातः पुनर्वसुः । अश्यमेध॑ उ पुत्राथमाजहार नरोत्तमः ॥६४॥ 


| 
$ 
न, म fn 
E 
20 
0 
५ 
५] 
6 
टी 
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देववाचुपदैवश्चः सुदेवो देवरक्षितः । तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ चसुदेवाय ता ददौ ।9२। 
. देवव्भे शुतदेवी च यशोदा च यशोधरा । श्रीदेवी सत्यदेची चसुतापी चेतिसप्तमी ॥ 
` नधोछ्से्स्य खुता: कंशस्तेषांतु पूर्वज: । न्यग्रोधश्च खुनामा च कङ्कुःशङ्कञ्च भूयसः ॥: 
एुदन्तूरप्पालम्युद्धमुष्टिः सुसुष्टिदः । तेषां स्वसारः पञ्चासन्‌ कंसाकंसचती तथा ॥ 
खुतळन्तूराट्रशाळी च कडा चेर्तिवराङ्गनाः । उम्रसेनःसहापत्यो व्याल्यातःकुकुरोद्गघः। 
भजमानस्य पुरोऽथ रथिमुख्यो विदूरथः । राजाधिदेवः शूरश्च विदूरथसुतोऽभवत्‌ ॥- 
राजाधिदेवस्य झुतौ जज्ञाते देवसंमिती । नियमवतप्रधानौ शोणाश्वः शवेतवाहनः ॥ 
शोणाश्वस्यखुताः पञ्चशरारणचिशारदाः । शमीच वेदशमां च निकुन्तःशक्रशत्रजित. 
शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रःग्रतिक्षत्रस्य चात्मजः । प्रतिक्षेत्रः सुतोभोजोहृदीकस्तस्य चात्मजः: 
` हदीकस्याभधम्‌ छुआ दश भीमपराक्रमाः । इतवर्माग्रजस्तेषां शतधन्चा च{ःमध्यमः ॥ 
दाहश्अंथ नामञ्च भीषणश्च महाबलः । अजातो बनजातश्च कनीयककरम्भकौ ॥८२९॥. 
देवाहस्य सुतो विद्वानजश्ञेकम्बलचहिषः । असमञ्जाः सुतस्तस्य तमोजास्तस्यचात्मजः- 
अजातपुत्रा विक्रान्तास्त्रयः परमकीर्तयः । सुदष्टरश्च सुनाभश्च कृष्ण इत्यन्धकामताः ॥। 
अन्धकानामिमं वंशं यः कीत्तयतिनित्यशः। आत्मनो विपुळं वंशं प्रजाचानाप्नुते नरः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंरो चतुश्वत्वारिशो ऽध्यायः ॥४४॥ 
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पश्चचत्व रिशो ऽध्यायः 


स्यमन्तकमणिसं क्षितच रित्रम्‌ । 
. सूत उवाच 
गान्धारी चेच माद्री च वृष्णिभायबभूचतुः । गान्धारी जनयामास सुमित्रंमित्रनन्द्नम्‌ः 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततो वे देवमीदुषम्‌। अनमित्रं शिविचेच पञ्चमं कृतछक्षणम॥ 
अनमित्रसुतो निप्नो निप्मस्यापितुद्वौ सुती । प्रसेनश्चमहाचीयेः 'शक्तिसेनश्च ताबुभौ ॥! 
स्यमन्तकः प्रसेनस्य मणिरल्लमचुत्तमम्‌ । पृथिव्यां सर्वरल्ञानांराजावै सोऽभवन्मणिः।} 


श्र... २ 


~ कदाचिन्स्गयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । यथाशब्दं स शुश्राव विळे सत्वेन पूरिते । 


| 


१०८ ` FO मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चचत्वारिशो 
हृदिकृत्वातुबहुशो मणिन्तममियाचितम्‌ । गो विन्दोऽपिनतं लेमेशक्तो ५ पिनजहारसः ॥ | 
he: 2 
ततः प्रविश्य स बिल प्रसेनो ऋशक्षमैक्षत ऋक्षः प्रसेनश्च तथा अश्च चचप्रसेनजित्‌ | | 
हत्वा ऋक्षः प्रसेनन्तु ततस्तं मणिमाद्दात्‌ । अट्टष्टस्तु हतस्तेन अन्तर्विलगतस्तदा ।८ 
| 





प्रसेनन्तु हतं ज्ञात्वागो विन्दःपरिशङ्कितः । गोविन्देन हतोव्यक्तंश्सेनोसणिकारणात्‌ | 
प्रसेनस्तु गतोऽरण्यं मणिरल्लेन भूषितः । तं ट्ृष्टा स हतस्तेन गोविन्दः अत्युधाच ह | 

हन्मि चेनं दुराचारं शत्रुभूतं हि वृष्णिषु ॥ १० ॥ | 
अथ दीघण कालेनसूगयांनिगेतःपुनः । यहुच्छयाच गो विन्दो विछस्थास्यासमागमत्‌ ॥ | 
तं इ तुमहाशब्दसचक्रेक्रक्षराटवली । शब्दं श्रुत्वातु गोविन्दः खङ्गेपजिःभ्रविश्यसः॥ | 

| अपश्यज्जाम्वचन्तं तं ऋक्षराज॑ महाबलम्‌ ॥१२॥ 
ततस्तूणं हृषीकेशस्तस्क्षपतिमञ्चसा । जाम्ववन्तं स जग्राह क्रोध सरकः लोचनः || 
'तुष्टावेनं तदा अक्षः कर्म भिवेष्णवे: प्रभुम्‌ । ततस्तुष्टस्तु भगवान्‌ चरैणेनमरोचयत्‌॥ 
सय जास्बवाचुवाच - ह| 

इच्छे चक्र प्रारेणत्वत्तोऽहं मरणंप्रभो ! । कन्याचेयंममशुभा भर्त्तारंत्वामवाप्नुयात्‌॥ ' 

योऽयं मणिः प्रसेनन्तु हत्वा प्रातो मया प्रयो ॥१५॥ | 
चतः सजाम्चवन्तं तं हत्वाचक्रेणवे प्रभु: । कृतकर्मा महाबाहुः सकन्यं मणिमाहरत्‌॥ | 
'ददो सत्राजितायेनं सवसात्वदसंसदि । तेन मिथ्यापवादेन सन्तप्ता ये जनाद्‌ने ॥१७॥ | 
ततस्ते यादघाः सर्वे बासुदेवमथाघुघन्‌ । अस्माकन्तु मतिह्यांसीतप्रसेनस्तुत्वयाहतः ॥ ` 
'केकेयस्य सुता भायादशसत्राजितः शुभाः । तासूत्पन्ञाःुतास्तस्य सचेलोकेघुविश्वुताः . 

ख्यातिमन्तो महावीर्य्या भङ्गका रस्तु पूर्वजः ॥ १६॥ . 
घ नतबती तस्मात्‌ सङ्गकारात्त पूर्वजात्‌। सुषुवे सुकुमारीस्तु तिख्ःकमललोचनाः। 
सत्यभामा वरास्रीणां व्रतिनीचद्वढव्रता । तथा पझाचतीचेचताश््च 
___. _ अनित्रात्‌ शनिजज्ञे कनिष्ठाद वृष्णिनन्दनात्‌ । 

_ सत्यवांस्तस्य पुत्रस्तु सात्यकिस्तस्य चात्मजः ॥२२॥ 


श्च कृष्णायसोऽद्दात्‌॥ | 
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सत्यचान्युयुधानस्तु शिनर्न्ताप्रतापचान्‌ । असङ्गोयुयुधानस्यद्यक्षिस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌ 
युस्नेयुगन्धरःपुइतिशेन्याः प्रकीत्तिताः । अनमित्रान्वयोह्योषव्याख्यातो बृष्णिवंशजः ॥ 
सित्नस्य संजज्ञे पृथ्व्यां वीरोयुधाजितः | अन्यौतु तनयो वीरौ वृषभः क्षत्रएव च॥ 
भः काशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत । जयन्तस्तु जयन्त्यान्तुपुत्रःखमभवच्छुभः। 
सञ्चो ५ति वीरश्च श्रुतचानतिथिप्रियः । अक्ररःसुषुये तस्मात्सदायनज्ञोऽतिदक्षिणः ॥ 
उपरूस्भः सदाळम्भो वृकलो घीय्यणवच । सिरी ततो महापक्षः शत्रघोवारिमेजयः ॥ 
अम्मभुद्धस्मवर्माणो धृष्टमानस्तर्थच च । सवे च प्रतिहोतारो रल्लायांजशिरै'च ते ।३०। 
अक्कराडुअसेनायां सुतो द्वौ कुळवद्धनौ । देववानुपदेवश्च जज्ञाते देचसन्निभौ ॥ ३१ ॥ 
अश्बिन्यां च तत्तःपुत्राः पृथुविपृथुरैव च । अश्वत्थामा सुबाहुश्च सुपाशवंकगवेषणौ ॥ 
दृध्रिनेमिः सुधां च तथा शार्यातिरेवच । अभूमिवेजेभूमिश्च श्रमिष्ठ: श्रचणस्तथा ।३३। 
इमां मिथ्या भिशास्तियो वेद्कष्णादपो हिताम्‌। नस मिथ्याभिशापेनअभिशाप्यो ऽथकेनचित्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशवणेने स्यमन्तकाख्यानं नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः । 
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षटूचरंवारिंशोऽध्यायः 
_ कृष्णोत्पत्तिवणनम्‌ | 
सूत उवाच 

_ ऐक्ष्वाकी सुषुवे शूर ख्यातमहुतमीदुषम्‌ | पौरुघाञज जिरे शूरात्‌ भोजायांपुअकाद्‌श ॥ 
चसुदेचो महावाहुः पूर्वेमानकदुन्दुभिः । दैचमागेस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः ॥२॥ 
अनाधृष्टिः शिनिश्चैव नन्दश्चैव ससञ्चयः । श्यामः शमीकः संयूपःपञ्चचास्यवराङ्जनाः 
श्रुतकीतिः पृथा चेव श्रुतदेचीश्रुतश्रवाः । राजाधि देवी च तथा पञ्चैता चीरमातरः ॥४ 
कृतस्य तु श्रुता देवी सुग्रहं सुषुवे सुतम्‌। केकय्यां श्रुतकीत्यान्तु जज्ञे सो ऽनुब्रतोनुपः 
श्रतश्रवसि चैद्यस्य सुनीथः समपद्यत । वाषिको धम्मंशारीरः स चभूवारिम्दनः ॥६॥ 
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११० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ षट्चत्वारिंशो 
अथ सख्येन वृदेऽसो कुन्तिभोजेसुतांददो । एचंकुन्तीसमाख्यातावसुदेचस्चसा पथा॥ | 
बसुदेवेन सा दत्ता पाण्डोभॉर्याह्यनिन्दिता। पाण्डोररथनसाजज्ञे देचपु्रानमहारथान्‌ ॥ ६ | 
धर्माद्युधिष्टिरो जशे वायोजेशे व्रकोद्रः । इन्द्राद्धनञ्जयश्चैव शाक्रतुल्य पराक्रम: ॥॥ 
माद्रवत्यान्तु जनितावश्विभ्यामिति शुश्रुमः । नकुलः सहदेचश्य रूपशीलगुणान्वितौ ॥ 
रोहिणी पौरघी सा तु ख्यातमानकदुन्दुमेः । लेमेञ्येष्ठंछुतंरामंसारणश्चसुतं प्रियम्‌ | | 
दुर्दमं दमनं सुन्ने पिण्डारक महाहनू । चित्राक्ष्यौ द्वे कुमाय्यो छ रो हिण्यांजशिरेतदा 
देवक्यां जशिरे शौरेः सुषेणः कीतिमानपि । उदासी भद्रसेनश्च . 5रविवासस्त्थेच च । | 
'षष्टो भद्र विदेहश्च कंसः सर्चानघातयत्‌ ॥१३॥ | 
प्रथमाया अमावास्या वार्षिकी तु भविष्यति । तस्यां जज्ञे महाबाहुः ूर्यक्ष्णःप्रजापतिः 
अचुजात्व भवत्‌ कृष्णात्‌ सुमद्राभद्रभाषिणी । देवक्यान्तु महातेजा जन्ञेशुरोमहायशाः 
' सहदेवस्तु ताञ्रायां जज्ञे शौरिकुलोद्वहः। उपासङ्गधरं लेमे तनयं देवरक्षिता | 
। एकां कन्याञ्च सुभगाडुंसस्तामभ्यघातयत्‌ ॥१६॥ 
विजयं रोचमानश्च वद्धेमानन्तु देवलम । एते सर्व महात्मानोह्युपदेन्या: प्रजज्ञिरे ।१७॥ 
अचगाहो महात्मा च ब्रृकदेव्यामजायत । वृकदेव्यां स्वयं जज्ञे नन्दको नामनामतः ॥ 
सप्तमं देवकी पुत्रं मदनं सुघुवे नुप । गवेषणं महाभागं संग्रामेष्व पराजितम्‌ ॥१३॥ 
श्रद्धा देव्या बिहारे तु वने हि विचरन्‌ पुरा । चेश्यायामदधात्‌ शौ रि:पुत्रंकौ शिकमग्रजम्‌ 
खतनूस्थराजी च शौरेरास्तां परिग्रहौ । पुण्ड्रश्च कपिलश्चैव चसुदेवात्मजौ वलौ ॥ 
जरानाम निषादोऽभूत्‌ प्रथमः ख॒ धनुर्धरः । सौभद्रश्च भवश्चैच महासत्चौ बभूवतुः ॥ 
देवभागसुतश्चापि नास्ाऽसाबुद्धवः स्मत: । पण्डितं प्रथम प्राहुदेचश्रवः समुद्भवम्‌ ॥ ` 
. 'पक्ष्वाक्यलभतापत्य अनाशृष्टेयेशस्चिनी । निधूतसत्वं शुध्नं . श्राद्धस्तस्मादजायत ॥ 
कि यानपत्याय कृष्णस्तुषटः सुतन्द्दौ । सुचन्द्रन्तु महाभागं चीर्यचन्त महाबलम्‌ | | 
जाम्बवत्याः सुतावेतौ द्वी च सतकृतलक्षणो। चारुदेष्णश्च साम्बश्चवीर्यचन्तौ महाबलौ ` 
` सन्तिपालश्च तन्तिश्च नन्दनस्य खुतावुभो । शमीकपुत्राश्वत्वारो विक्रान्ता: सुमहाबलाः 
धजुश्चेव शयाम्यश्च सञ्जयस्तथा ॥२७॥ 
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| ऽध्यायः ] # कृष्णसन्तानवर्णनम्‌ # १११ 

| अनपत्योऽभवच्छयामःशमीकस्तुचनंययौ । ज्ञुगुप्समानोभोजत्वं राजषित्वमघाप्तचान्‌ 

कष्णास्य जन्माभ्युद्यं यःकीतेयतिनित्यशः । श्रणोति मानचो नित्यंसरवपायैः प्रमुच्यते 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे कृष्णोत्पत्तिवर्णनं नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः । 





_ सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
कृष्णसन्तानवर्णनम्‌ । 
| सूत उवाच । 
अथ देचो महादेवः पूर्व छृष्ण: प्रजापतिः । विहाराथ स देवेशो माचुषेष्विह जायते ॥ 
देचक्यां वछुदेवस्य तपसा पुष्करेक्षणः । .चतुर्वाहुस्तदा जातोदिव्यरूपोज्वलनश्रिया ॥ 
श्रीचत्सलक्षणं देवं हुट्टा दिव्येश्च लक्षणे: । उचाच वसुदेवस्तं रूपं संहर चै प्रभो ॥३॥ 
भीतोऽहं देव ! कंसस्य ततस्त्वेतदत्रचीमि ते । ममपुराहतास्तेनज्येष्टास्तेभीम विक्रमाः 
घसुदेववचः श्रुत्वा रूपं संहरतेऽच्युतः । अनुज्ञाप्य ततः शौरि नन्द्गोपगृहेऽनयत्‌ ॥५ 
द्त्वेनं नन्दगोपस्य रक्ष्यतामिति चात्रवीत्‌ । अतस्तु सवेकल्याणंयादचानांभचिष्यति॥ 
सुनय ऊचुः । नी 
क एष वसुदेवस्तु देवकी च यशस्विनी । नन्दगोपश्च कस्त्वेष यशोदा च महात्रता ॥ 
यो विष्णु जनयामास यश्च तातेत्यमाषत । या गर्भं जनयामास याचेनं त्वभ्यवर्द्धयत] 
सूत उवाच । 
पुरुषः कश्यपस्त्वासीद्‌दि तिस्तु प्रिया स्मृता । 
्रहमणःकश्यपस्त्वांशाःप थिव्यास्त्व दितिस्तथा ॥ ६॥ 
अथ कामान्‌, महाबाहुदेचक्याः समपूरयत्‌ । ते तया काङ्‌क्षितानित्यमजातस्यमद्दात्मनः | 
सोऽवतीरणो महीं देवः प्रविष्टो मानुषींतनुम्‌ । मोहयनसवेभूता नियोगात्मा योगमायया 
` -नष्टे धमे तथा जज्ञे विष्णुत्नष्णिकुले प्रभुः । कतं धम्मेस्य संखानंअछुराणांग्रणाशनम्‌ 
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सर्वमेतत्‌ कुल यावद्दतेते वैष्णवे कुले। विष्णुस्तेषा प्रणेता च प्रभुत्वे च व्यचस्थितः। । 


न्य 


११२ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # .. [ सप्तचत्वारिंशो 
इक्मिणीसत्यभामाचसत्यानाञजितीतथा । खुभ [माचतथाशेव्यागान्धारीलक्ष्मणा तथा 
मित्रविन्दा चकालिन्दीदेघीजास्बवतीतथा । सुशीळाचतथामाद्रीकोशल्याचिजयातथा | 
एवमादीनि देवीनां सहस्राणि च षोड़श ॥१४॥ ` EE 
रुक्मिणी जनयामास पुत्रं रणविशारदम्‌ । चारुदेष्णं रणे शूरं प्र्न सहावम्‌ ॥१५ 
छुचारं भद्रचारं च सुदेष्णं भद्रमेच च । परशुञ्चार गुप्तश्च चारु सत्रं शुचारुकम्‌ । 
चारुहासं कनिष्ठञ्च कन्यां चारुमतीं तथा ॥१६॥ 
जशिरे सत्यभामायां भानुभ्रेमरतेक्षण: । रोहितोदीप्तिमांश्चैच दाञ्नश्चत्गो जलन्धमः | 
चतस्रोजशिरेतेषांस्वसारस्तुयघीयसीः । जाम्ववत्याः ुतोजज्ञेसार्वः भिति शोभनः । 
मित्रवानमित्रविन्दश्चमितरविन्दावसङ्गना । मित्रवाहुःसुनीथश्चनाङ्नजित्यःःप्रजाहिसा | | 
एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत । अशीतिश्च सहस्राणिदासुदेच सुतास्तथा | | 
लक्षमेकं तथा प्रोक्तं पुत्राणाञ्च द्विजोत्तमाः ॥२०॥ ह 
उपासङ्गस्य तु सुतो वज्रः संक्षिप्त एच च । भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषण सुताबुभौ |, | 
प्रचुश्नस्य तु दायादो वेदर्भ्या' बुद्धिसत्तमः । अनिरुद्धो रणे रुद्धः जज्ञेऽस्यस्रुगकेतनः॥ । 
काश्या सुपाइवंतनयासाम्बारलेमेतरस्चिनः । सत्यप्रकृतयोदेचाःपः्चचीराःप्रकीतिताः। | | 
तिस्रः कोट्यः प्रचीराणां याद्चानां महात्मनाम्‌ । 
षष्टिः शतसहस्राणि वीर्यचन्तो महाबलाः । 
देवांशाः सवे एवेह उत्पन्नास्ते महौजसः ॥२४॥ 
देचाशुरै हता ये च असुरा ये महाबलाः । इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते सर्वमानघान्‌॥ | 
ेषामुत्सादनार्थाय उत्पन्नो यादवे कुळे । कुलानां शतमेकञ्च याद्चानां महात्मनाम्‌ | 
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निदेरास्थायिनस्तस्य कथ्यन्ते सवेयाद्वाः ॥२७॥ 

१ ऋषय ऊचुः: । ` व | 
सप्तषयः कुवेरश्च यक्षो माणिचरस्तथा । शाळकिर्नारद्‌श्चैव सिद्धोधन्घन्तरिस्तथा ॥ | 
आदिदेवस्तथा विष्णुरेमिस्तु सहदेचतैः। किमर्थ सङ्घशोभूताःस्म्ृताःसम्भूतयः कति ।. 


। 
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ऽध्यायः ] % पृथिव्यां भगवद्चतारकारणकथनम्‌ # ११३ 


भविष्याः कतिचैवान्ये प्रादुांचा महात्मनः । ब्रह्मक्षत्रेषु शान्तेषु किमर्थमिह जायते ॥ 
यद्थेमिह सम्भूतो विष्णुर ष्ण्यन्धकोत्तमः । पुनः पुनर्मनुष्येषु तन्नःप्रत्रूहि पृच्छताम्‌ ॥ 
सूत उवाच । 
त्यज्य दिव्यान्तनुं विष्णुर्माचुषेष्विह जायते । युगेत्बथ परावृत्ते काले प्रशिथिलेप्रभुः ॥ 
देवासुरविमदेछु जायते हरिरीश्वरः । हिरण्यकशिपौ देत्ये चैलोक्यं प्राकप्रशासति ॥ 
वलिनाथिष्ठिते चैव पुरा लोकत्रये क्रमात्‌ । सख्यमासरीत्परमक देवानामसुरैः सह ।३४ 
युगाख्यासुरसंपूणह्यासीद्त्याकुळंजगत्‌ । निदेरास्थायिनश्चापिततयोदेचासुराः समम्‌ ॥ 
स॒धो बलिषिमर्दाय संप्रवृद्धः सुदारुणः । देवानामसुराणां च घोरः क्षयकरोमहान्‌ ॥ 
कतु धस्मंच्यचस्थानं जायते मानुषेष्विह । भृगोः शापनिमित्तन्तु देवासुरकृते तदा ॥ 
मुनय ऊचुः । 
कथं देवाशुरङ्ते व्यापारं प्राप्तवान्‌ स्वतः | देवाखुर्यथावृत्तन्तन्न:प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥ 
सूत उवाच । 
तेषां दायनिमित्तं ते संत्रामास्तुसुदारुणा: । वराहाद्यादशद्दीचशण्डामर्कान्तरे स्स्रताः॥ 
नामतस्तु समासेन शएणुतेषां विवक्षतः । प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीयश्चापि घामनः ॥४० 
तृतीयस्तु घराहश्च चतुर्थो ऽसृतमन्थनः । 
संग्रामः पञ्चमश्चेव सञ्जातस्तारकामयः ॥ ४१ ॥ 
षष्ठोह्याडीचकाख्यस्तु सप्तमस्त्रैपुरस्तथा । अन्धकाख्योऽएमस्तेषांनचमो वृत्रघातकः ॥ 
धात्रश्च दशमश्चेच ततोहालाहळःस्सृतः । प्रथितो द्वादशस्तेषां घोरःकोळाहलस्तथा ॥ 
हिरण्यकशिपुर्देत्यो नारसिंहेन पातितः । घामनेन बिर्वद्धस्तरैलोवयाक्रमणे पुरा ॥४४॥ 
हिरण्याक्षो हतोढन्द्े प्रतिघाते तुदेवतेः । दंष्रयातु चराहेण समुद्रस्तु द्विघाकृतः ॥४५॥ 
प्रहादी निजितो युद्धे इनद्रेणामृतमन्थने । विरोचनस्तु प्राह्ण दिनित्य मिन्द्रचधोद्यतः ॥ 
इन्द्रेणेव तु विक्रम्य निहतरुतारकामये । अशक्नुवन्‌ स देवानां सर्व सोढुं सदेचतम्‌ ॥ 
निहताः दानवाः सर्वेत्रेलोक्येत्यम्बकेणतु । असुराश्च पिशाचाञ्च दानवाश्चान्धकाहते ॥ 


हता देवमजुष्ये स्वे पितृभिश्चेच सचंशः । संपृक्तो दानवैच चो घोरो हालाहले हतः ॥ 


हाल 


तत; काव्यो $नुचिन्त्याथब्राह्मयोबचनंहितम्‌ । तानुचाचतत:काव्यःपूवंवृत्तमचुस्मरन ॥ 


कि 


११४ # मत्स्यपुराणम्‌ #  [ ससचत्वारिशो | 
तदा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निवर्तितः | हतोध्वजे महेन्द्रेण मायाच्छन्नस्तु योगचित्‌ | | 
धचजळक्षणमाविशय विप्रचित्तिः सहानुजः ॥ ५० ॥ | | 

दैत्यांश्च दानवांश्वेचसंयतानकिलसंयुतान । जयन्‌ कोळाहळेसर्वानदेवेःपरवृतोवृषा या 
यज्ञस्याचभूथे दृश्यों शण्डामर्को तु देवते; ॥ ५१ ॥ | 

एते देवासुरे वृत्ताः संग्रामा द्वाद्शेष तु । देवासुरक्षयकराः प्रजानान्तु हिताय चै ।५२। | 
| 

| 

| 


| 


हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामरव॒दं बभौ । द्विसप्तति तथाऽन्यानि नियुतान्यधिकानिच 
अशीतिश्च सहस्जाणि जेलोक्येश्वयताडुत्तः॥ ५३ ॥ 
पर्यायेण तु राजाऽभूद्बलिवर्षायुतं पुनः । षश्विषेसहस्ताणि निथुतानि च विंशतिः ।५४ | 
बले राज्याधिकारस्तु .याचत्काळं बभूचह । तावत्कालन्तु प्रह्मदो निवृः्लोह्मसुरैःसह | | 
इन्द्रास्त्रयस्ते विज्ञेया असुराणां महौजसः । देत्यसंस्थमिदं सरवेसासीद्दशायुगं पुनः ॥ | 
त्रेलोकममिदमव्यग्रं महेन्द्रेणानुपाल्यते । असपल्रमिदंसरवमासीदृशयुणं पुनः | ५७॥ | 
प्रहादस्य हते तस्मिन्‌, रेछोक्येकाळपर्ययात्‌ । पर्यायेणतु संप्राप्तेत्रैलोक्यंपाकशासने। | 
ततोऽसुरान्‌ परित्यज्य शुक्रो देवा न गच्छत ॥ ५८ ॥ | 
यज्ञे देचानथगतान्दितिजाःकाव्यमाह्ययन्‌। किंत्वंनो मिषतां राञ्यंत्यक्त्वायज्ञंपुनगंतः॥ | 
स्थातुंनशकनुमोह्यत्रप्रविशामोरखातलम्‌। एचसुक्तो ऽप्रचीहेत्यान्विषण्णान्सान्त्वयनगिरा | 
माभैष्ट घारयिष्या मितेजसास्येनवो ऽसुराः । मन्त्राशचैचोषधींश्चैवरसांचस्ुचयत्परम्‌॥ | 
इत्स्ानि मयि तिष्ठन्ति पाद्स्तेषां सुरेषु वे । तत्सवंवःप्रदास्यामि युष्मदर्थघृतामया ॥ | 
ततो देवास्तु तान्‌ दृष्टा वृतानकाव्येनधीमता । संमन्त्रयन्तिदेचावै संचिज्ञास्तुजिधुक्षया । 
काव्योहयोषइदंसवंव्याचर्तयति नो वलात्‌ । साधुगच्छामहेतूर्ण याचन्नाध्यापयिष्यति॥ | 
प्रसह्य हत्वा शिष्टांस्तु पाताल प्रापयामहे । ततो देवास्तु संख्या दानचानुपस्रत्यद ॥ | 
ततस्ते बध्यमानस्तु काव्यमेचा भिदुदुवुः । ततः काग्यस्तुतान्दटटा तूर्णं देवैरभिद्रुतान्‌ | 
रक्षा काव्येनसंहृत्यदेवास्ते5प्यसुरादिता: । काव्यं हृड्डास्थितंदेचानिःशड्मसराजहुः ॥ | 


नैलोक्यं वो इतं | सवं वामनेन त्रिभिः क्रम: । बलिबेद्धो हतोजम्भो निहतश्चविरोचनः | 


| 
। 


ऽध्यायः | २६ शुकङततपश्चर्यांकथनम्‌ ती अ ११५ 
महासुरा द्वादशसु संग्रामेषु सुरैहैताः । ैस्तैरुपायैभू यिष्ठं निहता बः प्रधानतः ॥७०॥ 
किञ्चिच्छिास्तु यूयं चै युद्ध मास्त्विति मे मतम्‌ः। 
नीतयो वोऽभिधास्यामि तिष्ठत्वं काळपर्ययात्‌ ॥७१॥ 
यास्याम्यहंमहादेचंमन्तरार्थविजयाचहम्‌ | अध्रतीपांस्ततोमन्त्रानदेचात्प्राप्यमहेश्घरात्‌. ॥ 
युध्यामहे पुनर्दवांस्ततः प्राप्त्यथ वे जयम्‌ ॥७३॥ 
ततस्ते इतसंचादा देवानूचुस्तदासुराः । न्यस्तशस्त्रा वयंसर्व निःसन्नाहा रथैविना॥ 
ययं तपश्चरिष्यामः संवृता चह्कलेच॑ने । प्रहादस्य वचः शुत्वासत्याभिव्याहृतन्तुतत्‌ ॥ 
ततो देवान्यवर्तन्त चिज्वरामु दिताश्च ते । न्यस्तशस्त्रेषु देत्येषुवि निवृत्तास्तदासुरा: ॥ 
ततस्तानत्रवीत्‌ काव्यः कञ्चित्कालमुपास्यथ । 
निरुत्सि्तास्तपोयुक्ताः काळं कार्यार्थसाधकम ॥७६॥ 
पितुमेर्साश्चमस्था चै मां प्रतीक्षथ दानचाः । तत्संदिश्यासुरानकाव्योमहादेचंप्रपद्यत ॥ 
शुक्र उवाच 
मन्त्रानिच्छाम्यहं देव ! ये न सन्ति बृहस्पतौ । पराभवाय देचानामखुराणांजयाय च॥ 
एवसुक्तोऽत्रवीद्‌ देवोत्रतं त्वश्वर भार्गव ! । पूर्ण घर्षसहस्तं तु कणधूममचाकशिराः ॥ 
. यदि पास्यसि भद्र ते ततो मन्त्रानचाप्स्यसि ॥७६॥ 
तथेतिसमजुज्ञाप्प शुक्रस्तु भ्रणुनन्दनः | पादौ संस्पृश्य देवस्य वाढ मित्यत्रबीद्वचः ॥ 
व्रत चराम्यहं देव ! त्वयाऽऽदिष्टोऽच्य वे प्रभो ! ॥८०॥ 
ततोऽचुसष्टो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूमकृत । तदात स्मिन्‌गतेशुक्र ह्मलुराणांदितायचे ॥ 
मन्त्राथं तत्र चसति ब्रह्मचयं महेश्वरे ॥८१॥ 
तदुवुद्धवानीतिपूवंतुराज्येन्यस्तेतदासुरे: । अस्मिच्छिद्रेतदाम्ादेचास्तान्ससुपाद्रचन्‌ ॥ ` 
दंशिताः सायुधाः सर्वे वृहस्पतिपुरःखराः ॥८३॥ 
इष्टाऽछुरगणादेवानप्रगहीतायुधान पुनः । उत्पेतुःसहसातेवेसन्त्रस्तास्त नचचो ऽन्रुचन्‌॥ 
न्यस्ते शस्त्रभये दत्ते आचाय तमा स्थिते । 
, 'दत्त्वा भवन्तो ह्याभयं संप्राप्ता नो जिघांसया ॥ ८५॥ 





| ® 
११६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तचत्वास्शि | 


अनाचार्याचयंदेवा ! स्त्यक्तशख्रस्त्ववस्थिताः। चीरङृष्णाजिनधरानि 


, रणे विजेतं देचांश्च न शक्ष्यामः कथञ्चन । अयुद्धेन प्रपत्स्यामः शरणं काव्यमातरम्‌ 


यापयामःकृच्छमिदं यावदभ्येति नो गुरुः । निवृत्तेच तथाशुक्रे योत्स्यासो दं शितायुधा 
एवमुक्तवा सुराऽन्योन्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । 
प्रापद्यन्त ततो भीतास्तेभ्योऽदादभयन्तु सा ॥ ८६॥ 
न भेत्तव्यं न भेत्तव्यं भयन्त्यजत। दानवाः ! मत्सन्निधो चतेतां को न भीर्म वितुमहेहि | 
तयाचास्युपपन्नांस्तान्‌हुटगा देवास्ततो ऽछुरान्‌। अभिजग्मुःप्रसह्यतान विधार्यचलाबलम्‌। 
ततस्तान्‌ वाध्यमानांस्तुदैव ह ट्वासुरांस्तदा । देवी क्रुद्वाऽत्रवीद्देवाननिन्दरान्वःकरोभ्यहम्‌ | 
संभ्वृत्य सबंसम्भारानिन्द्रं साभ्यचरत्तदा । तस्तम्भ देवी वलवययोगयुत्ता तपोधना | 
ततस्तं स्तम्मितं इष्टा इन्द्र देवाश्च मूकवत्‌ । प्राद्रचन्त ततोभीता इन्द्रं हट्टा चशीकृतम। | 
गतेषु सुरसङ्घेषु शक्रं विष्णुरभाषत। मां त्वं प्रविश भद्रंते नयिष्येत्यां सुरोत्तम! | | 
एवमुक्तस्ततो विष्णुं प्रविवेश पुरन्द्रः । विष्णुना रक्षितंद्र्धा देवी कुछा वचो ऽत्रवीत्‌। | 
एषा त्वां विष्णुना साधेन्द्हामि मघवन्‌ ! बलात्‌ । | 
मिषतां खचेभूतानां दृश्यतां मे तपोवलम्‌ ॥ ६७॥ | 
द्याऽसिभूतौ तौ देचाविन्द्रविष्ण वभूबतुः। कथं सुच्येऽवचसहितौ विष्णुरिन्द्रमभाषत॥ | 
इन्द्रोऽत्रवीञहि ह्येनां याघन्नौ न दहेत्‌ प्रभो !। | 
| 


विरोषेणाभिमूतोऽस्मि त्वत्तोऽहञ्जहि मा चिरम्‌ ॥ ३६॥ 
ततः समीक्ष्य विष्णुस्तां सञ्रीवधे रच्छमाशित: । अभिध्याय ततश्चक्रमापदुद्धरणेतुतत्‌। 

ततस्तु त्वरया युक्तःशीघ्रकारी भयान्वितः । 

शात्वा विष्णुस्ततस्तस्याः क्र्रन्देव्याश्विकीषितम ॥ 

कुदः खमस्त्रमादाय शिरश्चिच्छेद चै भिया ॥ १०१ ॥ 
त द्रृष्ठा खरीचधंघोर चुक्रोध भगुरीश्‍एवरः । ततो५भिशक्तो अगुणा विष्णुभायांबघेतदा। 
यस्मात्त जानतो धममबध्या स्त्री निषूदिता । तस्मात्त्वं सप्तकृत्वेह माजुषेषूपपत्स्यसि। 

नष्ट धम पुनःपुनः । लोकस्यच हितार्थाय जायते मानुषेष्विह ॥१ रभ 






ऽध्यायः ] के न्द्रेणस्वकन्यायाजयन्त्याःशुक्रसमीपेसेवार्थप्रेषणम्‌ ई ११७ 


अउुग्याहृत्य विष्णु स तदादाय शिरस्त्वरन्‌। समानीयततः कायमसौ गृह्यदमत्रचीत्‌। 
एकात्वंविष्णुनादेचि!हतासज्ञीवयाम्यहम । ततस्तांयोज्यशिरखाअभिजीवेतिसो5त्रचीत्‌ 
यदि कृत्स्नोमया धर्मोज्ञायते चरितो5पिवा | तेन सत्येन जीवस्वयदि सत्यं वदाम्यहम्‌ 
ततस्तांप्रोक्यशीताभिरद्विजीचितिसोऽप्रबीत्‌। ततो५भिव्याहृतेतस्यदेघीसञ्जीवितातदा॥ 
ततस्तां सर्वेभूतानिद्द्टा सुप्तोत्थितामिच । साधु साध्विति चक्रुस्तेवचसा सरवतो दिशम्‌ 
एवं प्रत्याहृता तेन देचीसा भृगुणातदा । मिषतां देवतानां हि तद्दुतमिचाभचत्‌ ॥११० 


. असंश्रान्तेन भणुणा पल्ली सञ्जीविता पुनः । दृष्टा चेन्द्रो नालभतशर्म काव्यभयात पुनः | 


प्रजागरे ततश्चेन्द्रो जयन्तीमिद्मत्रवीत ॥ १११ ॥ 
स श्चिन्त्यस तिमान्चाक्यंस्तांकन्यां पाकशासनः । एषकावयोह्यमित्रायत्रतञ्चरतिदारुणम्‌॥ 
तेनाहं व्याकुलः पुत्रि ! इतो मतिमतांभशम्‌॥ ११२ ॥ | 
गच्छ संखाधयस्वैनं श्रमापनयनेः शुभैः । तेस्तेमंनो5नुकूलेश्च ह्युपचारैरतन्द्रिता ॥११३ 
ऋाव्यमाराधयस्वेनं यथा तुष्येत स द्विजः । गच्छ त्वं तस्य दत्तासि प्रयल्लंकुरुमतछते 
एचझुत्तवा जयन्ती सावचः संगुह्य वे पितुः । अगच्छद्यत्र घोरं स तप आरम्यतिष्ठलि 
तंद्ृ्टा तु पिबन्तंसा कणधूममचाङ्सुखम्‌ । यक्षेण पात्यमानश्चकुण्डघारेण पातितम्‌ ॥ 
इट्गाच तं पात्यमानं देवी काव्यमचस्थितम्‌ । खरूपध्यानशाम्यन्तं दुर्वळं भूतिमाखिदम । 
पित्रा यथोक्तं वाक्यं सा काव्ये कृतचती तदा ॥ ११७ ॥ 
गीमिश्चैचानुकूलामिः स्तुबतीचल्गुभाषिणी । गात्रसंचाहनेःकालेसेवमानात्वचःसुखेः ॥ 
त्रतयय्यांचुक्छासिरुचास बहुलाः समाः ॥ ११८ ॥ 
पूर्ण धूमन्रते तस्मिन्‌ घोरे वर्षसहस्रके | वरेण च्छन्दयामास काव्यं प्रीतो भवस्तदा ॥ 
' महादेव उचाच। 
एतदुचतं त्वयेकेन चीणं नान्येन केनचित्‌ । तस्माद्वै तपसा बुद्धया श्रुतेनच बलेन च ॥ 
तेजसाचरुरानसवोंस्त्वमेकोऽ भिभविष्य सि । यच्चा सिलषितंत्रह्मन | विद्यतेभरगुनन्दन !। 
प्रपत्स्यसेतुतत्सचनानुवाच्यंतुकर्यचित्‌ । सर्चा भिभावी तेनत्वं भचिष्यसिद्विजोत्तम! 
एतान्दत्त्वा वरांस्तस्मे भागेधाय भवः पुनः । प्रजेशत्वं धनेशत्वमवध्यत्वञ्च चै ददौ ॥ 


छि 


११८ १ पे मत्स्य उपणस क, - [ सप्तचत्वारिशो | 
एतान्‌ लव्ध्वा चरान्‌ काव्यःसम्परहृषटतनूरुहः । हर्षात्‌. प्राडुभवन्तन्तुदिव्यस्तोजरेमहेशवरम्‌ | 
| तथा तियंक्स्थितश्चैच तुष्टुवे नीललो हितम्‌ ॥ १२४ ॥ | 

शुक्र उचाच । | 
नमोऽस्तुशितिकण्डाय कनिष्ठायसुचचंसे | लेलिहानाय काव्याय वत्सरायान्धसःपते | 
कपविने करालाय हर्यक्षणे वरदाय च । संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेचाय रंहसे ॥१२६॥ | 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय बहुरूपाय वेधसे । घसुरेताय रुद्राय तपसे चित्रवाससे ॥१२७॥ | 
हस्वाय झुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च । कथये राजच्क्षाय तक्षकक्रीडनाय च। | 
सहस्रशिरसे चेष सहस्राक्षाय मीढुषे । घराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥१२६ | 
। गरिशाय नमोऽर्काय बलिने आज्यपाय च । खुतृत्ताय सुवस्त्राय धन्विने भार्गघाय च | | 
निषङ्गिणे च ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च । ताघ्रायचैव भीमाय उग्राय च शिवाय इ | 
महादेवाय शाय विश्वरूपशिवाय च। हिरण्याय वरिष्ठाय ज्येष्ठाय मध्यमाय च॥ | 


| 

| 

. घास्तोष्पते पिनाकाय मुक्तये केवलाय च । सुगव्याधाय दक्षाय स्थाणचे भाषणाय च | 
| 


बहुनेत्राय धुर्य्याय त्रिनेत्रायेशवराय च । कपालिने च घीराय मृत्यवे ज्यम्बकाय च । | 
बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायारुणाय च । पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च॥ | 
डुन्दुभ्यायेकपादाय अजाय बुद्धिदाय च । आरण्याण गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे ॥ | 
साङ्थाय चेच योगाय व्यापिने दीक्षिताय च । अनाहताय श्वाय भव्येशाय यमायच | 
रोधसे चेकितानाय ब्रह्मिष्ठाय महर्षये । चतुष्पदाय मेध्याय रक्षिणे शीघ्रगाय च॥ | 
शिखण्डिने करालाय दृप्रिणे विश्ववेधसे । भास्वराय प्रतीताय सुदीप्ताय सुमेधसे॥ 
कूरायाविकृतायेच भीषणाय शिवाय च । सौम्याय चेव सुख्याय धामिकाय शुभायच | 
अबध्यायास॒तायेच नित्याय शाश्वताय च । व्यापूताय विशिष्टाय भरताय च साक्षिणे | 
क्षेम्याय सहमानाय सत्याय चामृताय च । कत्रे परशवे चेव शलिने दिव्यचक्षुषे ॥ | 
सोमपायाज्यपायेच धूमपायो ष्मपाय च । शुचये परिधानाय सद्योजाताय सृत्यवे ॥ | 
पिशिताशाय सर्व्वाय मेघाय विद्युताय च । व्यावृत्ताय बरिष्डाय भरितायतरक्षवे ॥ | 
त्रिपुरञ्चाय तीर्थायाचक्राय रोमशाय च । तिग्मायुधाय व्याख्याय सुसिद्धाय पुलस्तये | 
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रोचमानाय चण्डाय स्फीताय ऋषभायच । व्रतिने युञ्जमानाय शुचये चोध्वंरैतसे ॥ 
अखुस्झाय स्वाघ्चाय म्ृत्युष्ने यज्ञियाय च । क्रशानवे प्रचेताय चहये निर्मलाय च १४७ 
रक्षोन्लाय पशुघ्नायाधिश्लाय श्वसिताय च । विभ्रान्ताय महान्ताय अत्यन्तं दुर्गमाय च। 
ऊष्णाय च जयन्ताय लोकानामीश्वराय च । अनाश्रिताय वेध्याय समत्वाधिष्ठितायच 
हिरण्यचाहचे चेव व्याप्ताय च महाय च । सुकर्म्मणे प्रसह्याय चेशानाय सुचक्षुषे ॥ 
क्षिप्रेषये सदश्वाय शिवाय मोक्षदाय च | कपिलाय पिशङ्गाय महादेवाय धीमते ॥ 
महाकायाय दीप्ताय रोदनाय सहाय च । द्ृढ़धन्चिने कचचिने रथिने च वरूथिने ॥ 
भरगुनाथाय शुक्राय गहरिष्ठाय वेधसे । अमोघाय प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय च ॥ 
नमोऽस्तु तुभ्यं भगवन्‌! विश्वाय कृत्तिचाससे । पशूनां पतये तुभ्यं भूतनांपतये नमः 
प्रणचे ऋग्यज्ञः सास्नेस्वाहायचस्चधाय च । वषट्कारात्मने चैव तुभ्यं मन्त्रात्मनेनमः 
त्वष्ट्र धात्रे तथा कर्त्रे चक्षुःश्रोत्रमयाय च । भूतभव्यभवेशाय तुभ्यं कर्मात्मने नमः ॥ 
वसवे चेच साध्याय रुद्रादित्यसुराय च । विषाय मारुतायैच तुभ्यं देवात्मने नमः॥ 
अञ्नीषोमविधिज्ञायं पशुमन्त्रौषधाय च। स्वयम्भुवे ह्यजायेच अपूर्बप्रथमाय च॥ 
प्रजानां पतये चेच तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥१५८॥ ` 
आत्मेशायात्मवश्याय सर्वेशातिशयाय च । सर्चभूताङ्गभूतायतुभ्यं भूतात्मने नमः १५६ 
निर्गुणाय शुणज्ञाय व्याङ्तायासृताय च । निरुपाल्याय मित्राय तुभ्यं सांख्यात्मने नमः 


` पृथिव्ये चान्तरिक्षाय दिव्याय च महाय च । जनस्तपाय सत्यायतुभ्यं लोकात्मनेनमः 


अव्यक्ताय च महते भूतादेरिन्द्रियाय च । आत्मश्ञाय चिरोषाय तुभ्यं सर्व्वात्मने नमः। 

नित्याय चात्मढिङ्गाय सूक्ष्मायेचेतराय च । वुद्धयाय विभवे चैव तुभ्यं मोक्षात्मने नमः 

नमस्ते तरिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । सन्त्यातेषु महाद्येषु चतुर्ष च नमोऽस्तु ते । 

नमःस्तोत्रे मयाह्मस्मिन्‌ यद्निव्याहतं भवेत्‌ । मद्भक्त इति ब्रह्मण्य | तत्सर्वक्षन्तुमईसि 
fra सूत उवाच । 

एवमाभाष्य देवेशमीश्वरं नीललो दितम्‌ । प्रह्णोऽभिप्रणतस्तस्मै प्राञ्जलिर्वाग्यतोऽभवत्त 

काव्यस्य गात्रं संस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान्‌ भवः । निकामं दर्शन दत्त्वातत्रैवान्तरधीयत 


= र निति सा र कुक नानु 


| 
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ततः सोऽन्तहितेतस्मिनदेवेशेऽुचरीं तदा । तिष्ठन्ति पाश्‍वेतो दृष्टाजयन्ती 
कस्य त्वं सुभगे! कावादुःखितेमयि दुःखिता । महता तपसा युक्ता किमर्थमां निषेचसे 


अनया संस्तुतो भक्तया प्रश्रयेण दमेन च । स्नेहेन चेव सुश्रोणि ! प्रीतोऽस्मिवरचपिनी । | 


किमिच्छसि वरारोहे! .कस्ते कामः समृद्धधताम्‌ । 
तत्ते सम्पाद्याम्यद्य यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करः ॥ १२७ २॥ 


एवसुक्ताऽत्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमहेसि । चिकीर्षितं हि ब्रह्मन्‌ ! त्वंहि वेत्थ यथातथम्‌ ॥ | 
एचसुक्तोऽत्रवीदेनां इट्टा दिव्येन चक्षुषा । मया सहत्वं सुश्रोणि! दृशसर्धाणिभामिनि | | 
देवि! चेन्दावरश्यामे! वराह! बामलो चते । | पंत्गगो षिकामंत्यंमसो वेषदगुभाषिणि। 
एवं भवतु गच्छामो गृहान्नोमत्तकाशिनि!। ततः सुवणुहमागत्य जयन्त्याःपाणिमुद्वहन्‌ | 


तया सहाचसद्देन्या दशवर्षाणि भागव: । अद्वश्यः सवेभूतानां मायया संञ्चतः प्रभुः ॥ 


इतार्थमागतं दृष्टा काव्यं सर्वे दितेः सुताः । अभिजग्मुण हं तस्य सुदितास्ते दिद क्षचः। | 
यदा गता न पश्यन्ति मायया संब्वतंशुरुम्‌ ।लक्षणंतस्य तदुबुद्ध्वा प्रतिजग्सुयेथागतम । . 


बृहस्पतिस्तु संरुद्धं काव्यं ज्ञात्वाचरेणतु । तुश्यर्थ दशवर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया। 


बुदुध्वातदन्तरंसो ५पि देत्याना मिन्द्रनो दितिः । काव्यस्यरूपामास्थाय अस्जुरान्‌्ससुपाह्वयत्‌ . 


वतस्तानागतान्‌ दृटा चृहस्पतिरुवाचह । स्वागतं मम याज्यानां प्रातो ऽहंचो हितायच ॥ 
अहंवोऽध्यापयिष्यामि विद्याः प्रप्तास्तुयामया । ततस्ते हृष्टमनस चिद्यार्थसुपपेदिरे॥ 
पूणे काव्यस्तदा तस्मिन्‌: समये दशवार्विके। ' समयान्ते देवयानी तदोत्पन्नाइतिश्रुतिः 

बुद्धि चक्रे ततः सोऽथ याज्यानां प्रत्यवेक्षणे ॥ १८३ ॥ 

देवि ! गच्छाम्यहं दष्टं मम याज्यान्‌ शुचिस्मिते ! । 

विश्रान्तवी क्षिते | साध्चि ! त्रिचर्णायतछो चने ॥१८४॥ 


एवमुक्तात्रवीदेनं भजभक्तान्‌ महात्रत ! | पब धर्म्मः सता ब्रह्मन्‌! न घप्रं छोपयामिते । | 


ततो गत्वा सुरान दुष्टा देचाचायण धीमता | 
वञ्चितान्‌ काव्यरूपेण ततः काऱ्योऽत्रची्तु तान्‌ ॥ १८६ ॥ 
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काव्यं मां वो विजानीध्वन्तो षितो गिरिशो चिझुः । 

वञ्चिता बत यूयं वै सर्वे श्रणुत दानवाः ! ॥ १८७॥ 

श्रुत्वा तथा ब्रुवाणन्तं संग्रान्तास्ते तदाऽभचन्‌। 

प्रेक्षन्तस्ताघुभो तत्र स्थितासीनौ सुविस्मिताः ॥ १८८ ॥ 
सस्प्रसूढास्ततः सर्वे न प्राबद्वन्त किञ्चन । अ्रवीत्सम्प्रमूढेषु काव्यस्तानसुरांस्तदा ॥ 
आचार्योवोह्यहंकाव्योदेवाचायोऽयम ङ्विराः | अनुगच्छतमांदत्यास्त्यजतैनंब्वृहस्पतिम्‌ ॥ 
इत्युक्ता ह्यासुरास्तेन ताबुभौ समवेक्ष्यच । यदासुराचिरोषन्तु न जानन्त्युभयोस्तयोः। 
च्रहसपतिरुवाचेनानसंभ्रान्तस्तपोधनः । काव्योचोऽहं गुरुदैत्या! मद्रपोऽयंत्रहरुपतिः॥ 
संमोहयति रूपेण मामकेनैष वोऽसुराः ! । शरुत्वा तस्य ततस्तेचे समेत्यतुततोऽवयुचन्‌॥ 
अयनो दशवर्षाणि शततं शास्ति चें प्रभुः । एष वै गुरुरस्माकमन्तरे स्फुरयनद्विज: ॥ 
ततस्ते दानवाः सर्वे प्रणिपत्याभिनन्दय च । चचनज्ञग्रहुस्तस्य चिराभ्यासेन मोहिताः ॥ 
ऊचुस्तम छुरा: सवेक्रो धसंरक्तलो चनाः । अयंगुरुहितोऽस्माकं गच्छत्वं नासि नोशुरुः ॥ 
भागेचोवाङ्गिराबापि भगवानेषनोशुरुः । स्थितावयंनिदेरेऽस्य साधुत्वंगच्छमाचिरम्‌। 
एवसुत्तवा खुरा: सर्वे प्रापयन्तत्रृहस्पतिम्‌ । यदा न प्रतिपद्यन्त काव्येनोक्त मह द्वितम्‌ 
चुको पभागेचस्तेषामवलेपेन तेन तु । बोधिताहि मया यस्मान्न मां भजथ दानवाः ॥ 
तस्मात्ग्रनष्टसंज्ञाचे पराभवमवाप्स्यथ । इतिव्याहृस्यतानकाव्पोजगामाथ यथागतम्‌ । 
शप्तांस्तानसुरान ज्ञात्वा काव्येनस वृहस्पतिः । कृतार्थ: स तदाहृष्टः स्वरुपं प्रत्यपद्यत । 

वुध्या सुरान्‌ हतान्‌ ज्ञात्वा ङृतार्थोऽन्तरघीयत । 

ततः प्रणश्ेतस्मिस्तु चिभ्रान्ता दानवा भवन्‌ ॥ २०२ ॥ 
अहो विवश्चिताः स्मेति परस्परमथात्रुवन्‌। पृष्ठतो ऽमिसुखाश्चैच ताडिताङ्गिरसेन तु ॥ 
चञ्चिताः सोपधानेन स्वेस्वे घस्तु निमायया । ततर्त्वपरितुष्टास्ते तमेव त्वरिताययुः॥ 

प्रहादमग्रतः कत्वा काव्यस्यानुपदं पुनः ॥२०४॥ ` 
ततःकाव्पंसमासाद्य उपतस्थुरवाङ्सुखाः। समागतान, पुनद काव्यो याज्यानुचाचह | 
सया सम्बोधिताः सवेयस्मान्मानामिनन्द्थ । ततस्तेनावमानेन गता यूय पराभवम्‌ ॥ 
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एवं ब्रुचाणं शुक्रन्तु बाष्पसन्दिग्धयागिरा । प्रहादस्तग्तदो घाच मा न त्वन्त्यजभागच! 
खाश्रयान्‌ भजमानांञ्च भक्तांस्त्वस्भज भागंच ! । 
त्वय्यद्वूे घयं तेन देवाचाय्यंण मो हितान्‌ । | 
भक्तानहेसि वै ज्ञातुं तपो दीर्घेण चक्षुषा ॥ २०८ ॥ | 
यदिनिस्त्वं न कुरुते प्रसाद्‌ भृरुनन्द्न ! । अपध्याता स्त्वयाह्यद्य प्रविशासो रसातलम्‌ | | 
शात्वाकाव्यो यथातत्त्वं कारुण्याद्नुकम्पया । एवंप्रत्यचुनीतोचे ततःकोपंनियम्यसः |. | 
उचाचेतान्न भेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम्‌ ॥२१०॥ | 
अवश्यंभाषिनोह्यर्थाः प्राष्तव्यामयिजञाग्रति | न शक्यमन्यथाकतु दिष्टंहि चलवत्तरम्‌ ॥ | 
सज्ञाप्रणशया घो$द्य तामेतांप्रतिपत्स्यथ । देवा सित्चासङचापिपाताळंप्रतिपत्स्यथ ॥ . | 
प्रासेपर्यायकाळेच हीति ब्रह्माभ्यभाषत । मत्प्रसादाच्च चैळोक्यं भुक्तं युष्माभिरूजितम्‌ | 
युगाख्याद्श संपूर्णा देवानाक्रस्यमृद्धेनि । पताचन्तञ्च काळं यै त्रझा राज्यमभाषत॥ | 
राज्यंसाचणिके तुभ्यंपुनः किळभविष्यति। लोकानामीश्वरो भाव्यस्तवपौ त्रःपुनर्बेलिः | 
एवं किल मिथः प्रोक्तः पौत्रस्ते विष्णुना स्वयम्‌ । | 
वाचा इतेषु लोकेषु तास्तास्तस्याभवन्‌ किल ॥ २ १६ ॥ | 


यस्मातूपत्रृत्तयश्चास्य सकाशादभिसन्धिताः । तस्माइूतरत्तेनप्रीतेनतुभ्यंद्त्त॑स्वयम्भुघा। | 
देवराज्येवलिर्भाव्य इतिमामीश्वरो ऽब्रवीत्‌ । तस्मादहुश्योभूतानां काळापेक्षःस तिष्ठति । 
प्रीतेन चापरो दत्तोचरस्तुभ्यं स्वयस्भुवा । तस्मा न्निरुत्ञुकर्त्वंवै पर्यायं सहितोऽसुरेः | 
नहिशक्यंमयातुभ्यं पुरस्ता द्विप्रभाषितुम्‌ । ब्रह्मणा प्रतिषिद्धोऽहं भचिष्यञ्जानताविभो] | 
इमोच शिष्योद्वौ मह्यं समावेतौ बृहस्पतेः । देचतैःसहसंसरष्टान्‌ सर्वान्चोधारयिष्यतः । ` 
इत्युक्ता ह्यासुरा; सर्वं काव्येना क्लिष्टकर्मणा । हृष्टास्तेन ययुः साड प्रहादेन महात्मना ॥ 
अवश्यंभाव्यमथन्तु शरुत्वा शुक्रेण भावितम्‌ । सहृदाशंसमानास्तु जयंशुक्रेणभाषितम्‌। _ 

देशिताः सायुधाः सर्वे ततो देघान समायन्‌ ॥ २२३॥ | 


क. दृडासंग्रामे समुपस्थितान्‌। सर्वेखंभृतसम्भारा देचास्तान्ससयोधयन 
र तस्मिन्‌ घतेमाने शतं समा: । अजयन्चसुरा देचांस्ततो देवा ह्यमन्त्रयन॥ 





सा” 


ऽध्यायः ] | # शुक्रस्यदेत्यान्प्रतिशापः # रर 


यज्ञेनोपाहयामस्तो ततोजेष्यामहे खुरान्‌। तदोपामन्त्रयनदेवाः शण्डामकौ तुताबुभी । 
यशेचाहयतो प्रोक्तौ त्यजेतामसुरानद्विजी । चयंयुवां भजिष्यामःसहजित्वातु दानवान्‌ 
एवंकृताभिसन्धीती शण्डामकौ सुरास्तथा । ततोदेचाजयं प्रापुर्दानवाञ्च पराजिताः ॥ 
शण्डामकेपरित्यक्ता दानघाह्यबलास्तथा । एवंदैत्याःपुरा काव्यशापेनाभिहतास्तदा ॥ 
काव्यशापाभिभूतास्ते निराधाराश्च सर्वशः । निरस्यमानादेवेश्व चि बिशुस्तेरसातलम्‌॥ 
एवं निरुद्यमा देवैः कृताः कृच्छेण दानवाः । ततः प्रभृति शापेन भ्रगोनेमित्तिकेन तु॥ 
जज्ञे पुनः पुनविष्णुद्धमे प्रशिथिले प्रभु: । कुर्वन्‌ धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रहाद्स्य निदेशेतुन स्थास्यन्त्यसुराश्चये । मञुष्यवध्यास्ते सर्वेत्रह्मेतिव्याहरत्‌ प्रभुः ॥ 
धर्मान्नारायणस्यांश; सम्भूतश्चाक्नुषेऽन्तरे । यज्ञं वै धर्तयामासुर्देचा वैचस्चतेऽन्तरे॥ 
भाडुभांवे ततस्तस्य ब्रह्मह्यासीत्पुरोहितः । युगाख्यायां चतुर्थ्यान्तु आपन्नेषु सुरेषचै। 
सस्भूतस्तु सघुद्रान्ते हिरण्यकशिपोवेधे । द्वितीयेनरसिंहाख्ये रुद्रोह्यासीत्‌ पुरोहितः ॥ 
वलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमं प्रति । तृतीये बामनस्यार्थे धर्मेण तु पुरोधसा ॥ 
पतास्तिस्रः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयो द्विजाः । 
मानुषाः सप्त योन्यस्तु शापजास्ता निबोधत ॥ २३८॥ 
अतायुगे तु प्रथमे दत्तात्रेयो बभूव ह। नष्टे धर्म चतुथांशें मा्कण्डेयपुरःसरः ॥२३३॥ 
पञ्चमः पञ्चद्‌श्याञ्चत्रेतायां सम्वभूवह। मान्धाता चक्रवत्तोंतु तदोत्तडुपुरःसरे ॥२४०॥ 
एकोनविश्यांत्रेतायां सर्वेक्षत्रान्तक॒द्विभुः । जामदग्न्यस्तथा षष्ठो चिश्वा मित्रपुरःसरः ॥ 
चतुषिशे युगे रामो बसिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमो रावणस्यार्थे जज्ञे दशरथात्मजः ॥ 
अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविशे पराशरात्‌। वेदव्यास स्तथा यक्ष जातुकण्यपुरःसरः।२४३ 
कत्तु घमेव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ । बुद्धो नवमकोयज्ञ तपसापुष्करेक्षण: ॥ 
देवसुन्द्ररूपेण द्वैपायनपुरःसरः ॥ २४४ ॥ 
तस्मिन्नेचयुगेश्षीणे सन्ध्याशिष्टेभविष्यति | कल्कीतु विष्णुयशसःपाराशय्यपुरःसरः 
दशमो भाव्यसम्भूतो याज्ञवदक्यपुरःसरः ॥ २४५ ॥ | 
सर्वा श्च भूतांस्तिमितान्‌ पाखण्डांश्चैच सवेशः । प्रगृहीतायुधविष्रेत् तःशतसहस्नरशः ॥. 


१२४ १ मत्स्यपुराणम्‌ # | [ अए्यत्वारिशो 
* निःशोषान्‌ शूद्रराज्ञस्तु तदा स तु करिष्यति । ब्रह्मद्विषः सपलांस्तु संहृत्येव च 
अष्टाचिरोस्थितःकल्किश्चरितार्थःससै निकः । शद्रानसंशोधयित्या 
प्रवृत्ततक्रोी बलवान, संहारन्तुकरिष्यति। उत्साद्यित्वावृषलानप्र [यशस्तानधामिकान्‌ 
ततस्तदा स वे कहिकश्चरितार्थः ससैनिकः । 
प्रजास्तं साधयित्चा तु समृद्धास्तेन वै स्वयम्‌ ॥ २५० || 
अकस्मात्कोपितान्योन्यं भविष्यन्तीह मो हिताः । 
क्षपयित्वा तु तेन्योऽन्यं भाविनार्थेन चोदिताः ॥ २५१ ॥ 
ततः काले व्यतीते तु स देवोऽन्तरधीयत । नपेष्वथ प्रन णषु प्रजानां संग्रहात्तदा ॥ 
रक्षणे निविवृत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे । परस्पर निहत्वा तु निराक्रन्दाः सुदुःखिताः 
पुराणि हित्वाग्रामांश्चतुस्यत्वे निष्परिग्रहाः । प्रनष्टाश्रमधर्म्माश्व नएसणाश्रमास्तथा ॥ 
अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाम्चतुष्पथाः । प्रमदाः केशशूलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
हस्वदेहायुषश्चेव भविष्यन्ति घनौकलः । सरित्पर्वतवालिन्यो मूलपत्रफलाशनाः ॥ 
चीरचर्माजिनधरा: सङ्करं घोरमाध्चिताः । उत्पातदःखाःस्वहपार्था चहुवाधाश्चताःप्रजा 
एब कष्टमचुप्रात्ताः काळे सन्ध्यंशके तदा । ततः क्षयं गमिष्यन्ति साइ कलियुगेन तु ॥ 
क्षीणे कलियुगे तस्मिस्ततः कृतमवर्त्तत । इत्येतत्की सितं सम्यक देवाखुरविचेष्टितम्‌॥ 


पडबराधरसङ्गन समासाद्वष्णवं यशाः । तुर्वसोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरो दर हयो स्तथाह्यनोः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे भगवद्घतारकारणकथनं नाम सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिंशो ऽध्यायः 
ययातिपुत्राणामन्वयवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 
तुबेखो स्तुछुतोगभोगोभानुर्तस्यचात्मज । गोभानोस्तुसुतोचीरस्त्रिसारिरपराजित 
करन्धमस्तु नैसारिर्मेरतस्तस्य चात्मजः । दुष्यन्तः पौरघस्यापि तस्यपुत्रो कल्मष | 
एवं ययातिशापेन जरासंक्रमणे पुरा । तुबेसोः पौरवं वंशं प्रचिवेश पुरा किळ ॥ ३॥ | 





ऽध्यायः ] # ययातिपुत्राणामन्वयवर्णनम्‌ अ १२५ 


डप्यन्तस्य तु दायादोवरुथोनामपाथिवः । घरूथात्तु तथाघीरः सन्धानस्तस्यचात्मजः : 
पाण्ड्यक्वकेरलएचेवचोलःकर्णस्तथैवच । तेषां जनपदास्फीता: पाण्ड्याश्रोलाःसकेरला: 
दुह्यस्य तनयो शूरो सेतुः केतुस्तथैव च । सेतु पुत्रः शरद्वांस्तु गन्धारस्तस्यचात्मज: । 
ख्यायते यस्य नाम्नासौं गन्धारविषयो महान्‌ । आरद्टदेशजास्तस्य तुरगावाजिनांघरा: 
गन्धारपुत्रोधम्मेस्तु धृतस्तस्यात्मजो५भवत्‌ । घृताञ्चचिदुषोजज्ञे प्रचेतास्तस्यचात्मज: 
प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः से एच ते । म्लेच्छराष्ट्राधिपाः सर्वे उदीचीन्दिशमाथ्रिताः | 
अनोश्चेव सुता वीरास्त्रयः परमधार्मिकाः । सभानरश्चाक्नुषश्च परमेषु तथेष च ॥१०॥ 
सभानरस्यपुत्रस्तु विद्वान्कोळाहलो नृपः । कोळाहलस्य धर्मात्मा सञ्जयोनामविश्रुतः 
सञ्जयस्याभवत्‌ पुत्रो घीरो नाम पुरञ्जयः । जनमेजयो महाराज ! पुरञ्जयसुतो ऽभवत्‌ 
जनमेजयस्य राजषमेहाशालोऽमवत्‌ सुतः । आसीदिन्द्रसमो राजा पति्ितयशाभचत. 
महामनाः सुतस्तस्य महाशालस्य धार्मिकः । सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवत्तों महामनाः ॥ 
महामनास्तु द्वी पुत्रो जनयामास विश्रुतौ । उशीनरञ्च धर्मज्ञं तितिश्षं चेच ताबुभी ॥ 
उशीनरस्य पुत्रस्तु पञ्चराजषिसम्भवाः । भृशा कृशानवा दर्शा या च देवी द्रृषद्धती ॥ 
उशीनरस्य पुत्रास्तु तासुजाताः कुलोद्वहाः । तपसा ते तु महता जातावृदुत्रस्यघामिका: 
श्रशायास्तु नुगः पुत्रो नचायानच एवच । कशायास्तु कृशो जज्ञे द्रायाःसुवतोऽभचत्‌ 
दृषद्त्याः सुतश्चापि शिबिरौशीनरो नृपः ॥ १८॥ 
शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः । पृथुद्भ:ः सुघीरश्च केकयो भद्रकस्तथा । 
तेषां जनपदाः स्फीताः केकयाभद्रकास्तथा । सौचीराश्चैवपौराश्च नुगस्यकेकयार्तथा 
सुरतस्य तथाम्बष्ठा कुशस्य वृषला पुरी । नचस्य नवराष्रन्तु तितिक्षोस्तु प्रजा >रणु'॥ 
तितिक्वुरभचद्राजा पूरे्यां दिशि विश्रुतः । बृषद्रथः सुतस्तस्य तस्य .सेनोऽभवत्सुतः 
सेनस्य सुतपा जज्ञे सुतपस्तनयोवलिः । जातो मानुषयोन्यान्तु क्षीणे चंदो प्रजेच्छया । 
महायोगी तु स वलिबेद्धो वन्धेमेहात्मना । पुत्रानुत्पादयामास क्षेत्रजानपञ्चपार्थिवान्‌ 
अङ्ग स जनयामास वङ्ग सुहं तथेव च । पुण्ड्र' कलिङ्गं च तथा वालेय॑ कषेत्रसुच्यते;।| 
वालेया ब्राह्मणाश्चेच तस्य वंशकराः प्रभो ॥ २५ ॥ 


१२६ | “बै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टवत्वारिशो | 
बलेश्च ब्रह्मणा दत्तो वरः प्रीतेन धीमतः। मद्दायोगित्वमायुश्च कदपस्य परिमाणकम्‌। | 
संग्रामे चाप्यजेयत्वं धमे चेचोत्तमा मतिः। त्रेकाल्यदर्शनं चेच घाधान्यं प्रसवे तथा | 
जयश्चाप्रतिमं युद्धे धर्मे तत्त्वार्थद्शेनम्‌। चतुरो नियतान्‌ वर्णान्‌ सवे स्थापयिताप्रभु: 
तेषाञ्च पञ्च दायादावङ्गाङ्गाःखुह्मकास्तथा । पुण्डा: कलिङ्गाश्च तथा अडुस्यतुनिवोधत | 
| सुनय ऊचुः । 
कथं बलेः सुताजाताःपश्चतस्य महात्मन: किं नाम्नी महिषी तस्थजनिताकतमोऋषि: 
कथं चोत्पादितास्तेन तन्नःप्रत्रूहिपृच्छताम्‌ । माहात्म्यश्चप्रभावञ्च निखिलेन घद्स्वतत्‌ 
सूत उवाच । 
अथोशिज इति ख्यात आसीदिद्वानृषिः पुरा । पल्ली वै ममता नाम चशूयास्यमहात्मनः 
उशिजस्य यचीयान्‌ वे भ्रातृपल्लीमकामयत्‌ । वृहस्पतिम्महातेजा ममतामैत्य कामतः ॥ 
उचाच मम तातन्त देवर॑ बरवणिनी । अन्वेत्न्यस्मि ते भ्रातुरज्येष्ठस्य तु चिरस्यताम्‌ | | 
अयं तु मेमहाभाग ! गभेःकुप्येतवृहस्पते ! । औ शिजो भ्रातृजन्यस्तेसो पाङ्गवेदमु द्रिरन्‌ 
अमोघरेतास्त्वञ्चापि नमां भजितुमहेसि । अस्मिन्नेव गतेकारे यथा वा मन्यसेप्रभो ! 
एवमुक्तस्तथा सम्यकत्ृहत्तेजावृहरुपतिः । कामात्मास महात्मापिनमन:सो ऽभ्यवार्‍यत्‌ 
सम्बभूवेव धर्मात्मा तया साद्धेमकामया । उत्सजन्तं तु तद्रेतो चाचं गभो ऽभ्यभाषत | 
भो तात ! बाचामधिप ! द्वयोर्नास्तीह संस्थितिः । 
अमोघरेतास्त्वञ्चापि पूर्व चाहमिहागतः ॥ ३६ ॥ 
सोऽशपत्तं ततः क्रुद्ध एचमुक्तो बृहस्पति: । पुत्रं जयेष्ठस्य. चै भ्र तुर्गमेस्थंभगचानु पिः। 
यस्मात्वमीद्वशे काळे गर्भस्थोऽपिनिषेधसि । मामेव मुक्तवांस्तस्मात्तमोदीधंप्रवेक््यासे | . 
) ततो दीघेतमा नाम शापाद्वषिरजायत | अतों5शजोदबहत्कीत्तिय हस्पतिरिवोजसा ॥ 
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। उश्वरेतास्ततोऽसौ बे चसतेश्रातराश्रमे । स धर्मान्‌ सोरमेयांस्तु बृषभाच्छ_तवांस्ततः | 
__ तस्य भ्राता पितृव्योयश्चकार भरणन्तथा। तस्मिन्निचसतरुतस्य यहूच्छैचागतोब्रषः॥ ` | 
यज्ञाथमाहृतान्दमा श्रषाद सुरभीकृतः । जग्राह तं दीघेतमाः शङ्गयोरतु चतुष्पदम्‌ ॥ 


तेनासौ निगृहीतश्च न चचाळ पदात्पदम्‌ । ततोऽत्रवीदुब्रृषस्तं वै मुञ्च मां बलिनांचर ! 
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नमयासादितस्तात ! वलवांस्त्वत्समःकचित्‌ । ममचान्यः समोघापिनहिमेबलसंख्यया 


मुञ्च तातेति च पुनः प्रीतस्तेऽहं घर वृणु ॥४७॥ 
'एवसुक्ती५त्रवीदेनं जीवन्मे त्वंकयास्यसि । एब त्वां न विमोक्ष्यामि परस्वादंचतुष्पदम्‌ 


उषभ उचाच। 


चास्माक विद्यते तात! पातक स्तेयमेच च। भक्ष्याभक्ष्यं तथा चेवपेयापेयं तथेव च ॥ 
द्विपदां बहवो ह्येते धर्म एष गवां स्सृतः | कार्याकार्ये न वा गम्यागमनशञ्च तथेव च ॥ 
| सूत उचाच । 
गवांधम्मन्तुवेश्रुत्वासम्भ्रान्तस्तु विसुज्यतम्‌ । शक्तयान्नपानदानात्तु गोपतिसम्पसादयन 
भसादिते गते तस्मिन्‌ गोधमंभक्तितस्तु सः । मनसेच समादध्यो तन्निष्ठस्तत्परोहिस: 
ततो यवीयसः पल्लीं गौतमस्याभ्यपद्यत । कृतावलेपान्तां मत्वा सो5नडचानिव न क्षमे 
गोधम्मेन्तुपरं मत्वा स्नुषान्तामभ्यपद्यत । निर्भत्स्य चैनं रुद्धवा च वाहुभ्यां सम्प्रगृह्मच 
भाव्यमथेन्तुतंज्ञात्वामाहात्म्यात्तमुचाचसा । विपर्ययन्तुत्वंलळळ्चाभनडवानिवचर्ततसे ॥ 
गम्यागम्यं न जानीषे गोधर्मात्‌ प्रार्थयन्‌ सुताम्‌ । 
' डुब् त्त॑ त्वान्त्यजास्यद्य गच्छ त्वं स्वेन कर्म्मणा ॥५६॥ 
काष्ठे समुद्रेप्रक्षिप्यगड्राम्भसिसमुत्रजत । यस्माक्त्वमन्धोव्वद्धश्चभत्तेव्योडुरधिष्ितः॥ 
तमुह्यमानं वेगेन स्रोतसोऽभ्यासमागतः । जग्राह तं स धर्मात्मा वलिवॅरोचनिस्तदा ॥ 


अन्तःपुरे जुगोप्येनं भक्ष्यभोज्यैश्च तर्पयन्‌ । प्रीतशचैचं चरैणेवच्छन्द्यामाखचै वलिम्‌ ॥ 


तस्माच स घरं बवे पुत्राथे दानवर्षभः । सन्तानार्थं महाभाग ! भार्य्यायांमममानद्‌ । 


पुत्रान्‌ धर्माथेतत््वज्ञानुत्पादयितुमहेसि ॥ ६० ॥ 
एवमुक्तोऽथ देवपिस्तथास्त्वित्युक्तवान्‌ प्रभुः । 

स तस्य राजा स्वां भाय्यां' सुदेष्णां नाम प्राहिणोत्‌ । 
अन्धं वृद्धञ्च तं ज्ञात्वा न सा देवी जगाम ह ॥ ६१॥ 


_शूद्रान्धात्रेयिकां तस्मैअन्धायप्राहिणोत्तदा । तस्यांकाक्षीवदादी श्वशुद्रयोनान्नषिवेशी ॥ 


१२८ क मत्स्यपुराणम्‌ + . [ अष्टचत्वारिशो | 
_ जनयामास धर्मात्मा शूद्रानित्येषमा दिकम्‌ । | 
 उचाच तं बली राजा द्ृट्टा काक्षीवदादिकान्‌ ॥ ६३ ॥ | 
. . राजोवाच। | 
प्रवीणानृषिधम्मेस्य चेश्‍वरान्‌ त्रह्मवादिनः । | 
विद्वान्‌ प्रत्यक्षधर्माणां बुद्धिमान्‌ वृत्तिमान्‌ शुचीन्‌ ॥ ६७ ॥ | 
ममेचचेति होवाच तं दीर्घतमसं वलिः । नेत्युवाच सुनिर्तं वैममैवसितिचात्रवीत्‌ ॥६५ | 
उत्पन्ना: शृद्रयोनौ तु भवच्छन्दे सुरोत्तम । अन्धंबृद्धञ्चमांज्ञात्वासुदेष्णामहिषीतघ। 

प्राहिणोद्वमानान्‌ मे शूद्वान्धात्रेयिकां नृप ॥ ६६ ॥ हॅ 
तत:प्रसादयामासबलिस्तसृषिसत्तमम्‌ । बलिः सुदेष्णान्तांभाय्यां भत्सयाभासदानव: ॥ | 

पुनश्चेनामलङकत्य ऋषये प्रत्यपादयत्‌ । तां स दीर्घतमा देवी तथा झतचतीं तदा ॥६८ 

दृध्नालवणमिश्रेण स्वसक्त मधुकेन तु । लिहमाम जुगुप्सन्ती आपाद्तळमरुतकम्‌ | | 

ततस्त्वं प्राप्स्यसे देवि ! पुत्रान्‌ चे मनसेप्सितान्‌ ॥ ६६ ॥ 

तस्य सा तद्वचो देवी सर्च कृतवती तदा । तस्य सा पानमासाद्य देवीपरिहरत्तदा॥ ७० 

तामुवाच ततः सोऽथ यत्ते परिहृतं शुभे । विना पानं कुमारन्तु जनयिष्यसि पूर्वेजम्‌॥ 

| सुदेष्णोचाच । . 

नाहेसि त्वं महाभाग ! पुत्र मे दातुमीद्वशम्‌ । तोषितश्च यथाशत्तयाप्रसादकुरुमेप्रभो॥ 
दीर्घतमोचाच। | 

तवापचाराददव्येष नान्यथा भविता शुभे । नैव दास्यति पुस्तेपो त्रो चैदास्यतेफलम्‌॥ | 
तस्यापानं घिना चेच योग्यभाचो भविष्यति । तस्माददीघेतमाङ्गेषु कुक्षौ स्पू दमत्रचीत्‌ | 
प्राशितं यद्यद्श्नेषु न सोपस्थं शुचिस्मिते । तेन तिष्ठ न्तितेगर्ेपौ णेमास्यामिबोडुराद्‌ ॥ | 
भविष्यन्ति कुमारास्तेपञ्चदेचसुतोपमाः । तेजस्विनःसुबृत्ताश्चयञ्चानो धामिकाञ्चते ॥ । 
| सूत उचाच । 5 

तद्शस्तु सुदेष्णाया ज्येष्ठः पुत्रो व्यजायत । अङ्गर्तथाकिङ्गशवपुणड्.सुहस्तथैवच ॥ | 
घङ्गराजस्तु पञ्चेते बलेः पुत्राश्च क्षेत्रजाः । इत्येते दीघेतमसा बळेद्त्ताः सुतास्तथा ॥ | 


| 


३.५... >>> >>>. >>. विळी 


बृ 
जै 


= sw 


Cod का 
Smee 5 ee 


ऽध्यायः ] क ययात्यन्वयचर्णनम्‌ # १२६ 
प्रतिछामागतानां हि ब्राह्मण्यं कारयंस्ततः । ततो मानुषयोन्यां स जनयामास चै प्रजां: 
ततस्तं दीधेतमसं सुर भिर्वाक्यमत्रवीत्‌ । चिचार्य यस्माद्गोधमं प्रमाणन्ते छतं विभो ॥ 
सिक याचानन्यया-स्मासुतेनप्रीतास्मिते5नघ । तस्मात्तुभ्यन्तमो दीमाघ्रायापनुदाम्नि बै 
याहँस्पत्यस्तथैवेष पाप्मा वै तिष्ठति त्वयि । जरां मत्युं तमश्चैव आघ्रायापनुदामिते॥ 
अः स घातमात्रस्तुअसितोमुनिसत्तम!। आयुष्मांश्च वपुष्मांश्चचक्षुष्माश्च ततो ऽभवत्‌ 
गोभ्याहते तमसिवेगोतमस्तुततो ऽभवत्‌ । काक्षीचांस्तुततोगत्यासह पित्रागिरिव्रजम्‌ ॥ 
इद्वा स्पृद्टा पितुः सो वेह्यपविष्टश्चिरन्तपः । ततःकाळेन महता तपसा भाचितस्त॒ सः ॥ 
विधूय मातुजं कायं घ्राह्मण्यं पाप्तचान्‌ विभुः । ततो 5त्रची त्पिता तंचेपुत्रचानस्म्यहं त्वया 

सत्पुत्रेण तु धमेज्ञ ! कृतार्थोऽहं यशस्विना । 

सुक्चात्मानं ततोऽसौ वै प्राप्तघान्‌ ब्रह्मण: क्षयम्‌ ॥८७॥ 

्राह्मण्यं प्राप्य काक्षीचानः सहस्त्रमसूजत्‌ सुतान्‌ । 

कोष्माण्डा गौतमाश्चैच स्म्रताः काक्षीवतः सुता; ॥८८॥ 
इत्येष दीघेतमसोवलेवैरोचनस्य च । समागमो बः कथितः सन्ततिश्चोभरयोस्तथा ॥ 
चलिस्तानभिनन्दाहपञ्चपुानकल्मधान्‌ | कताथःसो 5 पिधर्मात्मायोगमायावृतःस्वयम्‌॥ 
अद्वश्य: सवेभूतानां कालापेक्षः स वे प्रभुः । तचराङ्गस्यतुदायादोराजासीद्घिवाहन; ॥ 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथः स्खृतः । आसीद्विविरथापत्य विद्वान धरमेरथोनृपः ॥ 
स हि धमेरथः श्रीमांस्तैन चिष्णुपदे गिरौ । सोमः शुक्रेण वै राज्ञासहपीतो महात्मना 
अथ धर्मेरथस्याभूत्‌ पुत्रश्चित्रर्थः किल । तस्य सत्यर्थः पुत्रस्तस्माइशरथः किल ॥ 
लोमपाद्‌ इति ख्यातस्तस्य शान्ता सुताभवत्‌ । अथ दाशरथियों रश्चतुरङ्गोमहायशाः ॥ 
ऋष्यश्टजुप्रसादेन जनने स्वकुलवर्धनः । चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु पृथुलाक्ष इति स्मृतः ॥६६॥ ` 
पथुळाक्षसुतश्चापि चम्पनामा बभूच ह । चम्पस्य तु पुरी चम्पा पूर्वं या मालिनोऽभवत्‌ 
पूर्णमद्रप्रसादेन हर्यङ्गोऽस्य खुतो5भवत्‌ । जज्ञे विभाण्डकाञ्चास्यचारणःशत्रुचारणः ॥ 
अवतार्‍यामास महीं मन्वेचांहनमुत्तमम्‌ । हर्यङ्गस्य तु दायादो जातो भद्ररथः किल ॥ 
अथ भद्ररथस्यासीत्‌ चृहत्‌कर्मा जनेश्वरः । बृहद्भानुः सुतस्तस्यतस्माजजन्ञेमहात्मघान्‌॥ | 

ह: 
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वृंहद्वाउस्तु राजेन्द्रो जनयामास वे सुतम्‌ । नान्नाजयद्रथं नाम तस्मातूबृहद्रथो नृप: | | 
आसीद्‌व्रृहद्रथाच्चेच विश्व जिज्ञनमेजयः । दायाद्स्तस्यचाङ्गोचेतस्मात्‌कणोंऽभवननृपः 
कणस्य वृषसेनस्तु एथुसेनस्तथात्मजः । एतेऽङ्गस्यात्मजाःस्वेराजानःकीर्तिता मया | 
विस्तरैणानुपूर्व्याच्च पूरोस्तु *रणुत द्विजाः ॥१०३॥ | 
अरषय ऊद्युः । ह) 


कथं सूतात्मजः कणः कथमङ्गस्य चात्मजः । एत दिच्छामहेश्रोतुसत्यन्वकुशलोह्यसि | 
सूत उचाच । 


बृहद्वानुडुतो जलने राजा नाम्ना बृहन्मनाः । तस्य पल्लीद्वं ह्याखीच्छेव्यस्य तनये ह्यमे॥ | 

यशोदेवी च सत्या च तयोर्वशञ्च मे श्रण ॥१०५॥ | 

जयत्रथन्तु राजानं यशोदेची ह्यजीजनत्‌। सा वृहन्मनखः सत्या विजय॑ंजाम विश्चुतम्‌ ॥ | 

चिजस्य व्रहत्पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः । बृहद्रथस्य पुत्रस्तु सत्यकर्मामहामना: ॥ १०७ | 

सत्यकमेणोऽधिरथः सूतश्चाऽधिरथःस्मृतः । यः कर्ण प्रतिजग्राह तेन कर्णस्तु सूतजः | 
तच्चेदं सर्वमाख्यातं कणं प्रति यथो दितम्‌ ॥१०८॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातिवंशवर्णनं नामाए्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः । 


हिना शा कलाआजवनामाममामाक 


पूरुबंशवर्णनम्‌ । | 

पूरोः पुत्रो महातेजा राजा स जनमेजय: । पाचीततःसुतस्तस्ययःप्राचीमकरो दिशम्‌ ॥ ` 
माचीततस्य तनयोमनस्युश्च तथाभवत्‌ । राजा पीतायुधो नाम मनस्योरभवत्‌ सुतः ॥ | 
दायाद्स्तस्ययाप्यासीद्धुन्धुर्नाममहीपतिः। घुन्थोबइ विधःपुत्रः सम्पा तिरुतस्यचात्मजः । 
सम्पातेस्तु रहं वर्चा भद्राश्वस्तस्यचात्मज: । भद्राश्वस्पध्वतायांतुद्शाप्सरसि सूनवः ॥ | 
जब पयश्च कक्षेयुश्च सनेयुकः । घृतेयुञ्च वनेयुश्च स्थळेयुश्चेव सत्तमः॥५॥ | 
भमयुः सन्नतेयुश्च पुण्येयुश्चेति ते दश। औचयोज्चेलना नाम भार्या चैतक्षकात्मजा ॥ 
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उनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
। 
| 
| 
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अध्याय: ] # पूरुवंशववर्णनम्‌ # १३१ 
| तस्यां ख जनयामास अन्तिनार महीपतिम्‌ । 
अन्तिनारो मनस्विन्यां पुत्रान्‌ जज्ञे परान्‌ शुभान्‌ ॥७॥ 
असूतेरयसंचीर' च्रिवनञ्चेवधामिकम्‌ । गौरी कन्या तृतीया च मान घातुजननी शुभा ॥ 
३!नातुयमरस्याखीत्कन्यायाजनयत्‌स्॒तान्‌ । त्रह्मचांद्पराक्रान्तांश्छुम्भदात्विलिनाह्यभूत्‌ 
उपदानवी सुतान्‌ लेमे चतुरस्त्विलिनात्मजात्‌। 
अऋष्यन्तमथ दुष्यन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ १० ॥ 
चक्रवत्तो ततो जज्ञे डुष्यन्तात्‌ समितिञ्जयः । शकुन्तलायां भरतो यस्य नाज्नाचभारता 
दोष्यन्ति प्रति राजानं चागूचे चाशरीरिणी । मातासस्रापितुःपुत्रोयेनजातःसएवसः ॥ 
भर स्थघुत्न ढुष्यन्त ¦ मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ । रेतोधां नयते पुत्रःपरेतं यमसाद्नात्‌ ॥ 
त्च चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥१३॥ 
भरतस्य चिनष्टेघु तनयेषु पुरा किल पुन्राणांमातुकात्‌ कोपात्‌ सुमहान्‌ संक्षयः कत 
ततो मरुद्धिरानीय पुत्रः स तु बृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरु दिर्भरतस्य तु ॥१५ 
ऋषय ऊचुः! 
भरतस्य भरद्वाजः पुत्राथ मारुतेः कथम्‌ । संक्रामितो महातेजास्तनो ब्रहि यथातथम्‌ 
सूत उचाच । 
पत्स्यामापन्नसत्वायासुशिजः सः स्थितोभुवि । भ्रातुर्भाथ्यां सद्वट्टातु बृहरुपतिरुवाचह 
उपतिष्ठ स्वळङ्कृत्य मैथुनायच मां शुभे ! । एवघुक्ता5व्रवीदेनं स्वयमेच त्रृहर्पतिम्‌ ॥ 
गमः परिणतश्चायं ब्रह्म व्याहरते गिरा। अमोधरेतास्त्यञ्चापि धर्मञ्चैवं विगहितम ।१६ 
एवमुक्तोऽद्रवीदेनां स्वयमेच बृहस्पतिः । नोपदेष्ठव्यो चिनयसत्वया मे वरवर्णिनि ! ॥ 


'धषमाणः प्रसह्य नां मेथुनायो पचक्रमे । ततो वृहस्पति गर्भो धर्षमाणमुवाचह ॥२१॥ 


सन्निविष्टो ह्यहं पूर्व मिहनाम वृहरुपते ! । अमोघरेताश्च भवान्‌ नावकाश इह द्वयोः ॥ 

पत्रमुक्तः स गेण कुपितः प्रत्युवाच ह । यस्मात्वमीद्वशे काले सर्वभूतेप्सिते सति ॥ 
अभिषेधसिःतस्मात्त्वं तमोदीघँ प्रवेक्ष्यसि ॥२३॥। ` | 

ततः कामं सञ्चिवत्य तस्यानन्दादवृहस्पतेः। तद्रेतस्त्वपतदुभूमौ निवृत्त शिशुकोऽभषत्‌. 


१३२ ओ मत्स्यपुराणसू # ` [ ऊनपञ्चाशत्तमो | 


सद्यो जातं कुमार तु दृष्टा त॑ ममता त्रवीत्‌ । गमिष्यामि गृह स्वं वै भरस्वैनं वृहस्पते 
एचमुक्तवागतासातुगतायांखो ऽपितंत्यजत्‌ । मातापितृभ्यां त्यक्तनतुदङगतंमारुतः शिशुम्‌ 
जग्रूहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थिताः ॥२६॥ | 
तस्मिन्‌ काले तु भरतो वहुभिः ऋतुमिचिसुः । पुत्रनेमित्तिकैयज्ञेर्यजत्पुत्रलिप्सया | 
यदा स यजमानस्तु पुत्रं नासाद्यत्‌ प्रभुः | ततः क्रतुं मस्त्सोम॑ पुचरार्थे ससुपाहरत्‌॥ | 
तेन ते मरुतस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्डुबुः । डपनिन्युभेरद्वाजं पुचार्थ भरताय चै ॥२ हा | 
दायादोऽङ्गिरः सूनोरौरसस्त बृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्विमरूतं प्रति ।३०. | 
भरतस्तु भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य चिभुत्रेचीत्‌ । आदाचात्महितायःत्वं कृताथों 5हंत्वयाविभो | 
पूर्व त वितथो तस्मिन छते बै पुन्रजन्मनि । ततस्तु वितथो नाम भरद्वाजो नृपोऽभवत्‌ | 
तस्मादपि भरद्वाजाद्‌ ब्राह्मणा: क्षत्रिया सुचि । 
्यामुष्यायणकोळीनाः स्सतास्ते द्विविसेन च ॥३३॥ ' 
ततो जाते हि वितथे भरतश्च दिवं ययौ । भरद्वाजो दिवं यातो . ह्यभिषिच्यज्रतं ऋषिः 
दायादो वितथस्यासीदुवमन्युर्महायशाः । महाभूतोपमाः पुत्राश्चरचारो सुवमन्यवः॥ 
च्ृहतक्षेत्रो महावीयः नरो गर्गश्च वीयर्यचान । 
नरस्य संकृतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो महायशाः ॥ ३६ ॥ 
गुरुधोरन्तिदेचश्च सत्छृत्यान्ताबुभौ स्मृतौ । गर्गरुय चेच दायादः शिविविद्वानजायत 
स्टृताः शेव्यास्ततो गर्गाः क्षत्रोपेता द्विजातयः । आहार्यतनयश्चैच धीमानासीदुरुक्षवः 
तस्य भार्या विशाला तु सुषुवे पुत्रकत्रयम्‌ । व्यूषप' पुष्करि चैध कवि चैच महायशाः ` 
उस्क्षवाः रखता ह्येते सर्वे व्राह्माणताङ्गताः । काव्यानान्तु घरा होते त्रयः प्रोक्तामहषयः ' 
गगां: संकृतय: काव्या:क्षत्रो पेताद्विजातय: । संअताङ्गिरसो दक्षा:वृहतक्षत्रस्यचक्षितिः | 
बहतक्षजस्य दायादो हस्तिनामा वभूष ह । तेनेदं निर्तितं पूर्व पुरन्तु गजसाह्वयम्‌ | 
हस्तिनश्चैव दायादास्त्रयः परमकीर्तयः । अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढस्तथैच च ।४३। | 
अजमीढस्य पत्न्यस्तु तिखः कुरुकुलोद्वहाः । नीलिनीधूमिनीचैच केशिनी चेच विश्रुताः 
स ताइ जनयामास पुत्रान्‌ वै देववर्चस: । तपसोऽन्तेमहातेजा जाला वृद्धस्यधार्मिकाः | 
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भारद्वाजप्रसादेन विस्तरं तेषु मे श्रण । अजमीढस्य केशिन्यां कण्वः समभवत्किल ॥ 
मेथातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्काण्बायना द्विजाः । अजमीढस्य भूमिन्यांजज्ञेब्ृहदनुन प 

नोच हन्तो ऽथ वृहन्तस्य बृहन्मनाः | बृहन्मनः सुतश्चापि वृहद्धनुरिति श्रतः ।४८॥ 
वृहद्धनोच हदिषुः पुत्रस्तस्य जयद्रथः । अः्वजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मजः ॥ 
अथ सेनजितः पुत्राश्चत्वारो छोकविश्नुताः । रुचिराश्वश्चकाव्यश्च राजा हृढरथस्तथा । 
चत्सश्चावर्तको राजा यस्यैते परिवत्सकाः | रुचिराश्वस्प दायादःपृथुसेनो महायशाः 
| पृथुसेनस्य पौरस्तु पौरान्नीपोऽथ जज्ञिवान । 

नीपस्येकशतन्वासीत्‌ पुत्राणाममितौजसाम्‌ ॥ ५२॥ 
` नीपा इति समाख्याता:राजानः सर्वेपवते । तेषांवंशकरःश्री प्रान्‌ नीपानां कीत्तिवद्धेनः 
काव्याच्च समरो नाम सदेएसमरोऽभवत्‌। समरस्य पारसम्पारौ सदश्च इति ते त्रयः 
पुत्राः सर्वेगुणोपेता जाता वै विश्रुता भुवि । पारपुत्रः पृथुर्जातःपृथोस्तु सुक्रतो ऽभवत्‌ 
जज्ञे सर्वंगुणोपेतो विभ्राजस्तस्यचात्मजः । विश्राजस्यतुदायादस्टचणुहोनामचीर्य्यचान्‌ 
वभूच शुकजामाता ङत्वीभतां महायशाः । अणुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महीपतिः ॥ 
युगदत्तः सुतस्तस्य विष्वक्सेनो महायशाः । विभ्राजः पुनराजातो सुळतेनेह कर्मणा 
विष्वक्सेनस्य पुरस्तु उद्क्सेनो वभूघ ह । भल्लाटस्तस्य पुत्रस्तु तस्यासीञ्ञनमेजय 
उग्रायुधेन तस्याथ सव नीपाः प्रणाशिताः ॥ ५६ ॥ | 
ऋषय ऊचुः । 
उम्रायुधः कस्य सुतः कस्य वंशें स कथ्यते । किमर्थतेनते नीपाः सर्वेचेव प्रणाशिता 
सूत उचाच । 

उग्रायुधः सूय्यवंश्यस्तपस्तेपे घराश्रमे । स्थाणुभूतो5शसाहस्रन्तं भेजे जनमेजय: ॥६१ 
तस्य राज्यं प्रतिश्रुत्य नीपानाजप्निवानप्रभुः । उचाचसान्त्वंविचिधं जञ्जुस्तेचैह्मभाचपि 
हन्यमाना गतानूचे यस्माद्भेतोने मे चच: । शरणारतरक्षाथं तस्मादेचं शपामि व: ॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं सर्वान्चयतु घो यमः । ततस्तान्‌ छष्यमाणांस्तु यमेन पुरतः स तु 
कृपया परयाचिष्टो जनमेजयंमूचिचान्‌। गतानेतानिमान्‌ घीरांस्त्वं मे रक्षितुमहेसि ॥ 


१३७ * मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ` [ उनपञ्चाशत्तमो : 


जनमेजय उवाच | द 
अरे पापा ! दुराचारा ! भवितारो ५स्यकिङ्कराः । तथेत्युक्तस्ततो राजायमेनयुयुधेचिरम्‌ 
व्याधिभिर्नारकेघोरेयमेन सह तान्‌ बलात्‌ । विजित्य मुनयेप्रादात्तददुतमिचा5भवत्‌ | 
यमस्तुष्टस्ततस्तस्मै मुक्तिज्ञानं ददौ परम्‌ । सर्वे यथोचितंकत्वा जग्मुस्तेक्ष्णमव्ययम्‌ 
येषान्तु चरितं गह्य हन्यन्ते नापस्रृत्युभिः । इह लोके परे चेव रजुखमक्ष्य्यसञ्चुते ॥६ ६| 
अजमीढस्य धूमिन्यां विद्वाञ्जज्ञेयवीनरः । ध॒तिमांस्तस्य पुरस्तु तस्य सत्यधृतिस्म्रत; 

अथ सत्यधृतेः पुरो हुढुनेमिः प्रतापवान्‌ ॥ ७० || 
हृ्नेमिसुतश्चापि सुधर्मा नाम पार्थिवः । आसीत्‌ सुधर्मतनयः सार्वभौमः प्रतापचान्‌ 


सावेभोमेति विख्यातः पृथिव्यामेकराडबभौ । तस्यान्ववायै महति सहापौरचनन्द्नः॥ | 
महापोरचपु्स्तु राजा रुक्मरथः स्सृतः । अथरुक्मरथरस्यासीत झुपाश्थॉनामपार्थिवः 


सुपाश्वेतनयश्चापि सुमतिर्नाम धार्मिकः । खुमतेरपि धर्मात्मा राजा सञ्चतिमानपि ॥ 
. तस्यासीत्‌ सन्नतिमतः इतो नाम सुतो महान्‌ । 
हिरण्यनाभिनः शिष्यः कौशल्यस्य महात्मन: ॥ ७५ ॥ 
चतुविशतिधा येनपरोक्ता बै सामसं हिताः । स्सरतास्तेप्राच्यसामानःकार्तानामेहसामगाः 


कातिरुप्रायुध: सो चै महापौरववर्डनः । बभूव येन विक्रम्य पृथुकस्य पिता हतः ॥७७ ¦ 


नीलो नाम महाराजः पञ्चाळाधिपतिर्वशी । उग्रायुधस्य दायादः क्षेमो नाम महायशाः 
कषमात्‌ शुनीथः संजशञे सुनीथस्य नृपञ्चयः। नृपज्ञयाच्य चिरथ इत्येते पौरचाः सस्ता: 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पूरुवंशवर्णन नाम ऊनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


कर्ता... तिनी 
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पञ्चाशत्तमो ध््यायः 
कुरुवंशवणनम्‌ । 
सूत उचाच । ' 

अजमीदस्य नी लिन्याँ नीलः समभवन्नृपः । नीलस्य तपसोग्रेण सुशान्तिरुपपद्यत ॥१॥ 
युरुजानुः खुशान्तेस्तु पृथुस्तु पुरुजानुतः । भद्राश्वः पृथुदायादो भद्राशचतनयानश्णु ॥ 
खुत्वलश्व जयश्चत्र राजा वृहद्षु स्तया । यवीनरश्च विक्रान्तः कपिलश्चेच पञ्चमः ॥ 
पञ्चानाञ्चीच पञ्चलानेतान्‌जनपदान, विदुः । पञ्चाळं रक्षिणो ह्येतेदेशानामितिनः श्रुतम्‌ । 
सुद्रळस्यापिमोद्नल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः । पते ह्यङ्िरसः पक्षं सं श्रिताः काण्वमुद्गलाः 
सुत्न ळूस्यसुतोजन्ञे ग्रह्मष्टःसुमहायशाः । इन्द्रसेनःसुतस्तस्य चिन्ध्याश्वस्तस्यचात्मजः॥ 
चिन्ध्याश्वान्‌मिथुनं जज्ञे मेनकायामितिश्चुतिः । दिवोदासश्च राजरषिरहल्याचयशस्विनी। 
 शरद्धतस्तु दायादमहल्या सम्प्रसूयत । शतानन्द षिश्रेए्ं तस्यापि सुमहातपाः ॥ ८ ॥ 
खुतः सत्यधृतिर्नाम धनुवेदस्य पारगः | आसीत्‌ सत्यधृतेः शुक्रममोघं धामिकस्य तु 
स्कन्नं रेतः सत्यघृतेद ट्टा चाप्सरसंजले । मिथुनं तत्र सम्भूतं तमिन्‌ सरसिसम्द्वतम्‌ ॥ 
ततः सरसि तस्मिस्तु क्रममाणं महीपतिः । दृष्टा जग्राह कृपया शान्तनुस्ंगयां गतः ॥ 

एते शरद्वतःपुत्रा आख्याता गौतमावराः । अत ऊध्वं प्रवक्ष्यामि दिचोदासस्यवैप्रजाः। 
__दिषोदासस्य दायादो धर्मिष्ठो मित्रयुर्न पः । मैत्रायणाचरः सोऽथमैतरेयस्तुततःस्स्ृतः॥ ` 
एतेवंश्यायतेः पक्षाः क्षत्रोपेतास्तु भार्गघाः । राजा चेद्यचरो नाममैत्रेयस्य सुतःस्तृतः ॥ 
अथचेद्यचरात्‌ विद्वान्‌ सुदासर्तस्यचात्मजः । अजमीढःपुनर्जातःक्षीणेवंशेतुसोमकः ॥ 
सोमकस्य सुतोजन्तुहेते तस्मिन्‌ शतं बभौ । पुाणामजमीढस्य सोमकस्य महात्मनः 
महिषीत्वजमीढस्य घूमिनी' पुत्रवधिनी । पुत्राभावे तपस्तेपे शतं चर्षाणि दुश्चरम्‌ ॥१७ 

हुत्वाझि विधिवत्‌ सम्यक्‌ पचित्रीकृतभोजना । 
अझ्निहोत्रक्रमेणेच सा सुष्वाप महाव्रता ॥ १८ ॥ 


न 
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तस्यां वे.धूमचर्णायामजमीढः समीयिषान्‌। अक्षं सा जनयामाखधूमचणं शताम्रजम्‌ 
' ऋक्षात्‌ संवरणोजक्ष कुरुः संवरणात्ततः । यः प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेत्रमकल्पयत्‌ ॥२¦ 
कृष्यतस्तु महाराजो वर्षाणि सुबहून्यथ । कृष्यमाणस्ततः शक्रोभयात्तस्पे वरन्ददौ । | 
. पुण्यञ्चरमणीयञ्चकुरुक्षेत्रन्तु तत्स्तृतम्‌ । तस्यान्ववायःसुमहान्‌ यस्यना्रातुकौरचाः ॥ |. 
कुरोस्तु दयिताः पुत्राः सुधन्चा जह रैवच। परी क्षिचमहातेजाःजनश्चारिमर्दनः ॥२३ | 
सुधन्वनस्तुदायादःपुत्रो मतिमतांवरः। च्यचनस्तस्य पुत्रस्तु राजा अर्सार्थतस्वचित्‌ ॥ | 
च्यवनस्य कमि: पुत्र आक्षाज्ञज्ञे महातपाः । | 
कमेः पुत्रो महाचीर्यः ख्यात इन्द्रसमो विशुः ॥ २५ ॥ | 
चैद्योपरिचरो वीरो बझुर्नामान्तरिक्षगः । चेद्यो परिचराज्ञञ्ञ गिरिका सख्त चे सुतान्‌। | 
महारथो मगधराद्‌ विश्रुतो यो बृहद्रथः । प्रत्यश्रवाः कुशश्चेव चतुर्थो हरिवाहनः ॥२७ | 
पञ्चमश्च यजुश्चेच मत्स्यः काळीचः सप्तमी । उहव्रथस्य दायाद्‌ः कुशाग्रो नामचिश्रुतः | | 
कुशाप्रस्यात्मजश्चैच वृषभो नामवीर्यवान्‌ | वृषभस्यतु दायादः पुण्यवाननाम पार्थिव: | 
पुण्य: पुण्यचतश्चेच राजासत्यध्वतिस्ततः । दायादस्तस्य घजुषस्तस्मात्‌ सर्वश्चजज्षिचान्‌ । 
सबेस्य सम्भवः पु्रस्तस्माद्राजा बृहद्रथः । द्वे तस्य शकले जातेजरया सन्धितश्चसः। | 
जरया सन्धितो यस्माज्जरासन्धस्ततः । जेता सर्वस्य क्षत्रस्य जरासन्धो महावलः ॥ ? 








| 
| 
| 


. जरासन्धस्य पुत्रस्तु सहदेवःप्रतापचान्‌ । सहदेवात्मज श्रीमान्‌ सोमवित्स महातपाः॥ | 

थुतश्रवास्तु सोमादेर्मागधाःपरिकीर्तिताः | जह. स्त्वजनयत्‌ पुत्र सुरथं नामभूमिपम्‌॥ | 

` छुरथस्यतु दायादो बीरो राजा विदूरथः । चिद्रथसुतश्वापि सार्वभौम इसि स्खतः॥ |` 
सावेभौमात्‌ जयत्‌ सेनो रुचिरस्तस्य चात्मजः। . | 





रुचिरातु ततो भौमस्त्वरितायुस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३६ ॥ | की 
अक्रोधनस्त्वायुखुतस्तस्माददेवा तिथि: स्वत; । देवातिथेस्तु दायादो दक्ष एच बभूव हो । 
भीमसेनस्ततोदश्ादुदिळीपस्तस्यचात्मजः | दिलीपस्यप्रतीरस्तुतस्यपुत्रास्रयःस्सृताः | 
देषापिः शन्तनुश्चैव बाहीकश्चैचते अयः | बाहीकस्य तु दायादाः सप्त बाहीश्वरानप! 

देषापिस्तु ह्यपध्यातः प्रजाभिरभवन्‌ मुनि: ॥ ३६ ॥ हा 
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मुनय ऊचुः । 
अजाभिस्तु किमर्थं वै अपध्यातो जनेश्वरः । को दोषो राजपुत्रस्य प्रजासिःससुदाहृत 
सूत उवाच । 

किलासीद्राजपुतस्तुकुष्ठितं नाभ्यपूजयन्‌। भविष्यंकीत यिष्यामिशन्तनोस्तुनिवोधत ॥ 

शन्तनुस्त्वभवद्राजा विद्वान्‌ सो चे महाभिषक । 

इदं चोदाहरन्त्यत्र शोकं प्रति महाभिषक्‌ ॥४२॥ 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्ण रोगिणमेचच । पुनर्यचा च भवति तस्मात्तं शान्तनं विद 
तत्तस्य शन्तनुत्वं हि प्रजाभिरिह कीर्त्यंते । ततो वृणुत भार्याथ शन्तनुर्जाह्नवों नूपः ॥ 

तस्यां देवनतं नाम कुमारं जनयद्‌ चिभुः। 

काळी चिचित्रचीय्यन्तु दासेयो ऽजनयत्‌ सुतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शन्तनोदेयितंपुत्रं शान्तात्मानमकल्मषम्‌। कृष्णद्वैपायनो नाम क्षेत्रे वैचित्रवीर्यके ॥ 
धृतराष्ट्रश्च पाण्डुञ्च चिडुरं चाप्यजीजनत्‌ । ध्र॒तराष्ट्रस्तुगान्धाय्यां पुजानजनयत्‌ शतम्‌ 
तेषां दुर्योधनः श्रेष्ठ: सर्वक्षत्रस्य चै प्रभुः । माद्री कुन्ती तथा चेव पाण्डोभाये बभूचतु 
देवदत्ताः सुताः पञ्च पाण्डोरथ5भिजशिरै। धर्माद्य॒धिष्टिरो जज्ञे मारुताच्च व्रकोदरः॥ 
_ इन्द्राद्वनञ्जयश्चेव इन्द्रतुह्यपराक्रमः । नकुल सहदेवश्च माद्रथशिचाभ्यामजीजनत्‌ ॥५० . 
पञ्चेते पाण्डवेभ्यस्तु दौपद्यां जशिरेखुताः । द्रौ पद्यजनयच्छर छंप्रतिचिन्ध्यंयुधिष्टिरात्‌। 
श्रुतसेनं भीमसेनाच्क्_तकीति धनञ्जयात्‌ । चतुर्थ श्च॒तकर्माणं सहदेचाद्‌जायत ॥५२॥ 
नकुळाच्च शतानीक द्रोपदेयाः प्रकीत्तिताः । तेभ्योऽपरे पाण्डवेया षडेवान्येमहारथा:॥ 
हैडस्बो भीमसेनात्तु पु्ो जे घटोत्कच: | काशीबलधरात्‌मीमाजज्षेवेसवेगंसुतम! 
सुहोत्रं तनयं माद्री सहदेवादसूयत । करेणुमत्यां चेद्यायां निरमित्रस्तुनाकुलिः ॥०५ 
सुभद्राया रथी पाथांदभिमन्युरजायत। योधरेयं देवकीचेच पुरं यज्ञे युधिष्ठिरात्‌ ॥५६ 
अभिमन्योः परिक्षित्तु पुत्रः परपुरञ्जयः । जनमेजयः परिक्षितः पुत्रः परमधार्मिकः ॥०७ 
त्रह्माणं करपयामास सवै वाजसनेयकम्‌ । स वेशम्पायनेनेच शप्तः किल महर्षिणा ॥०८ 
न स्थास्यतीहदुबुद्धे ! तवेतद्वचनं सुषि । यावत्‌ स्थास्यसि त्वं लोकेताचदेचप्रपत्स्यति 
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क्षत्रस्प विजयं-ज्ञात्वा ततः प्रभृति सर्वेश: । अभिगम्य स्थिताश्चैव नृपञ्च जनमेजयम्‌। | 

ततः प्रभृति शापेन क्षत्रियस्य तु याजिनः । उत्सन्ना याजिनो यज्ञे ततः पति सवशः 

कषत्रस्ययाजिनःकेचित्‌ शापात्तस्यमहात्मनः । पौर्णमासेनहचिषा इङ्टातस्मिनम्जापतिम्‌। 

_ स वेशम्पायनेनेच प्रविशन्‌ घारितस्ततः ॥ ६२ ॥ जे 

परिक्षितः सुत: सो वै पौरचो जनमेजयः । द्विरश्वमेधमाहृत्य महावाजसनेयकः॥६३॥ 

प्रवतेयित्वा तं सर्व्रषि चाजसनेयकम्‌। विवादे ब्राह्मणैः साधममिशधो. वनं ययौ | ' 

जनमेजयाच्छतानीकस्तस्माजाज्ञे स चीर्यचान्‌ । | | 

जनमेजयः शतानीकं पुत्र राज्येऽभिषिक्तबान्‌ ॥ ६५ | 3] 

अथाश्वमेधेनततःशतानीकस्यचीर्यचान्‌ । जज्ञेौघिसो मकष्णाख्य:साम्पत यो महायशाः॥ ' 

तस्मिन्‌ शासति राष्ट्रेतु युष्माभिरिदमाहृतम्‌। दुरापं दीर्घसत्रं चै त्रीणि वर्षाणि पुष्करे 

बषेद्वयं कुरुक्षेत्रे द्रषद्वत्यां द्विजोत्तमाः ॥ ६७॥ 

ry सुनय ऊचुः । | 

भविष्यं श्रोतुमिच्छामः प्रजानां लोमहर्षणे । पुरा किल यदेतद्वे न्यतीतं कीर्तितं त्वया 

येषुवे स्थास्यतेक्षत्रं उत्पत्स्यन्ते नु पाश्चये । तेषामायुः प्रमाणञ्चनामतश्चैच तान्नुपान्‌॥ 

कतयुराप्रमाणञ्च त्रेताद्वापरयोस्तथा । कलियुगप्रमाणञ्च युगदोषं युगक्षयम्‌ ॥ ७० ॥ 

: उलडःखप्रमाणञ्च प्रजादोषं युगस्य तु । एतत्सर्व प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रूहि नः प्रमो॥ | 

सूत उचाच | 

यथा मे कीतितं पूर्व व्यासेनाङ्किष्टकर्म्मणा । भान्यं कछियुगञ्चैच तथा मन्वन्तराणि च. 

अनागतानिसर्व्वाणि ब्रुचतो मे निबोधत । अत ऊध्वं प्रचक्ष्यामि भविष्या ये नुपास्तथा . 

| ऐडेक्चाकान्वये चैव पौरचे चान्वयेतथा । येषु संस्थास्यते तञ्च ऐडेकष्वाकुकुलंशुभम्‌॥ 
तान्‌ सचांन्‌ कीत्तेयिष्यामि भ विष्ये कथितान्नृपान्‌ ॥ ७४ ॥ 

भ्यो ऽपरऽपियेत्वन्येयुत्पतस्यनतनृपाः पुनः । क्षत्रा:पारशवा:शूद्रास्तथान्येये महीश्वराः 


अन्ज्ञाशका:पुलिन्दाय्धचूलिकायचनास्तथा | केवर्त्ताभीरशवरायेचान्येम्लेच्छसम्मवा:! | 


` पर्यायतः प्रचक्ष्यामि नामतश्चैच तान्नृपान्‌ ॥ ७६॥ . 
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अधिसोमकृष्णश्चैतेषां प्रथमंवत्तंतेनूपः । तस्यान्ववायेवक्ष्यामि भविष्येकथितान्नृपान 
अधिसोमकृष्णपुत्रस्तु विवश्लुभवितानूपः । गङ्गया तु हृते तस्मिन नगरे नागसाहये ॥ 
त्यवा विषश्वुनेगरंकौशाम्ब्यान्तु निवत्स्यति । भषिष्याष्टौसुतास्तस्यमहावलपराक्रमाः 
भूरिज्येष्ठ:खुतस्तस्यतस्यचित्ररथःस्घतः । शुचिद्रवश्चित्रस्थात्‌ वृष्णिमांश्वशुचिद्रवात्‌ । 
वृष्णिमतःसुषेणश्वभविष्यतिशुचिनु'प: । तस्मात्‌ सुवेणातभवितासुनीथोनामपार्थिवः । 
नृपात्‌ सुनीथादुभविता नृचश्नुःसुमहायशाः। नुचक्षुषस्तु दायादो भविता वै सुखीबलः 
खुखीबलखुतश्वापि भावी राजा परिष्णचः | परिष्णवसुतश्वापि भविता सुतपा नूपः ॥ 
मेधावी तस्य दायादोभविष्यति न संशय: । मेघाचिनः सुतश्चापि भविष्यति पुरञ्जयः 
उर्वोभाव्यः सुतस्तस्य तिग्मात्मा तस्य चात्मजः । | 
तिग्मात्‌ बृहद्रथो भाव्यो वसुदामा बृहद्रथात्‌ ॥ ८५ ॥ 
वसुदाख्नः शतानीको भविष्योद्यनस्ततः । भविष्यते च द्यनात्‌ वीरो राजा वहीनरः॥ 
घहीनरात्मजश्चैव दण्डपाणिर्भेविष्यति । दण्डपाणे निरामित्रो निरामित्रात्तु क्षेमकः 
अत्रानुवंशश्छोकोऽयं गीतो विप्रैः पुरातनैः । ब्रह्मक्षत्रस्ययों योनिशो देवषिसतकृतः॥ 
क्षेमक प्राप्य राजानं संस्थास्यति कलौ युगे ॥ ८८॥ 
_ इप्येष पौरघो चंशो यथावदिह कीत्तितः | धीमतः पाण्डुपुत्रस्य अजनस्य महात्मनः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुरुवंशवणेनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकपश्चारात्तमोऽध्यायः 
अभिवंशवणनम्‌ । 
४2२३००७१३० ऋषय ऊचुः । " 
ये पूज्या:स्युद्दिजातीनामझयःसूत! सर्वदा । तानिदानीं समाचक्ष्व तद्वंशे चानुपूर्वशः ॥ 
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यो ऽसाघञ्निरभीमानी स्सृतः रुचायम्भुचेऽन्तरै । 

त्राणो मानसः पुत्रस्तस्मात्‌ स्वाहा व्यजीजनत्‌ ॥ २ ॥ 
पाचकं पचमानञ्चशुचिरश्चिश्व यः स्मृताः । निमंथ्यःपवमानोऽसिवद्युतः पावकात्मजः | 
शुचिरश्िःस्सृतःसौरः स्थावराश्चवतेस्म्रताः । पचमानात्मजो ह्यञ्चिईव्यचाहःसउच्यते 
पावकिः सहरक्षस्तु हव्यवाहमुखः शुचिः । देवानां हव्यचाहोऽञ्निः प्रथमो ऋह्मण:खुतः | 
सहरक्षः सुराणान्तु त्रयाणान्ते ्रयोऽञ्यः । एतेषां पुत्रपौत्राश्च चत्वार्शित्तथेव च | 
प्रवक्ष्ये नामतस्तान्वेप्रतिभागेन तान्‌ पृथक्‌ । पावनोळोकिको ह्यश्षिःप्रथसोन्रह्मणश्चयः। । 
ब्रह्मोदना झिस्तत्‌. पुत्रोभरतो नाम विश्नुतः । वैश्वानरो हव्यवाहो वहन, हव्यंसमारसः॥ ) 

सस्ृतोऽथचेणः पुत्रो मथितः पुष्करोद्धिः । | 

योऽथवां छोकिको ह्यशिदेक्षिणाशिः स उच्यते ॥ ६॥ 
अगोःप्रजायताथर्वाह्यङ्जिराथवेणःस्म्रृतः । तस्यह्यलो किकोह्मश्निदे क्षिणाञ्निःख वैस्म्धृत 
अथयःपचमानस्तु निमंथ्योऽञ्चिःल उच्यते । स च वै गाहंपत्योऽञ्चिः प्रथमोत्रह्मणःस्मृत 
ततःसभ्यावसथ्योच संशत्यास्तौ सुताबुभौ । ततः षोडशनद्यस्तु चकमे हव्यवाहनः ॥ 

यः खल्वाहचनीलोऽग्रिरभिमानी द्विजैः स्सृतः ॥ १२ ॥ 
कावेरीं कृष्णवेणींञ्च नमेदा यमुना तथा । गोदावरीं चितस्ताञ्च चन्द्रभागामिरावतीम्‌। | ` 
विपाशां कोशिकीञ्चेव शातद्र सररयृतथा । सीतां मनस्थिनीञ्चैच हृदिनीं पाचनां ,तथा | 
ताजुषोडशधात्मानं प्रविभज्य पृथकपृथक्‌ । तदातु विहरंस्तासु धिष्ण्येच्छःसवभूचह | 

स्वामिधानस्थिता थिष्ण्यास्तासूत्पन्नाश्च धिष्णवः .। | 

| 


| 
| 
सूत उवाच । 


| 
| 
| 


डि 





धिष्ण्येषु जशिरै यस्मात्‌ ततस्ते धिष्णचः स्स्टृताः ॥ १६ ॥ 
इत्येते चे नदीपुत्रा धिष्ण्येषु प्रतिपेद्रि | तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च ताजश्ट्णु 

विभुः प्रचाहणोग्नी ऽ्स्तत्रस्था थिष्णचोऽपरे ॥ १७ ॥ 
विहरन्ति यथास्थानं पुण्याहे समुपक्रमे । अनिर्देश्या निवार्याणामग्नीनां श्रणत क्रमम्‌। 
वासवो5ग्निःकशानु्यो ढ्ितीयोत्तरवेदिकः । सप्राडग्नि खुतोद्यष्टाबुप तिष्ठन्तितानद्विजा! | 
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पर्जेन्यःपावमानस्तुद्वितीयःसो 5चुद्दश्यते । पावकोष्ण:समुह्यस्तुवोत्तरेसो 5 ग्निरुच्यते ॥ 
हव्यसूदोहासंसज्यः शामित्रः सचिभाव्यते । शतघामासुधाज्योती रौद्रैश्वर्यःसउच्यते । 
ब्रह्मज्यो तिवेसुधामा ब्रह्मस्थानीय उच्यते । अजैकपादुपस्थेयः स वे शालामुखोयतः ॥ 
अनिदृश्योह्य हिवुध्नो बहिरन्ते तु दक्षिणौ । पुत्राह्मेते तु सर्वस्य उपस्थेया द्विजैः स्स्॒ताः 
ततो विहरणीयांस्तुचक्ष्याम्यष्टौ तुतान्‌सुतान्‌ । होत्रियस्यसुतो ह्यग्निर्वेहिषो हव्यचाहनः 
प्रशंस्यो 5ग्निःप्रचेतास्तुद्दितीयःसंसहायक: । सुतो ह्यमनेविश्ववेदात्राह्मणाच्छंसिरुच्यते । 
अपांयोनिःस्म्वुतःखास्भःसेतु्नाम विभाव्यते । धिष्ण्यआहरणाह्योतेसोमेनेज्यन्तचे द्विजैः 
ततो यः पाचको नाख्ना यः सद्वियोग उच्यते । अग्निःसोऽवभ्वृथेज्ञ्यो वरुणेन सहेज्यते 

हृदयस्य सुतो हाग्नेजेठरेऽसौ नृणां पचन्‌ । 

मन्युमान्‌ जाठरश्चाञ्निविद्धा्निः सततं स्म्तृतः ॥२८॥ 
` प्रर्परोत्थितो हयाम्रिमूतानीह चिभुदेहन्‌। अग्नेमेन्युतमः पुत्रो घोरः सम्वत्तेकः स्घतः 
पिवज्ञम्निः स वसति समुद्रे वडवासुखे । समुद्रवासिनः पुत्रः सह रक्षो चिभाव्यते॥३० 
सहरक्षस्तुवेकामानणुहेसचसतेनुणाम्‌ । क्रव्यादश्चिः सुतस्तस्य पुरुपान्योऽत्तिवैसृतान्‌ 
इत्येतेपाचकस्याग्ने्िजेः पुत्राः प्रकीत्तिताः । ततः सुतास्तु सोवाय्यांदरन्धर्चेरसुरेहृ ताः 
मथितोयस्त्वरण्यान्तुसो ऽ ञिरापसमिन्धनम्‌ । आयुर्नास्नातुभगचान्‌ पशौयस्तुप्रणीयते 
आयुषो महिमान्पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः । पाकयज्ञेष्वभीमानीहुतं हव्यं भुनक्ति यः ॥ 
सर्वस्माइेचलोकाच्च हव्यं कव्यं भुनक्ति यः । पुओोऽस्य सहितो हाभिरदुतःसमहायशा: 
' प्रायश्चित्तेष्वभीमानी हुतंकव्यं भुनक्ति य: । अद्भुतस्य सुतो वीरो देवांशस्तुमहान्स्ग्यृत: 
चिविधाद्िस्ततस्तस्यतस्यपुत्रोमहाकविः । विविधाभिसुतादकांदमयो5छौसुताःस्सताः 
काम्याखिष्टिष्वभीमानी रक्षोहायतिरुच्चयः । खुरभिवंसुमान्नादोइय्येश्वःसोऽभवत्पुरा 
्रबग्येः क्षेमचांश्चेच इत्यष्टौ च प्रकीत्तिताः । शुच्यग्नेस्तु ्रजाह्मेषा अझयश्च चतुर्दश ॥ 
इत्येते ह्यम्नयः प्रोक्ताः प्रणीता ये हि चाध्वरे । समतीते तु सग ये यामैः सहस्ुरोत्तमैः 
स्वायम्भुवेऽन्तरे पूर्वमग्नयस्तेऽभिमानिनः । पते चिहरणीयेषु चेतनाचेतनेष्विह ॥४१॥ 

स्थानाभिमानिनोऽद्नीध्राः प्रागासन्हव्यचाहनाः । 


वि. 
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काम्यने मित्तिकाद्ास्ते ये ते कर्मस्व स्थिताः ॥४२॥ 
पूवे मन्वन्तरेऽतीते शुक्रयामैश्व तेः सह । एते देवगणः साद्व प्रथमस्यान्तरे मनोः ॥४३ 
इत्येता योनयो ह्यक्ताःस्थानाख्याजातवेद्साम्‌ । स्वारोचिषा दिषुज्षेयाःसचणांन्तेषुसप्तपु 
तैरेचन्तु प्रसंख्यातं सास्प्रतानागतेष्विह । मन्वन्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ ॥४५ | 
मन्वन्तरेषु सरवेछु नानारूपप्रयोजनेः । वत्तन्ते चत्तेमानेश्व यामेदेचेः सहाग्नयः ॥४६॥ 
अनागतेः सुरेःसाङ्‌ चत्स्यन्तो नागतास्त्वथ । इत्येष प्रचयोऽग्नीनांसया्रो्तो यथाक्रमम्‌ | 
विस्तरैणानुपूव्यां च किमन्यच्छोतुमिच्छथ ॥४७॥ 
इति श्रीमत्स्थपुराणेऽग्निवंशचणेनंनामेकपश्चाशक्तमो ऽध्यायः | 


> am 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


कमेयोगवर्णनम्‌ । 
` ऋषय ऊचुः । 
इदानीं प्राह यह्निष्णः पृष्टः परममुत्तमम्‌ । तमिदानीं समाचक्ष्व धर्माधर्मस्य चिस्तरम्‌। 
सूत उवाच । 
एवमेकाणेचे तस्मिन्‌ मत्स्यरूपी जनादन: । विस्तारमादिसर्गस्य प्रतिसर्गस्य चाखिलम्‌ 
कथयामास विश्वात्मा मनचे सूर्यसूनवे । क्म्म॑यो गञ्च साङ्थञ्च यथावद्विस्तरा न्वितम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
श्रोतुमिच्छामहे सूत ! कम्मंयोगस्य लक्षणम्‌ । यस्माद्चि दितं लोके नकिञ्चित्तवसुव्रत [ 
| सूत उवाच । | 
कम्मेयोगञ्च चक्ष्यामि यथाविष्णुविभाषितम्‌ । ज्ञानयोगसहस््राद्धि कर्सायोगःप्रशस्यते | 
कस्मेयोगोद्वं ज्ञानं तस्मात्तत्परूम्पदम्‌ । क्म जञानोद्गं त्रह्म नच ज्ञानमकर्माणः ॥६॥ 
तस्मा त्कमणियुक्तात्मातत्वमाप्ो तिशाश्वतम्‌ । चेदोऽखिलोधर्णसूलमाचारश्चैचतद्वितम्‌ | 
अष्टावात्मणुणास्तस्मिन्‌ प्रधानत्वेन संस्थिताः । द्या सर्वेषु भूतेषु क्षान्तीरक्षातुरस्यच 
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अनसूया तथा लोके शौचमन्त्वेहिद्विजाः । अनायासेषु कार्येषु माङ्गल्याचारसेचनम्‌॥ 
न च द्रव्येषु कापंण्यमार्तेषूपाजितेषु च । तथा स्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सर्वदा ।१०। 
अष्टाचात्मणुणाः प्रोक्ताःपुराणस्यतुको विदेः । अयमेच क्रियायोगो ज्ञानयोगस्यखाधकः 
कस्मेयोगं चिना ज्ञानं कस्यचिन्नेह श्यते । थ्रुतिस्सृत्युदितं धर्मसुपतिष्ठेत्मरयल्लतः ॥ 
देवतानां पितृणाञ्च मनुष्याणाञ्च खवंदा । कुर्यादहरहयज्ञैमृतषिगणतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
-स्वाध्यायेरचेयेच्चरषीन्‌ होमैचिद्वान्‌ यथाविधि । पितन्‌ ्राद्धैरन्नदाने्भतानिबलिकर्मसि 
पञ्चते विहिता यज्ञाः पञ्चसूनापनुत्तये । कण्डनी पेषणी चुल्ली जळकुम्भी प्रमाजेनी ॥ 
पश्चसूना ग्रहस्थस्य तेन स्वगं न गच्छति । तत्पापनाशनायामी पञ्चयज्ञाः प्रकोत्तिताः॥ 
द्वाचिशति तथाष्टो च ये संस्काराः प्रकीत्तिताः । 
` सद्यक्तोऽपि न मोक्षाय यस्त्वात्मगुणचर्जितः ॥ १७॥ 
'तस्मादात्मशुणोपेतः श्ुतिकम्मे समाचरेत्‌ । गोव्राह्मणानां चित्तेन सर्वदा भद्रमाचरेत्‌॥ 
गोसूहिरण्यवासो भिर्गेन्धमाल्योदकेन च । पूजयेदु त्रह्मविष्ण्वर्करुद्रवस्चात्मकं शिवम्‌ 
व्रतोपचासँचिधिचत्‌ श्रद्धया च चिमत्सरः । 
योऽसाचतीन्द्रियः शान्तः सूद्षमोऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
वासुदेचो जगन्मूत्तिस्तस्य सम्भूतयो ह्यमी ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान मात्तण्डो वृषवाहनः । अषौ च चसचस्तद्वदेकादशगणाधिपाः . 
लोकपालाधिपालेश्च पितरो मातरस्तथा ॥ २१ ॥ 
इमा विभूतयः प्रोक्ताश्चराचरसमन्विताः । ब्रह्माद्याश्चतुरो मूलमव्यक्ताधिपतिः स्मृतः ॥ ' 
ब्रह्मणा चाथ सूथ्येण चिष्णुनाथ शिवेन चा । अमेदात्पूजितेन स्यात्पूजितं सचराचरम्‌ 
ब्रह्मादीनां परन्धाम त्रयाणामपि संस्थितिः। चेदमूतांचतः पूषा पूजनीयः प्रयल्लतः ।२४ 
'तस्माद्ग्नि्िजमुखान्‌ कृत्वा संपूजयेदिमान्‌। दानेत्रतोपचासेश्च जपहोमादिना नरः ॥ 
इति क्रियायोगपरायणस्य वेदान्तशास्त्रस्मृतिवत्सलस्य । 
विकम्मेभीतस्य सदा न किञ्चित्‌ प्राप्तव्यमस्तीह परे च लोके ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कर्मयोगवर्णनं नाम ड्विपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 








त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
पुराणसंख्यावर्णनम्‌ । | 
सुनय ऊचुः । 
पुराणसडुधामाचक्ष्य सूत ! विस्तरशः क्रमात्‌ । दानधस्मेमशेषन्तु यथाचदनुपूर्वशः ॥ 
सूत उवाच । | 
इद्मेच पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा । यदुक्तवान्‌ स विश्वात्मा मनवे तन्निबोधत ॥ २॥ ' 
मत्स्य उवाच । 
पुराणं सवेशासत्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्स्रृतम्‌। अनन्तरञ्चचक्त्रेभ्यो वेदास्तस्यचिनिगेताः 
प्राणमेकमेवासीत्‌ तदा कल्पान्तरेऽनघ । त्रिवगेसाधनं पुण्यं शतको टिप्र विस्तरम्‌ ॥४ 
निर्दग्धेषु च लोकेषु बाजिरूपेण वै मया । अङ्गानि चतुरो घेदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ 
मीमांसां धर्मशास्त्रञ्च परिगरह्य मया कृतम्‌ । मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादाबुद्काणंवे 
अशेषमेतत्‌ कथितमुद्कान्तर्गतेन च । श्रुत्वा जगाद स मुनीन्‌ प्रति देवान्‌ चतुर्मखः॥ 
परवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः । कालेनाग्रहणं दृष्टा पुराणस्य ततो नुप! 
व्यासरूपमहं कृत्वा संहरामि युगे युगे । चतुलेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ६॥ 
| तथाऽष्टादशधा रत्वा भूलो केऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते । 
. अद्यापि देचळोकेऽस्मिन्‌ शतको िप्रचिस्तरम्‌ ॥ १० ॥ 
तदर्थोऽत्र चतुळक्षं संक्षेपेण विशेषितम्‌ । पुराणानि दशाष्टौ च सास्प्रतं तदिहोच्यते 
नामतस्तानि चक्ष्या मि श्टणुध्वं सु निसत्तमाः!। ब्रह्मणामि हितं पूर्व यावन्मात्रं मरीचये। 
20 ्रह्मन्त्रिदशसाहस्नं पुराणं परिकीत्येते। लिखित्वा तञ्च योद्द्याज्जलघेनुसमन्वितम्‌ ॥ 
बैशाखपू्णिमायाञ्च ब्रह्मलोके महीयते ॥१३॥ } 
एतदेच यथा पद्ममभूदेरण्मयं जगत्‌ । तदुवृततान्ताश्चयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते बुधः ॥ 
पादम तत्‌ पञ्च पञ्चाशत्‌ सहस्राणीह कथ्यते ॥१४॥ (५ ही 
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तत्युराणञ्च यो दद्यात्‌ सुवणेकलशा न्वितम्‌ । ज्येष्ठेमासि तिलैर्यक्तमश्वमेघफलंलमेत्‌ 
वाराहकल्पद्वत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । यत्प्राह धर्मानखिलान तद्युक्तं वैष्णवं घिदुः ॥ 
तदापाढ़े च यो दद्यात्‌ घुतधेनुसमन्वितम्‌ । पौर्णमास्यांबिपूतात्मा स पढ्यातिघारुणम्‌ 
त्रयोविशतिसाहस्नं तत्प्रमाणं विदुर्वघाः ॥१७॥ 22 
एवेतकल्पप्रसड्धेन धर्मान्‌ वायुरिद्दात्रवीत्‌ । यत्र तद्वायचीयंस्यात्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुतम। 
चतुविशत्सहस्ताणि पुराणं तदिहोच्यते ॥८॥ 2 
श्राचण्यां श्रावणे मासि गुड़घेनुसमन्वितम्‌। यो दद्यात्‌ वृषसंयुक्त त्राह्मणायकुटुस्बिने 
. शिघलोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥१६॥ 
यत्राधिङत्य गायत्री घण्यते घम्मेविस्तरः । वृत्रासुरवधोपेतं तद्घागचतमुच्यते ॥२०॥ 
सारस्रतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनेरोत्तमाः । तढुवृत्तान्तोद्ववं लोके तद्गागचतमुच्यते । 93] 
लिखित्या तब्य योदद्याद्धेमसिहसमन्वितम्‌। पौणमास्यांग्रौष्ठपद्या स यातिपरमांगतिम 
अष्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रचक्षते ॥ २२॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ बृहत्कदपाश्रयाणिच । पञ्चविशत्सहस्नाणि नारदीयं तदुच्यते ॥ २४ 
तदिदं पञ्चदशयान्तु दद्याद्वेचुसमन्वितम्‌ । परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभाम ॥ 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माधर्म विचारणा । व्याख्याताचैसुनिप्रशने मु निमिरधर्मचारिभिः। 
माकण्डेयेन कथितं तत्‌सवं विस्तरेण नु । पुराणं नवसाहस्रं मार्कण्डेयमिह्ोच्यते॥२६॥९ ०८ 
प्रतिलिख्यचयो दद्यात्‌ सौचणेकरिसंयुतम्‌ । कात्तिक्यांपुण्डरीकस्ययन्ञस्यफलभाग्भचेत्‌ 
यत्तदीशानकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च । घशिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्मचक्षते ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्वेमपद्चसमन्वितम्‌। मागंशीष्यां विधानेन तिल्घेनुसमन्वितम्‌ 
तब षोडशसाहस्रं सवेक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ > ८१९६ 
यत्राथिङृत्य माहदत्म्यमादित्यस्यचतुर्सुखः । अधोरकलप्ृत्तान्तपसङ्गेन जगत्‌स्थितिम्‌ 
मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुद्शसहस्राणि तथा पञ्चशतानिच । भविष्यचरितप्रायं भविष्यन्तदिहोच्यते ॥३१॥ १० 
तत्पोषेमासियोद्द्यात्‌ पो णमास्यां विमत्सरः । गुडकुम्मसमायुक्तमग्निष्टोमफलभवेत्‌॥ 
॒ 282. 


१४६ # - मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [| निपञ्चाशत्तम्रो 
रथन्तरस्यकल्पस्य वृत्तान्तमधिक्कत्य च । साचणिर्नानारदाय. कष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ | 
यत्र. ब्रह्मवराहस्य चोदन्तं बणितं सुदुः | तदष्टादशसाहस्रं ब्रहमवेचत्तंसुच्यते ॥ ३४ | 
पुराणं ब्रह्मवैवत्तं यो दद्यान्माघमासि च । पौणमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोके सहीयते॥३५ 
यत्राग्निलिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः । धर्माथेकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिक्तत्य च | 
कल्पान्ते लेडुमित्युक्त पुराणंत्रह्मणा स्वयम्‌ । तदेकाशेसाहस्नं फाऱ्ुन्यांयः प्रयच्छति ॥ 
| तिलप्रेनुसमायुक्तं स याति शिवसाम्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महावराहस्य पुनर्माहात्स्यमधिक्कत्य च । विष्णुनासिहितं क्षोण्यै तज्ञाराइमिहोच्यते | 
मानवस्य प्रसङ्गेन कटपस्यसुनिसत्तमाः | चतुविशत्सहस्माणि तत्‌ पुराण मिहोच्यते ॥ 
काञ्चनं गरुडं रत्वा तिळघेनुसमन्वितम्‌। पो णेमास्यां मधौ दयात्‌ ब्राह्मणायकुटुम्बिने। 
वराहस्य प्रसादेन पदमाप्नोति वैष्णघम्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्र माहेश्वरान्धर्मांनधिकृत्य च षण्मुखः | करपे तत्‌ पुरुषं ब्र॒ततश्चरितैरुपतृ हितम्‌ ॥ 
स्कन्द्‌ नाम पुराणञ्च ह्ोकाशीति निगद्यते । 
सहस्राणि शतं चेकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ ४२ ॥ 


परिलिख्य च यो दद्याद्वेमशूळसमन्वितम्‌। शैवं पदमवाप्नोति भीने चोपागते रवौ ॥ . 


` त्रिचिक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । तरिवर्गेमभ्यधात्तश्च चामनं परिकी त्तितम्‌ ॥ 


पुराए दशसाहर कूमंकलपालुगं शिवम्‌ । यः शरद्दिबुवे दद्याद्‌ वैष्णवं यात्यखौपदम्‌ 


यत्र धर्माथेकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्म्यं कथयामाख कूर्मरूपी जनार्दनः ॥ 
न्दरय॒स्तप्रसङ्गे ऋषिभ्यः शक्रसन्निधो । अष्टादशसहस्राणि लक्षमीकल्पानुष ङ्गिकम्‌॥ 
यो दद्यादयने कूपं हेमकूर्मखमन्वितम्‌। गोसहदप्रदानस्य फलं सम्पाप्नुयान्नरः ॥४८ 
श्रुतीनां यत्र कटपादो प्रवृत्यर्थ जनादनः । मत्स्यरूपेण मनचे नरसिहोपवणनम्‌ ॥४६॥ 
अधिङत्याऽब्रचीतस्तकदपतरत्तंमुनीएचराः । तन्मात्स्यमितिजानीध्वं सहस्राणिचतुदश 


विषुवे हेममत्स्येन धेन्वा चैव समन्वितम्‌ । योदद्यातूपरथिवी तेन दत्त भवति चाखिला 
यदाचगारुडेकहपेविश्वाण्डात्‌ गरुडोद्ववम्‌ । अधिकृत्या5त्रवीत्कष्णोगारुडंतविद्दोच्यते ` 
तदशादशकत्यव सखहस्राणीह पब्यते । सौचणं हंससंयुक्ते यो ददाति पुमानिह ॥ | 
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स सिद्धि लभते मुख्यां शिवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा त्रह्माण्डमाहात्य्यमधिक्ृत्यात्रवीत्‌ पुनः । तञ्चद्वादशसाहर्न ब्रह्माण्डंद्शिशताधिकम्‌ 
= भविष्याणाञ्च कहपानां श्रूयते यत्र विस्तरः । तढुवह्याण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ 
यो दद्यात्तदयतीपाते पीतोर्णायुगसंयुतम्‌ । राजसूयसहस्रस्य फलमाप्नोति मानव: ॥ 

हेमधेन्वा युतं तच्च ब्रह्मलोकफलप्रदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यतुळक्षमिदं प्रोक्तं व्यासेतादुतकम्मेणा । मत्पितु्ेम. पित्रा च मया तुभ्यं निवेदितम्‌॥ 
इह लोकहितार्थाय संक्षिप्तं परमषिणा । इदमद्यापि देवेषु शतको टिप्रचिस्तरम्‌ ॥५८॥ 
उपभेदान्‌ प्रबक्ष्यामि लोके ये सम्प्रतिष्ठिताः । पा पुराणे तत्रोक्तं नरसिंहोपचणेनम्‌ 

तञ्चाए्टादशसाहस्त्रं नारसिहमिहो च्यते ॥५६॥ 
नन्दाया यत्र साहातम्यं कातिकेप्रेन वण्यते । नन्दीपुराणं त्लोकेराख्यातमिति कीत्यंते 
यच शास्वं पुरस्क्कत्यभ विष्येऽपिकथानकम्‌ । प्रोच्यतेतत्पुनलोके शास्वमेतन्मुनित्रताः ! 
पुरातनस्य कदपस्य पुराणानि विदुर्वधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम्‌ ॥ 

एवमादित्यसंज्ञा च तत्रेव परिगद्यते ॥ ६२ ॥. 
अष्टाद्शभ्यस्तु पृथक पुराणंयत्प्र दिश्यते । विजञानीध्चं द्विजश्रेएा ! स्तदेतेभ्यो चिनिगेतम्‌ 

पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्मृतम्‌ । 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणिच । वंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥६४॥ 
त्रह्मचिष्ण्वर्करुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्यच । ससंहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चचणेके ॥६५॥ 
'म्मेश्वार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कीत्यते । सर्वष्वपि पुराणेषु तहिरुद्यक्षयतफलम ॥ 
सात्विकेषु पुराणेषु 'माहात्म्यमधिक हरेः । राजसेषुच माहात्म्यमधिकं त्रह्मणोचिडु ॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्यच । संकीर्णघु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ॥ 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । भारताख्यानमखिलञ्चक्रे तदुपत्र हितम्‌ । 

लक्षेणेकेन यत्‌ प्रोक्तं वेदार्थपरिच हितम्‌ ॥ ६६॥ 

वाल्मीकिना तु यत्‌ प्रोक्तं रामोपाख्यानसुत्तमम्‌ | 

्रहमणाऽभिहितं यञ्च शतको टिप्रबिस्तरम्‌ ॥७०॥ 


00... 
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आहृत्य नारदायघ तेन वाल्मीकये पुनः । वाद्मीकिनाच लोकेष धर्मकामार्थसाधनप| 
एवं सपादाः पञ्चैते लक्षा मत्ये प्रकीर्तिताः ॥ ७१ ॥ 

पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विढुबंधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं एुराणानामचुक्रमम्‌। 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
इदं पवित्र यशसो निधानं इद पितुणामतिवछ्भञ्च | | 
इद्ञ्च देवेष्वस्॒तायितञ्च नित्यं त्विदं पापहरञ्च पुंसाम्‌ ॥ ७३॥ 





इति श्रामत्स्यपुराणे पुराण घंख्यावर्णनं नाम तरिपञ्चाशत्तमोऽऽ्यायः । 





चतुःपञ्चारात्तसो ऽध्यायः | 
नक्षत्रपुरुषं नाम ब्रतकथनम्‌ । | 
सूत . उवाच । | 

अतः परं प्रवक्ष्यामि दानधर्मानरोषतः । बतोपबाससंयुक्तान यथा मत्स्यो दितानिह ।१ 
महादेवस्य संवादे नारद्स्य च धीमतः । यथा बृत्त वक्ष्यामि धरम्मकामार्थलाधकम्‌। | 
कलासशिखरासीनमएच्छन्नारदः पुरा । रिनयनमनङ्गारिमिनङ्काङ्गहरं हरम्‌ ॥ ३॥ | 
नारद्‌ उचाच । | 
भगवन्‌! देव! देवेश! ब्रह्म विष्ण्विन्द्रनायक | । श्रीमदारोग्यरूपायुरभाग्यसौभाग्यसम्पदा | 
संयुक्तस्तव चिष्णोर्षा पुमान्‌ भक्तः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ | 
नारीचाविधवासवंगुणसौभाग्यसंयुता । क्रमानमुक्तिप्रदन्देच ! किश्चिद्व्रतमिहोच्यताम्‌ | 
ईश्वर उचाच । | 
सम्यक्‌ पृष्ठ त्वयात्रह्मन्‌! सवेलोकहिताचहम्‌ । श्रुतमप्यत्र यच्छान्त्यै तदुचतं*टणुनारद ! 
नक्षत्रपुरुषं नाम व्रत नारायणात्मकम्‌ । पादादि कुया द्विधिचत्‌ चिष्णुनामानुकीतेनम्‌॥ | 
गतिमां चासुदेचस्यमूलर्शादिघु चाचेयेत्‌। चेत्रमासं समासाद्य कृत्वा ब्राह्मणघाचनम्‌ ॥ 
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मूले नमो विश्वघराय पादौ शुल्फाघनन्ताय च रोहिणीषु । 
जड्घेऽभिपूज्ये वरदाय चेच दे जानुनी वाश्विकुमार ऋक्षे ॥ ६॥ 
ूर्योत्तराषाढयुगे तथोरू नमः शिायेत्यभिपूजनीयौ । 
पूर्वोत्तराफल्गुनि युग्मके च मेड नमः पञ्चशराय पूज्यम्‌ ॥ १० ॥ 
करि नमः शाङ्गधराय विष्णोः संपूजयेन्नारद्‌ ! कत्तिकासु । 
यथाऽचेयेत्‌ भाद्रपदाद्वये च पार्श्वे नमः केशिनिपूदनाय ॥ ११ ॥ 
कुक्षिद्वयं नारद्‌ ! रेवतीषु दामोदरायेत्यभिपूजनीयम्‌ । 
ऋशक्षेष्नुराधासु च माधवाय नमस्तथोरस्थलमेच पूज्यम्‌ ॥ १२॥ 
पृष्ठं धनिष्ठासु च पूजनीयमधौघ विध्वंसकराय तच्च । 
श्रीशङ्चक्रासिगदाधराय नमो विशाखासु भुजाश्च पूज्या; ॥ १३ ॥ 
हस्ते तु हस्ता मधुसूदनाय नमोऽभिपूज्या इति कैटभारेः । 
पुनरव॑सावङ्गुलिपूर्व॑भागाः साञ्नामधीशाय नमोऽभिपूज्याः॥ १४ ॥ 
भुजङ्गनक्षत्रद्नि नखानि संपूजयेन्मत्स्यशरीरभाजञः । 

कूमेस्य पादौ शरणं बजामि उयेष्टासु कण्ठे हरिररचनीयः ॥ १० ॥ 
श्रोत्रे वराहाय नमोऽमिपूञ्या जनार्दनस्य श्रचणेन सम्यक्‌ । 

पुष्पे मुखं दानवसूद्नाय नमो नूसिहाय च पूजनीयम्‌ ॥ १६॥ 
नमोनमः कारणवामनाय स्वातीषु द्न्ताग्रमथार्चनीयम्‌ । 

आस्यं हरेभागेवनन्द्नाय सम्पूजजनीयं द्विजघारणे तु ॥ १७ ॥ 
नमोऽस्तु रामाय मघासु नासा संपूजनीया रघुनन्दनस्य । 
सगोत्तमाङ्गे नयनेऽभिपूज्ये नमोऽस्तुते रामचिधूर्णिताक्ष ! ॥ १८॥ 
बुद्धाय शान्ताय नमो झलारं चित्रासु संपूज्यतमं सुरारेः । 
-शिरोऽमिपूज्यं भरणीषु विष्णोनेमोऽस्तु विश्वेश्वर ! कल्किरूपिणे॥१३॥ 
आद्वासु केशाः पुरुषोत्तमस्य संपूजनीया हरये नमस्ते । 
'उपोषिते नक्षेदिनेषु भक्त्या संपूजनीया डविजपुङ्गवाः स्युः ॥२०॥ ` 


FT 


१५० केश मत्स्यपुराणम्‌ २४ [ पञ्चपञ्चाशत्तम्ो | 
पूर्णे ब्रते सर्वेगुणान्विताय घाग्रूपशीकाय च सामगाय । . : | 
हैमीं विशाळायतवाहुदण्डां सुक्ताफलेन्दूपलषज्जयुक्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जलस्य पूर्ण कलशे निचिष्टामचां हरैवेस्रगवा सहैव । ॒ | 

'शय्यां तथोपस्करभाजनादियुक्तां प्रदयाद्‌ द्विजणुङ्गवाय ॥ २२ ॥ | 
यद्यस्ति यत्किञ्चिदिहास्ति देयं दद्यादु ड्विजायात्महिताय सर्वम्‌ । | 
मनोरथं नः सफलीकुरुष्व हिरण्यगर्भाच्युत ! रुद्वरूपिन्‌ ! ॥ २३ ॥ 
सलक्ष्मीकंसभार्याय काश्चनंपुरुषोत्तमम्‌ । शाय्यांच दद्यान्मन्त्रेण ग्रन्थिसेदविचसिततम्‌। | 
यथा न विष्णुभक्तानां वृजिनं जायतेकचित्‌। तथा खुरूपतारोग्यंकेशचे भक्तिसुत्तमामा | 
यथा न लक्ष्म्याशयनं तवशून्यंजनादन ! । शय्या ममाप्यशन्यास्तुङृष्ण ! जन्मनिजन्माने | 
एवं निवेद्य तत्सवं वस्रमाब्याबुलेपनम्‌ । नक्षत्रपुरुषज्ञाय विप्रायाथ विसजेयेत्‌ ॥२५ | 
शुञ्जीतातेललचणं सर्वक्षेष्वप्युपोषितः । भोजनञ्च यथाशक्त्या वित्तशाठ्यं विचजेयेत॥ | 
इतिनक्षत्रपुरुषं उपास्यविधिवत्‌ स्वयम्‌ । सर्चान कामानवाप्नोति चिष्णुलोकेमहीयते | | 
ब्रहहत्यादिकिकिञ्चिदिह वामुत्रवाकृतम्‌ । आत्मना चाथ पितृभिस्तत्सर्चं क्षयमाप्नुयात्‌ | 
इति पठति श्टणोति यश्च भक्त्या पुरुषचरो बतमङ्गनाऽथ कुर्यात्‌ । | 
कलिकलुषविदारणं सुरारेः सकळविभूतिफळप्रदश्च पुंसाम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नक्षत्रपुरुषं नाम व्रतकथने चतुःपशञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


क र कालमा 


| 

| 

| 
पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
आदित्यशयनव्रतकथनम्‌ । 


. . ` नारद्‌ उवाच | क 
उपघासेष्बशक्तस्य तदेष फलमिच्छतः । अनभ्यासेन रोगाद्वा किमिट्ट व्रतमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
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ईश्वर उचाच। 
उपवासेऽप्यशक्तानां नक्तं भोजनमिष्यते | यस्मिन्‌ ब्रते तदप्यत्र श्रूयतामक्षयं महत्‌ २। 
आदित्यशयन नाम यथाचच्छङ्कराचेनम्‌। येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥३॥ 
यदा हस्तेन सप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌। 

सूय्यंस्य चाथ संक्रान्तिस्तिथिः सा सावंकामिकी ॥ ४ ॥ 
उमामहेश्वरस्यार्चामचेयेत्‌ सूर्येनामभिः । सूर्य्याचां शिवलिङ्गे च प्रकु्ेन्‌ पूजयेद्यतः ॥ 
उमापतेरवेर्चापि न भेदोङ्टश्यते कचित्‌ । यस्मात्तस्मान्मु निश्चेष्ट! गृहे शम्भु समचेयेत्‌॥' 

हस्ते च सूर्य्याय नमोऽस्तु पादाचर्काय चित्रासु च गुल्फदेशम । 

स्वातीषु जङ्घे पुरुषोत्तमाय धात्रे विशाखासु च जानुदेशम्‌ ॥ ७॥ 

तथाबुराधासु नमोऽभिपूज्यमूरुद्वयञ्चेच सहस्जभानोः । 

ज्येष्ठास्वनङ्गाय नमोऽस्तु युह्यमिन्द्राय सोमाय कटी च मूळे ॥ ८ ॥ 

पूर्वोत्तराषाढयुगे च नाभिन्त्वष्ट नमः सपततुरङ्गमाय । 

तीक्षणांशचे च श्रवणे च कुक्षौ पृष्ठं धनिष्ठासु चिकर्तनाय ॥ ६ ॥ 

यक्षुखळं ध्वान्तविनाशनाय जलाधिपक्ष परिपूजनीयम्‌ । 

पूवोत्तराभाद्रपदाद्वये च बाहू नमश्चण्डकराय पूज्यो ॥ १० ॥ 

साम्नामधीशाय करद्व्यञ्च संपूजनीयं द्विज ! रेवतीषु । 

नखानि पूउ्यानि तथाश्विनीषु नमोऽस्तु सप्ताश्वधुरन्धराय ॥ ११ ॥ 

कठोरधास्ने भरणीषु कण्ठं द्चाकरायेत्यभिपूजनीया । 

ग्रीचाञ्चि ऋक्षे धरमम्बुजेशे संपूज्येन्नारद्‌ ! रोहिणीषु ॥१२ ॥ 

' खृगोत्तमाङ्गे दशना सुरारैः संपूजनीया हरये नमस्ते । 

नमः सवित्रे रसनां शङ्करे च नासाभिपूज्या च पुनचंसी च ॥ १३ ॥ 

ललारमम्भोरुहचलभाय पुष्पेलकावेद्शरीरधा रिणे । 

शार्पेऽथ मौलिं चिबुघप्रियाय मघासु कर्णाघितिगो गणेशे ॥ १४ ॥ 

_ पुर्वासु गोब्राह्मणचन्द्नाय नेत्राणि सम्पूज्यतमानि शम्भोः । 
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नमोऽस्तु पाशाड्टुशशूलपद्ंकपालंखपिन्दुधनुर्थेराय | 
गजासुरानङ्गपुरान्धका दिचिनाामूलांय नमः शिवाय ॥ १६॥ . . 
इत्यादि चास्त्राणि च पूज्य नित्यं विश्वेश्वरायेति शिरासिपूज्य । 
भोक्तव्यमत्रेचमतैळशाकममांसमक्षारमसुक्तशोेषम्‌ ॥ १७ ॥ 
इत्येचं द्विज! नक्तानि कृत्वा दद्यात्पुनवेशी । शालेयतण्डुलप्रखमो दुस्वरसये चतम्‌ ॥१८। | 
संस्थाप्य पात्रे विप्राय स हिरण्यं निवेदयेत्‌। सप्तमे वखयुग्मञ्च पारणे त्वघिकभवेत्‌ | 
चतुद्‌रो तु संग्रा पारणे नारदाब्दिके । ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्वक्या गुड़क्षीरघुतादिमिः | | 
कृत्वा तु काञ्चनं पद्ममष्टपत्रं सकर्णिकम्‌ । शुद्धम्टाडुळ त्च पद्चरागढला न्चितम्‌ ॥२१ | 
शय्यांविलक्षणांकृत्वा विरुद्धप्रन्थिचजिताम्‌। सोपधानकविश्वामस्वास्तरञ्यजनानिच॥ 
भाजनोपानहच्छत्रचामरासनदर्पणेः । भूषणैरपिसंयुक्तां फळचरन्रानुरूपनेः ॥ २३ ॥ 
. तस्यां विधाय तत्‌ पद्ममलडकूत्य गुणान्वितम्‌ । 
कपिलां वस्त्रसंयुक्ता सुशीलाश्ष पयस्विनीम्‌ ॥ २४ ॥ | | 
रौप्यखुरी हैमश्ङ्गीं सचत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । दथान्मन्त्रेण पूर्वाह्न नचैनामभिलङ्गयेत्‌ । 
“ यथैषा दित्यशयनमशून्यं तव सर्वदा । कान्त्या धृत्या श्रिया रत्या तथा मे सन्तुसिद्धयः 
यथा न देवाः श्रेयांसं त्वद्न्यमनघं विदुः । तथा मामुद्धराशषदढुःखसंसारसागरात्‌॥ 
तत: प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । शय्यागवा दि तत्सर्वं द्विजस्य भचनं नयेत्‌॥ 
नेतड्विशीलाय न दाम्भिकाय कुतर्कदुष्टाय चि निन्दकाय । | 
प्रकाशनीयं ब्रतमिन्दुमो लेयश्चापि निन्दामधिकां विधत्त ॥२६॥ 
भक्ताय दान्ताय च शुह्यमेतदाख्येयमानन्द्करं शिवस्य । . 
इद्‌ महापातकभिन्नराणामप्यक्षरं वेदचिदो वदन्ति ॥३०॥ 
न वन्धुपुत्रेण. बळेषियुक्तः पल्ली भिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । 
' नास्येति रोगं न च शोकदुःखं या चाऽथ नारी कुरुतेऽतिभक्त्या ॥३१॥ 
इद वलिष्ठेन पुराऽजुनेन.कृतं कुवेरेण पुरन्द्रेण। .. .. : ; : 


| 
| 
] 
| 
| 
| 





डध्यायः ] $ कृष्णाएमीव्रतकथनम्‌ # १५३ 


यत्कीतेनेनाप्यखिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयो5स्ति ॥३२॥ 

इति पठति श्टणोति वा य इत्थं रविशयनं पुरुहुतवल्लभः स्यात्‌ । 

अपि नरकगतान्‌ पितूनरोषानपि दिचमानयतीह यः करोति ॥३३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यशयनत्रतकथनं नाम पञ्चपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः । 


बट्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
कृष्णाष्टमीत्रतकथनम्‌ | 
श्रीसगवानुचाच । 

कृष्णाष्टमीमथो वक्ष्ये सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ । शान्तिम क्तिश्चमचति जयः पुसां चिशेषतः 
शङ्करं मार्गे शिरसि शम्मूं पौषेऽभिपूजयेत्‌। माघे महेश्वरं देवं महादेवश्च फादणुने ॥२॥ 
स्थाणं चेत्रे शिव तद्वद्वेशाखे त्वचेयेन्नरः । ज्येष्ठे पशुपति चाचेदाषाढ़े उग्रमचेयेत्‌ ॥३॥ 
पूजयेत्‌ श्रावणे सवं नभस्ये्र्यम्वकं तथा । हरमाश्चयुजे मासि तथेशानञ्च कातिके ॥ 
कष्णाष्टमीषुसर्चासु शक्तःसम्पूजयेदुद्विजान्‌। गोभूहिरण्यवासो भिः शिवभक्तानुपोषितः 
गोमूत्रधुतगोक्षीरतिलान यवकुशोदकम्‌। गोश्उङ्गोद्‌शिरीषार्कषिल्वपत्रद्धीनि च ॥ 

पञ्चगव्यञ्च सम्प्राश्य शङ्कर पूज़ये न्षिशि ॥६॥ 
अश्वत्थं च वरं चैचोदुस्बरं प्रक्षमेच च । पलाशं जम्बुवृक्षञ्च विदुषञ्च महषेयः ॥ ७ ॥ 
मार्गशीर्षाढ़मासास्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यामि तिक्रमात्‌ । एकेकंदन्तपवन वृक्षेष्वेतेषु भक्षयेत्‌ 
देवाय द्द्यादश्यं च कृष्णाड्रां कष्णवाससम । दद्यात्समात्ते दध्यन्नं चितानध्वजचामरम्‌ 
ह्विजानामुदकुम्भांश्च पश्चरलसमन्वितान्‌ । गावःऊृष्णाः सुचर्णञ्च वासांसिचिविधानिच 

अशक्तस्तु पुनर्दद्याद्वामेकामपि शक्तितः ॥१०॥ 
न वित्तश्याव्यं कुर्वोत कुर्यनदोषमचाप्नुयात्‌ । कष्णाष्टमीसुपोष्येच सतकल्पशतत्रयम्‌ 

पुमान्‌ सम्पूजितो देचेः शिवलोके महीयते ॥ ११॥ 

इति थ्रोमत्स्यपुराणे क्रृष्णाष्टमीव्रतकथन नाम षर्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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रोहिणीचन्द्रशयनत्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उवाच | 
दीर्घायुरारोग्यकुलाभिवृद्धियुक्तः पुमान्‌ भूपकुलायुतः स्यात्‌ । 
मुहुमुहुजन्मनि येन सम्यक्‌ रतं समाचक्ष्व तदिन्दुमौ रे ! ॥१॥ 
श्रीसगचानुचाच | 


त्वया पृष्टमिदं सम्यक्‌ उक्तञ्चाक्षय्यकारकम्‌ । रहस्यं तच वक्ष्यामि यत्पुराणचिदो विदुः 
रो हिणीचन्द्रशयनं नामत्रतमिहोत्तमम्‌ । तस्मि्नारायणस्यच्यामचेयेदिन्दुनामभिः ॥ 
यदा सोमदिने शुक्का भवेत्‌ पञ्चदशी कचित्‌ । अथवा ब्रह्मनक्षत्रं पौर्णमास्यां प्रजाये 
तदा स्नान नरः कुर्यात्‌ पञ्चगव्येन सर्षपैः | आप्यायस्वेति तु जपेत्‌ चिद्वानएशातं पुनः! 
शूद्रोऽपि परया भक्तयापाषण्डाळापचर्जितः | सोमाय घरदायाथ विष्णचे च नमोनमः 
इतजप्यः स्वभवनादागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्‌ फलपुष्पैश्च सोमनामानि कीर्तयन्‌ 


सोमाय शान्ताय नमोऽस्तु पादाचनन्तधाम्नेति च जाचुजङ्घ । 
ऊरूद्यश्चापि जलोद्राय संपूजयेन्मेदमनन्तबाहचे ॥८॥ 

नमो नमः कामसुखप्रदाय कटिः शशाङ्कस्य सदार्चनीया । 
तथोद्स्ञ्चाप्यसतोद्राय नाभिः शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥६॥ 
नमोऽस्तु चन्द्राय मुखञ्च पूज्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः । 
हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽभिपूज्यमोष्ठौ कुमुद्वन्तवनप्रियाय ॥१०॥ 
नासा च नाथाय घनोषधीनां आनन्द्भूताय पुनुंचौ च। . 
नेत्रद्वयं पशिनिभन्तथेन्दो रिन्दीचरश्यामकराय शौरेः ॥११॥ 
नमः समस्ताध्वरचन्दिताय कर्णद्वयं देत्यनिघूद्नाय । 
ललाटमिन्दो रुद्धिप्रियाय केशाः सुषुरना धिपते: प्रपूज्याः ॥१२॥ 


न्‌ ।७| 
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शिरः शशाङ्काय नमो मुरारेविश्वेश्वरायेति नमः किरीटिने । 
पद्मप्रिये रोहिणि नाम लक्ष्मी: सौभाग्यसो ख्यामृतचारुकाये ॥१३॥ 
देवीं च संपूज्य सुगन्धपुष्पैनवेद्यपुष्पादिभिरिन्दुपल्लीम्‌ । 
सुप्त्वाऽथ भूमो पुनरुत्थितेन स्नात्वा च चिप्राय हचिष्ययुक्तः ॥१४॥ 
देयः प्रभाते सहिरण्यचारिकुम्भो नमः पापविनाशनाय । 
संप्राश्य गोसूत्रममांसमन्नमक्षारम्टावथ चिशतिञ्च ॥ 
ग्रासान्‌ पयः सरपियुतानुपोष्य भुक्त्वेतिहासं श्रणुयान, मुहुत्तम्‌ ॥१५॥ 
कद्स्चनीलोत्पलकेतकानि जातीसरोजं शतपत्रिका च । 
अस्लानकुव्जान्यथ सिन्दुवारं पुष्पं पुनर्नारद्‌ ! मछिकायाः ॥ 
शुश्रश्च विष्णोः करवीरपुष्पं ्रीचस्पक चन्द्रमसः प्रदेयम्‌ ॥१६॥ 
श्रावणादिषु मांसेषु क्रमादेतानि सर्वदा । यस्मिनमासे ब्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेरचयेद्धरिम्‌ 
एवं संवत्सर यावदपास्य विधिवन्नरः । ब्रतान्ते शयनं दद्यात. दर्पेणोपस्कराम्चितम्‌ ॥ 
रोहिणीचन्द्र मिथुनं कारयित्वाऽथ काञ्चनम्‌ । चन्द्रः षडङ्गलःकार्यो रोहिणी चतुरङ्गला 
मुक्ताफलाष्टकयुतं सितनेत्रपटाव्तम्‌ । क्षीर्कुम्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितम्‌ ॥ 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाक्ष शालीक्षुफलसंयुतम्‌॥ २० ॥ 
श्वेतामथ सुवर्णास्यां खुरैरौप्यैः समन्विताम्‌ । सचस्त्रभाजनांधेनुंतथाशाङ्श्चशोभनम्‌ 
भूषणैद्धिजदाम्पत्यमलङ्कृत्य गुणान्वितम्‌ । चन्द्रो ऽहं द्विजरूपेण सभाय्ये इतिकल्पयेत्‌ 
यथा न रोहिणीक्कष्णशय्यांसन्त्यज्यगच्छति । सोमरूपस्यतेतद्व्नममामेदोऽस्तुभूतिभिः 
यथा त्वमेव सर्वेषां परमानन्दमुक्तिदः । भुक्तिर्मक्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्रास्तु मेसदा 
डति स॑ खारभीतस्य सुक्तिकामस्य चानघ !। रूपारोग्यायुषामेतद्विघायकमनुत्तमम्‌ ।२५॥ 
इद्मेच पितणां च सर्वदा बल्भं सुने | त्रेलोक्याधिपतिभूत्वा सप्तकल्पशतत्रयम्‌ ॥ 
| चन्द्रलोकमवाप्नोति विद्युदु भूत्वा तु मुच्यते ॥ २६ ॥ | 
नारी वा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । साऽपितत्फलमाप्नोति पुनरावत्तिदुरुभम्‌ 
इति पठति श्टणोति चा य इत्थं मधुमथनाचेनमिन्दुकीतेनेन नित्यम्‌। 
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# मत्स्यपुराणम्‌ .# 


[ अष्टपऱ्वाशत्तमो 


मतिमपि च ददाति सोऽपि शौरेभवनगतः परिपूज्यते-्मरौधेः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रो हिणीचन्द्रशयनत्रतकथनं नाम सपतपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 


770 "077: *-->- 


अष्टपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 
तड़ागारामङूपादीनां ग्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 


जळारयगतं विष्णुसुचाच रविनन्दनः । तड़ागार 


सूत उवाच | 


मक्कूपानां वापीषु नलिनीषु च ॥ १॥ 


विधि पृच्छामि देवेश ! देवतायतनेषु च । के तत्र चत्विजोनाथ ! बेदी चा कीद्रशीभवरेत 
दक्षिणावलयः कालः स्थानमाचार्य्यणवच । द्रव्याणिकानि शस्तानिसर्वमाचक्ष्वतत्त्वतः 


मत्स्य उवाच । 


"टणुराजन्महाबाहो ! तड़ागादिषुयो विधि: । पुराणे ष्वितिहासो प्ये पञ्यतेवेद्चादिमिः 
माप्य पक्ष शुभं शुक्कमतीते चोत्तरायणे । पुण्येऽहि विप्रकथिते कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ 
प्रागुदक्प्रवणे देशो तड़ागरय समीपतः । चतुहंस्तां शुभां वेदिं चतुरस्रां चतुर्मुखाम्‌ ॥ 
तथा घोड्शहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः । वेद्याश्च परितोगर्ता रल्लिमात्रास्ति मेखलाः 
गव साथ वा पञ्च नातिरिका नुपात्मज |. 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्‌ षट्सपाङ्गलिविस्तृता ॥ ८॥ 
गरताश्चतस्नःशास्ताःर्यु स्त्रिपर्चोी च्छितमेखला: | सवतस्तुसवर्णाःस्युः पताकाध्वजसंयुताः 
रक्षचटशाखाकृतानि तु । मण्डपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि काय्येत्‌ ॥ 
रुभास्तत्राष्ट होतारो द्वारपालास्तथाष्ट वे । अशे तु जापकाःकार्य्याःब्राह्मणावेदपारगाः 
सवेलक्षणसम्पूर्णो मन्त्रचिद्विजितेन्द्रियः । कुलशीलसमायुक्तः पुरोधाःस्यादद्विजोत्तमः 


प्रतिगत्तेषु कलशा यज्ञोपकरणानि च | 


ततस्त्वनेकवर्णा: स्युश्चरवः प्र 


तिदेवतम्‌ । आचाय: प्र 


व्य्नञ्चामरे शुभ्रे ताम्नपात्रे सुविस्तते ॥ १३॥ . | 
क्षिपेहुभूमावचुमन्त्य विचक्षणः 








डत 


ऽध्यायः ] * तडागप्रतिष्टाविधिवर्णनम्‌ ॐ १५७ 


यरलिमात्रोयूपःस्यातक्षीरवृक्षविनिमितः । यजमानप्रमाणोवासंस्थाप्योभूतिमिच्छता 
हेमालङ्कारिणः कार्य्याः पञ्चविंशति ऋत्विज: । कुण्डलानिचहैमानि केयूरकटकानि च 
तथाङ्गु्यः पविच्राणिवासां सिविविधानिच । पूजयेत्तु समंसर्वानाचार्य्या द्विगुणंपुनः 
दाच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चापि यत्‌ प्रियम्‌ । सौवर्णकृम्मंमकरो राजतो मत्स्यदुन्दुसौ 
ताप्रो कुळीरमण्डूकाचायसः शिशुमारकः । पचमासाद्य तत्सर्वमादावेच चिशाम्पते ! ॥ 
शुक्तमाल्याम्वरधरः शुक्तुगन्धाचुलेपनः । सर्वोषध्युद्केस्तत्र स्नापितो वेदपारगैः ॥१६॥। 
यजमान: सपल्लोकः पुत्रपोत्रसमन्वितः । पश्चिमं द्वारमाखाद्य प्रबिशेद्यागमण्डपम्‌॥ 
ततो मङ्गळशब्देन भेरीणां निस्चनेन च । अञ्चला मण्डल कुर्य्यात्‌ पश्चचर्णन तत्त्ववित्‌ 
पोड्शारन्ततश्चक्रं पद्मगर्भ चतुर्मखम्‌ । चतुरस्नश्च परितो वृत्तं मध्ये सुशोभनम्‌ ॥२२॥ 

वेद्याश्चोपरि तत्‌ कत्वा ग्रहान्‌ लोकपतींस्ततः । 

सन्यसेन्मन्त्रतः सर्चान्‌ प्रतिदिश्च विचक्षणः ॥ २३ ॥ 
इमां दि स्थापयेन्मध्ये वारुण्यां मन्त्रमा श्रितः । ब्र्माणञ्चशिवं विष्णं तत्रेवस्थापयेद्बुधः 
विनायकश्च विन्यस्य कमलामस्विकां तथा । शान्त्यरथंसर्वलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः 
पुष्पभक्ष्यफळैयक्तमेचंत्चाऽधिवासनम्‌। कुम्भानसजलगर्भा स्तानचासोभिःपरिवेष्टयेत्‌ः 
पुष्पगन्धेरळङ्ङत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । पठध्व मिति तान्‌ ्रूयादाचार्यस्त्वभिपूजयेत्‌ 
बहू,चो पूवेतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यज्जुविदो | खामगौ पश्चिमे तद्वदुत्तरेण त्वथर्वेणों ॥ 
उद्ङ्सुखी दक्षिणतो यजमान उपाविशेत्‌ । यजध्वमितितानद्र्याद्‌ हो त्रिकान्पुनरेच तु 

उत्ङृष्टान्‌ मन्त्रजपेन तिष्टश्वमिति जापकान्‌ । 

एचमादिश्य तान्‌ सर्वान्‌ पर्युक्ष्याशि ख मन्त्रचित्‌ ॥ ३० ॥ 
जुहुयाद्वारुणेमेन्त्रेराज्यं च समिधस्तथा । ऋत्विग्मिश्वाथ होतव्यं वारुणैरेच सर्वतः. 
ग्रहेभ्यो विधिवदुहुत्वातथेन्द्रायेश्वराय च। मरुदुस्थोलोकपालेभ्यो चि धिच द्विश्वकर्मणे 
रात्रिसूक्तञ्च रोद्रञ्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । जपेयुः पौरुषं सूक्त पू्वतो बहू चाः पृथक ॥. 
शाक्रं रौद्रञ्ज सौस्यंच कूष्माण्डं जातवेदसम्‌ । सौरसूक्तं जपेन्मन्त्रं दक्षिणेन यज्ञविदः 
वैराज्य पौरुषं सूक्तं सोवण रुद्र्सं हिताम्‌ । शैशचं पञ्च निधनं गायत्रं ज्येष्ठसाम च । 


१५८ | बै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टपञ्चाशत्तमो 


वामदेव्यं वृहत्साम रौरवं सरथन्तरम्‌। गवां व्रतं च काण्वञ्च रक्षोघ्नं वयसस्तथा || 
गायेयुः सामगा राजन्‌! पश्चिम द्वारमा श्रिताः ॥ ३६ ॥ 
अथर्वणश्चोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिक तथा । जपेयुमेनसा देचमाश्रित्य रुणं प्रभुम्‌ ॥ 
पूर्वेयृ[मितो रात्राचेबं इत्वा धिवासनम्‌ । गजाशवरथ्यावद्मीकात्‌ खङ्कमा दूदगो कुलात्‌ 
सदमादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेज्चत्वरात्तथा ॥ ३८॥ 
रोचनाञ्च ससिद्धार्था' गन्धं गुग्शुल्मेष च | स्मपतं तस्य कर्तेव्यं पञ्चभङ्गसमन्वितम्‌ ॥ 
प्रत्येकन्तु महामन्त्रेरेचं कृत्वा चिधानतः । एवं क्षपातिवाह्याथ विधियुक्तेत कर्मणा ॥ 
ततः प्रभाते विमले सञ्जातेऽथ शतं गचाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः प्रदातन्यसएपछिश्च वा पुनः ॥ 
पञ्चाशद्वाथ षद्चिशत्‌ पञ्चर्विशतिरप्यथ ॥ ४१ ॥ 
ततः साम्वत्सरप्रोक्ते शुभे लग्ने सुशोभने । वेद्शब्देश्व गान्धवेर्चायेश्च विघिधेः पुनः ॥ 
कनकाठङक्कतां कृत्वा जले गामचतार्येत्‌ । सामगाथ च सा देया ब्राह्मणायविशास्पते 
_पात्रीमादाय सोवणी पञ्चपलखमन्बिताम्‌। ततो निक्षिप्य मकरमत्स्यादींश्चैव , सवश 
| धृतां चतुविशविप्रवेदवे दाङ्गपारगः ॥ ४४ ॥ 
महानदीजलोपेतां दध्यक्षतसम न्विताम्‌ । उत्तराभिसुखीं घेनं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ।४५ 
आथवणेन सं्नातां पुनमामेत्यथेति च । आपो हिति मन्त्रेण क्षिप्त्वा ऽऽगत्य च मण्डलम्‌ 
पूजयित्वा सरस्तत्र चलि दद्यात्‌ समन्ततः । पुनद्नानि होतव्यं चत्वारि सुनिसत्तमाः। 
चतुर्थो कमे कतेव्यं देया तत्रापि शक्तितः। दक्षिणा राजशादूँल ! वरुणक्ष्मापनं ततः ॥ 
कृत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च | ऋत्विग्भ्यस्तु समंद्त्वामण्डपं विभजेत्पुनः 
हेमपात्रीञ्च शय्याश्च स्थापकाय निवेदयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
ततः सहस्रं चिप्राणामथवाष्टशतं तथा । भोजनोयं यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ विशतिः ॥ 
एचमेषु पुराणेषु तडागविधिरुच्यते ॥ ५० ॥ 
कूपचापीछु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च | एष एवं विधिद्वृंष्टः प्रतिष्ठासु तथैच च ॥ 
अन्त्रतस्तु विशेष: स्यात्‌ प्रसादोद्यानभूमिंषु । अयन्त्वशाक्तावर्द्धेन विधिहवृष्टः स्वयम्भुवा 
अट्पेष्वेकाभिवत्छृत्वा वित्तशाख्याद्ते नृणाम्‌ ॥ ५२॥ 
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ऽध्यायः ] # पादपोद्यापनविधिषर्णनम्‌ # १०६ 


प्रावट्काले स्थिते तोये ह्यमम्रिष्टोमफल स्स्तम्‌। 
शरतूकाले स्थितं यत्‌ स्यात्‌ तढुक्तकलदायकम्‌ । 
वाउपियातिरात्राभ्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अश्वमेधसमं प्राह वसन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि तत्‌ स्थितन्तोयं राजसूयाद्विशिष्यते 
एतान्‌महाराज ! विशेषधर्मान्‌ करोति योऽप्यागमशुद्धुद्धिः । 
स याति स्द्रालयमाशु पूतः क्पाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ ५५॥ 
अनेकलोकान्‌ स महत्तमादीन्‌ भुक्वा पराद्धेद्यमङ्गनाभिः । 
सहेच चिष्णोः परमम्पदं यत्‌ प्राप्रोति तद्यागफलेन भूयः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तड़ागारामङ्रूपादीनां प्रतिष्ठा विधिवर्णनं नामाएपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 





ऊनषष्टिततमो ऽध्यायः 


पादपोद्यापन विधिचर्णनम्‌ । 
. ` ` ऋषय ऊचुः । 
यादपानां विधि सूत | यथाच द्विस्तराद्वद्‌ । विधिना केन कतेव्यं पादपोद्यापनं वुधैः ॥ 
ये च लोकाः स्स॒तास्तेषान्तानिदानीं चद्स्व नः ॥ १ ॥ 
सूत उचाच । 
पादपानां विधि घक्ष्ये त्थेचोद्यानभूमिषु । तडागचिधिचत्‌ सर्वेमासाद्य जगदीश्वर ! ॥ 
ऋत्विङ्टण्डपसम्भारश्चाचारयश्चेच तद्विधः । पूजयेत्‌ चाह्मणांस्तद्वद्ेमवस्त्रानुलपनेः ।३॥ 
सर्वोषऽ्युद्कः सिक्तानपिष्टातक विभूषितान्‌ । वक्षान्माट्येरलङकत्य चासो भिरसिवेष्येत्‌ 
सूच्या सौचणेया कायं सचेषां कर्णवेधनम्‌ । अंञ्चनश्चापि दातव्यं तद्वद्वेमशालाकया ॥ 
. फलानि सत्त चाष्टीचाकाळधौतानिकारयेत्‌ । प्रत्येकंसचेत्रक्षाणां चेद्यान्तान्यधिचासयेत्‌ 
धूपोऽत्रगुग्णुङःश्रेष्ठःताप्रपाने र थिष्ठितान्‌। सर्वान्धान्य स्थितानकृत्वाघस्त्रगन्धानु ले पनेः 


१६० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ह | 
| कुम्भान्‌ सर्वेषु बृकषेषु स्थापयित्वानरेश्वर !। सहिरण्यानदीषांस्तानकृत्वाबलिनिवेदनप्‌ | 
यथास्वं होकपालानामिन्द्रादीनांचिशेषतः । चनस्पतेश्च विद्वद्रिहॉमः कार्योद्विजातिभिः 
ततः शुक्काम्वरधरां खौवणेळतभूषणाम्‌ । स कां प्रदो वा सौवणेश्डङ्गास्यामतिशाङिनीम्‌ 
पयस्विनीं वृक्षमध्यादुत्सजेत्‌ गासुदङसुखीम्‌ ॥ १०॥ 
ततोऽभिषेकमन्त्रेण ' वाद्यमङ्घलगीतकेः । त्रद्ग्यजुःसाममन्त्रे्व वारुणेरभितस्तथा | 
तैरेव कुम्भैः स्रपनं कुर्यात्‌ ब्राह्मणपुड़चः ॥ ११ ॥ | 
ल्नातः शुक्ञाम्वरस्तद्रद्यजमानो 5मिपूजयेत्‌ । गो भिचिभवतः सर्वानङ्गत्विजस्तान्समा हित; | 
हेमसूत्रे: सकटकेरङलीयपवित्रकेः । वासोभिः शयनीयेथ्व तथोपस्करपादुके: | | 
क्षीरेण भोजनं दद्याद्यावद्टिनचतुष्टयम ॥ १३॥ . | 
होमश्च सषेपेः कार्यायवेः झृष्णतिलेस्तथा । पलाशसमिधः शस्ताश्चतुर्थेऽ हितथोत्सवः 
दक्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः ॥ १४ ॥ 
यद्यदिष्टतमं किञ्चत्‌ तत्तद्‌ दद्यादमत्सरी । आचार्ये द्विगुणं दद्यात्मणिपत्य विसजयेत्‌। 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ वृक्षोत्सवं वुघः । सर्वानकामानवाप्तो तिफलश्ानन्त्यमश्रृते 
यश्चेकमपि राजेन्द्र | बृक्ष॑खंस्थापयेन्नरः । सोऽपिस्वगेचसेद्राजन्‌ ! याच दिन्द्रायुतत्रयम्‌ ` 
भूतान्‌ भव्यांश्च मनुजांस्तारथेद्दुमसं मितान्‌। परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलंभाम्‌ | 
य इदं शणुयाच्नित्यं भ्राघयेद्वापि मानवः । सोऽपि संपूजितो देवैत्रेहलोके महीयते॥ | 


इति श्रीमत्स्यपुराणे पादपोद्यापनविधिवर्णनं नामोनषष्टितमोऽध्यायः। | | 








षष्टितमो ऽध्यायः 


सौमाग्यशयनत्रतकथनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । | Es 
तथवान्यत्‌ प्रवक्ष्यामि सवेकामफलप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणचिदो विदुः | 


पुरा दग्धेषु लोकेषु भूर्भुवःस्वमेहादिघु | सौभाग्यं ` सर्वभूतानामेकस्थमभघत्तदा। | 
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ऽध्यायः ] # सो भाग्यशयनत्रतकथनम्‌ ॐ १६१ 


बेकुण्ठं स्वगेमासाद्य विष्णो वेक्षस्थलस्थितम्‌ ॥ २॥ 
ततः कालेन महता पुनः खगे विधी नृप !। अहड्जारावृते लोके प्रधानपुरुषास्चिते ॥ ३ ॥ 
स्पधायाञ्च पर्त्तायां कमलासनङृष्णयोः । लिङ्गाकारासमुदुभूता पहे अर्घालातिभीषणा 
तयाभितक्तस्य हरेवेक्षसस्तद्विनिःस्तृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वक्षस्थळ॑समाश्रित्यविष्णोःसौभाग्यमास्थितम्‌। रसरूपन्ततोयाचत्प्राप्नोतिवसुघातलम्‌ 
उत्ूक्षिश्तमन्तरिक्षे तदुत्रह्मपुत्रेण धीमता । 
दक्षेण पीतमात्रन्तटूपलाचण्यकारकम्‌॥ ६ ॥ 
चलं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः । शोषं यद्पतदुभूमावष्ठधा समजायत ॥ ७॥ 
दसोजनानांसञ्जाताःखससौभाग्यदायकाः । इक्षवोरसराजाश्च निष्पाचाजाजिधान्यकम्‌। 
चिकारवच्च गोक्षीरं कुम्भं कुङ्कमं तथा | लवणं चाश्मन्तद्वत्‌ सौभाग्याष्टकमुच्यते ॥ 
पीतं यत्‌ व्रह्मपुत्रेण योगज्ञानचिदा पुनः । दुहिता साऽभवत्तस्य या सतीत्यभिधीयते । 
लोकानतीत्य ळालित्यात्‌ ललिता तेन चो च्यते । 
ैलोक्यसुन्द्रीमेनासुपयेमे पिनाकधृक्‌ ॥ ११ ॥ 
यादेचीसोभाग्यमयी भुक्तिसुक्तिफलप्रदा । तामाराध्य पुमान्‌ भक्तयानारीवाकिन्नचिन्दति 
| __ मचुरुवाच । 
कथमाराधनं तस्या जगद्धाच्या जनादेन! । तद्विधानं जगन्नाथ! तत्‌ सर्वञ्च घदख.मे ॥ 
मत्स्य उघाच । 
बसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रिय!। शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्न तिलैः खान समाचरेत्‌ ॥ 
तस्मिन्नहनि सादेची किल विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणकमेन्त्रेरवसद्वरवणिनी ॥१५। 
तया सहेच . देवेशं तृततीयायामथाचेयेत्‌। फंलेनांनाविधेधपेदोपनेवेद्रसंयुतेः ॥ १६ ॥ 
प्रतिमां पञ्चगव्येन तथा गन्धोदकेन तु । स्नापथित्याऽचंयेत्‌ गोरीमिन्दुशेखरसंयुताम ॥ 
नमो 5स्तुपाय्लायेतुपादौदेव्या:शिघस्यतु । शिवायेतिचसंकीत्यजयायैगुर्फयो द्वयोः ॥ 
त्रिगुणायेति रुद्राय भवान्ये जङ्जयोय॒गम्‌। शिवां रुद्रेश्वराय, च चिजयायेति जानुनी । 
सड्कीत्ये हरिकेशाय तथोरू वरदे नमः ॥ १६॥ 
९ 
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| ईशायैच करि देव्या: शङ्करायेति शङ्करम्‌ । कुक्षिद्यञ्च कोटव्ये शूलिने शूलूपाणये ॥२७ 
मङ्गलायै नमस्तुभ्यसुन्द्रं चाभि पूजयेत्‌ । सवात्मने नमो स्द्रमीशान्येच कुचद्वयम्‌ ॥ 
शिवं वेदात्मने तद्वदुद्राण्ये कण्ठमर्चयेत्‌ । त्रिपुरघाय चिश्वेशमनन्ताय करद्वयम्‌ ॥२१॥ 
त्रिलोचनाय च हरं बाहुकाळानलप्रिये । सौभाग्यभवनायेति भूषणानि सदाचेयेत | 
स्वाहा स्वधाये च सुखमीश्वरायेति शूलिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशोकमधुचासिन्यै पूञ्याघोष्ठौ च भूतिदो । स्थाणवेतु हरं तहद्धाल्यं उन्द्रसुखप्रिये । 
नमोऽद्धनारीशहरमसिताङ्गीति नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेशं रूलितेति पुनर्भ्रुवौ ॥ 
शर्चाय पुरहन्तारं वाखब्येतु तथाळकान्‌। नमः श्रीकण्ठनाथायै 'शियकेशांस्ततो ऽचेयेत्‌ 
भीमोग्रसमरूपिण्ये शिरः सर्व्वात्मने नमः ॥ २६ ॥ 
शिचमभ्यच्य चि धिचत्सौ भाग्याष्टकमग्रतः । स्थापयेद्‌ छुतनिष्पाचकुछुरभश्षीरजीरकान्‌ ॥ 
रसराजञ्च लवण करुतुस्वरुमथाष्टकम्‌ । - 
दृत्तं सोभाग्य मित्यस्मात्‌ सो भाग्या्टक मित्यतः ॥ २८ ॥ 


एवं निवेद्य तत्‌सचेमग्रतः शिवयोः पुनः । रात्रौ शएङ्गोद्कं प्राशय तद्‌ भूमावरिन्दम्‌ ॥ 
पुनः प्रभाते तु तथा कृतस्नानजपः शुचिः । संपूज्य द्विजदास्पत्यं वस्त्रमाल्यविभूषणेः ॥ 
सोभाग्याष्टकसंयुक्तं सुचणंचरणद्व्यम्‌ । प्रीयतामत्र ललिता ग्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
एवंसम्बत्सरंयाचत्त॒तीयायांसदामनो !। कत्तेव्यंचि धिवद्भक्त्यासर्चसौ भाग्यमीप्खुमिः। 
प्राशने दानमन्त्रेच विशेषोऽयन्निबोधमे । शशङ्गोद्कञ्चेत्रमासे वैशाखे गोमयं पुनः॥ 

ज्येष्ठेमन्दारकुखुमं चिल्वपत्रं शुचौस्म्वतम्‌ । श्राचणेद्धि सम्प्राश्य नभस्येचकुशोदकम्‌ ॥ 
क्षीरमाश्वयुजेमासि कार्तिके पषदाउ्यकम्‌। मार्गेमासेतु गोमूत्रंपौ षे संप्राशयेदुधुतम्‌ ॥ 
माघे कृष्णतिळंतद्धत्‌ पश्चगव्यञ्ञ फाल्गुने । ललिता विजया भद्राभचानी कुंसुदाशिवा ॥ 
वासुदेवी तथा गौरी मङ्गला कमलासती । उमाच दानकालेतु प्रीयतामिति कीतंयेत्‌॥ 
मल्लिकाशोककमलं कदम्बोत्पलमाळतीः । कुब्जक करचीरश्च चाणमझ्लामकुङड्ुमम्‌ ॥३८॥ 
सिन्ढुवारञ्च सर्वेषु मासेषु क्रमशः स्छ॒तम्‌। जपाकुसुम्भकुखुमं मालती शतपत्रिका॥ 
यथाळामं प्रशस्तानि करचीरञ्च सर्वदा । एवं सम्चत्सरं याचदुपोष्य चिधिचंन्नरः ॥४०॥ 
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स्रीभक्ता वा कुमारी वा शिवसभ्यच्ये भक्तितः | 
व्रतान्ते शयनं दद्यात्‌ सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ४१ 

उमा महेश्वरं हेमं वृषभञ्च गवा सह । स्थापयित्वाऽथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ३२॥ 

अन्यान्यपि यथाशक्त्या मिथुनान्यस्वरादिभिः । धान्याळङ्कारगोदानेरभ्यचेद्धनसञ्चयेः ॥ 
वित्तशाख्येन रहितः पूजयेत्‌ गतविस्मयः ॥ ४३ ॥ 

एवं करोति यः सम्यक सोभाग्यशयनत्रतम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति पदमत्यन्तमश्नते 
फलस्यकस्य त्यागेन ्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

च इच्छन्‌, कीतिमाप्नोति प्रतिमासंनराधिपः । सौ आाग्यारोग्यरूपायु्वेखालङ्कारभूषण: । 
न वियुक्तो भवेद्राजन्‌ ! नवार्वदशतत्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

यस्तु द्वादश वर्षाणि सोभाग्यशयनत्रतम्‌ | करोति सप्त चाचा श्रीकण्ठभवने ऽमरैः । 
पूज्यमानों चसेत्‌ सम्यक्‌ याचत्कदपायुतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

` नारीचा कुरुते वापि कुमारीचा नरेश्वर ! । खापि तत्फलमाप्नोति देव्यनुग्रहळालिता ॥ 

श्प्रणुयादपियश्चेच प्रदद्यादयवा मतिम्‌। सोऽपिचिद्याधरो भूत्वाखगेलोके चिरंचसेत्‌ ॥ 
इद्‌मिह मदनेन पू मिष्टं शतधनुषा छतवीयेसू चुना च । 
इतमथ वरुणेन नन्दिना चा किमु जननाथ ततो यदुद्भवः स्यात्‌ ॥४६॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे सोभाग्यशयनत्रतकथनं नाम षष्टितमोऽध्यायः 


. एकषष्टितमोऽध्यायः 
: सप्तलोकाधिपत्यप्रापित्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उघाच । 
भूलोकोऽथभुवर्लोकः खर्लोकोऽथमहजेनः । तपः सत्यञ्च सप्तेतेदेवछोकांःप्रकीतिता: ॥ 
'पर्यायेणतु सवषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌। इह लोके शुभं रूपमायुः सौभाग्यमेव च । 
लक्ष्मीश्च विपुला नाथ ! कथं स्यात्‌. पुरसूदन ! ॥ २ ॥ 


. 
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इशायैच करि देव्या: शङ्करायेति शङ्करम्‌ । कुक्षिद्वयञ्च कोटव्ये शूळिने शूलपाणये ॥२० 
मङ्गलायै नमस्तुम्यमुन्द्रं चाभि पूजयेत्‌। सर्वात्मने नमो रुदरमीशान्येच कुचद्दयम्‌ 
शिच॑ वेदात्मने तद्वदुद्राण्यै कण्ठमर्चयेत्‌ । त्रिपुरञ्चाय विश्वेशमनन्ताये करद्वयम्‌ ॥२२॥ 
त्रिलोचनाय च हरं चाहुकाळानळप्रिये । खोभाग्यभचनायेति भूषणानि सदाचयेत्‌ | 
स्वाहा स्वधाये च मुखमीश्‍्वरायेति शूलिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशोकमधुचासिन्ये पूज्यावोष्ठी च भूतिदो । स्थाणवेतु हरं तङ्द्वास्यं चन्द्रसुखप्रिये । 
नमो ऽ्नारीशहरमसिताङ्गी ति नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेशं छल्तिति पुनर्भुवी॥ | 
शर्चाय पुरहन्तारं घासव्येतु तथाळकान्‌। नमः श्रीकण्ठनाथायै शिबकेशांत्ततो5चेयेत्‌ 
भीमोग्रसमरूपिण्ये शिरः सर्व्वात्मने नमः ॥ २६ ॥ 
शिचमभ्यच्यं घिधिचत्सोभाग्याष्टकमग्रतः । स्थापयेद्‌ छतनिष्पाचछुसुर्सक्षीरजीरकान्‌ ॥ 
रसराजञ्च लवणं करुतुस्वरुमथाएकम्‌ । . 
दृत्तं सौभाग्य मित्यस्मात्‌ सो भाम्याष्टक मित्यतः ॥ २८ ॥ | 
एवं निवेद्य तत्सवेमग्नतः शिवयोः पुनः । रात्रौ श्टङ्घोदक प्राश्य तद्वद्‌ भूमावरिन्दम |॥ 
पुनः प्रभाते तु तथा कृतस्नानजपः शुचिः । संपूज्य द्विजदाम्पत्यं घरत्रमाल्यविभूषणेः | 
सोभाग्याष्टकसंयुक्तं -सुच्णंचरणद्वयम्‌ । प्रीयतामत्र ललिता घ्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ 
एवंसम्बत्सरंयावत्तुतीयायांसदामनो !। कत्तंव्यंचि धिचदुभक््यासर्चसौभाग्यमीप्सुभिः। 
प्राशने दानमन्त्रेच विशेषो श्यक्षिबोधमै । शएङ्गोदकञ्चेत्रमासे वैशाखे गोमयं पुनः॥३३ 
ज्ये्ेमन्दारकुखुमं घिल्वपत्रं शुचौस्म्ृतम्‌ । श्राचणेदथि सम्पाश्यं नभस्येचकुशोदकम्‌ ॥ 
क्षीरमाइवयुजेमासि कातिके पृषदाज्यकम्‌ । मार्गमासेतु गोमूत्रंपो षे सप्राशयेद्धुतम्‌ 0 
माघे कुष्णतिळंतद्वत्‌ पञ्चगव्यञ्ञ फाल्गुने । ललिता विजया भद्राभघानी कुंसुदाशिवा ॥ 
वासुदेवी तथा गोरी मङ्गला कमलासती । उमाच दानकालेतु प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌॥ 
मझिकाशोककमलं कद्म्चोत्पलमाळतीः । कुब्जकं करवीरश्च चाणमझ्लामङुङ्कमम्‌ ॥ ३८ 
सिन्दुवासञ्च सवेषु मासेषु क्रमशः स्मृतम्‌ । जपाकुसुम्भकुखुमं मालती शतपत्रिका॥ 
_ यथालाभं प्रशस्तानि करचीरश्च सर्वदा । एवं सम्वत्सर यावढुपोष्य विधिघंज्नरः ॥४० 
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स्त्रीभक्ता वा कुमारी चा शिवसभ्यच्ये भक्तितः । 
व्रतान्ते शयनं द्द्यात्‌ सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ४१ 

उमा महेश्वर हैमं वृषभञ्च गवा सह । स्थापयित्वाऽथ शायने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ४२॥ 

अन्यान्यपि यथाशक्त्या मिथुनान्यस्वरादिभिः । धान्याळङ्कारगो दानरभ्यरचेद्वनसञ्चयेः॥ 
चित्तशाव्येन रहितः पूजयेत्‌ गतविस्मयः ॥ ४३ ॥ 

एवं करोति यः सम्यक्‌ सौभाग्यशयनत्रतम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति पदमत्यन्तमञ्चते 
फळस्यकस्य त्यागेन ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

च इच्छन्‌, कीतिमाप्नोति प्रतिमासंनराधिपः । सौभाग्यारोग्यरूपायुर्ब्रालङ्कारभूषपः । 
न वियुक्तो भवेद्राजन्‌ ! नवाबुंद्शतत्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

-गस्तु द्वादश चर्षाणि सोभाग्यशयनत्रतम्‌। करोति सप्त चाएौचा भ्रीकण्डभचनेऽमरैः । 
पूज्यमानों वसेत्‌ सम्यक्‌ याचत्कदपायुतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नारीचा कुरुते चापि कुमारीचा नरेश्वर ! । सापि ततफल्माप्तोति देव्यनुग्रहळालिता ॥ 

श्रणुयाद्पियश्चव प्रदद्यादथवा मतिम्‌। सो५पिविद्याधरो भूत्वाखर्गलोके चिरंचसेत्‌ ॥ 
इद्‌मिह मदनेन पूवे मिष्टं शतधनुषा कृतवीयंसूचुना च । 
कृतमथ वरुणेन नन्दिना घा किसु जननाथ ततो यदुद्धव: स्यात्‌ ॥४६॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे सोभाग्यशयनत्रतकथनं नाम षष्टितमो ऽध्याय 


_ एकषष्टितमो ऽध्यायः 


: सपरोकाधिपत्यग्ना पत्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
भूलोकोऽथसुवर्लोकः खर्लोकोऽथमहर्जेनः । तपः सत्यञ्च सप्तैतेदेघलोकोःप्रकी तिताः॥ 
पर्यायेणतु सवेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌। इह लोके शुभं रूपमायुः सौभाग्यमेच च । 
लक्ष्मीश्च विपुला नाथ ! कथं स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २ ॥ 
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पुरा हुताशनः साद्धं मारुतेन महीतले। आदिष्टः पुरुहतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ३। 
निदेग्घेषु ततस्तेन दानवेछु सहस्नशः | तारकः कमलाक्षश्च कालदंध्रः परावसुः | 
घिरोचनश्च संश्रामादपलायंस्तपोधन ।! ४ ॥ 
अम्भः सासुद्रमाविश्य सन्निवेशमकुचेत । अशक्याइति तेःप्यक्षिमासतास्यामुपेक्षिता: ॥ 
ततः प्रश्ृति तेदेवान्‌ मनुष्यान्‌ सह जङ्गमान्‌। संपीड्य च सुनीन,भविशन्ति पुनजेल्म 
एवं वर्षसहस्राणि घीराः पञ्च च सप्त च । जढढुगेबलादुव्रहान्‌! पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌। 
ततः परमथोचह्विमारतावमराधिपः। आदिदेश चिरादस्युनिधिरेण 'विशोष्यताम्‌ ॥८| 
यस्मादस्मादुद्विषामेष शरणं बरुणालयः । तस्माड्रवद्वयासघैच क्ष्यसेष प्रणीयताम्‌ ॥४ 
तावूचतुस्ततः शक्रसुभौ शम्वरसूदनम्‌। अथस्मे एष देवेन्द्र ! खागर्य विनाशनम्‌ ॥ 
यस्माञ्जीचनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌ । तस्माच्च पापमद्चावाङ्करबालः पुरन्दर! ॥ 
अस्य योजनमात्रेऽपि जीवकोटिशतानिच । निवसन्ति झुरश्रे्ठ ! सकथं नाशमहेति॥ 
एचमुक्तः सुरेन्द्रस्तु कोपात्‌ संरक्तलोचनः । उचाचेदं वचोरोषा न्निदं न्ञिचपाचकम्‌ ॥ 
न धर्मा धम्मसंयोगंप्राप्नुचन्त्यमराःकचित्‌। भवतस्तुचिरोषेण माहात्स्यञ्चाचितिष्ठति। 
मदाज्ञाळङुनं यस्मानमारुतेन समन्त्वया । सुनिब्रतमहिंसादि परिगृह्य त्वया कृतम्‌ ॥ 
धर्मार्थशास्त्ररहितं शत्रु प्रति विभावसो ! ॥ 
तस्मादेकेन चपुषा मुनिरूपेण मानुषे । मारुतेन समं लोके तव जन्म भविष्यति ॥१६॥ 
यदाचमानुषत्वेऽपित्वयाऽगस्त्येनशोषितः । भविष्यत्युद्धिवेह ! तदादेचत्वमाप्स्यसि 
इतीन्द्रशापात्‌ पतितौ तत्‌क्षणात्तौ महीतले । अचात्तावेकदेहेन कुम्भाजन्म तपो धन | 
मित्रावरुणयो्वीय्यांद्वसि्स्यानुजोऽभवत्‌.। अगस्त्य इत्युप्रतपाः सम्बभूच पुनर्म निः। 
नारद्‌ उचाच । 
सम्भूतः सकथंग्राता वसिष्ठस्याभवन्सुनिः । कथञ्च मित्रावरुणौ पितरावस्यतौ स्मृतो | 
जन्मकुस्भाद्गस्त्यस्य कथं स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २० ॥ | 
ईश्वर उचाच | ` a ' 
पुरा पुराणपुरुषः कदाचिद्‌ गन्धमादने । भूत्वा धर्मखुतो विष्णुश्चचार बिपुलन्तपः ॥ 
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तपसा तस्य भीतेन विश्लार्थ प्रेषिताबुभी । शक्रेण माधवानङ्गावप्सरोगणसंयुतौ ॥२२। 
तदा तद्गीतवाद्येन नाङ्गरागादिना हरिः। न काममाधचाभ्याञ्च विषयान्‌ प्रतिचुश्चुमे ॥ 
तदा काममधुस्त्रीणां विषादम गमदुगणः । संक्षोभाय ततस्तेषां सुवोरुदेशान्नराग्रजः ॥ 
_ नारीमुत्पादयामास तेलोक्यजनमो हिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 

सक्नुब्धास्तु तया देवास्तौ तु देवचराबुभो । अप्सरोभिः समक्षं हि देवनामत्रवीद्धरिः । 
अप्सराइति सामान्यादेवानामत्रबीद्धरिः । उर्बशोतिच नाम्नेयं लोकेख्यातिंग मिष्यति॥ 
ततः कामयमानेन मित्रेणाहूय सोवेशी । उक्ता मां रमयस्वेति चाढ़मित्यत्रचीत्त सा ॥ 
गच्छन्ती चास्वरं तद्वत्‌ स्तोकमिन्दीवरैक्षणा । चरुणेन धृता पश्चात्‌ वरुणं नाभ्यनन्दत 
भिभेणाहं चृतापूर्वमद्य भाया न ते विभो । उचाचवरुणश्चित्तं मयि सन्न्यस्य गम्यताम्‌ 

गतायां बाढमित्युक्त्वा मित्रः शापमदात्तदा । 

तस्य मानुषलोके त्वं गच्छ सोमखुतात्मजम्‌॥ ३० ॥ 
भजस्वेति यतोचेशया श्रमे एष त्वया कृतः । जलकुम्मे ततो चीयं मित्रेण चरुणेन च ॥ 

प्रक्षितमथ सञ्जातो द्वावेव मुनिसत्तमौ ॥३१॥ 

निमिर्नाम सह स्त्रीभिः पुरा चूतमदीव्यतः । 

तत्रान्तरेऽभ्याजगाम वसिष्ठो ब्रह्मसम्भवः ॥ ३२ ॥ 
तस्य पूजामकुचन्तं शशाप समुनिनु पम्‌ । विदेहस्त्वं भवस्वेति ततस्तेनाप्यसौसुनिः॥ 
अन्योन्यशापा्च तयोचिगते इच चेतसी । जग्मतुः शापमानाय ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥ 
अथ ब्रह्मण आदेशा्लोचनेष्वचसन्निमिः । निमेषाः स्युश्च लोकानां तद्विश्रामाय नारद ! 
च सिष्ठोऽप्यभवत्तस्मिन्‌ जलकुम्मेच पूवेचत्‌ । ततः शवेतश्चतुर्चाहुः साक्षसूत्रकमण्डळुः॥ 
| अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूच ऋषिसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
मळ्यस्येकदेशे तु वेखानसचिधानतः । सभार्यः संवृतो चिप्रेस्तपञ्चक्रेसुदुश्चरम्‌ ॥३७॥ 
ततः कालेन महता तारकादतिपीडितम्‌ । जगद्वीक्ष्य स कोपेन पीतचान्वरुणाळ्यम्‌॥ 
ततोऽस्य वरदाः सर्वे चभूब्ुः शङ्कराद्यः । ब्रह्मा चिष्णुश्च भगवान वरदानाय जग्मतुः । 

वरं वृणीष्व भद्रन्ते यद्‌भीएञ्च चे सुने ! ॥ ३६॥ 
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इमं लोक ख चाप्नोति रूपारोग्यसमन्वितः । दवितीयेन भुवलोक स्वलोकञ्चततःपरम्‌॥ | 
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अगस्त्य उचाच । | 

यावद्‌ ब्रह्मलहस्राणां पञ्चविशतिकोटयः । वैमानिको अविष्यामिद्क्षिणाचलवत्मेनि | 

मद्विमानोदये कुर्याद्यः कश्चित्‌ पूजनं मम । स सप्तलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति) 


इश्वर उवाच । 
एवमस्त्वितेप्युक्तवा जग्मुदंचायथागतम्‌ । तस्मादर्धः प्रदातव्योहागस्त्यस्य सदाबुधेः | 
नारद्‌ उवाच । | 





कथमघंप्रदानन्तु कत्तेव्यं तस्य वै विभो ! । विधानं यद्गस्त्यस्थ पूजने तद्वदस्व मे॥ 
इश्वर उवाच । 
प्रत्यूषसमये विद्वान्‌ कुर्यादस्योद्ये निशि । स्थान शुक्छ तिलेस्तद्वत्‌ शुछुसाल्यास्बरो गृही 
स्थापयेद्वर्ण कुम्भं माव्यवस्रविभूषितम्‌ । पञ्चरलसमायुक्तं धुतपात्रसमन्वितम्‌ ॥४५॥ 
अङ्गुछठमात्रे पुरुष तथैच सौ वर्णमेचायतवाहुदण्डम्‌ । 
_ चतुमुंखं कुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्ताम्वरसंयुतानि ॥४६॥ 
सकांस्यपात्राक्षतशुक्तियुक्त मन्त्रेण दयात्‌ द्विजपुङ्गवाय । 
उतूक्षिप्य लम्बो द्रदी्घेचाहुसनन्यचेता यमदिङ्सुखः सन्‌ ॥४७॥ 
श्वेताञ्च दद्याद्यदि शक्तिरस्ति रोप्यैः खुरेहमसुखीं सवत्साम्‌ 
धेनुं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य सबत्सघण्टाभरणां द्विजाय ॥४८॥ | 
आसप्तरात्रोदयमेतद्स्य दातव्यमेतत्‌ सकलं नरैण । | 
यावत्समाः सप्तद्शाथ वास्युरथोध्वमप्यत्र वदन्ति केचित्‌ ॥४९॥ 
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प्रत्यब्दन्तु फळेयांगमेबं कुर्वन्न सीदति ॥५०॥ | 
होमं छत्वा ततः पश्चाद्जयेन्मानवः फलम्‌ । अनेन विधिनायस्तुपुमानध्यँ निवेदयेत्‌ ॥ । 





+, 


सपेवलोकानाप्नो तिसपार्ष्यानयःप्रयच्छति । याबदायुश्चयःकुर्यातपरंत्रह्माधिगच्छति ॥ | 
इह पठति श्रणोति वा य एतुगलमु निम्रभवार््यसंग्रदानम्‌ । | 
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मतिमपि च ददाति सोऽपि विष्णोर्भचनगतः परिपूज्यतेऽमरौ घैः पथ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सक्तलो काधिपत्यप्रासित्रतकथनं नामैकषष्टितमोऽध्यायः । 


मु 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
गौरोतृतीयात्रतकथनम्‌ । 

मनुरु्वाच। | 
सौभाग्यारोग्यफळद्मसुत्राक्षय्यकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं देव ! तन्मे ब्रूहि जनादन ॥१ 

मत्स्य उचाच । 
यडुमायाः पुरा देच ! उवाच पुरसूदनः । केलासशिखरासीनो देव्या पृष्टस्तदा किल ॥ 
कथासु संप्रवृत्तासु धर्म्यासु ललितासु च । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ 

ईश्वर उचाच । | 
टणुष्वावहिता देवि ! तथैवानन्तपुण्यक्रत्‌ । नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम॥४॥ ` 
नभस्ये चाथ वैशाखे पुण्यमागेशिरस्य च। शुक्कपक्षे तृतीयायां सुल्जातो गौरसषेपैः ॥ 
गोरोचनं सगोसूत्रमुष्णं गोशकृतं तथा । दधिचन्दनसं मिश्रं छलाटे तिलक न्यसेत्‌। 
| सौभाग्यारोग्यद्‌ं यस्मात्‌ सदा च ललिता प्रियम्‌ ॥६॥ 
प्रतिपक्षं तृतीयासु पुमानापीतचाससी । धारयेदथ रक्तानि नारी चेदथ संयता ॥७॥ 
विधवा धातुरक्तानि कुमारी शुक्कवाससी । देवीं तु पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केलम्‌ । 

स्मापयेन्मधुना तद्वत्‌ पुष्पगन्धोद्केन च ॥८॥ 

पूजयेच्छुक्रपुष्पेश्च फळेनांनाविधेरपि । धान्यकाजाजिळवणेयुक्षीरघ्तान्वितेः ॥६॥ 
शुक्काक्षततिलेररच्यान्ततो देवीं सदाचेयेत्‌ । पादाद्यम्यचेनं कुर्यात्‌ प्रतिपक्ष घराने ॥ 
घरदाये नमः पादौ तथा गुलफौ नमःश्रिये। अशोकायेनमोजङ्घेपावेत्येजानुनी तथा ॥ 
उरू मङ्गलकारिण्यै घामदेव्ये तथा कटिम्‌ । पद्मोद्राये जठरसुरः कामञ्चिये नमः ॥१२ 
करो सौभाग्यदायिन्यै बाहुद्रमुखं श्रिये । सुखं दर्पणवासिन्यै स्मरदाये स्मितं नमः ॥ 


क 
~ ms - 





निष्पाषाजाजिखषणमिश्ुदण्डशुडान्वितम्‌ | तस्यैदद्यातफर्लपुष्पंसुचर्णोत्पलसंयुतम्‌ nN र्त न ॥ | 
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गौर्ये नमस्तथा नासामुत्पलायैचलोचने। तुष्ट्यौललाटमलकानकात्यायन्यैशिरस्तथा। 
नमो गौये नमो धिष्ण्ये नमः कान्त्यै नमः श्रिये । : 
रम्भाये ललिताये च वासुदेव्ये नमो नमः ॥१५॥ 
एवं संपूज्य विधिचद्प्रतः पद्ममालिखेत्‌ । पत्रैद्वाद्शमिर्युक्ते कुङ्कलेनसर्का शकम्‌ ॥१६॥ 
पूर्वेण विन्यसेव्रौरीमपर्णाञ्च ततः परम्‌ । भवानीं दक्षिणे तढढुद्वाजीव्च ततःपरम्‌ ॥१७ 
विन्यसेत्‌ पश्चिमे सौम्यां सदा मदनचासिनीम्‌ । 
वायव्ये पारळामुग्रामन्तरैण ततोऽप्युमाम्‌ ॥१८॥ 
मध्ये यथा स्वन्मासाङ्गामङ्गलां कुसुदां सतीम्‌ । 
रुद्रश्च मध्ये खंखाप्य ललितां कणिकोपरि। कुसुमैरक्षतैर्चासिनेमस्कारेण चिन्यसेत्‌। 
गीतमङ्ग निर्घोषान्‌ कारयित्वा सुवासिनीः । पूजयेद्रक्तवासोभीरकमादयानुलेपनैः । 
सिन्दूरं स्नानवणेश्व तासां शिरसि पातयेत्‌ ॥२०॥ 
सिन्दूरकु्मस्नानमतीवेष्टतमं यतः | तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यलतो शुरुम्‌ । 
न पूज्यते 'शुरुयंत्र सर्चास्तत्राफलाः क्रिया: ॥२१॥ 
नभस्ये पूजयेद्‌ गौरीसुत्पलेरखितेः सदा । बन्धुजीवैराश्बयुजे कातिकेशतपत्रकेः ॥२२॥ | 
जातीपुष्पेमागेशीष पौषे पीतैः कुरण्टकः । कुन्दकुङ्कमपुष्पेस्तु देवीं माघे तु पूजयेत्‌॥ | | 
सिन्दुरचारैण जात्या चा फाल्णुनेऽप्यचंयेदुमाम्‌ ॥२३॥ | 
चेत्रे-तु मलिकाशोकर्वेशाखे गन्धपारळैः । जयेष्ठ कमळमन्दारेराषाढे च नवाम्बुजेः ॥ 
कद्स्वेरथ मालत्या भ्रावणे पूजयेत्सदा ॥ २४ ॥ | 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघिसपिः कुशोदकम । 
विल्वपत्नाके पुष्पञ्च यचान्‌ गोश्टङ्गवारि च ॥२५॥ 
पञ्चगन्यञ्च बिल्वञ्च प्राशयेत्‌ क्रमशस्तदा । एतदुभाद्रपदाचन्तु प्राशनं समुदाहतम्‌ ॥२६ 
प्रतिपक्षञ्च मिथुनं तृतीयायां चराने । पूजयित्वाऽर्चयेद्गत्या घसत्रमाल्यानुरुपनैः। 
पुंसः पीताम्बरे दद्यात्‌ खियै कौ सुम्मघाससी ॥२७॥ न 
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यथा न देवि ! देवेशसत्वां प रित्यञ्यगच्छति । तथामामुद्वराशेषदुःखसंसारंसागरात्‌ ॥ 
कुसुदा चिमळानन्ता भवानी च सुधाशिचा । ललिताकमलागोरीसतीरम्भाथपावंती ॥ 
नभस्यादिषु मामेषु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌। बतान्ते शयनं दद्यात्‌ सुचणेकमलान्चितम्‌॥ 
'सिथुनानि चतुषिशद्दश द्वौ च समचेयेत्‌ । अष्टौ षड्वाप्यथ पुनश्चानुमासं समर्चयेत्‌ ॥ 
पूव दत्वा तु शुरवे रोषानप्यचंयेत्‌ बुधः । उक्तानन्ततृतीयेषां सदानन्तफलप्रदा ॥३३ 
सर्येपापहरां देवि ! सौभाग्यारोग्यव्धिनीम्‌। न्चैनांवित्तशाब्येनकदाचिद्पिलडूयेत्‌ 
नरो चा यदि वा नारी चित्तशाञ्यात्‌ पतत्यधः ॥३४॥ 
गर्भिणी सूतिकानक्तं कुमारी वाथ रोगिणी। यद्यशुद्धा तदान्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ 
इमामनन्तफलदां यस्तृतीयां समाचरत्‌ । कदपकोटिशातं साग्रं शिवलोके महीयते ॥ 
'विसहीनोऽपि कुरुते चषत्रयमुपोषणेः । पुष्पमन्त्रविधानेन सो5पिततफलमाप्नुयात्‌ ॥ 
जारी वा कुरुते यातु कुमारी विधवाथ चा । सापि तत्फलमापनो तिगौर्य्यनुग्रहलालिता 
इति पठति श्ट्णोति चा य इत्थं गिरितनया ब्रतमिन्द्रचाससंस्थः । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरवधूजन किन्नरैश्च पूज्य: ॥३३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गोरीतृतीयात्रतकथनं नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः । 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
रसकस्याणिनीतती यात्रतक्थनम्‌ | 


अथान्याम पिव्ष्तरामिततीयांपापना शिनीम्‌ । रसकड्याणिनीमेतांपुराकल्पचिदो चिदुः॥ 
माघमासे तु संप्राते तृतीयां शुक्कपक्षतः । प्रातगव्येन पयसा तिलैः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
स्नापयेनमधुना देचीं त्थेवेक्षुरसेन च । दक्षिणाङ्गानि संपूज्य ततो चामानि पूजयेत्‌ ॥ 
ललिताये, नमोदेव्याःपादौशुर्फोततोऽचेयेत्‌ । जड़्गज्ञानुतथाशान्त्येतथेचोरुश्रिये नमः॥ 
मदालसाये तु कटिममलाये तथोद्रम्‌ । स्तनौ मद्नवासिन्यै कुमुदाये च कन्धराम्‌ ॥ 
भुजं सुजाग्रं माधव्य कमलाये सुखस्मिते । भ्रूललाटे च रुद्राण्यै शङ्करायै तंथालकान॥ | 





| 
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मुकुटं चिश्वघासिन्ये शिरः कान्त्यै तथाचेयेत्‌ । मदनायै ललाटन्तु मोहनाये पुनभुषौ | 
नेत्रे चन्द्राद्धेधारिण्ये तुष्ट्यो च घद्नं पुनः । उत्कण्डठिन्यैनमःकण्ठमस्तायैनमः स्तनौ | 
रम्भाये वामकुक्षिञ्च विशोकाये नमः कटिम्‌ । हृद्यंमन्मथाधिष्ण्येपाटलाये | 
कटि सुरतचासिन्यै तथोरुश्चम्पकप्रिये । जानुजङ्घे नमोगौये गायच्ये घुटिके नमः ॥१ 
धराधराये पादौ तु विश्वकार्ये नमःशिरः । नमोभवान्येकामिन्येकामदेव्येजगत प्रिये || 
एवं संपूज्य घिधिवत्‌ द्विजदाम्पत्यमर्चयेत्‌ । भो जयित्वान्नपानेन मधुरेण विमत्सर: | 
जळपूरितं तथा कुम्भ शुक्काम्वस्युगद्यम्‌ । दत्त्वा खुवर्णकमळं गन्धमाल्यैः समर्चयेत | | 
प्रीयतामत्र कुमुदाणुह्णीयाहचणब्तम्‌। अनेन विधिना देवीं मालि सासि सदाचंयेत्‌। | 
लवण घजेयेन्माघे फादणुने च गुड पुनः ।.तेछ राजि तथा चेत्रे बज्यै च मधुमाधवे | | 





 पानक ज्येष्ठमासे तु आषाढे चाथ जीरकम्‌ । श्राचणे वर्जयेत्‌ क्षीर दधिभाद्रपदेतथा.॥ 


छृतमाश्वयुजे तह्वत्‌ ऊर्जे वर््यञ्च माक्षिकम्‌ । धान्यकं मार्गशीर्षेतुपौ पेच ज्याचशकरा| | 
त्तान्ते करकं पूर्णमेतेषां मासि मासि च । दयादुद्विकाळवेलायां पू्णपात्रेणसंयुतम्‌ 
लड्डुकान्‌ श्वेतवर्णा श्च संयावमथ पूरिकाः । घारिकानप्यपूपांश्च पिष्टापूपांश्चमण्डकाः 
क्षीरं शाकञ्च द्ध्यन्नमिण्ड्यो शोकचर्तिकाः । माघादि क्रमशो द्द्यादेतानिकरकोपरि | 
कुसुदा माधवी गोरी सम्भा भद्रा जया शिचा । उमारतिःसतीतहरन्मङ्गलारतिलाळसा। | 
क्रमान्माधादि सवेत्र प्रीयतामिति कीतंयेत्‌ । सर्वच पञ्चगव्येन प्राशनं समुदाहृतम्‌ | 
उपवासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥२२॥ | 
पुनमांघे तु संप्राप्ते शकरां करकोपरि । कृत्वा तु काञ्चनीं गौरी पञ्चरल्लसमन्विताम्‌॥ 
ैमीमङगषठमात्राञ्च साक्षसू्रकमण्डलुम्‌ । चतुर्भुजामिन्दुयुतां सितनेत्रपटाबृताम्‌ ॥२॥ । 
तद्वद्रोमिथुनं शुक्त सुवणांस्यं सिताम्वरम्‌ । सवस्त्रभाजनं दद्याद्धुवानी प्रीयतामिति | 
अनेन विधिनायस्तु रसकब्याणिनीव्रतम्‌ । कुर्यात्स सर्वपापेभ्य स्तत्क्षणादेचमुच्यते | 
नचार्वृदसहरून्तु न दुःखी जायते नर: । सुवर्णकमल गौरी मासि मासि ददकन्नरः । | 
अझिष्टोमसहस्नस्य यत्‌ फलं तदघाप्चुयात्‌ ॥२७॥ 
नारी घा कुर्ते या तु कुमारी घा घरानने | 





जज 


ऽध्यायः] २ शु्ुतृतीयात्रतकथनम्‌ ॐ १७१ 
विधवा या तथा नारी सापि तत्‌ फलमाप्नुयात्‌ 
सोभाग्यरोग्यसंपन्ना गौरी लोके महीयते ॥२८॥ 
इति पठति श्टणोति यः प्रसङ्गात्‌ । कलिकलुषविमुक्तः पावेती लोकमेति । 
मतिमपि च नराणां यो ददाति. प्रियार्थम्‌ । विवुधपतिविमाने नायकःस्यादमोघः ॥२६ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रसकल्याणिनीतृतीया्रतकथनं नाम त्रिषष्टितमो ऽध्यायः । 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः. 
शुछुतृतीयात्रतकथनम्‌ । 


इश्वर उवाच । 

तथैचान्यां प्रवक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । 

नात्रा च लोके विख्यातां आर्द्रानन्दकरीमिमाम ॥१॥ 
यदा शुक्कतृतीयायामाषाढक्षं भवेत्‌ कचित्‌ । ब्रह्मक्षं वा खगश्षेचाहस्तोमूलमथापि चा ॥ 

दर्भेगन्धोदकैः स्नानं तदा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥२॥ | । 
शुक्कमाल्याम्बरधरः शुक्कगन्घानुलेपनः । भवानीमचेयेदुभक्त्या शुद्पुष्पेः सुगन्धिभिः । 

महादेवेन सहितासुपविष्टां महासने ॥३॥ 
वासुदेव्यै नमः पादौ शङ्कराय नमो हरम्‌ । जङ्घे शोकचिना शिन्यै आनन्दायनमःप्रमो॥ 
रम्भाये पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिनः । अदित्ये च कटि देव्याःशलिनिःशूलपाणये॥ 
माधव्ये च तथा नाभिमथ शम्भोभचाय च । स्तनावानन्दकारिण्येशङ्रस्येन्दु्यारिणे॥ 
_ उकण्टिन्ये नमः कण्ठं नीलकण्ठाय वै हरम । कराबुत्पलधारिण्ये रुद्राय च जगत्पते । 
चाइ च परिरस्मिण्ये त्रिशूलाय हराय च ॥ ७॥ 
. देव्या मुखं विलासिन्येवृषेशायपुनविभोः । स्मितंसस्मेरलीलाये विश्ववकत्रायचेचिभो 
नेत्रे मद्नवासिन्ये विश्वधाम्ने त्रिशूलिनः । भ्रवी नित्यप्रियायेतुताण्डवेशायशूलिनः ॥ 
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१७२ क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ चतुःषष्टितमः 
देव्या ळळारमिन्द्राण्ये हव्यवाहाय वे चिभोः । स्वाहायेसुकुरंदेव्याविभोर्गङ्ञाधरायते | 
विश्वकायौ विश्वमुखौ घिश्वपादकरौ शिवौ । प्रसन्नवद्नौ चन्दे पावती परमेश्वरो 
एवं संपूज्य चिधिवदग्रतः शिवयोः पुनः । पद्मोत्पछानि रजसा नानाचर्णेन कारयेत्‌। 
शङ्खचक्रे सकटके स्वस्तिक [डुशचामरान्‌। याचन्तः पांखवस्तत्र रजसः पतिता भुषि। 
ताबद्व्षसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥१३॥ | 
चत्वारि घृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तितः । दस्वाद्विजायकरकस् दवक्कान्नसमन्वितम्‌| 
प्रतिपक्षं चतुर्मासं यावदेतन्निवेद्यत्‌ ॥१४॥ "म 
` ततस्तु चतुरो मासानपूर्ववत्‌करकोपरि । चत्वारिसक्तुपात्राणितिळपाज्ञाण्यत: परम्‌ | 
गन्धोदकं पुष्पचारि चन्दनं कुङ्कमोदकम्‌ । अपकं दथिडुग्धश्व गोश्टड्रोदकमेवच ॥१६. 
पिष्टोदकं तथा वारि कुट्ठचूर्णान्वित पुनः | उशीरसलिल तहब्यवयूणोद्क पुनः ॥१७ 
तिलोदकञ्च संप्राश्य खपेन्मार्ग शिरादिषु । मासेषु पश्च द्वितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥१८ 
सवत्र शुक्कपुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने | दानकारे च सर्वत्र मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥१४॥ 
गोरी मे प्रियतां नित्यमघनाशाय मङ्गला । सौ भाग्यायास्तुळलिताभवानीसर्व सिद्धय 
संवत्सरान्ते लवणं गुडकुम्भञ्च सञ्जिकाम्‌। चन्दनं नेत्रपट्टञ्चस हिरण्यास्चुजेन तु ॥२ | 
उमामहेश्वर हैमं तद्व दिक्षुफलेयुतम्‌ । सतूलावरणां शाय्यां सचिश्रामां निवेदयेत्‌। . 
सपलीकाय विप्राय गोरी मे प्रीयतामिति ॥२२॥ | 
आद्रानन्द्करी नाम्ना तृतीयेषा सनातनी । यामुपोष्यनरोयाति शस्भोयेत्परमम्पदम्‌॥ | 
इहलोके सदानन्दमाप्रोति धनसम्पदः । आयुरा तेग्यसन्तप्तोनकश्विच्छोकमाप्युयात्‌॥ | 
नारी वा कुरुते या तु कुमारीविधवाचया । सापितत्फलमाप्नो तिदेव्यचुग्रहळालिता॥ | 
प्रतिपक्षमुयोष्पेवं मन्त्राचंनविधानवित्‌। रुद्राणी लोकम्रभ्येति पुनराबृत्तिदुळमम्‌॥ | 
य इद्‌ श्टणुयाच्नित्यं श्राचयद्वापि मानवः । शक्रलो के सगन्धर्वेःपूज्यतेऽपि युगत्रयम्‌ । 
आनन्ददां सकलदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोत्यविधवाऽविधवाथ वापि | ३ 
. सा स्वे ग्रहे सुखशतान्य़नुभूय भूयो गौरीपदं सद्यिता दयिता प्रयाति ण i 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शुक्कततीयाव्रतकथनंनाम चतुःषष्टितमो ऽध्यायः । | 


he oo .+.-<६व2<«<4333.4७७ «3 >>.“ “>. «>. >> . 








__ पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
अक्षयतृतीयाब्रतकथनं सरस्वतीत्रतकथनश्च । 
इश्वर उवाच । 

पथान्यामपि वक्ष्यामि तृतीयां सर्वकामदाम्‌ । यस्यां दत्तं हुतं जप्तंसवं भचति चाक्षयम्‌ 
चेशाखशुक्कपक्षे तु तृतीया ये रुपोषिता । अक्षयं फलमाप्नोति सर्वस्य ` सुक्कतस्य च ॥ 
सा तथा इत्तिकोपेता विशेषेण सुपूजिता । तत्र दत्तं हुतं जप्त सनेमक्षयसुच्यते ॥३ ॥ 
अक्षयासन्ततिस्तस्यास्तस्यांसुक्कतमक्षयम्‌। अक्षतैरुतुनराःस्राताविष्णो त्वातथाक्षतान्‌ 
निभणु दत्त्वा तानेच तथा सक्तून्‌ सुखंस्कृतान्‌। यथान्नसुक्‌ महाभागः फळमक्षयमञ्चते 
एकासप्युक्तवत्‌ कृत्वा तृतीयां विधिवन्नरः | एतासामपि सर्चासांतृतीयानां फलंभवेत्‌ 
तृतायाओं समभ्यच्ये सोपवासो जनादेनम्‌ । राजसूयफलं प्राप्यगतिमप्रयाञ्च चिन्दति 

मचुरुवाच । 
मधुरा भारती केन व्रतेन मधुसूदन !। तथेव जनसौभाग्यं मति विद्यासुकौशलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभेद्श्वापि दम्पत्यो स्तथा वन्घुजनेन च । आयुश्च विपुळं पंसां तन्मे कथय माधच ! 
मत्स्य उवाच 

सम्यक्‌ पृष्ट त्वया राजन्‌ | शटणुसारखतंत्रतम्‌। यस्य संकीतेनादेच तुष्यतीह सरखती 
यो यदुअक्तःपुमान्‌कुर्य्यात्‌एतदुत्रतमचुत्तमम्‌ । तढ्वासरादौसम्पूज्यविप्रानेतानसमाचरेत्‌ 
अथवादित्यवारैण अहतारावळेन च । पायखं भोजयेद्विप्रान्‌ छृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥१२ 
शुक्कवख्राणि दृत्त्वा च सहिरण्यानि शक्तितः । गायत्रीं पूजयेद्गक्तया शुक्माल्यानुळेपचैः 
यथा न देवि ! भगवान्‌ ब्रह्मलोके पितामहः । रचां परित्यज्य़ सन्तिछेत्तथा भव घरप्रदा 
वेदाःशास्त्राणिसर्चाणिगीतनृत्यादिकश्चयत्‌। न विद्दीनंट्घयादेचि ! तथामेसन्तुसिद्धयः 
लक्ष्मीर्मेधा धरापुष्टिरगोरीतुष्टाप्रभामतिः । एताभिः पाहि अष्टाभि स्तनूमिर्मा सरस्वती 
एवं सम्पूञ्यगायत्रीं वाणींक्षयनित्रारिणीम्‌ । शुङकपुष्पाक्षतेमेक्यासकमण्डलपुस्तकाम्‌ 
| मौनव्रतेन भुज्ञीत सायं प्रातस्तु धम्मेवित्‌॥ १७॥ . | 
पञ्चम्यां प्रतिपक्षञ्च पूजयेदुव्रहावासिनीम्‌। तथे तण्डुङ्प्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 





यस्य राशिसमासाद भवेवुग्रहणसंपुचः । तस्य स्नानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रौषधविधानतः। | 


१७४ ` , चै मत्स्यपुराणम्‌ क [ न्या 
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क्षीरं दद्या द्विरण्यश्व गायत्री प्रीयतामिति ॥ १६॥ 
सन्ध्यायाञ्च तथा मौनमेततकुवेनसमाचरैत्‌ । नान्तराभोजनंकुयायावन्मासास्त्रयोद 
समाएे तु प्रते कुर्याद्गोजनं शुछुतण्डुळ: । पूवं सचस्त्रयुग्मञ्च दद्याद्विप्राय भोजनम्‌। | 
देव्या वितानं घण्टाञ्च सितनेत्रे पयस्विनीम्‌ । चन्दनं चस्त्रयुग्मञ्च दद्याच्च शिखरं पुन | 
तथोपदेष्टारमपि भत्तयां संपूजयेत्‌ गुरुम्‌ । चित्तशाख्येन रहितो वस्त्रमाल्यानुळेपतैः। 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्सारस्वतं व्रतम्‌ । विद्याचानर्थंसंयुक्तो रक्तकण्ठश्व जायते| 
सरस्वत्याः प्रसादेन ब्रह्मरोके महीयते । नारी बा कुरुते या लु सापि ततफळगाग्निनो 

ब्रह्मलोके चसेद्राजन्‌ ! यावत्कव्पायुतत्रयम्‌ ॥ २८ ॥ ` | 






> | 
सारस्वतं त्रतं यस्तु शृणुयादपि यः पठेत्‌ । विद्याधरपुरे सोऽपि चसेत्‌कद्पायुतत्रया 


इति श्रीमत्ल्यपुराणे५क्षयतृतीयाघतंसारस्वतवतकथनं नाम पश्चयशितमोष्ध्यायः। | 
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षटूघष्टितमोऽध्यायः 
चन्द्रादित्योपरागे स्नानविधिकथनम्‌ । . | 


“मबुरुवाच । ॒ 
चन्द्रादित्योपरागेतु यत्स्रानमभिधीयते । तदहंश्रोतुमिच्छामि रव्यमन्त्रविधानवित्‌। 
मत्स्य उचाच । 










चन्द्रो परागंसम्प्राप्य रृत्वाब्राह्मणबाचनम्‌ । संपूज्यचतुरो विप्रान्‌ शुक्कमाल्यानुलेपते| 
'पूवेमेवोपरागस्य समासाद्यौषधादिकम्‌ । स्थापयेद्चतुरः कुस्भानत्रणान्‌ सागरानिति॥ 
गजाश्वरथ्याचल्मीकसङ्गमादुध्द्गो कुलात्‌ । राजद्वारप्रदेशाञ्च सदमानीय चाक्षिपेत्‌.॥१ 
पञ्चगव्यञ्च कुम्भेषु शुद्धसुक्ताफलानि च । रोचनां पद्मशद्धौच पश्चरल्लसमन्वितम्‌ " 
स्फटिक चन्दन शवेतं तीर्थवारि ससर्षेपम्‌ । राजदन्तं सकुसुदं तथैवोशीरगग्गुलम्‌। 





a 


ऽध्यायः ] | $ चन्द्रादित्योपरागे खानविधिकथनम्‌ # १७५ 


एतत्सव विनिक्षिप्य कुम्मेष्वाचाहयेत्‌ सुरान्‌ ॥७ ॥ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जळदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ 


. योऽसो घञ्रधरो देच आदित्यानां प्रभुमंतः । खहस्ननयनश्चेन्द्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ।& 


सुखं यः सबेदेवानां सप्ताचिरमितद्युतिः । चन्द्रो परागसम्भूतां अञ्निः पीडां व्यपोहतु ॥ 
थः कमेसाक्षी भूतानां धमो महिषवाहनः । यमश्चन्ट्रोपरागोत्थां ममपीडां व्यपोहतु ॥ 
नागपाशधरो देवः साक्षान्मकरवाहनः । स जलाधिपतिश्चन्द्रग्रह पीडां व्यपोहतु ।१२॥ 
पाणरूपेण यो लोकान्‌ पाति कृष्ण सुगम्रिय: । 
वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां पीर्डामित्र व्यपोहतु ॥ १३ ॥ 
सो निशिपतिदेवः खङ्गशलगदाधरः । चन्द्रोपरागकलुषं धनदो मे व्यपोहत १४॥ 
योऽसो विन्दुधरो देवः पिनाकी वृषचाहनः । चन्द्रोपरागजञां पीडां चिनाशयतुशङ्करः॥ | 
चेलोक्येयानिभूतानि स्थावराणिचराणिच । ब्रह्मविष्ण्वकेयुक्तानि तानि पापंदहन्तुचे ॥ 
एचमामन्त्यतेः कुम्मेरमिंषिक्तोगु णान्वितः । ऋग्यज्ञः साममन्त्रेश् शुक्रमाल्यानुलेपने:। 
पूजयेद्टस्त्रगोदानेत्राह्मणा निष्टदेचताः ॥ १७ ॥ 
एतानेव ततोमन्त्रान्‌ विलिखेत्करकान्वितान । 
चस्त्रपट्टेप्ध चा पद्य पश्चरल्लसमन्वितान ॥ १८ ॥ 
यजमानस्य शिरसि -निदध्युस्ते द्विजोत्तमा: । ततोऽतिवाइयेद्वेलासुपरागानुगामिनीम्‌ ॥ 
प्राङ्मुखः पूजयित्वा तु नमस्यन्निष्टदेवताम्‌। चन्द्रग्रहे चिनिश्वत्ते कृतगोदानमङ्गलः । 
छतस्थानायतं पट्टं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहखाने समाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहपीडा. स्याक्नच बघुजनक्षयः ॥ 
परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृत्तिदुळभाम्‌ । सूर्यग्रहे सूर्यनाम सदा मन्त्रेषु कीतेयेत्‌ ॥२२ 
अधिकाः पद्मरागाः स्युः कपिलाञ्च सुशोभनाम्‌ । 
प्रयच्छेच्च निशाम्पत्ये चन्द्रसूर्योपरागयोः ॥ २३ ॥ 
यइद्‌ं श्टणुयान्नित्यं श्राबयेद्वाऽपि मानवः । सबेपापचिनिमुक्तो शक्रलोके महीयते ॥२४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चन्द्रा दित्योपरागेस्तानचि धिकथनंनाम षट्घश्तिमोष्ध्यायः । 





! . ` अथवा शुक्कसप्तम्यामेतत्‌ सर्च प्रशस्यते ॥ १४-॥ RR, 
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सप्तबष्टितमो ऽध्यायः 
सप्तमी खपनव्रतकथनम्‌ । - 
नारद्‌ उवाच । | 
किमुद्वेगाडुते कृत्यमलक्ष्मी: केन हन्यते । म्रृतवत्लासिषेकादि कार्येषु च किमिष्यते। 
श्रीभगवानुवाच । 


पुरा छृतानि पापानि फछन्त्यस्मिस्तपोधन। रोगदोर्गत्यरूपेण त्थैदेष्वघेन च॥शु | 
तद्विघाताय वक्ष्यामि सदा कह्याणकारकम्‌। सप्तमीरापनंनाम अन पी डाविनाशनम्‌। 
चालानां मरणं यत्र क्षीरपानां प्रदृश्य तम्‌ । तद्वत्त्रद्धेतराणाश्च योजने चापिवतेताम| ` 


शान्तये तत्र वक्ष्यामि स्ुतवत्साभिषेचनम्‌ । एतदेवादुतोद्वेगचित्तश्रविनाशनम्‌ ॥५ 


भचिष्यतिच चाराहो यत्र करपस्तपोधन ! । वैचस्रतश्च तत्रापि यदा तु मनुरुत्तमः॥ ' 
भविष्यति च तत्रेव पञ्चविशतिमं यदा। इतं नामयुगं तत्र हैहयान्वयवरद्धंनः॥ 
भविता नृपतिवोर: कृतचीयः प्रतापचान्‌ ॥ ७ ॥ र 
ससप्तद्विपमखिल पालयिष्यति भूतळम्‌ । यावद्वषेसहस्जाणि सप्तसप्तति नारद ! ॥ ८॥ | 
जातमात्रश्च तस्यापि यावत्‌ पुत्रशतं तथा । च्यवनस्यतु शापेन विनाशमुपयास्यति।, 
सहस्नवाहुश्च यदा भविता तस्यवै सुतः । कुरङ्गनयनः श्रीमान्‌ सम्भृतो नपलक्षणेः ।११ 


` कृतचीरय्यंस्तदाराध्य सहस्रांश दिवाकरम्‌ । उपचासेब्तै दिव्येवेद्सूत्तैश्च नारद्‌ !। 


पुत्रस्य जीचनायालमेतत््रानमचाप्स्यति ॥११॥ | 
कृतचीय्यण व पृष्ट इद्‌ वक्ष्यति भारकरः । अदशेषदुष्टशमन सदा कल्मषनाशनम्‌ ॥१२ | 
सूयय उवाच । | 

अलं झेशेन महता पुत्रस्तव नराधिप !। भविष्यति चिरञ्जीवो किन्तु कल्मषनाशनम(॥ 
सप्तमी सपन वक्ष्ये सर्वलोकहिताय वै । जातस्य सृतवत्सायाः सप्तमे मासि नारद | | 







अहताराबल लब्ध्वा रत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌। . . . 
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चालस्य जन्मनक्षत्र वजेयेत्ता तिथि बुधः । तदवदुब्द्धेतराणाञ्च कत्यंस्या दितरेषु च ॥१५ 
गोमयेनानुळितायां भूमावेकाभिवत्तदा । तण्डुलेरक्तशालीयैश्व रुंगोक्षी रसंयुतम्‌ ॥ 
निवेपेत्‌ सूर््यरुदराम्यां तन्मन्त्राम्याँ विधानतः ॥१ ६॥ 
व्ीतेयेत्‌ सूथ्येदेवत्यं सप्तचि च घुताहुती: । जुड्ुयादुद्रसूक्तेन तद्दुद्राय नारद्‌ | ॥१७॥ 
होतव्याः खमिधश्चात्र तथैचार्कपळाशयोः | यवक्कष्ण तिलेहोमः कत्तेव्यो5एशतं पुनः ॥ 
व्याहृतोभिस्तथाज्येन तथैचाशशतं पुनः । हुत्वा स्रानञ्च कर्त्व्यं मङ्गलं येन धीमता ॥ 
विप्रेण वेद्विढुषा चिधिवद्देभपाणिना | स्थापयित्वा तु चतुरः कुम्भान्कोणेषु शोभनान्‌ 
पञ्चमञ्च पुनमेध्ये दध्यक्षतविभूषितम्‌ । स्थापयेदव्रणं कुम्भं सत्तचेनाभिमन्त्रितम्‌ ॥२१ 
सौरेण तीर्थतोयेन पूर्ण र्लसमन्वितम । सर्वान्सर्वौषधेयुक्तान्‌ पश्चगव्यसमन्विताम्‌ 
पश्चरलफल: पुष्पेचांसो भिः परिवेष्टयेत्‌ । 
गजाश्‍वरथ्यावरमीकात्सङ्गमादुध्रद्गोकुलात्‌ । संशुद्धा सुदमानीय सर्वेष्वेच विनिक्षिपेत्‌ 
चतुष्वेपि च कुम्भेषु रल्नगर्भेछु मध्यमम्‌ । गृहीत्वा ब्राह्मणस्तत्र सोरान्मन्त्रानुदीरयेत्‌ 
नारीमिः सप्तसंख्या भिख्यङ्गाङ्गो भिरत्र च । पूजिताभिर्यंथाशक्तया माल्यवस्त्रविभूषणेः 
सविप्राभिश्च कत्तेव्यं ख्रतवत्साभिषेचनम्‌ ॥२५॥ 
दीर्घायुरस्तु बालोऽयं जीवत्पुचाच भामिनी । आदित्यश्चन्द्रमा साळ ग्रहनक्षत्रमण्डले: 
सशक्रा लोकपाला वे त्रह्मविष्णुमहेश्वराः । एते चान्येच देचौघाः सदापान्तुकुमारकम्‌ 
मित्रोशनिर्षा हुतभुक्‌ ये च बालग्रहाः कचित्‌ । पीड़ां कुर्वन्तु वाळस्यमामातुजेनकस्यचे 
ततः शुक्काम्बरधरा कुमारपतिसंयुता । सप्तकं पूजयेदुभक्तया स्रीणामथ गुरु पुनः ।२६। 
काञ्चनीञ्च ततः कुर्यात्‌ ताम्रपात्रोपरि स्थिताम्‌ । प्रतिमांधस्म॑राजस्यगुरवेविनिवेद्येत्‌ 
बस्नकाञ्चनरलोधेमेक्ष्येः सघृतपायसैः । पूजयेदुब्राह्मणांस्तद्वद्वित्तशाव्यविच्ित: ।३१। 
भुक्तवा च गुरुणा चेयमुच्चार्या मन्त्रसन्ततिः । दीर्घायुरस्तु बालोऽयं यावद्धपशतंसुखी 
यत्‌ किञ्चिदस्यदुरितंतत्‌ क्षिपचडघानले । ब्रह्मारुद्रोचसु: स्कन्दो चिष्णुःशाक्रो हुताशनः 
रक्षन्तु सर्वे दुष्टेभ्यो .चरदांः सन्तु संवंदा। एचमांदीनि घाक्यानि चदन्तं पूजयेद्गुरुम्‌ 
शक्तितः कपिलां दद्यात्‌ प्रणम्य च विसजयेत्‌। चरुञ्च पुत्रसहिता प्रणस्य रघिशङ्करौ। 
१२ 
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हुतरोषं तदाश्नीयादादित्याय नमोऽस्त्विति । इदमेवादुतोद्वेगडुःखप्नेषु प्रशस्यते ॥३६॥ 
कर्तुजेन्मदिनक्षेञ्च त्यत्तवा संपूजयेत्‌ सदा । शान्त्यथं शुक्कसपतम्यामेतत्कुवेन्न सीदति । 
सदानेन विधानेन दीर्घायुरभवन्नरः । सस्वत्सराणां प्रयुतं शशा एथिची मिमाम्‌ । 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सप्तमीस्नपनं रविः | कथयित्वा द्विजश्रेष्ठ ! तच्चैचान्तर्धीयत ॥३६ 
एतत्‌ सर्व समाख्यातं सप्तमीस्नानसुत्तमम्‌ । खवंदुष्टोपशमनं वालानां परमं हित्म। | 
आरोग्यं भार्करा दिच्छेद्धनमिच्छेद्धताशनात्‌ । 
ईश्वराउज्ञानमिच्छेचच मोक्षमिच्छेज्ञनादंनात्‌ ॥ ४१॥ 
एतन्महापातकनाशान स्यात्परं हितं वालविवर्डनञ्च । | 
श्यणोति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि सुनयो. वद्न्ति ॥ ४२॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तमीखपनव्रतकथनं नाम सएबटितसीो ऽध्यायः । 
| 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 

भीमद्वादशीबरतकथनम्‌ । 

ङ मत्स्य उवाच । | | 

पुरा रथन्तरे करपे परिपृष्टो महात्मन: । मन्द्रस्थो महादेव: पिनाकी ब्रह्मणा स्वयम्‌| | 

ब्रह्मोवाच | 

कथमारोग्यमेश्वर्यमनन्तममरेश्वर ! । स्वल्पेन तपसा देच ! भचेन्मोक्षो ऽथचा नृणाम्‌ 
किमज्ञातं महादेव ! त्चत्प्रसादादधोक्षज ! स्वरपकेनाथ तपसा महत्फळमिहो च्यताम्‌ 

मत्स्य उवाच । | 

एवं पृष्ठ: स विश्वात्मा ब्रह्मणो लोकभावनः । उमापतिरुवाचेदं मनसः प्रीतिकारकम | 

ईश्वर उचाच । | 

अस्माद्रथन्तरात्कल्पात्‌ चयोविंशात्पुनर्यदा । घाराहो भविता कल्पस्तस्यमन्वन्तरे शुभे 

चंचस्रताख्ये सञ्जाते सप्तमे सप्तलो कक्त्‌ | द्वापराख्यं युगांतदवदष्टार्चिशतिमञ्जयुः ६ ` 
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तस्यान्ते स महादेवो वाखुदेवो जनादेनः । भारावतरणार्थाय त्रिधा विष्णुर्भविष्यति। 
दृपायन ऋषिस्तद्वद्ो हिणेयो ऽथ केशवः । कंसादिदर्पमथनः केशचः क्लेशनाशनः ॥ ८ ॥ 
पुरी द्वारवतीं नाम साम्प्रतं याकुशस्थली । दिव्यानुभावसंयुक्तामधिषासाय शाङ्गिण: 
त्वष्टा ममाज्ञया तद्वत्‌ करिष्यति जगत्पतेः ॥ ६ ॥ 
सस्या कदाचिदासीनः सभायाम मितद़्तिः । भार्या भिव ष्णिमिश्वेव भूभ द्विभरिदक्षिण 
कुदसिद्वगन्धवैरमितः केटभादेनः । प्रवृत्तासु पुराणासु धरम्मेसम्व्धिनीषु च ॥११॥ 
कथान्ते भीमसेनेन परिपृष्टः प्रतापचान्‌ । त्वया पृष्टस्य धम्मंस्य रहस्यस्यास्य भेदत 
भविता स तदाब्रह्मन्‌! कत्तचिवन्रकोद्रः । प्रवतको5स्य धर्म्मस्य पाण्डुपुत्रोमहावलः 
यस्य तीक्षणो वृकोनामजठरे हव्यवाहनः । मया दत्तः स धर्म्मात्मा तेनचासौवकोदर; 
मतिमान्दानशीलूश्व नागायुतवलोमहान्‌ । भविष्यत्यरजाः श्रीमान्‌ कन्दर्प इच रूपवान्‌॥ 
धामिकस्याप्यशक्तस्य तीव्राम्नित्वाढुपोषणे | इदं व्रतमशेषाणां त्रतानामधिक यत: ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा वाखुदेवो जगद्गुरु: | अशोषयज्ञफलदमरोषाघचिनाशनम्‌ ।१७ 
अशषदुषशमनमशेषसुरपूजितम्‌ । पवित्राणां पचित्रञ्च मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ ॥ 
भविष्यञ्च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वासुदेव उवाच । 
थद्यष्टमी चतुदश्योद्वोद्शीष्वय भारत ! अन्येष्वपि दिनक्षेषु न शक्तस्त्वमुपोषितुम्‌ ॥ 
ततःपुण्यान्तिथिमिमां सवेपापप्रणाशिनीम्‌ । उपोष्यविधिनानेन गच्छविष्णो:परम्पदम्‌ 
माघमासस्य दशमी यदा शुक्का भवेत्तदा । घृतेनाभ्यञ्जनं ऊत्या तिलेः स्वान॑ समाचरेत्‌ 


-तरथेच चिष्णुमभ्यच्यं नमोनारायणेति-च । कृष्णाय पादौ संपूज्य शिरः सर्वात्मनेनमः 


वेकुण्डायेति चेकुण्ठपुरः श्रीचत्सधारिणे । शद्धिने चक्रिणे त्वद्‌ गदिने चरदाय चै ॥ 
सर्व नारायणस्येच संपूज्याः बाहचः क्रमात्‌ ॥२३॥ . 

दामोद्रायेत्युद्रं मेढ पञ्च शराय वे ऊरू सौभाग्यनाथाय जानुनी भूतधारिणे ॥२४ 

नमो नीळायवेजङ्गेपादो विश्वसजे' नमः । नमो देव्ये नमः शान्त्यै नमोलक्ष्स्येनमः श्रिये ` 

जमः पुष्ये नमस्तुष्ट्ये ध्ये हृष्ये:नमोनमः । नमो विहङ्गनांथाय वायुवेगाय पक्षिणे॥ 
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. विषप्रमाथिने नित्यं गरुडञ्चाभिपूजयेत्‌ ॥२६॥ | 
एवं संपूज्य गोविन्दं उमापतिविनायकौ । गन्घेर्माल्येस्तथा धूपेभक्ष्येर्नांनाविधेरपि | 
गव्येन पयसा सिद्धडछसरामथ वाग्यतः । सपिषा सह भुक्तवा च गत्वाशतपदं बुधः॥ 
नैयग्रोधं द्न्तकाष्ठमथचा खादिरिं बुधः । ग्रहीत्वा धावयेददन्तानाचान्तः प्रागुदङ्मुखः | 
ब्यात्‌ सायन्तनीं त्वा सन्ध्यामस्तमिते रवो | नमोनारायणायेति त्वामहं शरणः 
एकादश्यांनिराहारःसमम्यच्येयकेशवम्‌। रातिञ्चशाकलां स्थित्वास्ानञ्चपयसातथा | 
सर्पिषा चापि दहन हुत्वा त्राह्मणपुङ्गवैः । सहैव पुण्डरीकाक्ष! द्वादश्यां क्षीरभोजनम्‌ | 

करिष्यामि यतात्माऽहं निचिन्ने नास्तु तञ्च से ॥३२॥ | 
एवमुक्तवा .खपेदभूमावितिहासकथां पुनः । श्रुत्चा प्रभाते सञ्जाते नदींगत्या विशाम्पते] | 
स्नानं कृत्वा सदा तद्वत्‌ पाखण्डानभिवजेयेत्‌॥३३॥ 
उपास्य सन्ध्यांविधिवत्‌ इत्वा चंपितृतपेणम्‌ | प्रणस्य च हृषीकेशंसतलो केकमीश्वरम्‌ 
गृहस्य पुरतो भक्तया मण्डपं कारयेद्‌ बुधः। दशहरूतमथाएौ वा करान्‌ कुर्या द्विशाम्पते। 
चतुहेस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमरिनिषूदन ! । चतुर्हस्तप्रमाणञ्च विन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ ॥ 
प्रणम्य कलशं तत्र माघ(ष)मात्रेण संयुतम्‌ । छिद्रेण जळसम्पूर्णमथ कृष्णाजिनस्थितः 
तस्य धारां च शिरसा धारयेत्‌ सकला क्षिशम्‌ ॥३७॥ 
तथेव चिष्णोः शिरसि क्षीरधारां प्रपातयेत्‌ । अरलिमात्रं कुण्डञ्चकुर्यात्तत्र त्रिमेखलम्‌ 
योनिचक्त्रञ्च तत्‌ इत्वा ब्राह्मणेःपयसर्पिषी। तिलांश्च विष्णुदेचत्यैमन्त्रैरैका ग्निवत्तदा ॥ 
इत्वा च वेष्णवंसम्यकचरुंगोक्षीरसंयुतम्‌ । निष्पावार्द्धप्रमाणांवैधारामाञ्यस्यपातयेत्‌ | 
जळङुम्भान्‌ महावीय्ये! खापयित्वा त्रयोदश ।भक्ष्येर्नानाविधेर्थरक्तान्‌ सितचस्त्रैरलडछ॒तार 
युक्तानौदुम्वरेः पात्रे: पश्चरल्लसमन्वितान, | चतुभिवेहनचेहोमस्तत्र कार्य्यं उदड्मुखे:॥ ` 
रुद्रजापश्चतुभिश्च यजुर्वदपरायणैः । वैष्णवानि तु सामानि चतुरः सामचेदिनः । 
अरिष्टवर्गेखहितान्यभितः परिपाठयेत्‌ ॥४४॥ प 
एवं द्वाद्‌श तान्‌ विप्रान्‌ वस्त्रमाल्यानुलेपने: । पूजयेदजुलीयेश्व कटकेहमसूत्रकः ॥४५ _ 
वासोमिः शयनीयैश्च वित्तशाव्यविवर्जितः । एवं क्षपातिचाह्या च 'गीतमडुलनिखनेः ॥ 
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उपाध्यायस्य च पुनद्विगुणं सर्वमेच तु । ततः प्रभाते चिमरे समुत्थायत्रयोदश ॥४७॥ 
गायोद्द्यातकुरुश्रेष्ट सौ वर्णमुखसंयुताः । पयस्विन्यःशीळवत्यःकांस्यदोहसंमन्विताः ॥ 
रोप्यखुराःसचस्त्राश्चचन्दनेनाभिपेचिताः । - तारतुतेषांततोभत्त्याभक्ष्यभोज्यान्नतर्पितान्‌ 

कृत्वा वे ब्राह्मणान्‌ सर्वानन्नेर्नांना विघेस्तथा । 

भुक्तवा चाक्षारलवणमात्मना च विसजंयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुगस्य पदान्नष्टौ पुत्रभार्यासमन्वितः । प्रीयतामत्र देवेश: केशचः झेशनाशनः ॥५१॥ 
शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोश्व हृदये शिवः । यथान्तरंनपश्यामितथामेस्वस्तिचायुषः ॥ 
छवमुच्चाये तान्‌ कुम्भान्‌ गाश्चैचशयनानिच । चासांसिचैचसर्वेषांगृहाणिप्रापयेद्॒धः ॥ 
अभावेवहु शय्यानामेकामपिसुसं स्कृताम्‌ । शाय्यांदद्यादु ढविजातेश्चसर्चोपरकरसंयुताम्‌ ॥ 
इतिहासपुराणानि घाचयित्वातिवाहयेत्‌ । तद्दिनं नरशादूल ! य इच्छेद्विपुलां श्रियम्‌ ॥ 
तस्मात्त्वं खत्वमाळस्व्यभीमसेन ! चिमत्सरः । कुरुत्रतमिदंसम्यकस्नेहात्तच मयेरितम्‌॥ 
त्वया कृतमिदं वीर ! त्वन्नामाख्यं भविष्यति । साभीमद्वाद्शीह्ेषासरचपापहरा शुभा । 

या तु कल्याणिनी नाम पुरा कर्पेछु पठ्यते ॥५७॥ 

त्वमादिकर्ता भव सौकरेऽस्मिन्‌ करपे महाचीरचरप्रधान । 

यस्याः स्मरन्‌, कीतेनमप्यरोषं विनष्रपापख्रिद्शाधिपः स्यात्‌ ॥५८॥ 

कृत्वा च यामप्सरखामधीशा वेश्याकृता ह्यन्यभवचान्तरेषु । 

आभीरकन्यातिकुतूहलेन सेचोर्वशी सम्प्रति नाकपृष्ठे ॥५६॥ 

जाताथवा वेश्यकुलोद्ववापि पुलोमकन्या पुरुहतपल्ी । 

तत्रापि तस्याः परिचारिकेयं मम प्रिया सम्प्रति सत्यकामा ॥६०॥ 

स्नातः पुरा मण्डलमेष तह्वत्तेजोमयं वेदशरीरमाप । 

अस्याश्च कल्याणतिथो विवस्घान सहस्जघारेण सहस्ररश्मिः ॥६१॥ 

इद्मेच कृतं महेन्द्रमुख्येवेसुभिदेचसुरारिभिस्तथा तु । 

फलमस्य न शक्‍यते५भिवक्तु यदि जिह्वायुतकोय्यो सुखे स्युः । 

कलिकळुषचिदारिणीमनन्तामिति कथयिष्यति यादचेन्द्रसूनुः ॥६२॥ 


हि 


| 








| | 
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_ अपि नरकगतान्‌ पितृनरेषानलमुदर्तुमिहैब यः करोति। ` 
य इदमधविदारणं शणो ति भक्तया परिपठतीह परोपकारहेतो: | 
तिथिमिहसकळार्थभाङ नरेन्द्रस्तव चतुरानन ! सास्यतामुपैति ॥६३॥ 
कल्याणिनी नाम पूरा बभूघ या द्वादशी साघदिनेषु पूज्या । 


| 
| 
सा पाण्डुपुत्रेण इता भषिष्यत्यनन्तपुण्यानघ ! भीमपूर्वा ॥६७॥ . र 
| 
| 
| 





इति श्रीमत्स्यपुराणे भीमद्वादशीत्रतकथनं नाम अएषष्टितसोऽध्यायः । 
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पण्यस्त्रीणां सदाचारत्रतकथनम्‌ । 
ब्रह्मोचाच | 


घर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेघुमयाश्रुतः । सदाचारस्यभगवन्‌ ! धर्माशास्रविनिश्चयः | 

पुण्यस्त्रीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः" १॥ 

इश्वर उचाच । | | 

तस्मिन्नेच युगे ब्रह्मन्‌ ! सहस्राणितुषोडश । वासुदेघस्यनारीणां भविष्यन्त्यम्बुजोद्वव | 
तामिषेसन्तसमये कोकिलालिकुलाकुखे । पुष्पिते पवनोत्फुलकल्हारसरसस्तर ॥३॥ 
निभेरापानगोष्टीषु प्रसक्ताभिरळङ्ङतः । कुरङ्गनयनः श्रीमान मालतीकृतरेखरः ॥४ 

गच्छन्‌ समीपमार्गेण साम्बः परपुरञ्जयः । साक्षात्कन्दर्परूपेण सर्चाभरणभूषितः ॥५॥ 

अनङ्कररतप्ताभिः खाभिलाषमवेक्षितः । प्रवृद्धोमन्मथस्तासां म विष्यति यदात्मनिः॥ 
| तदावेक्ष्य जगन्नाथः सर्वतो ध्यानचक्षुषा । शाप॑चक्ष्यतिताःसर्वाचोहरिष्यन्तिदस्यवः | 

मत्परोक्षं यतः कामलौल्यादीदवग्विध॑ तम्‌ ॥७॥ | 

ततः प्रसादितो देव इद्‌ घक्ष्य तिशाङ्भरत्‌ । ताभिःशापा भितप्ताभिर्भगवानञूतभाघनः। 

उत्तारभूतन्दासत्वंसमुदरादुत्राह्मणः प्रियः । उपदेक्ष्यत्यनन्तात्माभाविकल्याणकारकम्‌॥ | 


क 
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भवतीनासषिर्दाल्म्यो यदुव्रतं कथयिष्यति । 
तदेचोत्तारणायालं दासत्येऽपि भविष्यति । 
इत्युत्तवा ताः परिष्वज्य गतो द्वारवतीश्वरः ॥१०॥ 
ततः कालेन महता भाराचतरणे कते । नित्रृते मौसले तद्वत केशवे दिचमागते ॥११॥ 
शून्ये यडुकुळे सर्वेश्वौरेरपि जिते5्जुने । हृतासु ऋष्णपत्नीषु दासभोग्यासु चाम्बुधी ॥ 
तिष्ठन्तीषु च दौगेत्यसन्तप्तासु चतुर्मुख ! । 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्म्यो नाम महातपाः ॥१३॥ 
तास्तमध्येण संपूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः । ळाळप्यमाना बहुशो वाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ 
स्मरन्त्यो विपुळान्‌ भो गान्‌ दिव्यमाल्यानुळेपनम्‌ । 
भर्तारञ्जगतामीशामनन्तमपरा जितम्‌ ॥१५॥ 
दिव्यभावान्ताञ्च पुरींनानारल्लगृहाणिच । द्वारकावासिनःसर्चानद्रेचरूपान कुमारकान्‌ । 
प्रश्षमेचं करिष्यन्ति सुनेरभिसुखं स्थिताः ॥१६॥ 
स्त्रिय ऊचुः । 
दस्युभिमेगवन्‌! सर्वाःपरिसुक्ता वयंबलात्‌। स्वधर्माच्च्यवते ऽस्माकमस्मिन्चःररणम्भच 
आदिष्टोऽसिपुरात्रह्मन्‌ ! केशचेनच धीमता । करमादीरोनसं योग प्राप्यचेशयारचमागताः 
वेश्यानामपि यो धम्मेस्तन्नो ब्रहि तपोधन ! 
कथयिष्यत्यतस्तासां स दाल्भ्यश्चेकितायनः ॥ १६ ॥ 


दाल्भ्य उचाच । 
जळक्रीड़ाषिद्दारैषु पुरा सरसि मानसे । भवतीनाञ्च सर्वासां नारदोऽभ्यासमागतः ॥ 


हुताशनसुताः सर्वा भवन्त्यो5प्सरसः पुरा । अप्रणस्याचलेपेन परिपृष्टः स योगचित्‌. 
कथं नारायणोऽस्माकं भर्तां स्यादित्युपादिश ॥ २१॥ 

तस्माद्वरप्रदानंचः शापश्चायमभूत्‌ पुरा । शाय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः ॥ २२॥ 

सुवर्णोपस्करोतसगां द्वादश्यां शुछुपक्षत: । भर्ता नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि 

यदकत्वा प्रणामंमे रूपसौभाग्यमत्सरात्‌। परिपृष्टोऽस्मि तेनाशु 'चियोगोचो भविष्यति 
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चोरैरपहृताः सर्वा वेश्यात्वं समचाप्स्यथ ॥२४॥ 

एवं नारद्‌शापेन केशवस्य च धीमतः । वेश्यात्वमागताः सर्वा अचन्त्यः कामभो हिताः 
इदानीमपि यद्दक्ष्ये तच्छुणुध्वं चराडुनाः ! ॥ २५ ॥ | 

दाल्भ्य उबाच | 

पुरा देवाखुरे युद्धे हतेषु शतशः सुरैः । दानवालुरदैत्येषु राक्षसेणु ततस्ततः ॥ २६॥ 

तेषांत्रातलहस्राणिशतान्यपिच यो षिताम्‌ । परिणीतानियानिस्युदेळाडुक्तानियानिवे | 
तानि सर्वाणि देवेशः प्रोचाच बदतास्वरः ॥ २७ ॥ 

_ इन्द्र उवाच । . | 
वेश्याधर्मेण घतेध्वमधुना नृपमन्दिरे । भक्तिमत्योबरारोहास्तथा देचकूलेछु च ॥२८॥ | 
राजानःस्ामिनस्तुल्यासुताचा पिचतत्समाः । भविष्यतिचसी भाग्यंलर्यालामपिशक्तितः 
यःकश्चिच्छुल्कमादाय गृहमेष्यतिवःखदा | निधनेनोपचा्योचःसतद्वान्यत्रदा स्मिकात्‌॥ 
देवतानां पितृणांच पुण्याहे समुपखिते । गोभूहिरण्यधान्यानि. प्रदेयानिखशक्तितः। 

्राह्मणानां वरारोहाः कार्याणि वचनानि च॥ ३१ ॥ 
यञ्चाप्यन्यदु तं सस्यशुपदेक्ष्याम्यहं ततः । अविचारैण सर्चाभिरजुष्ठेयं च तत्‌ पुनः ॥ 
संसारोत्तारणायाळमेतद्वेदचिद्रो घिडुः ॥ यदा सूर्यदिने हस्तः पुष्योचाथ पुनर्वसु: ॥३३ 
भवेतसर्वोषधीस्तानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ । तदा पञ्चशरस्यापि सन्निधातृत्वमेष्यति 

अचेयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमनङ्गस्यानुकहीर्तनैः ॥ ३४ ॥ ह 
कामाय पादौ संपूज्य जङ्क वै मोहकारिणे । मेढ कम्द्पेनिधये करिं प्रीतिमते नमः ॥ 
नामि सौख्यसमुद्राय रामाय च तथोद्रम्‌। हृदयं हृदयेशाय रुतनाचाहाद्कारिणे ॥ | 
उत्कण्ठायेति घेकण्डमास्यमानन्दकारिणे । चामाङ्गपुष्पचापाय पुष्पचाणायदक्षिणम्‌ | | 
“ नसायेति वें मौछि बिलोलायेति मूडेजम्‌ । सर्वात्मनेच सर्वाङ्गं देवदेवस्य पूजयेत्‌। ` 
नमः शिवाय शान्ताय पाशाडुशधराय च । गदिने पीतचस्त्राय शङ्खचक्रधराय च ॥३६ 
नमो नारायणायेति कामदेचात्मने. नमः ।. सर्वशान्त्यै नमः प्रीत्यै नमोरत्यै नमःश्रिये। . 


नमः पुष्य नमस्तुष्ट्यै नमः सर्चार्थसम्पदे.। एवं. सम्पूज्य देवेशमनंड्रगत्मकमीश्वर्म्‌ ॥ 
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ग्धेमाल्येस्तथा धूपैनवेद्येन च कामिनी ॥ ४१ 
तत आहूय धम्मेज्ञं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । अव्यङ्घावयवं पूज्य गन्धपुष्पाचेना दिभिः ।४२ 
शाळेयतण्डुळप्रस्थं घरतपात्रेण संयुतम्‌ । तस्मै विप्राय सा द्द्यान्माधवः प्रीयतामिति ॥ 
यथेष्टाहार्‍युक्तं वे तमेच द्विजसत्तमम्‌ । रत्यर्थ. कामदेवो ऽयमिति चित्तेऽचधार्यं तम्‌ ॥ 
यद्यदिच्छति पिप्रेन्द्रस्तत्तत्‌ कुर्या द्विलासिनी । सर्वभावेनचात्मानमर्पयेत्‌ स्मितमाषिणी 
एचमा द्त्यिवारेणं सर्वमेतत्समाचरेत्‌ । तण्डुळप्रस्थदानश्च यावन्मासास्त्रयोद्‌रः ॥४६॥ 
ततस्त्रयोदशे मासि संप्राप्ते तस्य भामिनी । विप्रस्योपस्करेयुत्तां शय्यांदद्याद्विलक्षणाम्‌ 
सोपधानकविश्रामां सास्तरावरणां शुभाम्‌ । प्रदीपोपानहच्छत्रपादकासनसंयुताम्‌ ॥ 
सपलीकमळङ्ङत्य हेमसूतराङ्गलीयकः । सूक्ष्मचस्त्रैः सकरकेधूपमाल्यानुलेपनेः ॥४६॥ 
कासदेवं सपलीक शुड्कुम्भो परि स्थितम्‌ ।-ताप्रपात्रासनगतं हेमनेत्रपराब्व॒तम्‌ ॥५०॥ 
स्व॒ कांस्यभाजनोपेतमिक्षुदण्डलमन्वितम्‌। दद्यादेतेन मन्त्रेण तथेकां गां पयस्विनीम्‌ 
यथान्तरं न पश्यामि कामकेशाघयोः सदा । तथेव सर्वकामासिरस्तु चिष्णो ! सदामम 
यथा न कमला देहात्‌ प्रयाति तच केशव ! । तथा ममापि देवेश ! शरीरे स्वेकुरुप्रभो ! 
तथा च काञ्चनं देवं प्रतिगृढन्‌ द्विजोत्तमः । क इदं कस्मादादिति वैदिकं मन्त्रमीरयेत्‌ 
ततः प्रदक्षिणीङृत्य चिसञ्ये ढिजपुङ्गवम्‌ । शय्यासना दिक सर्व ब्राह्मणस्य गृह नयेत्‌ 
ततः प्रभृति यो विप्रोरत्यर्थं गृहमागतः । स मान्यः सूर्यचारे च स मन्तऽपो भवेत्तदा ॥ 
एवं अयोद्शं याघन्मासमेचं द्विजोत्तमान्‌ । तर्पयेत यथाकामं प्रोषितेऽन्यं समाचरेत्‌ ॥ 


„ तदनुज्ञया रूपवान्यो याचद्भ्यागतोभवेत्‌। आत्मनोऽपियथाविष्नं गर्भभूतिकरम्पियम्‌ 


देवं चा मानुषं बा स्यादनुरागेण चा ततः। साचारानष्टपञ्चाशद्यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ॥ 
एतद्धि कथितं सम्यक्‌ भवतीनां विशेषतः । अधमोऽयं ततो न स्याद्वेश्यानामिहसवेदा 
पुरुहतेन यत्‌ प्रोक्तं दानघीषु पुरा मया । तदिदं साम्प्रतं सव भवतीष्वपि युज्यते-॥६१ 
सेपापप्रशमनमनन्तफळ्दायकम्‌। कल्याणीनां प्रकथितं तत्‌ कुरुध्वं चराननाः ! ॥६२ 
करोति या शेषमखण्डमेतत्‌ कल्याणिनीमाधचलोकसंस्था । . 
: सा-पूजिता देवगणेरशेषेरानन्दकृत्स्थांनसुपेति विष्णोः ॥६३॥ ` 
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श्रीभगवानुवाच । 
तपोधनः सोऽप्यभिधाय चेचं तदा च तासां व्रतमङ्गनानाम्‌ । 
खस्थानमेष्यन्ति खमस्तमित्थं रतं करिष्यन्ति च देचयोने ! ॥६४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुण्यसत्नीणांसदाचारत्रतकथनं नामोनसप्ततितमोऽध्यायः} | 





सप्ततितमोऽध्यायः 
अशून्यशयनत्रतकथनसम्‌ । 
त्रो चाच । 
भगवन्‌ पुरुषस्येह स्त्रियाश्च विरहादिकिम्‌। शोकव्याधिभयं दुःखं न भवेद्येन तद्वद्‌ ॥ 
श्रीसगवाचुचाच । 

श्राचणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुस्‌दनः । क्षीरार्णचे सपल्लीकः सदा वसति केशव 
तस्यां संपूज्य गो घिन्दंसर्चान्‌ कामान्‌ समश्नुते। गो भूहिरण्यदाना दि सत्तकल्पशतानुगम 
अश्रून्यशयनं नाम द्वितीया सम्प्रकीत्तिता | तस्यां सम्पूजये द्विषणुमे भिर्मन्त्रैविधानतः | 

श्रीवत्सधारिन्‌! श्रीकान्त ! श्रीधामन्‌ ! श्रीपते ऽव्यय ! । 
गाहेस्थ्यं मा प्रणाशं मे यातु धर्म्माथंकामदम ॥ ५ ॥ | 
अझयो मा प्रणश्यन्तु देवता: पुरुषोत्तम ! पितरो मा प्रणश्यन्तु मास्तु दाम्पत्यमेदनम 
लकष््याषियुज्यतेदेव ! नकदाचिद्यथा भवान्‌ । तथाकलत्रसम्बन्धोदेच ! मामे वियुज्यताम्‌ 
रक्षस्या न शून्यो वरद्‌! शाय्यां त्वं शयनं गतः | शय्याममाप्यशान्यास्तु च 
गीतवादित्रनिर्घोष देवदेचस्य कीत्तेयेत्‌ । घण्टाभवेद्शक्तस्य सर्वचाद्यमयी यतः ॥ ६| । 
एव सम्पूज्य गो विन्द्मश्नीयात्तेळवजितम्‌ । नक्तमक्षारलवण यावत्तत्स्याचतुष्टयम्‌। | 
ततः प्रभाते सञ्जाते लक्ष्मीपतिसमन्विताम्‌ । दीपान्नभाजनैर्यक्तां शय्यांदद्याद्विलक्षणाप 
पाढुकोपानहच्छत्रचामरासनसंयुताम्‌ । अभीष्टोपस्करेर्यक्तां शुकुपुष्पाम्वरावृताम्‌॥१* 


| 
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सोपधानकविश्वामा फळेनांनाविधेयंताम्‌ । तथाभरणधान्यैश्च यथाशक्त्या समन्विताम्‌ 
अव्यङ्गाङ्गाय विप्राय वेष्णवाय कुडटुश्बिने । दातव्या वेद्विदुघे भावेनापतिताय च॥ 
तत्रो पविश्यदास्पत्यमलङङत्यचिधानत । पत्व्यास्तुभाजन दद्याद्वक्ध्यभोज्यसमन्वितम्‌ 
ब्राह्मणस्यापि सोचणोंसुपर्करसमन्विताम्‌ । प्रतिमां देवदेवस्य सोदकुम्भा निवेद्येत्‌। 
एवं यस्तु पुमान्‌ कुर्य्यादशन्यशयनं हरेः । चित्तशाठ्येन रहितो नारायणपरायणः ॥१७ 
नारीवाविधवात्रह्मन्‌ ! यावचचन्द्राकंतारकम्‌ । न विरूपौन शोकात्तोद्म्पतीभचत:कचित्‌ 
न पुत्रपशुरल्ञानि क्षयं यान्ति पितामह ! । स्तकरपसहस्राणि सप्तकल्पशतानि च ॥ 

कुवन्नशून्यशयनं चिष्णुलोके महीयते ॥ १६॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणेषशून्यशयनत्रतं नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


अङ्गारकव्रतकथनम्‌ । 
| ईश्वर उचाच । 
श्रणु चान्यद्वविष्यं यटूपसम्पद्विघायकम्‌। भविष्यति युगे तस्मिनद्वापरान्तेपितामह। 
पिप्पलादस्य संवादो युधिष्टिरपुरःसरेः ॥१॥ 
बसन्तं नेमिषारण्ये पिप्पलादं महामुनिम्‌ । अधिगम्य तदा चैनं प्रश्नमेकं करिष्यति । 
युधिष्ठिरो धम्मेपुत्रो धर्मेयुक्तस्तपोधनम्‌॥२॥ 
| युधिष्ठिर उचाच । 
कथमारोग्यमैश्वयंमतिधेम्मेगतिस्तथा । अव्यङ्ग ता शिवे भक्तिवेष्णवोबाभवेत्कथम्‌ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
तस्थोत्तरमिदं ब्रह्मन्‌ ! पिप्पलाद्स्यधीमतः । शणुष्व्र यद्वक्ष्यतिवैधम्मेपजायधामिकः ॥ 
| पिप्पलाद उचाच । 
साधुपृष्टं त्वया भद्र ! इदानीं कथयामि ते । अङ्कार्रतमित्येतत्‌ स चक्ष्यतिमहीपतेः || 





. 
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अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विरोचनस्य सम्वाद सार्गवस्प च. धीमत, i 
प्रहाद्‌स्य सुतं दगा दविरष्टपरिबत्सरम्‌ । रूपेणाप्रतिमं कान्त्या सो ऽहसद्‌भृशुनन्दनः र | 
साधु साधु महाबाहो ! घिरोचन ! शिवं तच । तत्तथा हसितं तस्य पप्नच्छसुरसूदन!| | 
ब्रह्मन्‌ ! किमथमेतत्तेहास्यमांकस्मिकंकृतम्‌ । सा'घुसाध्वितिमामेचसुक्तवांस्त्वंबदखमे (| 
तमेतं वादिनं शुक्र उवाच घदताम्बरः । विस्मयादुचतसाहात्न्याद्वास्यमेतत्‌ कृतंमया | 
पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्य तु शूलिनः । अथ तढ्ढीमघक्त्रस्य स्वेद्विन्दुलेलारज: | 
मित्वा स सप्तपातालानद्हत्सत्त सागरान्‌ । अनेकयबत॒लयनोज्यछज्ज्यलनभीषण; ११: 
चीरभद्र इति ख्यातः करपादायुतैर्यतः । कृत्वासौ यक्षमथनं पुनभूतळसम्भचः | | 
त्रिजगन्निदंहन्‌ भूयः शिवेन विनिवारितः ॥१३॥ 
कृतं त्वया वीरभद्र ! दक्षयज्ञविनाशनम्‌। इदानीमळमेतेन लोकदाहेन कर्माणा। 
शान्तिप्रदाता सवेषां ग्रहाणां प्रथमोभव । प्रेक्षिष्यन्ते जनाः पूजांकरिष्यन्तिवरान्मम | 
अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि धरात्मज । देवलोके द्वितीयश्च तच रूपं भविष्यति 
ये च त्वां पूजयिष्यन्ति चतुर्थ्या त्वदिनेनराः । रूपमारोग्यमैश्वर्यते व्चनन्तंभ विष्यति। 
एचसुक्तस्तदा शान्तिमगमत्कामरूपधक्‌ । सञ्जातस्ततक्षणाद्राजन्‌ ! ग्रहत्चमगमत्पुनः॥ 
ख कदा चितूभवांस्तस्यपूजार्घा दिकमुत्तमम्‌ । दृष्टवान्‌क्रियमाणञ्चगूद्रेणचव्यचस्थितः॥ 
तेन त्वं रूपवान, जातः सुरशत्रुकुलोद्वह । विविधा च रुचिर्जाता यस्मात्तव विदूरगा॥ 
विरोचन इति प्राहुयस्मात्‌ त्वां देवदानवाः । शाद्रेण क्रियमाणस्यत्रतस्यतच द्‌शेनात्‌॥ 
इंदर्शी रूपसम्पत्ति दृष्टाविस्मितवानहम्‌ । साधुसाध्वितितेनो क्तमही माह्वात्म्यमुत्तमम्‌ |. 
पश्यतोऽपि भवेटूपमैश्वयं किसु कुर्वतः ॥ २२ ॥ | 


अस्माच भक्त्या धरणीजुतस्य विनिन्द्यमानेन गचादिदानम्‌ । 
आलो कितन्तेन सुरारिगर्भ सम्भूतिरेघा तब दैत्य ! जाता ॥ २३॥ 
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चिरोचन उवाच । 
भगवस्तदव्रत सस्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानन्तु यद्दानंमयाद्रष्टं भवान्तरे ॥ 
ाहात्म्यञ्च विधि तस्य यथावह्वक्तुमहंसि । इति तद्वचनं श्रुत्वापुनःप्रोचाचविस्तरात्‌॥ 
शुक्र उवाच । 

चतुर्थ्यङ्गारकदिने यदा भवति दानव । खुदा स्नानं तदा कुर्यात्पद्मरागचिभूषितः ॥२७ 
अझ्निमूद्धा दिवोमन्त्रंजपन्नास्तेउद्‌ङ्सुखः । शृद्रस्तृष्णीस्मरनभौममास्तेभोगविवर्जितः ॥ 
तथास्तमित आदित्ये गोमयेनानुलेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमाला भिरक्षताभिः समन्ततः ॥ 
अभ्यर्च्यांभिलिखेत्‌ पदं कुङ्कमेनाएपत्रकम्‌ । कु्मस्याप्यभाचे तु रक्तचन्दनमिष्यते॥३० ` 
चत्वार: करकाःकार्याभक्ष्यमोज्यसमन्विताः । तण्डुळैरक्तशालीयेःपदरागेश््च संयुताः ॥ 

चतुःकोणेषु तान्‌ कृत्वा फलानि चिधिनानि च । 

गन्धमाल्यादिके सर्व तथेव विनिवेदयेत्‌ ॥३२॥ 

सुचणश्ङ्गीं कपिळामथार्च्य रोप्येः खुरैः कांस्यदोहां सवत्साम्‌ । 

'धरन्धरं रक्तमतीच सौम्यं धान्यानि सत्तास्वरसंयुतानि ॥३३॥ 

अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथेव सोचणेमत्यायतबाहुद्ण्डम्‌ । 

चतुर्भजं हेममये निविष्टं पात्रे गुडस्योपरि सपियुक्तम्‌ ॥३४॥ 

समस्तयज्ञाय जितेन्द्रियाय पात्राय शीलान्वयसंयुताय । 

दातव्यमेतत्‌ सकलं द्विजाय कुटुम्विने नेच तु दाम्भिकाय | 

समर्पयेद्विप्रवराय भक्त्या कृताञ्जलिः पूर्वेमुदीर्य मन्त्रम्‌ ॥३५॥ 
भूमिपुत्र ! महाभाग! स्वेदोद्धव! पिना किनः । रूपार्थीत्वांप्रपन्तो 5इंग्रह्मणाष्यॅनमो ऽस्तुते 
मन्त्रेणानेन द्त्त्वाश्यं रक्तचन्दनवारिणा । ततोऽचेये दविप्रचरंरक्तमाल्यास्बणादिभिः ॥३७ 
दद्यात्तेनेवमन्त्रेणभौमङ्गो मिथुना न्वितम्‌ । शय्यांचश क्तितो दद्यातसर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ 
यद्यदिएतमं लोके यच्चास्य दयितं णृहे । तत्तद्गुणवते देयन्तदेवाक्षयमिच्छता ॥३६॥ 
प्रदक्षिणं ततः इत्वा विसज्य डिजपुङ्गवम्‌ । नक्तमक्षारळवणमश्षीयादद्तसंयुतम्‌ ॥४० | 
भक्तया यस्तु पुनः कुर्यादेवमङ्गारकाएकम्‌ | चतुरो चाथवा तस्य॒ यत्पुण्यंतङ्कदासिते ॥ 
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१६० कै मत्स्यपुराणम्‌ ३ [ दिसतो | 


रूपसोभाग्यसम्पन्नः पुनजन्मनिजन्मनि । घिष्णौचाऽथशिवेभक्त सततद्वीपाघिपोभवेता 


सपकरपसहस्राणि स्द॒लोके महीयते । तस्मात्त्वमपि देत्येन्द ! तमेतत्‌ समाचर | | 


पिप्पलाद उवाच । 
इत्येचसुक्तवा भ्रगुनन्दनो ५पि जगाम देव्यश्च चकार सबैस्‌ । 
त्वं चापि राजत्‌ ! कुरु खवेमेतथ्यतो ऽक्षयं वेदविदो वदन्ति ॥ ४३॥ 
इश्वर उचाच । 
तथेति संपूज्य स पिप्पलादं चावयश्वकारादुभुतवीर्येकर्मा । 
श्रणो ति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि भगवान विधत्ते ॥ ४५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अङ्गारकचतुर्थोत्रतकथनं नामैकलस्ततितमो ऽध्यायः | 


"न. “णा चाचा -पापापााव 


हिसप्ततिमो ऽध्यायः 


शुक्रगुरुप्रशान्तिकथनस्‌ । 


पिप्पलाद्‌ उघाच । 
अथातः श्एणु भूपाल ! प्रति शुक्रं प्रशान्तये । यत्रारम्मेऽवाने च तथा शुक्रोदये त्वि 
राजतेवाथ सौचणे कांस्यपा्ेऽथ चा पुनः । शुक्कपुष्पास्बरयुते सिततण्ड॒लपूरिते । 
विधाय राजतं शुक्रं शुचि मुक्ताफलान्वितम्‌ । मन्त्रेणानेन तत्सर्वं सामगाय निवेदयेत्‌॥ 
नमस्ते सवेलोकेश नमस्ते भ्गुनन्दन ! । कवे|सर्वार्थसिद्धयर्थ गृह्ाणाऽ्यं नमोस्तुते! 
पवमस्योदयेकुवेन्‌ यात्रादिषुच भारत !। सर्वान कामानचाप्नो ति चिष्णुळोकेमहीयते । 
यावच्छुक्रस्य न हृता पूजा सामाद्यकः शुभैः। चरकः पूरिकाभिश्च गोधूसैश्चणकेरपि। 
ताचद्न्नं नचाश्षीयात्‌ त्रिभिः कामार्थसिद्धये ॥६॥ 


तद्द्माचस्पतेः पूजां प्रचक्ष्यामि युधिष्ठिर ! । सुचर्णपात्रे सौचर्णममरेशपुरो हितम्‌ | व 
पीतपुष्पाम्बस्युतं इत्वा स्नात्वाथ सर्षपैः ।पलाशाश्चत्थयोगेन पश्चगव्यजलेन च 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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| पीताङ्गरागचसनो घृतहोमन्तु कारयेत्‌ । प्रणम्य च गवा साहू ब्रह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥६ 

। नसस्ते5ङ्गिरिसान्नाथ ! वाकपते ! च चृहस्पते !। ऋरम्रहेः पीडितानामस्ुताय नमो नमः ॥ 

संक्रान्तावस्यको न्तेय[यात्राखथ्युद्येघुच । कुवेनबृहस्पतेः पूजांसर्घानकामान्समश्नुते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुरुशुक्रप्रशान्तिकथनं नाम द्विस्ततितमोऽध्यायः । 


त्रिसप्ततितमो 5ध्यायः 


कल्याणसप्तमीव्रतकथनम्‌ । 
ब्रह्मोचाच । 
भगवन्‌! भव ! संसारसागरोत्तारकारक। किश्विद्वतंसमाचक्ष्वखर्गारोग्यसुखप्रदम ॥ 
इश्वर उवाच । 

सौरं धमं प्रवक्ष्यामि नास्ना कढ्याणसप्तमीम्‌ । 

घिशोकससमीं तद्वत्‌ फळाढ्यां पापना शिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
शाकराप्तमीं पुण्यां तथा कमलसत्तमीम्‌ । मन्दारसत्तमीं तडच्छुभदां शुभसप्तमीम्‌ ॥३। 
सर्वानन्तफलाः प्रोक्ताः सर्वा देचर्षिपूजिताः । विधानमासां वक्ष्यामि यथावद्नुपूर्वशः 
यदा तु शुक्कसप्तम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । सातु कल्याणिनी नामचिजयाचनिगद्यते। 
प्रातर्गव्येन पयसा ख्रानमस्यां समाचरेत्‌ । ततः शुक्कारघरः पञ्ममक्षतामिः प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

प्राङ्‌सुखोऽएदलं मध्ये तद्वद्‌ वृत्ताश्ष कणिकाम्‌। 

पुष्पाक्षताभिदेवेशं विन्यसेत्‌ सवतः क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वण तपनायेति मात्तेण्डायेति चानले । याम्ये दिचाकरायेति विधांत्र इति नेक ते ॥ 
पश्चिमे वरुणायेति भार्करायेति चानिले । सौम्ये वेकतेनायेति रचये चाष्टमे दरे ॥॥ 
आदाचन्तेच मध्येच नमोऽस्तु परमात्मने । मन्त्रेरैभिः समभ्यच्यं नमस्कारान्तदीपितैः 
. शुक्कवस्त्रेः फळेमेद्ष्येधूपमाल्यानुखेपनेः । स्थण्डिले पूजयेद्भक्त्या गुडेन लवणेन च ॥११ 








१६२ ` क मत्स्यपुराणम्‌ * [ क. | 
ततो व्याह्ृतिमन्त्रेण विसजेद्‌ ्विजपुङ्गवान्‌। शक्तितः पूजयेद्रक्त्या गुडक्षीरघृतादिभि | 
तिळपात्रं हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत ॥ १२ 
एवं नियमङृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानघः । कृतस्नानजपो विप्रेः खहैच घ॒तपायसप | 
भुक्तवा च वेदविदुषि विडालव्रतचजिते । घृतपात्रं खकनकं सोदकुम्भं निवेद्येत। १३। 
प्रीयतामत्र भगवान्‌ परमात्मा दिवाकरः । अनेन विधिना सर्च मासिमासि अतंचरेत। 
ततस्त्रयोदश मासि गा वे दद्यात्त्रयोदश । वस्त्राळडारखंयुक्ताः छुचर्णास्याः पयखिनी 
एकामपिप्रद्याद्वा वित्तहीनो विमत्सरः । न चित्तशाव्यं कुर्घीतयतो मोहात्‌ पतत्यधः। 
अनेन विधिनायस्तु कुयात्‌ कल्याणसप्तमीम्‌ । सर्वपापचि मिक्तः सूर्यलोके महीयते॥ 
आयुरारोग्यमेश्वयंमनन्तमिह जायते ॥ १८ ॥ 
सर्वपापहरा नित्यं सवंदेवतपूजिता । सर्व दुष्टोपशमनी सदा कल्याणसत्तमी ॥ १६॥ 
इमामनन्तफळदां यस्तु कट्याणस्तमीम्‌ । श्रणोति पठते चेह सर्वेपापै: प्रमुच्यते ।२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कल्याणसप्तमीत्रतकथन नाम त्रिसत्ततितमो ऽध्यायः | 
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चतुःसतततितमो ऽध्यायः 


विशोकसक्तप्ी्रतकथनम्‌ । 
| . ईश्वर उवाच । | 
विशोकसप्तमीं तद्वक्ष्यामि मुनिपुङ्गच ! यामुप्योष्य नरः शोकं न कदाचिदिहाश्रते॥ | 
माघे क्रष्णतिल: स्वात्वा षष्ट्यां वै शुक्रुपक्षतः । कृताहारः क्रसर्या दन्तधावनपूर्वकम्‌ । ` 
उपचासव्रत कृत्वा ब्रह्मचारी भवेन्निशि ।२। न 
तत प्रभात उत्थाय इतस्नानजपः शुचि: । कृत्वातु काञ्चनं पझ्चमर्कायेति च पूजयेत्‌ शे | 
करचीरेण रकेन रक्तचस्त्रयुगेन . च । यथा विशोक सुचनं त्वयैचादित्य ! सबंदा॥ ` 
तथा षिशोकता मेऽस्तु त्वद्गक्तिः प्रतिजन्म च.॥४॥ र | | 
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एच सपूज्यषष्ठ्यान्तुभत््यासंपूजयेदुद्विजान्‌ । सुप्त्वासंप्राश्यगो मूत्रमुत्थायकृतनैत्यक 
संपूज्य विप्रानन्ञेन गुडपात्रसमन्वितम्‌ । तद्वस्त्रयुग्म पञ्चञ्च घ्राह्मणाय निवेद्येत्‌। ६ । 
अतछळचणं भुक्ता सप्तम्याँ मौनसंयुतः । तत: पुराणश्रवर्ण कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥७॥ 
अनेन विधिना सर्वेसुभयोरपि पक्षयोः । इत्वा याघत्‌ पुनर्माघशुक्कपक्षस्य सप्तमी ।८॥ 
व्रतान्ते कठशन्दद्यात्‌ सुवणेकमलान्वितम्‌ । 
शय्यां सोपस्करान्दद्यात्‌ कपिलाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥६॥ 
अनेन विधिना यस्तु वित्तशाठ्यविधजितः । विशोकसप्तमीं कुर्यातसया तिपरमाङ्गतिम्‌ ॥ 
याचज्ञन्मसहस्नाणां साग्रं कोटिशतं भवेत्‌ । ताचन्नशोकमभ्येति रोगदौर्गत्यवर्जितः ॥ 
यं यं प्राथयते कामं तन्तमाप्नोति पुष्कलम्‌ । निष्कामःकुरुतेयस्तु स पर ब्रह्मगच्छति ॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि विशोकाख्याञ्च सप्तमीम्‌ । 
सो5पीन्द्रछोकमाप्तोति न दुःखी जायते क्कचित्‌ ॥१३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विशो कसप्तमीत्रतकथनं नाम चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः । 





पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
फरुसप्षमीत्रतकथनम्‌ । 


इश्वर उचाच । 
अन्यामपिप्रवक्ष्यामिनास्तातुफळसक्तमीम्‌ । यासुपोष्य नरःपापाद्विसुक्तः स्वर्गभाग्भवेत्‌ 
मार्गशीष शुमेमासिसप्तम्यां नियतव्रतः । तामुपोष्याथकमलं कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ ॥ 
शर्करासंयुतं दद्यादुत्राह्मयाय कुटुम्विने । रविं कांश्चनकं इत्वापलस्यैकस्य धस्मेचित्‌। 
.,  . दद्यात्‌ द्विकालबेलायां भानुम प्रीयतामिति ॥३॥ 
_ भक्त्या तु विप्रान्‌ संपूज्य चाष्टम्यां झीरभोजनम्‌। 
द्त्वा कुयात्‌ फल्युतं यावत्‌ स्यात्‌ कष्णसप्तमी ॥४॥ 
२३ 


Ee. 


tes क मत्स्यपुराणम्‌ + [ षर्‌सप्ततितमो | 


तामप्युपोष्य विधिवद्नेनेव क्रमेण तु । तदद्धेमफल द्त्वा खुचणेकमलान्वितम्‌ |, | 
शकेरापात्रसंथुक्तंवञ्जमाल्यसम न्वितम्‌ । सम्वत्सरञ्च तेनेव विधिनोभयसस्तमीम्‌ || 
उपोष्य द्त्वा क्रमशः सूयमन्त्रमुदी स्येत्‌। भाजुरकॉरविन्नह्मा सूयःशक्रो हरिः शिव: | 
श्रीमान्‌ चिभावसुस्त्वष्टा वरुणः प्रीयतामिति ॥७॥ | 
प्रतिमासञ्च सप्तम्यामेकेकं नाम कौत्तयेत्‌ । प्रतिपक्षं फलत्यागमेतत्‌ कुबेन समाचरेत | | 
ब्रतान्ते विप्रमिथुनं . पूजयेद्रभूषणैः | शाकराकलशां दद्याद्वेमपझदलान्वितम्‌ || | 
यथा न विफला कामास्त्वट्गक्तानां सदा रवे । तथाऽनन्तफलावासिरस्तु मे सप्तजन्मतु 
इमामनन्तफळदां यः कुय्योत्‌ फळसत्तमीम्‌ । सर्वेपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। 
खुरापानादिककिश्विद्यदत्रामुत्न वा कृतम्‌ । तत्सर्वनाशमाया तियःकुयर्यातफलसप्तमीम्‌। 
कुर्वाणः सपतमीञ्चेमां सततं रोगवजितः । भूतान्‌ भव्यांश्व पुरुषांस्तारयेदेकबिशतिम । | 
_ यः श्टणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभाग्भवेत्‌ ॥१३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे फलसप्तमीत्रतकथनं नाम पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः । 








- षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
शकरासप्रमीत्रतकथनम्‌ । 
ईश्वर उचाच । 
शकरासप्तमी चक्ष्ये तद्वत्कतमषनाशिनीम्‌। आयुरारोग्यमैश्चर्यं ययाऽनन्तं प्रजायते । 
माधवस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः । प्रातः स्रात्वातिठँ शुङ्लःशुक्कमाल्यानुलेपनः | 
स्थण्डिठेप्ममालिल्यकुडुमेनसकणिकम्‌ । तस्मिन्नमः सचित्रे तु गन्धधूपौ निवेदयेत्‌॥ | 
स्थापयेदुदकुम्भश्च राकरापात्रसयुतम्‌। शुक्कचस्त्रेरलङ्क्कत्य शुक्रमाल्यानुलेपन! । | 
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सुघणन समायुक्त मन्त्रेणानेन पूजयेत्‌ ॥४॥ 
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ऽध्यायः ] $ कमलसप्तमीव्रतकथनम्‌ # २६५ 


विश्ववेद्मयोयस्माह्वेदचादीति पञ्चसे । सवेस्यास्टृतमेवत्वमतः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥५॥ 
'पश्वगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्‌ पाश्वेतः क्षितौ । सौरसूक्तं स्मरन्नास्ते पुराणश्रवणेन च 


अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां कृतनैत्यकः । तत्सवं विदुषे तद्वदुत्राहणाय निवेदयेत्‌ ॥७॥ 


भोजयेच्छक्तितो विप्रान्‌ शर्कराघ्रतपायसैः । सुञ्जीतातैळलबणं स्वयमप्यथ चाग्यतः ॥ 


'अनेन विधिना सर्वे मासि मासि समाचरेत्‌ । संवत्सरान्ते शयनं शर्कराकलशान्चितम्‌ 
“सर्वोपस्करसंयुक्तं तथेकाङ्गाँपय स्विनीम्‌ । ग्रहंचशक्तिमान्‌दद्यात्समस्तो पस्करा न्वितम्‌ 
"सहस्रेणाथ निष्काणां कृत्वा दद्याच्छतेन वा । दशभिर्वाथ निष्केण तदर्द्धनापि शक्तितः 


सुवणाश्वः प्रदातव्यः पूवेचन्‌मन्त्रवाद्नम्‌ । न चित्तशाञ्य' कुर्वोत कु्वेन्दोषं समश्नुते । 


' अस्तं पिवतो चक्त्रातसूर्यामुतमिन्द्वः । निपेतुर्ये तडुत्थामी शालिमुद्रेक्षष: स्खता 


शकरा तु परा तस्मा दिक्षुसारोऽएतात्मचान्‌ । इष्टा रवेरतः पुण्या शर्करा हव्यकव्ययोः 
शक्रेरासप्तमी चेयं वाजिमेधफलप्रदा । सर्व दुष्टप्रशमनी पुत्रपौत्रप्रचद्धिनी ॥ १५॥ 
यः कुर्यात्‌ परया भक्त्या स चे सद्नतिमाप्नुयात्‌ । 
कल्पमेकं वसेत्‌ स्वर्ग ततो याति परस्पदम्‌ ॥१६॥ 
इद्मनघं यः श्टणोति स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेशवरस्य लोके | 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरवधूजनमालयाऽभिपूञ्यः ॥१७॥ 
_ इति श्रीमत्स्यपुराणे शकरासप्तमीत्रतकथनं नाम पट्सप्ततितमो ऽध्यायः । 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
कमलसपमोत्रतकथनम्‌ । 


ईश्वर उचाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तद्वत्‌ कमलसप्तमीम्‌। यस्याः सङ्कीतेनादेच तुष्यतीह दिवाकर: ॥ 
चसन्तामलसप्तम्यां स्नातः सन्‌ गोरसषेपेः । तिलपात्रे च सौवर्ण विधाय कमले शुभम्‌ 


- चस्त्रयुग्मावृतं त्वा गन्धपुष्पैः समचेयेत्‌। नमः कमलहस्ताय नमस्ते चिशचधारिणे॥ 


१६६ # मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ अष्टसप्ततितमो | 


दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर ! नमो ऽस्तुते । ततो द्विकालवेळायासुद्कुम्भसमन्विताम्‌ | 

विप्राय दद्यात्‌ संपूज्य बस्त्रमाल्यचिभूषणेः । शत्या चकपिलांदद्यादळड'छत्यविधानतः 

महोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां भोजयेदुद्विजान्‌। यथाशक्याऽथ भुञ्जीत मांखतेल विवजितम्‌ 

अनेन विधिना शुक्कसप्तम्याँ मासि मासि च। सर्व समाचरेद्गतया वित्तशाठ्यविवजितः 
व्रतान्ते शयनं दद्यात्‌ सुवर्ण कमळान्वितम्‌ । 
गाञ्च दद्यात्‌ स्वशत्तया तु सुवर्णाढ्यां पयस्विनीम्‌ ॥८॥ 

' माजनासनदीपादीन, द्या दिष्टानुपस्करान्‌। अनेन विधिना यस्तु कुयांत कमलसप्तमीम्‌ 

लक्षमीमनन्ताम्रभ्येति सूर्य्यलोके महीयते ॥ ६ ॥ 

कट्पेकदपेततो लोकान्सप्त गत्वापृथक पथक्‌ । अप्सरोभिःपरिव्रृतस्ततोयातिपराङ्गतिम्‌ | | 
यः पश्यतीदं श्टणुयाच्च मत्येः पठेच्च भत्तयाऽथ मति ददाति । 





सोऽप्यत्र लक्षमीमचलामचाप्य गन्धर्चेविद्याधरलोकभाक स्यात्‌ ॥११॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कमलसप्तमीब्रतकथनं नाम सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः । 





_ अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 


मन्दारसप्षमीत्रतकथनम्‌ | 
(ईश्वर उवाच । 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि सवेपापप्रणाशिनीम्‌ णाशिनी सर्चकामप्रदां 
माघस्यामलपक्षे ५ र [ सर्वकामप्रदां रस्यां नाम्ना मन्दारसप्तमीम्‌' 
भोजयेच्छक्तितः इज वि्वातुमन्दारपाशयेन्तिशि । ततः प्रभात उत्थाय छृत्वा खानंपुनदिजान्‌ 
पझ क्कृष्णतिले; ह्य । सौवण पुरुप तद्॒त्पक्नहस्तें सुशोभनम्‌ ॥ 
| । घु पत्रकम्‌। हैममन्दारकुसुमैर्भास्करायेति पर्वती 
 नमस्कारैण यित्यानळेदळे तं पूवतः ॥५॥ 
ल... । दक्षिणे तद्वद्काय तथार्यम्णेति नैऋते ॥ ६ ॥ 








ऽध्यायः] ` ३ शुभसप्तमीव्रतकथनम्‌ अ १६७ 


पश्चिमे वेद्धाम्ने च घायव्ये चण्डभानवे । पूष्णेत्युत्तरतः पूज्यमानन्दायेत्यतः परम्‌ ॥ 
कणिकायाश्च पुरुषंस्थाप्यसर्वात्मनेति च । शुक्कचस्तरैः समावेश्यभक्ष्यैर्माल्यफला दिभिः 
एवमभ्यच्ये तत्सवं दयाक्वेद्विदे पुनः । भुञ्जीतातैललवणं घाग्यतः प्राङ्मुखो गृही ॥६: 
अनेन विधिना सर्व सप्तम्यांमासिमासि च । कुर्यात्सम्बत्सरं याव द्वित्तशाठ्यविचसितःः 
एतदेव रतान्ते लु निधाय कलशोपरि । गोभिविभवतः सार्द्धं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभचनाय च | त्वं रवे । तारयस्वास्मान्संसारभयसागरात्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु कुर्य्यान्मन्दारसप्तमीम्‌ । चिपाप्मा स जुखीमर्त्यः कल्पञ्च दिचिमोदते . 
इमामघौघपटलभीषणध्वान्तदीपिकाम्‌ । गच्छन्‌ प्रगृह्य संसारे सर्वार्था श्च ळमेन्नरः ॥ 
मन्दारसप्तमीमेतामी प्सितार्थफछप्रदाम्‌ । थः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ।१५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्दारसप्तमीव्रतकथनं नामाएसप्ततितमो ऽध्यायः । 


ऊनाशीतितमो ऽध्यायः 


शुभसपमीत्रतकथनम्‌ । 
श्रीभगवानुचाच । 
अथान्यामपि वक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरो रोगशोकदुःखै'प्रमुच्यते 
पुण्ये चाशवयुजेमासिकृतन्लानजपः शुचिः । चाचयित्वा ततो घिप्रानारभेच्छुभसप्तमीम 
कपिलां पूजयेदुभक्त्या गन्धमाब्यानुछेपनेः । नमामि सू्य्येसम्भूतामदोषभुचनालयाम ॥ 
त्वामहं शुभकल्याणशरीरां सवेसिद्धये ॥ ३॥ 
अथ कत्वा तिलप्रस्थं ताम्रपात्रेण संयुतम्‌ । काञ्चनं वृषभ तत्नन्धमाल्यणुडान्चितेः ॥ 
फलेर्नानाविधेभेक्ष्येध तपायससंयुतेः । दद्याद्विकाळचेलायामर्यमा प्रीयतामिति ॥ ५ ॥ 
पञ्चगव्यञ्च संप्राश्य स्वपेदुभूमौ विमत्सरः । ततः प्रभाते सञ्जातेभक्त्यासंपूजयेदुद्विजान्‌ 
अनेन विधिना दद्यान्मासि मासि यदा नरः । वाससी वृषभं हैमं तदवद्रां काञ्चनोद्भचाम्‌ 


* मत्स्यपुराणम्‌ ॐ | अशीतितमो 


१६८ 
सम्वत्सरान्ते शयनमिश्षुद॒ण्डगुड़ान्वितम्‌ । सोपधानकविश्रामं भाजनासनसंयुतम्‌ ॥८ 
ताम्रपात्रे तिलप्रस्थं सौवणं वृषभं तथा । दद्याद्वेदषिदे सवं विश्वात्मा प्रीयतामिति॥ | 
अनेनविधिना विद्वान्‌ कुर्य्याद्यः शुभसप्तमीम्‌ । तस्य श्रीविपुळा कीतिर्भवेज्ञन्मनिजन्मनि | 
अप्सरोगणगन्ध्ेः पूज्यमानः खुराल्ये । घसेद्‌ गणाधिपो भूत्वा यावदाभूतसंघ्रुवम्‌। | 
कर्पादाचवतीणेस्तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
त्हत्यासहस्जस्य भ्रूणहत्याशतस्य च । नाशायाळमियं पुण्या पञ्चते शुससतमी।१२॥ 
इमां पठेद्यः श्टणुयान्मुतं पश्घेत्प्रसङ्गादपि दीयमानम्‌ । | 
सोऽप्यत्र सवांघविमुक्तदेहः प्राप्नोति विद्याधरनायकत्घम्‌ ॥१३॥ 
यावत्समाः सप्त नरः करोति यः सप्तमी सप्तविधानयुक्ताम्‌ । 
. स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पद्‌ याति परं सुरारैः ॥१४॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शुभसप्तमीत्रतकथनं नामोनाशीतितमो ऽध्यायः ! 





अशीतितमोऽध्यायः ` 


विशोकद्वादशीवतकथनम । 
मनुरुवाच । 
किमभी्टबियोगशोकसङ्गादलमुद्धतंुपोघणं व्रत चा । 
भूतलेऽस्मिन्‌ भवभीतेरपि सूद्नश्च पसः ॥१॥ 
मत्स्य उचाच | 
: परिपृष्मिद्‌ जगत्‌ प्रियन्ते चिबुधानामपि डुलभ॑ महत्त्वात्‌ । 
रि तव भक्तिमतस्तथापि चक्ष्ये वतमिन्द्रासुरमानवेषु गुह्मम ॥२॥ 


माश्व॑युजे मासि पिशोकद्दादशीवतम । दशस्यां लघुमुग्घिद्वानारमेन्नियमेन त 
उदङ्मुखः प्राङ्मुखो घा द्न्तघाचनपूर्वेकम्‌। एकादश्यांनिराहारः समभ्यच्येतुपूचेकम्‌ः 
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श्रियं चा$भ्यच्ये विधिषद्बोक्ष्यामि त्वपरेऽहनि ॥४॥ 
एवं नियमक्कत्सुप्ता प्रातरुत्थाय मानव: । स्नानं सर्वौषधैः कुर्यात्पञ्चगव्यजलेन तु ॥ 

शुक्कमाल्यास्बरधरः पूजयेच्छ्रीशमुत्पलैः ॥ ५ ॥ 
विशोकाय नमः पादौ जड च वरदाय वै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कन्दर्पाय नमो गुह्यं माधवाय नमः करिम्‌ । दामोदरायेत्युद्रम्पार्श्वे च विपुलाय चै॥ 
नासिञ्च पद्मनाभाय हृद्यं मन्मथाय वै । श्रीधराय विभोवेक्ष: करौ मधुजिते नमः ॥८ 
चक्रिणे घामवाहुञ्च दक्षिणङ्गदिने नमः । वैकुण्ठाय नमः कण्ठमास्यं यज्ञसुखाय चै ॥४॥ | 
नासामशोकनिधये चासुदेचाय चाक्षिणी । ळलारं बामनायेति हरयेति पुनर्न्नुवौ ॥१०॥ 
अलकान्‌ माधवायेति किरीटं विश्वरूपिणे | नमः सर्वात्मने तद्वच्छिर इत्यभिपूजयेत्‌ ॥ 
एवं संपूज्य गोचिन्दं फलमाल्यानुळेपनेः । ततस्तु मण्डळं कृत्वा स्थण्डिलंकारयेन्म्ग्दा 
चतुरस्रं समन्ताच्च रलिमात्रसुदकप्रवम्‌ । शछक्षणं हृद्यं च परितो विप्रत्रयसमावृतम्‌ ॥ 

अङ्गळेनोच्छृता विप्रास्तद्विस्तारस्तु ङ्गुः । 

स्थण्डिलस्योपरिष्टाच्च सित्तिरषटाङ्गुला भवेत्‌ ॥१४॥ | 
नदीचालुकयाशूपेलक्ष्म्याःप्रतिङ्कतिन्यसेत्‌ । स्थण्डिलेशपेमारोप्यलक्ष्मीमित्यचेयेद्वुधः 
नमो देव्ये नमः शान्त्यै नमोलक्ष्स्ये नमःश्रियै । नम:पु्येनमस्तुण्येव्ण्ये दृष्येनमोनमः 
विशोकादुःखनाशायषिशोकाघरदास्तु मे । विशोकाचास्तुसस्पत्त्यै विशोकासर्चसिद्धये 
ततः शुक्कास्वरेः शूर्पं वेष्ट्य संपूजयेत्फले: । घस्त्रैनानाविधेर्तद्वत्‌ सुचर्णकमलेन च ॥ 
रजनीषु च सर्वासु पिवेहरभोंदक वुध: । ततस्तु गीतनृत्यादि कारयेत्‌ सकलान्निशाम्‌ 
यामत्रये व्यतीते तु सुप्त्वाप्युत्थाय मानवः । अभिगस्यचचिप्राणांमिथुनानितदाचंयेत्‌ 
शक्तितस्त्रीणिचेक घाघस्त्रमाल्याजुलेपने: । शयनस्थानि पूज्यानि नमो ऽस्तुजलशायिने 
ततस्तु गीतवाद्येन रात्रिजागरणे कृते । प्रभाते च ततः स्नानं छृत्वा दास्पत्यमचंयेत्‌ ॥ 
भोजनश्च यथाशत्त्याधित्तशाय्यविषजितः । भुत्तवा श्रुर्वापुराणानि तद्िनश्वातिवाहयेत्‌ 


अनेन विधिना सर्व मासि मासि समाचरेत्‌ । व्रतान्ते शयनं दद्यादुगुड्धेनुसमस्वितम्‌ः 
सोपथानकचिश्रामं सास्तरावरणं शुभम्‌ ॥२४॥ 





२०० . # मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकाशीतितमो 


यथा न लक्ष्मीदेवेश! त्वां परित्यज्य गच्छति । तथा सुरूपतारोग्यमशोकश्चास्तुमेसदा 
यथा देवेन रहिता न रक्ष्मीजायते क्कचित्‌। तथाविशो कितामे5स्तु भक्तिर्याचकेशवे 
मन्त्रेणानेन शयनं गुड़घेडुसमग्चितम्‌। शूपेश्च लक्ष्म्या सहितं दातव्यं भूतिमिच्छता | 
उत्पलं करवीरञ्च वाणमम्लानकुडुमम्‌ । केतकी सिन्दुवारञ्च मल्लिका गन्धपारका | 
कद्स्वं कुः्जकं जातिः शस्तान्येतानि सर्वदा ॥२८॥ र 4 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विशोकद्वादशी्रकथनं नामाशीतितमोध्यायः । ` 


| आशा 


एकाशीतितमो ऽध्यायः 
गुड्धेनुदानविधिवर्णनम्‌ । 
__ मठुरुवाच | 
गुड्थेचुविधानं मे समाचक्ष्व जगत्पते !। कि रूपं केन मन्त्रेण दातव्यं तदिहोच्यताम्‌ 
मत्स्य उवाच | 
शुड्घेरुषिधानस्य यद्रपमिह यत्फलम्‌ । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापविनाशनम्‌ ॥२॥ | 
कुष्णाजिनं चतुददेस्त॑ प्रागग्रं चिन्यसेदुभुचि । गोमयेनाचुलि्तायां दर्भानास्तीर्य सर्वतः। 
लब्वेणकाजिनं तद्दद्वतसञ्च परिकल्पयेत्‌ । | 
माड्सुखी कल्पयेद्धेचुसुदकपादां सघत्सकाम्‌ ॥४ ॥ 
उत्तमाणुडधेनु:स्यातसदामारचतुष्टयम्‌ । वत्सं भारेणकुर्वीतद्वाभ्यांचे मध्यमास्म्रता ॥ 
अद्धभारेणबत्सःस्यात्‌ कनिष्ठाभारकेण तु । चतुथशेनवत्सः स्यादुगरह चित्तानुसारतः॥ 
घेचुषत्‌सौ घुतास्यौचसितसूक्ष्माम्वराव्तौ । शुक्तिकर्णावि्ुपादौशुक्तिमुक्ताफलेक्षणौ ॥ 
सितसूत्रशिरालौ तौ सितकम्चलकम्बलौ । तान्नगण्डकपृष्ठी तो सितचामररोमकौ ॥ 
[rear नवनीतस्तनाबुभौ । क्षोमपुच्छो कांश्यदोहाचिन्द्रनीलकतारकौ ॥६। | 
डचणश्गाभरण राजतैः सुरसंयुतो । नानाफलसमायुक्ती घ्राणगन्धकरण्डकौ ॥ | 
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इत्येवं रचयित्वा तौ दीपधूपैरथाऽचयेत्‌ ॥१०॥ 
'या खक्ष्मीःसवेभूतानां याच देवेष्ववस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु 
देहस्था याच रुद्राणी शङ्करस्य सदा प्रिया । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मी: खाहा या च विभावसोः । 
चन्द्राकेशक्रशक्तिय्यां भ्रेनुरूपास्तु सा श्रिये ॥ १३॥ 
चतुर्मुखस्पया लक्ष्भीयालक्ष्मी्धेनद्स्यच । लक्ष्मीर्या लोकपाळानां सा धेजुर्वरदाऽस्तुमे 
स्वधा या पितृसुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजाञ्चया । सर्वपापहरा घेनरुतस्माच्छान्तिप्रयच्छमे 
एवसामन्त््यतां धेनुं ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। विधानमेतद्धेनूनां सर्वासामपि पठ्यते ॥१६ | 
यास्ताःपापचिनाशिन्यः पख्यन्तेद्शघेनवः । तासांस्चरूपं वक्ष्यामिनामानिचनराधिप। 
अथमा शुडधेजुः स्यात्‌ घृतधेनुस्तथापरा । तिळधेनुस्तृतीयातु चतुर्थी जलसंशिता॥१८ 
शीरभेनुश्च विख्याता मधुधेचुस्तथापरा। सप्तमी शर्कराधेनुर्दधिधेनुस्तथाष्टमी । 
रसथेनुश्च नचमी दशमी स्यात्‌ स्वरूपतः ॥१६॥ 
कुम्भाः स्युद्दच घेनूना मितरासान्तु राशयः । सुचर्णधेनुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति भानचाः ॥ 
नवनीतेन रलेश्व तथान्ये तु महषयः ॥ २१ ॥ 
एतदेव विधानं स्यमत्तरवोपस्करा: समता: । मन्त्राचाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि 
यथाश्रद्धं प्रदातव्या मुक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ २२॥ 
'गुडधेजुप्रसङ्गेन सर्वास्तावनसयो दिताः । अशेषयज्ञफलदाः सर्वा: पापहरा शुभाः ॥२३ 
'ब्रतानासुत्तमं यस्माद्विशोकद्वाद्शीत्रतम्‌। तदङ्गत्वेन चैवात्र गुडधेनुः प्रशस्यते ॥२४॥ 
'अयने चिषुवे पुण्ये व्यतीपातेऽथवा पुनः । गुडघेन्वादयो देयास्तूपरागादिपर्च॑छु ॥२५॥ 
'विशोकद्वादशीचेषा पुण्या पापहराशुभा । यासुपोष्यनरो याति तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ 
'इहळोकेच सौभाग्यमायुरारोग्यमेच च । वेष्णवं पुरमाधोति मरणे च स्मरन्‌ हरिम्‌ ॥ 
'नवाबुद्सहस्लाणि दश चाष्टोच धर्मवित्‌। न शोकदुःखदौरगत्यं तस्य सञ्जायते नप ! ॥ 
"नारी घा कुरुतेयातु विशोकद्वादशीव्रतम्‌ । नृत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलमाप्नुयात्‌ 
'तस्मादग्ने हरेनित्यमनन्तं गीतवादनम्‌ । कत्तेव्यं भूतिकामेन भक्तया तु परया नप ! ॥ 
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इति पठति य इत्थं यः श्रणोतीह सम्यक्‌ मधुसुरनरकारेरचेनं यश्च पश्येत्‌। 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्र्लोके बसति बिबुधौधेः पूज्यते कर्पमेकम्‌ ॥ ३० |, | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शुड़भेनुदानबिधिवणेनं नामैकाशीतितमोऽध्यायः | 


पन. नस 


धान्यशलदानविधिवर्णनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच | - 

भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवषिगणपूजितम] 

उमापतिरुवाच । | | 
मेरोः प्रदानं चक्ष्यामि दशधा मुनिपुङ्गव । यत्प्रदानान्नरो लोकानाप्नोति सुरपू जितान्‌ |. 
पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्यायतनेषु च। न तत्‌फलमधीतेषु इतेष्विह यदश्नुते ॥ ३॥; 
तस्मा द्विधानंचक्षया मिपर्वेतानामनुक्रमात्‌। प्रथमो धान्यशैळःस्याहु द्वितीयो लबणाचलः ॥' 
यडाचलस्टृतीयस्तु चतुथों हेमपर्वतः । पञ्चमस्तिलशेलः स्यात्‌ षष्ठः कार्पासपर्वतः॥ 
सप्तमो घुतशेलश्च रल्लशेळस्तथाष्टमः । राजतो नवमस्तद्व्दशमः शकराचलः ॥ ६ ॥ 
वक्ष्ये विधानमेतेषां यथावदनुपूवेश: । अयने विघुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥ ७॥. 
उल पक्ष टृतीयायामुपरागे शशिक्षये । विचाहोत्सचयन्ञेषु द्वादश्यामथवा पुनः ॥ ८॥ 
खक्ायापञ्चदश्याँ वा पुण्यक्षेचाविधानतः । घान्यशैलादयोदेया यथाशास्त्रंविधानतः ॥ 
तीथष्वायतनेवापि गोष्टे घा भवनाङ्गणे । मण्डपं कारयेद्गक्त्या चतुरस्रमुदङ्सुखम्‌ | 
ग "उरक मवपन्तदत्‌ पाङ्मुखञ्च विधानतः ॥१०। ` 
यासीन । तन्मध्येपरवतकर्यात्‌ विष्कस्मपर्वतान्वितम्‌ १ 
! भवेद्विरिर्होत्तम: । मध्यमः पञ्चशतिकः कनिष्ठः स्यात्त्रिभिःशतैः 


| 
| 
| 
| 
दुञ्यीतितमोऽध्यायः 
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मेरुमेहात्रीहिमयस्तु मध्ये सुचर्णवृक्षत्रयसंयुतःस्यात्‌। 
एवण मुक्ताफल्चज्रयुक्तोयाम्येन गोमेदकपुष्परागैः ॥ १३॥ 
पश्चाच गारुत्मतनीळरलेः सोम्येन वेदूर्यसरोजरागेः । 
श्रीखण्डखण्डेरभितः प्रवालेलेतान्वितः शुक्तिशिलातलःस्यात्‌ ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णुभेगवान्‌ पुरारिदिघाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात । 

` सुद्धन्यचस्थानममत्सरैण कार्य त्वनेकेश्च पुनहिजौधे: ॥ १५ ॥ 
चत्वारि श्टङ्गाणि च राजतानि नितम्बभागेष्वपि राजतः स्यात्‌। 
तथेश्षुरंशा्वतकन्द्रस्तु घुतोदकप्रस्रचणैश््च दिश्वु ॥ १६ ॥ 
शुङ्कास्वराण्यम्बुधराचली स्यात्‌ पूर्वण पीतानि च दक्षिणेन । 
वासांसि पश्चादथकवुराणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनाळी ॥ १७॥ 
रोप्यान्‌ महेन्द्रपमुखांस्तथाष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन क्रमेण । 
'नानाफळाळी च समन्ततः स्यान्मनोरमं माल्यचिलेपनञ्च । 
घितानकञ्चोपरि पञ्चचर्णमस्लानपुष्पाभरणं सितञ्च ॥ १८॥ 
इत्थं निवेश्यामरशेलमग्यू' मेरोस्तु विप्करभ गिरीन्‌ क्रमेण 
तुरीयभागेन चतुदिशश्च संस्थापयेत्‌ पुष्पचिलेपनाद्यान्‌॥ १६॥ 
पूर्वेण मन्द्रमनेकफलाचलीसिर्यक्तं यवैः कनकभद्रकदम्वचिहः । 
कामेन काञ्चनमयेन विराजमानमाकारयेत्‌ कुसुमवस्त्रविलेपनाढ्यम्‌ । 
क्षीरारुणोद्सरसाथ यनेन चेवं रौप्येण शक्तिघरितेन घिराजमानम्‌ ॥२०॥ 
यास्येन गन्धमद्नश्च निवेशनीयो गोधूमसश्चयमयः करधौतयुक्तः। 
हैमेन यज्ञपतिना घुतमानसेन चस्तरश्च राजतवनेन च संयुतः स्यात्‌ ॥२१॥ 
पश्चा त्तिलाचलमनेकसुगन्धिपुष्प-सौचणेपिप्पलहिरण्मयहंसयुक्तम्‌ । 
आकारयेन्द्रजतपुष्पचनेन तद्वद्वरत्रान्वितं द्‌ धिसितोद्सरस्तथाग्रे ॥ २२ ॥ 
संस्थाप्य तं घिपुलशेलमथोत्तरेण शेळं सुपाश्वेमपि माषमयं सुवसत्रम्‌ । 
पुष्पश्च हेमचटपादपरोखरन्तमाकारयेत्‌ कनकधेनुचिराजमानम्‌ ॥ २३ ॥ 


4७ 
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र | 
माक्षीकभद्रसरसाथ घनेन तद्वद्रौप्येण भाखरवता च युतं निधाय। | 
होमश्वतुमिरथ वेदपुराणवि द्रिर्ान्तैरनिन्यचरिताङृतिभिङिजेन्द्रेः ॥२४॥ | 
पूर्वेण हस्तमितमत्र विधाय कुण्डं कार्यस्तिलेयेवघृतेन खमितकुशेश्च। | 
रात्रौ च जागरमनुद्धतगीततुर्येरावाहनश्च कथयामि शिलोचयानाम्‌ ॥२५॥ 
त्वं सर्वदेवगणधामनिघे ! विरुद्धमस्मदुग्रहेष्वमरपर्वेत ! नाशयाशु । 
क्षेमं विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमान्नः संपूजितःपरमभक्तिमता मया हि।२६ 
'त्वमेच भगवानीशो ब्रह्मा विष्णुद्वाकरः । मूर्तामूर्तात्परं वीजमतः पाहि सनातन !॥ 
यस्मात्तवंलो कापाळानां बिश्वमूतश्चम न्दिरम्‌ । रुद्रा दित्यवसूनाञ्चतस्साच्छा न्तिप्रयच्छमे। 
यस्माद्शून्यममररर्नारीभिश्च शिवेन च। तस्मान्‌मामुद्धरादोषदुःखसंसारसागरात्‌ ।२॥ 
'एवमम्यच्ये तं मेरु मन्द्रञ्चा भिपूजयेत्‌ । यस्माच्चैत्ररथेन त्वं भद्राशवेन च वर्षतः ॥३० | 
शोभसे मन्द्र ! क्षिप्रमतस्तुष्टिकरो भव । यस्माच्चूड्ञामणिजंस्बूढीपे त्वं गन्धमादन !। 
गन्धर्वचनशोभाचानतः कीत्तिद्र ढास्तु मे। 
यस्मा केतुमालेन वेश्राजेन चनेन च ॥३२॥ 
'हिरप्मयाभ्वत्थशिरात्तस्मात पु्िधुवास्तुमे । उत्तर:कुरुभियस्मात्सा वित्रेणचनेनच॥ 
सुपाशवे ! राजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे ॥३३॥ 
एचमामन्त््य तान्‌ सवान्‌ प्रभाते चिमले पुनः । 
सात्वाऽथ गुरवे दद्यान्मध्यमं पर्वेतोत्तमम्‌ ॥३४॥ 
भपचेतानदद्याद्वत्विग्म्य:क्रमशोमुने | गाश्च मळाचा दश नारद ॥३५॥ 
प दीना क्तिमान्‌ । एकापि गुरवे देया कपिला च पयखिनी। 
नराला अहारी ण । तएव पूजने मन्त्रास्तणचोपस्करा मताः॥३७ 
चै सवदा । खमन्त्रेणेच सर्वेषु होमः शेळेषु पञ्चते । 
न्य उपवासी भवेज्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥३८॥ 
प्रोक्तमन्ने । |" प्रतिष्ठिता: | अज्ञाह्व न्ति भूतानि जगदक्षेन व॒त्तंते ॥ 


ऽध्यायः ] * छवणाचळदानचर्णनम्‌ # २०५ 


अन्नमेब ततो लक्ष्मीरन्नमेव जनादेनः । धान्यपर्वेतरूपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ॥४ १॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्वान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साग्रं देवलोकेमहीयते ॥४२. 
अप्सरोगणगन्धर्वेराकीर्णन विराजता । चिमानेन दिवः पृष्ठमायातिस्म निषेवितः । 
धम्मेक्षये राजराज्यमाझोतीह न संशयः ॥४३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे धान्यशैळदान विधिचर्णनं नाम द््यशीतितमोऽध्यायः । 


ञयशीतितमा ऽध्यायः 
रुवणाचलदानवर्णनम्‌ । 


ईश्वर उवाच | 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामिलबणाचल्मुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरोलोकानाप्नोतिशिवसंयुतान्‌ ॥ 
उत्तमः षोड़शद्रोणेः कत्तेव्यो लवणाचलः । मध्यमः स्यात्तदुर्द्ेनचतुर्सिरधमः स्मृत: ॥ 
वित्तहीनोयथाशक्त्याद्रोणादूदुध्वेन्तुकारयेत्‌। चतुथा दोनविष्कम्भपवेतानकारयेतप्रथक. 

विधान पू्वेचत्कुर्य्यादु त्रह्मादीनाश्च संदा । 

तद्वद्वममयान, सर्व्यांन्‌ लोकपालानिवेशयेत्‌ ॥४॥ 
सरांसि कामदेचादींस्तद्वद्त्रापि कारयेत्‌ । कुर्य्याज्ञागरणञ्चापि दानमन्त्रान्िबोधत ॥ 
सोभाग्यसरसम्भूतो यतोऽयं लचणोरसः । तद्दानकत्‌ कत्वेन त्वं मां पाहि नगोत्तम॥ 
यस्मादन्नरसाः खवेनोत्कटाळचणं चिना । प्रियञ्च शिवयो नित्यंतस्माच्छान्तिप्रयच्छ मे ॥ 
विष्णुदेहसमुदुभूतं यस्मादारोग्यवर्द्धनम्‌ । तस्मात्पवेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥८ 
अनेन चिधिना यस्तु दद्याल्ववणपवेतम्‌ । उमाळोके चसेत्कलपं ततो यातिपरांगतिम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे चणाचळदानचर्णेनं नाम व्यशी तितमोऽध्यायः । 


चतुरशीतितमाऽध्यायः 
गुडपर्वतदानवर्णनम्‌ । 
इश्वर उचाच ।' | 
अतःपरं प्रवक्ष्पामि गुड वर्वेतमुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरः स्वर्गमापरोति खुरपूजितम ॥१॥ 
उत्तमो दशभिर्भारैमेध्यमः पञ्चभिमेतः । त्रिभिारिःकनिष्ठःस्यात्तदर्द्धनादपवित्तवान्‌ ॥ | 
तद्वदामन्त्रणं पूजां हेमत्रक्षछुराचंनम्‌। विष्कम्भपर्वतांस्तद्वत्सरांसि बनदेवता: ॥३॥ | 
_ होमजागरणं तद्व्लोकपालाधिषासनम्‌ । धान्यपर्वतवत्‌ कुर्या दिमं मन्त्रमुदीय्येत्‌ ॥४॥ | । 
यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरोऽयं जनार्दनः । सामवेदस्तुवेदानांमहादेवस्तु योगिनाम्‌ ॥ | 
प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पावेती यथा । तथा रसानां प्रवरः सदेवेश्वुरसोमत: ॥६। | 
मम तस्मात्परांलक्ष्मीणुडपवेत ! देहिवे । यस्मात्सौभाग्यदायिन्याश्चातात्वंगुडर्षत | 
निवासश्चापि पार्वेत्यास्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥७॥ 
अनेन घिधिना यस्तु द्यादुगुडमयं गिरिम्‌ । पूज्यमानः खगन्ध्ै गौरीलोके महीयते ॥ 
ततः कल्पशतान्ते,तु सप्तद्वीपाधिपोभवेत्‌ | आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रु सिश्चापराजितः || 
इति श्रीम॑त्स्यपुराणे गुड़पवतदानवर्णनं नाम खतरशीतिमो ऽध्यायः | 
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पंचाशीतितमो प्ध्याय; 
` सुवर्णाचलदानवर्णनम्‌ | 
अथ पापहर वक्ष्ये सुवर्णाचलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्वचनं वै रिङच्यं याति मानव: ।२॥ 


उत्तमः पलसाहस्रो मध्यमः पञ्चभिः शतैः । तदडनाधमष्तद्वद्हपचित्तोऽपि शक्तितः । 

_.  वद्यदेकपछादूदध्वं यथाशक्या विमत्सरः ॥२। 

प पवतवतसविद्यास्नि विष्कम्मशैसांस्तद्वञञ्चर्विगम्यःपरतिपादयेत्‌॥ 
। "च अह्मचाजाय ब्रह्मगर्भाय ते नमः । यस्मादनन्तफलदस्तस्मात्पाहि शिलोचय ॥४ | 





-इध्यायः ] . $ तिलपवेतदानवर्णनम्‌ # २०७ 
यस्माद्ग्नेरपत्यं त्वं यस्मात्‌ पुण्यं जगत्पते । हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम !।५ 
अनेन घिधिना यस्तु दद्यात्‌ कनकपर्वतम्‌ | स याति परमं त्र्मळोकमानन्द्कारकम्‌ । 
तत्र कर्पशतं तिष्ठेत्‌ ततो याति पराङ्गतिम्‌ ॥६॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे खुवर्णाचळदानकथनं नाम पञ्चाशी तितमो ऽध्यायः । 


षडशीतितमोऽध्यायः 
तिलपवतदानवर्णनम्‌ । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि तिलशेलं चिधानतः । यत्‌ परदानान्नरोयातिविष्णुलोकंसनातनम्‌ ॥ 


उत्तसोद्शभि्रोणेमेध्यमःपञ्चमिःस्सुतः । त्रिभिः कनिष्ठो विप्रेन्द्र ! तिळशेळःप्रकीर्तितः ॥ 
'ूर्वचच्चापरानसर्वान्चिष्कम्भान भितो गिरीन्‌ । दानमन्तानप्रवक्ष्यामियथाचन्सु निपुङ्कचः 
यस्मानसधुवधेविष्णोदेहस्वेद्समुङ्गचाः । तिळा: कुशाश्चमाषाञ्चतस्माच्छनोभवस्विह ॥ 
हव्ये कव्ये च यस्माचच तिला एचाभिरक्षणम्‌ । 
भवाडुद्धर शैलेन्द्र ! तिलाचळ ! नमोस्तुते ॥५॥ 
इत्यामन्त्र्य च यो दद्यात्‌ तिळाचलमनुत्तमम्‌ । 
स वैष्णव पदं याति पुनराव्व त्तिदुलेभम्‌ ॥६॥ 
दीर्घायुष्यं समाझो ति पुत्रपौत्रैश्व मोदते । पितृभिदेचगन्धवे: पूज्यमानो दिवं त्रजेत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तिरूपबंतदानबिधिवर्णनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः 


सप्ताशीतितमाऽध्यायः 
कार्पासपर्वतदानवरणनम्‌ । 
कार्पासपवेतस्तद्वडिशद्वारेरिहोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः पञ्चभिस्त्वधमः स्स्रृतः । 
भारैणाल्पधनो दद्याद वित्तशाठ्यचिषजितः ॥१॥ RS 
धान्यपचेतवत्‌ सर्वमासाद्य सुनिपुङ्गच । प्रभातायान्तु शर्वयीं द्या ॥२॥ 
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२०८ | 
त्वमेवाबरणं यस्मालोकानामिह सर्वदा । कार्पासाद्रे ! नमस्तुम्यमघौघध्वंसनो भव | 

इति कार्पासशैलेन्द्रं यो दद्याच्छवेसन्निधौ । रुद्रलोके बसेत्कल्पं ततो राजा भवेद्हि॥ 
हर इति श्री मत्स्यपुराणे कार्पासपवेतदानच णेनं नाम सप्ताशीतिमो ऽध्यायः 
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अष्टाशीतितमो5व्यायः 
घृताचलदानवर्णनम्‌ | 


अतः पर प्रवक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमम्‌ । तेजो 5सतमयं दिव्यं महापातकनाशनम ॥१॥ 
विशत्या घुतकुम्भानामुत्तमःस्यादुघुताचलः । द्शभिमेध्यमः प्रोक्तःपञ्चभिस्त्वधमःस्मृतः 
अह्पचित्तोऽपियः कुर्य्याद्‌ द्वाभ्यामिह विधानतः । | 
चिष्कम्भपरवेतांस्तदच्चतुभांगेन कल्पयेत्‌ ॥३॥ 
शालितण्डुळपात्राणि कुम्भोपरि निवेशयेत्‌। 
कारयेत्संहतानुच्चानयथाशोभं विधानतः ॥४॥ 
वेष्येच्छुछुवासोभिरिक्षुदण्डफळादिके: । धान्यपर्यंतवच्छेषं विधानमिह पख्यते ॥५॥ 
अधिचासनपूवेञ्च तद्वद्रोमसुराचनम्‌। प्रभातायां तु शर्वय्यी गुरवे तन्निवेदयेत्‌ 
विष्कम्भपर्वेतांस्तदद्वत्विगभ्यः शान्तमानसः ॥६॥ 
संयोगादधृतमुत्पन्नंयस्मादसततेजसो: | तस्माद्घुताचिविश्वात्माप्रीयतामत्र शङ्कर: ॥ 
यस्मात्तेजोमयं ब्रह्म घृते तद्विदुध्यवखितम्‌ । घुतपर्वेतरूपेणतस्मात्त्वं पाहिनो ऽनिशम्‌॥ 
अनेन विधिना दद्यादुघुताचलमनुत्तमम्‌ । महापातकयुक्तोऽपि लोकमाप्नोति शाङ्करम्‌॥ 
' दैससारसयुक्तेन किङ्गिणीजालमाछिना । विमानेनाप्सरोभिश्व सिद्धविद्याधरैत्व तः |. 
'बिहरेत्‌ पितृमिः साड. यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे डेताचलदानवणनं नामाष्टाशी तितमो ऽध्यायः । 








ऊननवतितमोऽध्यायः 


रल्लाचलदानवर्णनम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि र्लाचलमनुत्तमम्‌। मुक्ताफलसहस्त्रेण पर्वत: स्याद्नुत्तमः ॥१॥ 
मध्यमः पञ्चरातकखिशतेनाधमः स्मृतः । चतुर्था रोन विष्कम्भपवताःस्युः समन्ततः ॥ 
पूर्वण चञ्रयोमेदैद क्षिणेनेन्द्रनीळकैः । पझरागयुतः कार्य्यो विद्वद्धिगेन्धमादनः ॥३॥ 
वेदय्येविद्ठुमेः पशचात्सं मिश्षो विमलाचलः । पद्रागैः ससौवणेरत्तरेण चथ्विन्यसेत्‌॥ 
घान्यपवेतवत्सर्वमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । तद्वदाचाहनं कुय्याँदुब्क्षानदेवांश्चकाञ्चनान्‌ ॥ 
पूजयेत्पुष्पगन्धाचैः प्रभाते च विमत्सरः । पूर्वेचदुगुरुऋत्विग्स्यइमान मन्त्रानुदीरयेत|| 
यदा देवगणाः सर्वे सवेरलेष्वचस्थिता: । त्वञ्च रलमयो नित्यं नमस्तेऽस्तुसदाचळ ॥ 
यस्मादल्लप्रदानेन तुष्टि प्रकुरुते हरिः । सदा रल्प्रदानेन तस्मान्नः पाहि पर्वत ॥८॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्लमयं गिरिम्‌ । स यातिविष्णुखालोक्यममरेशवरपूजितः ॥ 
याचत्कल्पशतें साग्रं चसेच्चेह नराधिप । रूपारोग्यशुणोपेतःसघद्वीपाधिपोभवेत्‌ ॥१० 
त्रह्महत्यादिकं किञ्चिधद्त्रामुत्र घा कृतम्‌। तत्सवं नाशमायाति गिर्यिज्जदतो यथा 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रल्लाचलदानवर्णनं नामोनचतितमो ऽध्यायः | 





नवतितमोऽध्यायः 


रोप्याचलदानवणनम्‌ । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि रोप्याचलमनुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरो यातिसोमलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 
द्शमिः पलसाइरैरुत्तमो रजताचलः । पञ्चभिमेध्यमः प्रोक्तस्तदर्जेनाधम: स्मृतः ॥२॥ 
अशक्तो विशतेरूद्ध कारयेच्छक्तितस्तदा । विश्‍वकम्भपवतांस्तद्ध्तुरीयांशेन कल्पयेत्‌ ॥ 
` पूचचद्राजतान्‌ कुर्वन्‌ मन्द्रादीन्‌ विधानतः | कंलधोतमयांस्तद्व्ोकेशानचेयेद्‌ बुधः ॥ 


१४-- | 2 


# मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकनवतितमो 


ब्रह्मविष्ण्वकंचान्‌ कार्यो नितम्बोऽत हिरण्मयः । 

राजतं स्याद्चदन्येषां सवं तदिह काञ्चनम्‌ ॥५॥ | 
दोपन्तु पूवेचत्‌ कुर्याद्वोमजागरंणादिकम्‌ । दद्यात्ततः प्रभाते तु शरवे रौप्यपवेतम्‌ ॥६ 
विष्कस्मशीळानत्विगभ्यः पूज्य घस्रविभूषणः । इमंमन्त्रंपउन्‌द्यादरेपाणिचिसत्सरः || | 
पितर्णांचहभोयस्माडरीन्द्राणां शिवस्यच । पाहिराजत! तस्मात्तवंशोकसलंसारसागरात्‌ 
इत्थं निवेद्य यो दद्याद्रजताचलमुत्तमम्‌ | गधामयुतदानस्य फल प्राप्योति मानव: ६ 
सोमलोकेसगन्धवैः किन्नराप्सरसाङ्गणैः । पूज्यमानोचसेदुविद्वानयात्षदासूतसंप्लवम्‌ | 

| इति श्रीमत्स्यपुराणे रौप्याचळदानचर्णनं नाम नवतितमो याय: । 


२१० 





ति 
es पवन 


एकनर्वाततमो ऽध्यायः 

शकराशेलदानवणनम्‌ । | 

अथात: संप्रवक्ष्यामि शर्कराशेलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्विष्ण्वकेरुद्वास्तुष्यन्तिसवेदा॥. 
अष्टाभिः शकराभारेरुत्तम:स्यान्महाचलः । चतुसिमेध्यमःप्रोक्तो भारास्याधमः स्म्मृतः ॥ 
भारेण वाद्धेभारेणकुर्याद्य:खल्पचित्तवान । विष्कम्भपर्व॑तानकुर्या त॒तुरीयांशेन्रमानवः ॥ 
i घान्यपवेतवत्‌ सर्वेमासाद्यामरसंयुतम्‌ । मेरोरुपरि तद्वञ्च स्थाप्य हेमतरुत्रयम्‌ ॥ ४॥ 
| मन्दारः पारिजातश्च तृतीयः कट्पपाद्पः । एतद्‌ वृक्षत्रय सूर्ध्निसवेंष्व पि नियोजयेत्‌ ॥ 
हरिचन्द्नसन्तानौ पूवेपश्चिमभागयो: । निवेश्यौ सर्वेशेलेषु विरोषाच्छर्कराचळे ॥६॥ 
मन्द्रे कामदेचस्तु प्रत्यग्घक्त्रः सदा भवेत । गन्धमादनम्टङ्गे तु धनदःस्यादुदडमुखः॥ 
गडु बैदसूतिस्तु हंसः स्याविषुाचले । हैमी झुपार्वेसुरमिद्‌क्षिण मिमुखोभवेद 
घान्यपर्वेतवत्‌ सवमावाहनविधानकम्‌ । इत्वा तु गुरवे दद्यान्मध्यमं. पवो त्तमम॥: 

६१ आ पिक रैठानिमान्मन्त्राचुदीस्यन्‌ Sl त्यात्या ताच 

अस्त पिवतां ये तु वि शीकरा । तस्मादानन्दकारीत्वंभवशेलेन्द सर्वा 

म ० | 3 प राकराः । देचानांतत्समुत्थस्त्वंपाहि नः शक्राचल!। 






ऽध्यायः] ` | #शकराशेलदानवर्णनम्‌ # २११ 


.मनोभवधचुमेध्याडुदुभूता शकेरायतः । तन्मयो5सि महाशैल! पाहिसंसारसागरात्‌ ॥ 
यो द्याच्छक्राशेलमनेन घिधिना नरः । सवेपापैविनिर्मक्तः स याति परमम्षदम्‌ ॥१३ 
चनद्रताराकस ङ्काशमधिरुह्यानुजी विभिः । सद्दैव यानमा ति्टेत्तत्र विष्णुप्रयो द्तः ॥१४ 
ततः कह्पशतान्ते तु स्तद्वीपाथिपोभवेत्‌ । आयुरारोग्यसम्पन्नोयाचज्ञन्मार्बुद््रयम्‌॥ 
भोजनं शक्तितः कुर्यात्‌ सवशे लेष्वमत्सरः । सरवेच्राक्षारलवणमश्चीयात्तदनुज्ञया । 
पर्चेतोपस्करान्‌ सर्वान्‌ प्रापयेदु त्राह्मणाल्यम ॥१६॥ 
म इश्वर उवाच | जक 
आसीत्‌ पुरा वृहत्कउपेधरमप्ूतिर्जेनाधिपः । सुहच्छक्रस्यनिहतायेनदैत्या: सहस्रशाः ॥ 
सोमसूर्वादयो यस्य तेजसा विगतप्रमाः । भवन्ति शतशो येन शात्रचश्चापराजिताः । 
यथेच्छारूपधारी च मनुष्योऽप्यपराजितः ॥१८॥ | 
तस्य भाजुमती नाम भार्या जेलोक्य छुन्द्री । लक्ष्मीवहिव्यरूपेण निजितामरसुन्दरी ॥ 
राज्स्तस्याग्नमहिषी प्राणेम्योऽपि गरीयसी । दशनारीसहस्राणां -मध्येश्रीरिव राजते ॥ 
'नृपको टिसहस्लेण न कदाचित्‌ समुच्यते । कदाचिदास्थानगतः पप्रच्छ स पुरोधसम्‌। 
विस्मयेनावृतो राजा वसिष्ठ षिसत्तमम्‌ ॥२१॥ . २ 
भगवन्‌ ! केन धर्मेण मम लश्मीरनुत्तमा । कस्माच्यच विपुलन्तेजोमच्छरीरेसदोत्तमम्‌ ॥ 
वसिष्ट उचाच । 
"पुरा लीलावती नाम वेश्या शिवपरायणा | तया द्त्तश्वतुदृश्याजुरबे लचणाचलः । 
हेमवृक्षा दिसिः साद्धं यथाव द्विधिपू चेकम्‌ ॥२३॥ 
शाद्रः सुवणेकारश्च नाल्लाशौ ण्डोऽभवत्तदा । भृत्योलीलाचतीगेहेतेनहेस्ना चिनिर्मिताः ॥ 
तरवः सुरमुख्याम्च अ्रदुधायुक्तेन पार्थिव । अतिरूपेण संपन्ना घटयित्वाविनाभरतिम्‌ । 
घम्मेकाय्यमिति ज्ञात्वा न गृह्णाति कथञ्चन ॥२५॥ | 
-उज्चालिताश्च तत्पत्न्यासौचर्णामरपाद्पाः । लीलावतीगिरेःपाश्वेपरिचर्याञ्च पार्थिच ॥ 
कृत्वा ताम्यामशावख्य न गुरुशुश्रूबणा दिकम्‌ । सा च लीलाचतीवेश्याकालेनमहततापि च 
म्काळधम्मेसनुप्राप्ा कर्मयोगेन नारद्‌ । सबेपा पविनिमुक्ता जगाम शिघमन्दिरम्‌ ॥२८ 


२१२ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ + [ दिनघतितमो 
योऽसौ सुचर्णकारस्तु दरिद्वोउप्यतिसत्ववान | | 
न मौल्यमादाद्वेश्यातः स भवानिह साम्प्रतम्‌ ॥२९॥ हि 
सप्तद्ीपपतिजातः सूर्यायुतसमप्रभः । यया सुवर्णकारस्य तरचो हेमनिमिता; | 
सम्यगुज्चालिताः पत्न्या सेयम्भाजुमती तव ॥३०॥ 
उड्वालनादुज्वळरूपमस्याः सञ्जातमस्मिन्‌ भुवनाधिपत्यम्‌ । 
यस्मात्‌ कृतं तत्परिकम्मे रात्राबनुद्धताभ्यां लचणाचळर्य । 
तस्माच्च लोकेष्वपराजितत्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मी: ॥३१॥ | 
तस्मात्त्वमप्यत्र विधानपूर्व धान्याचलादीन्‌ दशधा कुरुष्व । | 
तथेति सत्कृत्य स घम्मंमूतिघेचो वसिष्ठस्य ददौ च सर्वास ! 
धान्याचळादीन्‌ शतशो सुरारैलोक जगामामरपूज्यमानः ॥३२॥ 
पश्येदपीमान्नधनोऽति भक्त्या स्पृशेन्मनुष्येरपि दीयमाना । | 
शृणोति भक्तयाऽथ मति ददाति विकल्मषः सोऽपि दिवं प्रयाति ॥ ३३॥ | 
दुःस्वप्नं प्रशमसुपेति पञ्चमानेः शेलेन्द्रेमेचभयमेदनेमेुष्यः । 
यः कुर्यात्‌ किमु सुनिपुङ्गवेह सम्यक्‌ {शान्तात्मा सकळगिरीन्द्रसम्प्रदानम्‌ 
इति भ्रीमत्स्यपुराणे शकराशेलदानवर्णनं नामेकनचतितमो ऽध्यायः । ` 





द्विनवतितमोऽध्यायः . 
ग्रहशान्तिवणनम । ` 
- सूत उवाच । ः 
वेशस्पायनमासीनमप्रच्छच्छौनक: पुरा । सबका माप्तयेनित्यंकथंशान्तिकपौ ्टिकम.॥ 
- को वेशस्पायन उवाच । | 
औकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समारमेत्‌ । वृध्यायु: पुष्टिकामो चा;तथेघाभिचरनपुन | 
येन ब्रह्मन! विधानेन तन्मे निगदतः शएणु ॥श॥ | "ज्य 





- 
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ऽध्यायः ] कै ग्रहशान्तिवणेनम्‌ # २१३ 


सचेशास्त्राण्यनुक्रम्यसं क्षिप्यभ्रन्थ विस्तरम्‌ । ग्रहशान्तिप्रयक्षया मिपुराणंश्र तिनो दिताम्‌ ॥ 

युण्येऽह्नि विप्रकथिते कत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । ग्रहानग्रहा दिदेवांश्चथाप्यहोमं समारमेत्‌ 

प्रहयज्ञस््िधा. प्रोक्तः पुराणश्रतिको विदरः । प्रथमो ऽयुतहोमःस्याल्लश्चहोमर्ततःपरम्‌ ॥ 

Ft ठृतीः कोरिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः । अयुतेनाहुतीनाञ्च नवग्रहमलः सूतः ॥६॥ 

तस्य तावद्विधि वक्ष्येपुराणश्रुतिभाषितम्‌ । गतेस्योत्तरपूर्चेण चित स्तिद्वय विस्तृताम्‌ ॥ 

वपरक्कया्व॒तांचेदि वितस्त्युच्क्रयसम्मिताम्‌ । संस्थापनायदेचानाञ्चतुरस्रासुदङ्सुखाम्‌ ॥ 

| अ्चिप्रणयनं कृत्वा तस्यामाबाहयेत्सुरान्‌ । देवतानांततःस्थाप्याविशति्ाद्शाधिका ॥ 
सूर्यः सोमस्तथा भौमोबुधजीच सितार्वजाः । 
राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकहितावहाः ॥१०॥ 

सध्येलु भास्कर चिन्द्याह्लोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरेण गुरु विन्द्यादवुध पूर्चोत्तरेण तु ॥ 

पूर्वेण भार्गव चिन्द्यात्‌ सोमं दक्षिणपूर्वेके । पश्चिमेन शनि चिन्दाद्राइं पश्चिमदक्षिणे । 
पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थापयेच्छुङ्णतण्डुरूः ॥१२॥ | 

भास्करस्येशवरं चिन्यादुमाञ्चशशिनरुतथा । रुकन्दमङ्गारकस्यापिचुधस्यचतथाहरिम्‌॥ 

्ह्माणञ्च गुरोविन्दाच्छुक्रस्यापि शचीपतिम्‌ । शनेश्वरस्यतुयमं राहोःकाळं तथैबच॥ 

केतोर्वै चित्रशुपतञ्च सर्वेपामधिदेवता: । अग्निरापः क्षितिविष्णुरिन्द्र ऐेन्द्रीच देवताः ॥ 

प्रजापतिश्चसर्पाश्च ब्रह्मा प्रत्यधिदेबताः | विनायकं तथा दुर्गा चायुराकाशमेच चः। 
आवाहयेद्वयाहृ तिभिर्तथेचाश्चिकुमारकौ ॥ १६ ॥ 

संस्मरेद्रक्तका द्त्यिमङ्गारकसमन्वितम्‌। सोमशुक्रौतथाश्वेतौ बुघजीचौचपिङ्गलौ ॥ 
मन्द्राह तथा कृष्णो धून्नं केतुगणं विदुः ॥ १७ ॥ 

ग्रहणानि देयानि वासांसि कुसुमानिच । धूपामोदोऽत्र खुरमिरुपरिष्टाद्वितानिकम । 
शोभनं स्थापयेत्पराज्ञः फळपुष्पसमन्वितम्‌॥ १८ ॥ 

गुड़ौदन रवेदेद्यात्‌ सोमाय घुतपायसम्‌ । अङ्गारकाय संयावं बुधाय क्षीरषष्टिके॥ १३। 

दृश्योद्नश्च जीघाय शुक्रायच गुड़ौदनम्‌। शनैश्चराय रुसरामजामांसञ्च राचे ॥ 
चित्रोदनश्च केतुभ्यः सचेभेक्ष्येरथाचेयेत्‌ ॥ २० ॥ 


न हलचल चणम 
पञ्चरल्लसमायुक्त पञ्चमङ्गलमन्वितम्‌ । स्थापयेदव्रणं कुम्भवरूण र 523! क 
गङ्गाद्याःसरितःसवांः समुद्राश्चलरांसिच । गजाश्वरथ्यावव्मीकसङ्गमाड्ूदगोकुात्‌॥ 
मृदमानीयपिप्रेन्द्र ! सर्वषधिजलान्वितम्‌ । स्वानार्थचिन्यसैत्तत्र यजमानस्यघम्मचित्‌। 
सर्व समुद्राः सरितः सरांसिच नदास्तथा । आयान्तु यजमानस्यदुरितक्षवकारकाः ॥ 
एचमावाहयेदेतानमरानझुनिसत्तम ! । होमं समारमेत्‌ सपियेवन्रीहितिलाद्ना ॥२६॥ 
अके;पाळाशखदिरावपामागो5थपिण्पळः । औदुम्वरःशमीदूर्चाकुशाश्चसमिधःक्रमात्‌ ॥ 
एकेकस्याषकशतमष्टाचिशतिमेब वा। होतव्याम'घुसपिभ्यां दध्ना चेळ ससन्विता: ॥२८ 
प्रादेशमात्राअशिफा अशाखाअपळाशिनीः । समिधःकदपयेत्पराज्ञः सर्वेकस्मेखुसवेदा ॥ 
देवानामपि सर्वेषामुपांशु परमार्थवित्‌ । स्मरन स्वेनेच मन्त्रेण होतव्याः ससिधःपृथक्‌॥ 
होतव्यं च घुताभ्यक्तं चरु भक्षादिकं पुनः । मन्त्रेदशाहुतीहु त्वा होमं व्याह्टतिमिस्ततः 
उदङ्मुखाः प्राङ्मुखावाकुर्यत्राहमणपुङ्चाः। मन्त्रवन्तश्च कत्तेव्याञ्चरवः प्रतिदेचतम्‌ ॥ 
हुत्वा च तांश्चरून्‌ सम्यक्‌ ततो होमं समाचरेत्‌ 
आकृष्णेति च सूर्य्याय होमः कार्यो द्विजन्मना ॥ ३३ ॥ 
आप्यायस्वेतिसोमायमन्त्रेणजुहुयात्‌ पुनः । अग्तिमूरदधादियो मन्त्रइतिभौमायकीतंयेत्‌ 
अग्ने | विवस्वदुषस इति सोमसुताय वै । बृहस्पते ! परिदीया रथेनेति गुरोर्मतः ॥३५ 
शुक्रम्ते अन्यदितिच शुक्रस्यापि निगद्यते । शनेश्चरायेति पुनः शन्नो देवीति होमयेत्‌ 
कयानश्चित्र आझुव इति राहदोरुदाहृतः ॥ ३६ ॥ 
केतुं इण्षन्नपि त्र्यात्‌ केतूनामपि शार्तये। आवो राज्ञेति रुद्रस्य बलिहोमं समाचरेत्‌॥ 
आपो हिष्ठेत्युमायास्तु स्योनेति स्चामिनस्तथा ॥ ३७ ॥ 
बिष्णोरिद्‌ं विष्णुरिति तमीशेति स्वयम्भुवः । इन्द्रमिद्देचतायेति इन्द्राय जुहुयात्ततः! 
स्था यमस्यचायं गौरिति होमः भ्रकीत्तितः । कालस्यतरहमयज्ञानमिति मन्त्रविदो विदु 
ह Send बिडुः । अभि दूतं वृणीमह इति चह्नरुदाहतः ॥ 
उत्तम बरणमित्यपां मन्त्रः प्रकीतितः । भूमेः एथिव्यन्तरिक्षमिति वेदेषु पठ्यते ॥ ` 


हर 
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' सहस्त्रशीर्षा पुरुष इति विष्णोरुदाहृतः । | 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति शक्रस्य शस्यते ॥ ४३ ॥ 
उत्तापण सुभगे इति देव्याः समाचरेत्‌ । प्रजापतेः पुनहोमः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥४४ 
नमोऽस्तु सर्पेम्य इति सर्पाणां मन्त्र उच्यते । एष ब्रह्माय ऋत्विज्यइतिब्रह्मण्युदाहतः 
विनायकस्य चानूनमिति मन्त्रो वुधैः स्सृतः । जातवेद्से सुनवा मितिदुर्गामन्त्रउच्यते 
आदिप्रत्नस्य रेतस आकाशस्य उदाहृतः । घ्ाणाशिशुर्मेहीनाञ्च वायोमेन्तरः प्रकीत्तित: | 
पपो उषा अपूर्व्या दित्यश्चिनोमेन्त्र उच्यते । पूर्णाहुतिस्तु सूर्द्वानं दिवइत्यभिपातयेत्‌। 
अथासिषेकमन्त्रेण वाद्यमङ्कलगीतकेः । पूर्णकुम्मेन तेनेच होमान्ते प्रागुदड्मुखम्‌ ॥४६॥ 
अव्यगावयबेत्रह्मन ! हेमस्रग्दामभूषितेः। यजमानस्य कत्तंव्यं चतुर्मिः सपन द्विजैः ॥ 
एुरास्त्यास सिषिश्चन्तु ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कषेणो विश्लुः 
प्युम्नश्चा निरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते ॥५१॥ ` 
आखण्डळो ऽद्िभेगचान्‌ यमो वै नेऋ तिरुतथा। वरुणः पचनश्चेच ध्रनाध्यक्षरुतथा शिचः 
ब्रह्मणा सहितः शेषो दिकपालास्त्वामचन्त ते॥ ५२ ॥ 
कीत्तिलेक्ष्मीधु तिमेधाषुष्टिःश्रद्धा क्रियामतिः। वुद्धिलेज्ञावपुःशान्तिस्तु टिका न्तिश्चमातरः 
एतास्त्वामभिषिश्चन्त॒ धम्मेपत्म्यः समागताः ॥५३॥ 
आदित्यश्चन्द्रमाभौमोचुधोजीवः सितो ऽकंजः ।ग्रहास्त्वाम भि षिञ्चन्तुराहुःकेतुश्चतपिताः 
देचदानचगन्धर्चाः यक्षराक्षसपन्नगाः | ऋषयो सुनयो गावो देचमातर एच च ॥ ५५॥ 
देवपत्न्यो ढुमानागादेत्याश्चाप्सर्साङ्गणाः । अस्त्रा णिसवेशस्त्राणिराजानोवाहनानिच 
ओषधानि च रल्लानिकालस्यावयवाश्च ये । सरितः सागरा: शैलास्तीर्थानिजलदानदा 
एते त्वामभिषिश्चन्तु सवेकामार्थसिद्धये ॥५७॥ 
ततः शुक्काग्बरधर: शुक्कगन्धानुळेपनः । सर्वोषधेः सवेगन्धेः स्नापितो छ्विजपुड़चेः ॥ 
यंजमानः सपत्नीकः ऋत्विजः सुसमाहितान्‌। दक्षिणाभिः प्रयत्नेन पूजयेद्रतविस्मयः । 
सूय्याय कपिलां धेनुं शङ्कंदद्यात्तथेन्दवे । रक्तं घुरन्धर दद्याद्वीमाय च ककुशिनम ॥६७ 
बुधाय जातरूपन्तु गुरवे 'पीतघाससी । श्वेताश्चन्द्त्यशुरवे छृष्णाङ्गामकंसूनवे ॥६१॥ 





` आयसंराहवे दद्यात्केतुभ्यश्छागमुत्तमम्‌ । सुवर्णेन सिसा काय्यां सुजना दक्षिणा | 
सर्वषामथवा गावो दातव्या हेमभूषिताः । खुवणेमथवादद्यादुणुरूवा येन तुष्यति ॥ 
समन्त्रेणैव दातव्याः सर्वाः सर्वत्र दक्षिणाः ॥ ६३ ॥ 
पुण्यस्त्वंशङ्कपुण्यानांमङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । विष्णुना विधृतश्चासि ठतःशान्तिप्रयच्छपे 
धम्मेस्त्वं वृषरूपेण जगदांनन्दकारक ! । अष्टमूत्तेरधिष्टानमतः शान्ति परयच्छ मे ॥६५॥ 
हिरण्यगर्भगर्भस्त्वं हेमवीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलदमतः शास्ति प्रयच्छ मे ६६ 
पीतवस्त्रयुगं यस्माद्वासुदेवस्य वल्लभम्‌ । प्रदानात्तस्य मे विष्णो! हातःशाःन्तिप्रयच्छमे 
विष्णुस्त्वमश्वरूपेण यस्मादस्रतसम्भवः । चन्द्राकवाहनो नित्यमतःशन्दिप्रयच्छ मे | 
यस्मात्त्वं पृथिवी सर्वा धेनुः केशवसन्निभा । सर्वेपापहरा नित्यमतः न्तिप्रयच्छ मे | 
यस्मादायसकर्माणितवाधीनानि सर्वदा । लाङ्गलाद्यायुधादीनि तस्माच्छ न्तिप्रयच्छे 
यस्मात्त्वं खवयज्ञानामङ्गत्येन व्यघ स्थितः । यानं विभावसोनित्यसतः शास्तिप्रयच्छमे 
गचामङ्ग षु तिएन्ति भुवनानि चतुदंश। यस्मात्तस्मा च्छियै मे स्यादिहलोके परत्र च॥ 
यस्मादशून्यं शायनं केशवस्य च सवेदा । शय्याममाप्यशून्यास्तु दत्ता जन्मनिजन्मनि। 
यथा रल्लेषु सर्वषु सवे देवाः प्रतिष्ठिताः । तथा रल्लानि यच्छन्तु रत्नदानेन मे सुराः॥ 
यथा भूमिप्रदानस्य कळान्नाइन्ति षोडशीम्‌ । 
दानान्यन्यानि मे शान्तिभू मिदानाद्॒व त्विह ॥ ७५ ॥ 
एवं संपूजयेद्दक्त्या चित्तशाठ्येन वरितः । रक्तकाञ्चनवस्त्रौघेधूपमाल्यानुलेपनेः ॥9६॥ 
अनेन विधिना यस्तु अहपूर्जा समाचरेत्‌ । सर्वान्कामानवाप्नोति घेत्य स्वर्ग महीयते 
यस्तु पीड्राकरो नित्यमल्पवित्तस्य चा अह: । तज्ञ यज्ञेन संपूज्य शेषानप्यर्चयेदु बुधः 
जज ळक च विशेषतः । पूजिताः पूजयन्त्येते निद्‌हन्त्यवमानिताः ॥ 
ति वारणम्‌ । तद्ददैवोपघातानां शान्तिभेवति चारणम्‌ _ 
0. माधदर्षिणाहीन कत्तेव्यं भूतिमिच्छता। संपूणेया दक्षिणया यस्माहेको ऽपितुष्यति 
सदवायुतहोमो ऽयं नचग्रहमखे स्थितः | विवाहोत्सचयज्षेषु प्रतिष्ठादिषु कम्मंसु ॥८२॥ द 


ताद सोहे कथितोऽतहोमोऽवं होत पय ॥ |. 


२१६ सुरस्य डाम । ढिनचतितमो | 
| 
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` . सर्वेकामाप्तये यस्मालक्षहोमं विदुर्वघाः । पितणां वलळभं साक्षाहु त्तिसु क्तिफलग्रदम्‌ ॥ 
ग्रहतारावळ लब्ध्वा कृत्वा घ्राह्मणचाचनम्‌ । ग्रृहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कारयेद्‌ बुधः ॥ 

स्ट्रायतनभूमौ वा चतुरस्रमुद्ङ्सुखम्‌ । द्शहस्तमथाए घा हस्तान्कुर्या द्विंघानतः ।८६। 
पायुद्क्‌ छुवनास्भूमि कारयेचल्लतो बुधः । प्राुत्तरं समासाय प्रदेशं मण्डपस्य तु ।८७ 
शोभनं कारयेत्कुण्डं यथाचल्लक्षणान्वितम्‌ । चतुरस्रं समन्तात्त॒यो निवक्त्र समेखलम्‌ ॥ 
चतुश्ड्गुलविस्तारा मेखला तद्ददुच्छिता । प्रागुदकूछुवना कार्या सर्वतः समवस्थिता ॥ 
शान्त्यर्थं खचेलोकानां नवग्रहमखः स्मृतः । मानहीनाधिक कुण्डमनेकभयद्भचेत्‌ ॥ 

यस्मात्तस्मात्‌ सुसम्पूणं शान्तिक्ुण्डं चिधीयते ॥ ६० ॥ 

अस्माददशणुण: प्रोक्तो लक्षहोमः स्वयम्भुवा ।!आहतीमिः प्रयललेन दक्षिणा मिस्तथैव च 


तस्यचोत्तरपूचेण घितस्तित्रयसंस्थितम्‌ । प्रागुदक्‌ प्रवणन्तच्च चतुरस्रं समन्ततः ॥ ६३ 
विष्कम्भार्दो च्छ्ितं प्रोक्तं स्थण्डिलं विश्वकर्मणा । 
सं स्थापनाय देवानां घप्रत्रयसमाव्तम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ङयङ्गलोह्यच्छरितो विप्रः प्रथमः सउदाहृतः । अङ्लोच्छ्यसंयुक्तं वप्रद्यमथोपरि ॥ ६५ 
ऽयङ्गुछर्यचविस्तारःस्वेषांकथ्यतेवुधरः । दशाङ्गलो च््रिता मित्तिःस्थण्डिलेस्यात्तथोपरि 
तस्मिन्नावाहयेद्देवान्‌ पूर्ववत्‌ पुष्पतण्डलेः ॥ ६६ ॥ 
आ दित्याभिमुखाःसर्वाःसाधिप्रत्य थिदेवताः । स्थापनीयामुनिश्रेष्ठ! नोत्तरेणपराङ्मुखाः 
 'गरुत्मानधिकस्तत्र संपूज्यः श्रियमिच्छता । सामध्वनिशरीरत्वं चाहनं परमेष्टिनः ॥ 
चिषपापहरो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥ 
पूर्वेचत्कुम्भमामन्त्य तद्वद्धोमं समाचरेत्‌ । 
सहस्राणां शतं हुत्वा स मित्संल्याधिकं पुनः । घृतकुम्भवसोर्घारां पातयेदनलोपरि ॥ 
' ओदुम्बरों तथारद्राञ्च ऋज्वीं कोटरवजिताम्‌ । बाहुमात्रां स्रुचं त्या .ततस्तम्भद्वयोपरि 
| घुतधारान्तया सम्यगग्नेरुपरि पातयेत्‌ ॥ १०० ॥ | 
श्रावयेत्‌ सूक्तमाग्नेय वेष्णवं रोद्रमैन्द्चम्‌ । महावैश्वानरं साम ज्येष्ठसाम च घाचयेत॥ 


२१८ नट मत्स्यपुराणम्‌ नेट है [ ढिनेवतितमो | 
ज्ञानञ्च यजमानस्य पूर्ववत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ । दातव्या यजमानेन पूर्वेवद्दक्षिणा: पृथक्‌ | 
कामक्रोधबिहीनेन त्रद्त्विग्भ्यः शान्तचेतसा । नवग्रहमखे विप्राश्चत्यारो वेदवेदिन: | 
अथवा ऋत्विजौ शान्तौ द्वावेच श्रतिकोविदौ। कार्यावयुतहोमे तु न प्रसञ्जेत चिस्तरे | 
तद्वच्च दश चाष्टौ च लक्षहोमे तु ऋत्विजः । कत्तेव्याः शक्तितस्तद्व्चठुरो वा चिमत्सरः 
नवग्रहमखात्‌ सर्च लक्षहोमे दशोत्तरम्‌ । भक्ष्यान्‌ दधान्सुनिश्रेछ! भूषणान्य पिशक्तितः 
शयनानि सवस्त्राणि हैमानिकरकानिच । कर्णा ङ्गुलिपवि्राणि कण्ठसूजा णिशक्तिमान्‌ 
न कुर्याइक्षिणाहीन॑ वित्तशाठयेन मानवः । अददन्‌ लोभतो मोहात्कुलक्षयमचाप्नुते | 
अन्नदानं यथाशत्तया कत्तेव्यं भूतिमिच्छता । अन्नहीनः कृतो यस्माद थिक्षफलदीभवेत्‌ 
अन्नहीनो ददेदाघू' मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति यज्ञसमो रिपुः 
नवाप्यट्पधनः कुर्यालक्षहोम॑ नरः कचित्‌ । यस्मात्पीडाकरोनित्यं यज्ञे भवति घिग्रहः 
तमेव पूजयेद्वक््या द्वौ घा त्रीनचा यथाविधि । एकमप्यचेयेद्र्त्या घ्राह्मणं वेदपारगम्‌. 
दक्षिणाभिः प्रयत्नेन न वट्टनदपवित्तवान्‌॥ ११२ ॥ | | 
लक्षहोमस्तु कत्तेव्यो यथा वित्तंभवेद्ग्रहे । यतःसर्वानवाप्नोति कुर्वनकामानचिधानतः 
पूज्यते शिवलोके च वस्वा दित्यमरुद्रणे: । याचत्कदपशतान्यष्टाचथ मोक्षमवाप्नुयात्‌ 
सकामोयस्त्विमं कुर्याल्लक्षहोमं यथाविधि । स तं काममघाप्नो ति पदमानन्त्यमश्चुते | 
ुत्राथों लभते पुत्रानधनारथीलमतेधनम्‌ । भार्यार्थी शोभनांभार्य्या' कुमारीचशुभंपतिम्‌ः 
भ्रश्‍राज्यस्तथा राज्यंश्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । यं यं प्रार्थयतेकामं सर्वेभच तिपुष्कलः 
निष्काम: कुरुते यस्तु स पर ब्रह्म गच्छति ॥ १ १७ ॥ 

अस्माच्छतगुण: प्रोक्तःको रिहोमःस्वयस्भुवा । आहुतीभिः प्रयत्नेनदक्षिणाभिःफलेतच | 
सच अहदेचानामावाहनविसजेने । होममन्त्रास्त एचोक्ता: स्नाने दाने तथेव च | | 
_ कऊण्डमण्डपचेदीनां विशेषोऽयं निवोध मे ॥ ११६॥ | 
कोटिहोमे चतुहेस्तं चतुरस्न्तु स्वतः । योनिषकत्रद्ययोपेत तदप्या सित्रमेखलम्‌॥' 
षे | ्भयच्छततबद्वितीयापंरिकीरिता 
दर ग च तृतीया चतुरा । द्यङ्लश्चेति विस्तारः पूर्वयोरेव शस्य 
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वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्वट्सप्तांगुलचिस्तृता । 

कूमपृष्ठोन्नता मध्ये पाश्वंयोश्चांगुलो च्छिता ॥ १२३ ॥ 
गजोछसहुशी तह्ठदायताच्छिद्रसंयुया । एतत्‌ सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणसुच्यते ॥ 

मेखलोपरि सचेत्र अश्वत्थद्लसन्निभम्‌॥ १५७॥ . 
वेदी च कोरिहोमे स्याद्वितस्तीनां चतुष्टयम्‌ । चतुरस्रा खमन्ताञ्च त्रिभिवंप्रेस्तुसंयुता 

वप्रप्रमाणं पूर्वोक्त वेदीनाञ्च तथोच्छयः ॥ १२० ॥ | 
तथा षोड़शहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमु खः । पूवेद्वारै च संस्थाप्य वह चंचेद्पारगम्‌ ॥ 
यजुचिदँ तथा याम्ये पश्चिमे सामवेदिनम्‌। अथवेवेदिनं तदददुत्तरेस्थापयेद्‌ चुघः ॥ 
अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः । एवं द्वादश विग्राः स्युवंस्त्रमाल्यानुलेपने: 

पूर्वेचत्‌ पूज्येङ्गततया घस्त्राभरणभूषणे: ॥ १२८॥ + 
रात्रिसूक्तं च रौद्रञ्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । पूथेतो वह चः शान्ति पठन्नास्तेह्यदडमुख: 
शान्तं शाक्रञ्च सोम्यश्च कोष्माण्डं शान्तिमेव च । पाठय क्षिणद्वा रियजुवदिनसुत्तमम_ 
खुपर्णमथ वेराजमाग्नेयं रुद्रसं हिताम्‌ । ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ 
शान्ति सूक्तञ्च सौरश्च तथाशाकुनकं शुभम्‌। पौष्टिकञ्च महाराज्यसुत्तरैणाप्यथवंवित्‌ 
पञ्चमिः सप्तभिर्वा पिहोमःकारयोऽत्रपूर्वंबत्‌ । स्नाने दाने च मन्त्राःस्युस्तएचसुनिसत्तम! 
वसोर्धाराविधानश्च लक्षहोमे विशिष्यते । अनेन विधिना यस्तु कोरिहोमं समाचरेत 
| सर्चांन्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपदं घजेत्‌ ॥ १३४ ॥ | 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ग्रहयज्ञत्रयं नरः । सर्वपाप विशुद्धात्मा पदमिन्द्रस्य गच्छति ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि द्शचाष्टौच धम्मे वित्‌ । इत्वा यत्फलमाप्नोति कोरिद्ोमात्तदक्षुते 
ब्रहत्यासहस्राणि भ्रूणहत्यावुदानि च । कोटिहोमेन नश्यन्ति यथाचच्छिवभाषितम्‌ 
बश्यकमा भिचारादि तथवोचाटनादिकम्‌ । नवग्रहमखं त्वा ततः काम्यं समाचरेत्‌ 
अन्यथा फलद पुंसां न काम्यं जायते कचित्‌। तस्माद्युतहोमस्य विधानं पूर्वमाचरेत्‌ 
त्तं वोज्चारने कुण्डं तथा च चशाकम्मेणि | तरिमेखळञ्चैकवक्त्रमरलिचिस्तरेण तु ॥ 
पळाशसमिधः शस्ता मधुगोरोचनान्विताः । चन्द्नागुरुणा तद्वत्‌ कुडुमेनाभि षिश्चिताः 
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होमयेन्मधुसपिम्यां विल्वानि कमलानि च |. , 

सहस्राणि दशेवोक्त सवेदेव स्वयम्भुवा ॥ ४२ ॥ | | 
वश्यकर्मणि बिदवानां पञ्चानां चेव धं चित्‌। सुमि त्रियानभाप ओषधय इ तिहोमयेत्‌। 
न चात्र स्थापनंकार्य नचकुम्भा भिषेचनम्‌ । खान सर्वोबधेः कृत्वाशुछपुष्पास्बरोगृही | 
कण्ठसूत्रेःसकनकः विप्रान्‌ सम भिपूजयेत्‌ । सूक्ष्मवस्त्राणि देयानि शुछागावःसकाज्ञना:] 
अवशानि बशीङुर्यात्‌ सवेशत्रुबलान्यपि । अमित्राण्यपिमित्राणिहोमो ऽयं पापनाशनः | 
विद्वेषणेऽसिचारे च त्रिकोणं कुण्ड मिष्यते । द्वमिखल कोणमुखं हस्तमात्रश्न सर्वशः। 
होम॑कुयुस्ततो विप्रा रक्तमाल्यानुलेपनाः । निवीतलो हितोष्णीषा छोडिताम्बरघारिण:| 
नववायसरक्ताब्यपात्रत्रयसमन्विताः । समिधो वामहस्तेन श्यैना ल्थिवलसंयुताः | 

होतव्या मुक्तकेशेस्तु ध्यायद्विरशिवं रिपौ ॥१४६॥ 
डुभित्रियास्तस्मैसन्तु तथा हुम्फडितीतिच। श्येनाभिचारमन्त्रेणक्वुर समभिमच्य च। |. 
प्रतिरूपं रिपोः इत्वा श्वुरेण परिकतयेत्‌। रिपुरूपस्य शकलान्यथैयाओं विनिक्षिपेत्‌॥ 
अहयज्ञविधानान्ते सदेवाभिचरन्‌ पुनः । विठ्ठेबणं तथा कुर्वेश्नेतदेच समाचरेत्‌ ॥१५२॥ 
इहैव फलद पुंसामेतज्ञामुत्र शोभनम्‌ । तस्माच्छान्तिकमेवात्र कर्त्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
अद्दयज्ञत्रय कु्याँद्यसत्वकाम्येनमानवः । स विष्णोः पदमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलभम्‌॥ 
य इद्‌ श्रणयाक्षित्य श्रावयेद्वापि मानव: । न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच बन्धुजनक्षयः | 
अहयज्ञत्रय गेहे लिखितं तत्र तिष्ठति । न पीडा तत्र वालानां न रोगो न च वन्धनम्‌॥ 
अशेवयज्ञफलद्‌ निःशेषाघविनाशनम्‌ । कोटिहोम विदुः प्राज्ञा भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥ 
अश्वमेधफल प्राहुलक्षहोमं सुरोत्तमाः | डादशाहमखस्तद्वन्नवत्रहमखः स्मरत: ॥१५८॥ 


इति कथितमिदानीमुत्सवानन्द्हेतो: सकलकलुषहारी देवयज्ञाभिषेकः । 


परिपठति य इत्थं यः श्रणोति पसङ्गादभिभवति स शत्रूनायुरारोग्ययुक्तः ॥ १५8 | 


ग इति भ्रीमत्स्थपुराणे अहूशान्तिचणेन नाम द्विनवतितमो ऽध्यायः । 
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नचग्रहस्वरूपवणनम्‌ । 
शिव उचाच। 
पद्मासन: पद्मकरः यद्मगर्भंसमयुति । सप्ताश्वः सप्तरञ्जुश्च द्विभुजः स्यात्‌ सदा रचिः॥ 
शवेतः श्वेतास्वरधर: श्वेताश्वः श्वेतवाहनः । गदापाणि द्विवाइुश्च कर्तव्यो वरंदःशशी ॥ 
रक्तमाल्यास्वरधरः शक्तिशूलगदाधरः । चतुर्भुज: श्वेतरोमा बरदः स्याद्वरासुत: ॥३॥ 
पीतमाल्याम्वरघरः कणिकारसमद्युतिः । खङ्गचम्मंगदापाणिः सिंहस्थो वरदो चुः ॥ 
देवदेत्यगुरू तक्कत्पीतश्वेतो चतुर्भुजौ । दण्डिनौ चरदौ कायौ साक्षसूजकमण्डलू ॥५॥ 
इन्डनील्युतिः शूली चरदो गृध्रवाहनः | बाणचाणासनधरः कत्तेव्यो5कसुत स्तथा ॥६ 
नीलसिहासनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते । धूप्रा छ्विबाहवः सर्वे गदिनो विकृतानना: । 
ग्रधासनगता नित्यं केतवः स्युवरपदा: ॥ ७॥ | 
सर्वे किरीटिनः कार्य्या ग्रहलो कहिताचहाः। हाङ्गटेनोच्छ्रिताः सवे शतमष्टोत्तर सदा 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नवग्रहस्वरूपचर्णनं नाम त्रिनवतितमोष्ध्याय: । 





चतुनेवतितमोऽध्यायः 
शिवचतुदशीत्रतकथनम्‌ । 
| नारद्‌ ऊचाच । 
भगवन्‌ | भूतभव्येश | तथान्यदपि यच्छ्‌ तम्‌ । भु क्तिसुक्तिफलायालं तत्युनर्वक्तुमहंसि |, 
एवमुक्तो ऽत्रवीच्छम्भुरयं वाङ्मयपारगः । मत्समस्तपसा ब्रह्मन! पुराणश्रु तिचिस्तरै; २. 
धर्मोऽयं वृषरूपेण नन्दीनाम गणाधिपः। धर्मान्‌ माहेशवरान्‌ वक्ष्यत्यतः प्रभृतिनारद्‌? । 
. _ मत्स्य उवाच कक ; 
श्शणुष्वाच हितोब्रह्मन,! चक्ष्येमाहेश्चरंत्रतम्‌। त्रिषुलोक्रेषुविख्यातं नाञ्नाशिवचतुर्दशी ।- 


न | ३ मत्स्यपुराणम्‌ मे "| चतुनेवतितमो | 
मार्गशीर्ष त्रयोद्श्यां सितायामेकभोजनः । प्रार्थयेद्ेवदेचेश ! त्वामहं शरणं गतः ॥५] | 
दयां निराहारः सम्यगम्यच्ये शहुरम णदं दर्वा भोक्ष्यामि च परेऽहनि | 
एवं नियमकत्‌ स्तुत्वा प्रातरुत्थाय मानवः । हाः पश्चाडुमया सह शङ्करम्‌। 
है: शुभ्रैगेन्धमाल्याुळेपनः ॥ ७ ॥ 

पादौ नमः शिवायेति शिरः सर्चात्मने ननः । चिनेत्रायेति नेत्राणि ळळारं हरये नमः | 
श्री मुखमिन्दुमुखायेति कण्ठायेतिकन्धराम्‌ | सद्योजाताय कर्णोतु जामदेबायवेभुजो ॥ | 

अधोरहदयायेति हृदयञ्चाभिपूजयेत्‌ । स्तनी तत्पुरुषायेति तथेशानाय खोद्रम्‌॥ १० | 
पाश्च चानन्तघर्माय ज्ञानभूतायवै करिम्‌ । ऊरू चानन्तवैराग्यसिदायेत्यभिपूजयेत्‌॥ | 
अनन्तैश्चर्य्यंताथाय जानुनीचार्चयेदुबुधः । प्रधानायनमोजङ्घे गुल्फोव्योमात्मनेनमः॥ | 
व्योमकेशात्मरुपायकेशान पृष्ठञ्चपूजयेत्‌ । नमः पुष्टये नमस्तुएय पार्वतीच्या पिपूजयेत्‌॥ | 
ततस्तु चृषभ॑ दैममुदकुम्मसमन्वितम्‌ । शुक्कमाल्यास्वरधरं पश्चरल्ललमन्वितम्‌। | 
भक्ष्येनानाविधेयुक्त ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌॥ १४॥ ` | 
ततो विप्रान्‌ समाहूय तपेयेद्वक्तितः शुभान्‌। पृषदाज्यश्च संप्राश्य स्वपेद्भूमाबुद्ङ्‌ सुख! 
पञ्चदश्यांततःपूञ्य विप्रान्‌ ुञ्जीतवाग्यतः । तद्वत्‌ छृष्णचतुदेश्यामेतत्‌ सचंसमाचरेत्‌॥ 
“चतुदेशीघु सर्वाखु कुर्यात्‌ पूर्वेचद्चेनम्‌ । येतुमासे विशेषाः स्युस्ता न्निवोधक्रमादिह। | 
मार्गशीषांदिमासेषु क्रमादेतठुदीरयेत्‌ । | 
शङ्कराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते करचीरक | ॥ १८ ॥ | 
` च्यम्बकाय नमस्तेऽस्तु महेश्वरमतः परम्‌ । नमस्तेऽस्तु महादेव ! स्थाणवेच ततःपरम्‌ ' 
| 
। 
| 
| 





नमः पशुपते नाथ ! नमस्ते शम्भवे पुनः । नमस्ते परमानन्द ! नमः सोमाङ्गेधारिणे ॥ | 

नमो भीमाय इत्येचं त्वामहं शरणं गतः | गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दुघिखर्पि:कुशोदकम्‌॥ | 

पञ्चगव्यं ततो विरतं कर्पूरञ्चागुरंयवाः । तिलाः कृष्णाश्च विधिवत्प्राशनं क्रमशःस्मतम्‌ 
प्रतिमासं चतुदेश्योरेकेकं प्राशनं स्मृतम्‌ ॥ २२ ॥ 

| उति तथा धत्तूरकेरपि । सिन्दुचारैरशो कैश्च मलिकाभिश्च पाटलः 

अपुष्पः कद्म्वश्च शतपत्र्या तथोत्पले; । एकेकेन चतुर्देश्यो रचयेत्पार्वतीपतिम्‌ ।९४ 
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इध्यायः ] *# शिवचतुदंशीक्रतकथनम्‌ # २२३ 
'युनश्च कातिके मासे प्राप्ते सन्तर्पयेदुद्धिजान्‌ । अन्नेर्नानाचिधेमेक्ष्येचेस्रमाल्यविभूषणेः ॥ 
रत्या नीळत्रोत्सं धुत्युक्तविधिना नरः । उमामहेश्वरं हैमं वृषभश्च गवा सह ॥२६। 
'झुक्ताफलाएकयुतं सितनेत्रपरत्रताम्‌ । सर्वोपस्करसंयुक्तां शय्यां दयात्‌ सङुस्भकाम्‌ 
दान्रपात्रोपरि पुनः शालितण्डुलसंयुतम्‌ । स्थाप्य विप्राय शान्ताय वेद्त्रतपराय च ॥ 
ज्येष्ठसाप्रविदे देयं न वकत्रतिने कचित्‌ । गुणज्ञे श्रोत्रिये द्द्यादाचायें तत्ववेदिनि ॥२६ 
अब्यङ्गाङ्गाय सोस्याय खदाकऱ्याणकारिणे । सपल्लीकाय संपूज्य चस्त्रमाल्यविभूषणे: 
गुरो सति शुरोदेयं तदभावे द्विजातये । न वित्तशाख्य' कुवीत कुर्चन्‌ दोषात्पतत्यश्रः । 
अनेन विधिना यस्तु कुर्या च्छिवचतुईंशीम्‌ । सोऽश्वमेधसहस्रस्य फळप्राप्नो तिमानवः 


_ अहाहत्यादिक किञ्चिद्यदत्रा्ुत्र चा कतम्‌ । पितृश्रिर्श्राठ भिर्वापि तत्सचंनाशमाप्नुयात्‌ 
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ir ळक. ल. सम माना. साधा कताको जत 


दीर्घागुरारोग्यकुलान्नदद्धि रच्राक्षयामुत्र चतुर्भुजत्वम्‌ । 

गणाधिपत्यं दिवि कहपको टिशतान्युषित्वा पदमेति शम्भोः ॥ ३४ ॥ 

न बुहस्पतिरप्यनन्तमस्याः फलमिन्द्रो न पितामहोऽपि चक्तम्‌ । 

न च सिद्धगणो5प्यलं न चाहं यदि जिह्वायुतकोटयो5पि घक्त्रे ॥३५॥ 
भवत्यमरवह्लमः पठति यः स्मरेद्वासदा 
श्टणोत्यपि विमत्सरः सकलपापनिमाँचनम्‌ । 
इमां शिच चतुदेशी ममरकामिनी कोटयः । 
स्तुवन्ति तमनिन्दितं किसुसमाचरैद्यः सदा ॥ ३६ ॥ 

या वाथ नारी कुरुतेति भक्तया भर्तारमापूच्छ्य सुतान्‌ गुरून्‌ चा । 

. सापि प्रसादात्परमेश्वरस्य परम्पदं याति पिनाकपाणेः ॥ ३७ ॥ 
इति थ्रीमत्स्यपुराणे चन्दिनारदसंवादे शिवचतुर्दशीत्रतंनाम चतुनेचतितमोऽध्यायः । 





` पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


फलत्यागमाहात्म्यकथनम्‌ | 
नन्दिकेश्वर उवाच । 
फलत्यागस्य माहात्म्यं यद्गवेच्छुणु नारद ! । यदक्षयं परं लोके सर्वेक्ामफलप्रदम ॥ 
मार्गशीर्ष शुभे मासि तृतीयायां सुने! घतम्‌ । द्वादश्यामथवाषएम्यां अतुदेश्यामथापि षा 
आरभेच्छुक्लपक्षस्य इत्वा त्राह्मणवाचनम्‌ ॥ २॥ | 
अन्येष्वपि हि मासेषु पुण्येषु मुनिसत्तम !। सदक्षिणस्पायसेन भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ | 
अष्टादशानां धान्यानामवद्यं फलमूलकः । बजेयेद्व्दमेकन्तु ऋते ओषधकारणम || | 
सवृषं काञ्चनं रुद्रं धस्मेराजञ्च कारयेत्‌ ॥ ४॥ | 
कूष्माण्डं मातुलिङ्गञ्च वार्ताकम्पनसंतथा । आघ्रात्रातकपित्थानि कलिङ्गमथवालुकम्‌ | 
श्रीफळाश्वत्थबद्रञ्जम्वीरं कदलीफलम्‌ । काश्मरन्दाडिमं शक्तया काळधौ ता निषो डश! 
मूलकामलक जम्त्रूतिन्तिड़ीकरमदेकम्‌ । कड्रोलेळलाकतुण्डीरकरीर कुटजं शमी ॥ ७॥ 
ओ दुम्वरं नाछिकेरंद्राक्षाथ बृहतीद्वयम्‌ । रौप्यानि कारयेच्छक्त्या फळानीमा निषोड़श 
तान्न ताळफळं कुय्यांद्गस्तिफलमेच च | पिण्डारकाशमर्य्यफल तथा सूरणकन्द्कम्‌॥ 
स्काङकाकन्दकश्च कनकाहञ्च चिभिटम्‌। चित्रचल्लीफछंतद्वत्कूटशालम लिजम्फलम्‌ ॥ 
आण्रनिष्पावमधुकवरमुद्गपरोङकम्‌। ताम्राणि षोड़शेतानि कारयेच्छक्तितोनरः ॥११ 
_ उदकस्मदवयकु्यंद्वान्योपरि सवस्रकम्‌ । ततश्च कारयेच्छय्या यथोपरि सुवाससी ॥ 
भक्ष्यपात्रजयोपेत॑ यमरुद्रवषा न्वितम्‌ । धेन्वा सहैच शान्ताय विप्रायाथ कुटुस्बिने ॥ _ 
सुपत्लीकाय संपूज्य पुण्येऽह्नि विनिवेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ | | 
चया म सदानन्तफलप्रदी । तयुक्तफलदानेन तौ स्यातां मे वरप्रदो ॥१५॥ | 
गणन शिवभक्तेषु RS सवेदा । तथानन्तफाचा सिरस्तु जन्मनि जन्मनि॥ ` 
"अजान | तथा ममास्तु' चिश्वात्माशाङ्ुरःशङ्करःसदा 





ऽध्यायः ॒ # आाद्त्यचारत्रतकथनम्‌ # २२५ 


इति दत्त्वा च तत्सवेमरूकृत्य च भूषणे: । शक्तिश्चेच्छयनं दयात्सचॉपरुकरसंयुतम्‌॥ 
` अशक्तस्तु फलान्येव यथोक्तानि विधानतः । तथोदकुम्भसंयुक्तौ शिवधर्मों च काञ्चनो 
विप्राय द्त्वा भुञ्जीत वाग्यतस्तैलवजितम्‌ । 
अन्यान्यपि यथा शक्तया भोजयेच्छक्तितो ड्विजान्‌॥ २० ॥ 
एतद्वागचतानान्तु खौरवैष्णचयो गिनाम्‌। शुभं सचे फलत्यागत्रतं वेदविदो विदुः ॥२१. 
नारीभिश्च यथाशक्तया कत्तेव्यं द्विजपुङ्गव !। एतस्मान्नापरं किञ्चिदिहलोके परत्र च ॥ ` 
व्रतमस्ति सुनिश्रेष्ट ! यदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ २२ ॥ 
सौचर्णरौष्यताप्रेणु याचन्तः परमाणवः । भवन्तिःचूण्येमानेषु फलेषु मुनिसत्तम ! ॥ 
तावद्युगसहरस्ञाणि रुद्रलोके महीयते ॥ २३ ॥ 
एतत्समस्त कलुषापहर॑ जनानामाजीवनाय मनुजेघु च सवेदा स्यात्‌। 
जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रवि प्रोगदुःखमाप्नोति धाम च पुरन्द्रलोकञ्जटम्‌।२४ 
यो घा श्टणोति पुरुषोऽल्पधनः पठेद्वा देवालयेषु भुवनेषु च धार्मिकाणाम्‌) 
पापैचियुक्तबपुरत्र पुरं पुरारेरानन्दकृत्पद्मुपेति सुनीन्द्र ! सोऽपि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे फलत्यागमाहात्म्यकथने नाम पञ्चनवतितमो ऽध्यायः । 


क खिल 


बपेणवतितमेऽष्यायः 
आदित्यवारत्रतकथनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच । 


यदारोग्यकरं पंखां यदनन्तफलप्रदम्‌ । यच्छान्तये च मत्यांनां चद्‌ नन्दीश तढुवतम्‌॥१ 
नन्दिकेश्‍वर उवाच । . 


यत्तद्धिश्वात्मनो धाम परं ब्रह्मसनातनम्‌ | सूर्य्या शिचन्द्ररूपेण ततूत्रिधाजगति स्थितम्‌ 
तदाराध्य पुमान्‌ विप्र:प्राप्नोतिकुशाळं सदा । तस्मादादित्यवारेण सदा नक्ताशनोभवेत्‌ 
१५ 





२२६ # मत्स्यपुराणम्‌ # ` | [ षण्णवतित्मो 
यदा हस्तेन संयुक्तमादित्यस्य च चासरम्‌ । तदा शनिदिने कुय्यादेकसुक्तं चिमत्सर. | | 
नक्तमादित्यवारैण भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌। पत्रेद्वादशसंयुक्त रक्तचन्द्नपङ्जम्‌ ॥५ | 
'विलिल्य विन्यसेत्सूय्य नमस्कारैण पूर्वतः । दिवाकरं तथाग्नेय विवस्वन्तमत: परम | 
भगन्तु नेऋ ते देवं वरुणं पश्चिमे दले । महेन्द्रमनिले तङ्वदाद्त्यञ्च तथोत्तरे ॥ ७॥ 
शान्तमीशानभागे लु नमस्कारेण चिन्यसेत्‌। कणिका पूर्वपत्नेतु सूय्यस्यतुरगानुल्यसेत्‌ | 
दृक्षिणेऽयमनामानं मार्तण्डं पश्चिमे दले । उत्तरे तु रचि देवं कर्जिकायाञ्च भास्कर, 


रक्तपुष्पोदकेनाध्य सतिलारुणचन्दनम्‌ । तस्मिन्‌ पद्मे ततो दद्यादिश मन्ञसुदीरयेत्‌| | 


काळात्मा सवेभूतात्माचेदात्मा विश्वतोमुखः । यस्मादञनीन्द्ररूपस्त्यञषतःपा दि दिघाकर |. 
अझिमीळे नमस्तुम्यमिषेत्वोर्जचभास्कर !। अञ्च आयाहि घरद ! नमस्तेज्यो तिषास्पते। | 


अध्य दृत्त्वा पिसज्याथनिशितेलविचजितम्‌ । सुञ्जीतचत्सरान्ते लु काःच्चचंकमलोत्तमम्‌ | 
पुरुषञ्च यथाशत्तया कारयेदुद्विसुजं तथा ॥ १३ ॥ | | 
सुचणश्यङ्ी कपिलां महार्ष्या' रोप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सचत्साम्‌ । | 
पूणे गुडस्योपरि ताम्रपात्रे निधाय पद्म' पुरुषञ्च दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ | 
संपूज्य रक्तास्वरमाल्यधूपैद्विजञ्च रक्तेरथ हेमश्उङ्ैः । 
संकद्पयित्वा पुरुषं सपद्' दद्यादनेकव्रतदानकाय ॥ 
अव्यङ्गरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने देयमनुद्धताय ॥ १७ ॥ 
नमो नमः पापचिनाशनाय विश्वात्मने सप्ततुरङ्गमाय । | 
सामग्यजुद्धांमनिघे ! विधात्र भवाब्धिपोताय जगत्सचित्रे ॥ १६ ॥ 


इत्यनेन विधिना समाचरेदब्द्मेकमिह यस्तु मानव: । 

सो धिरोददति विनएकल्मषः सुरथ्यधामधुतचामरावलि: ॥ १७ ॥ 
घमसक्षयमचाप्य भूपतिः शोकदुःखभयरोगघ्जित: [न 
दीपसप्तकपति: पुनः पुनद्धेमेमूतिरमितौजसा युतः ॥ १८॥ 
"च भत गरुदेचतत्परा वेदमूत्तिदिननक्तमाचरेत । 


सापि लोकममरेशत्रन्दिता याति नारद्‌ ! रवेनेसंशयः ॥१६॥ 


~ sss 
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यः पठेदपि शर्णोति मानवः पख्यमानमथवानुमोदते । 
सोऽपि शक्रभुवनस्थितो 5मरे: पूज्यते घसति चाक्षयं दिचि ॥२०॥ . 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यचास्त्रतचर्णनं नाम षण्णचतितमो ऽध्यायः । 


eS ललल ि 


सत्तनवतितमो ऽध्यायः 


संक्रान््युद्यापनफलवर्णनम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उचाच । 

अथान्यदपि वक्ष्यामि संक्रान्त्युद्यापने'फलम्‌ । यदक्षयं परे लोके सर्वकामफलप्रदम ॥ 
अयने विषुवे वापि संक्रान्तिव्रतमाचरेत्‌ । पूर्वधुरैकभक्तेन दन्तघावनपूवेकम्‌ ॥ 

संक्रान्तिचासरे प्रातस्तिळेः स्नानं विधीयते ॥ २॥ 
रविसंक्रमणे भूमौ चन्दनेनाष्टपत्रकम्‌। पद्म सकणिकं कुर्यात्‌ तस्मिन्नावाद्यद्वविम्‌ ॥ 
कणिकायां न्यसेत्सूय्यंमा दित्यंपूवेतस्ततः । नमःउष्णाचिषे याम्येनमोऋड्मण्डलायच 
नमः सवित्रे नेऋत्यें चारुणे तपनं पुनः । वायव्ये तु भगं न्यस्य पुनः पुनरथाचेयेत्‌ ॥५ 
मात्तेण्डमुत्तरे चिष्णुमीशाने विन्यसेत्सदा । गन्धमाव्यफलेभेक्ष्ये: स्थण्डिलेपूजयेत्ततः 
डिजाय सोदकुम्भञ्च घृतपात्रं हिरण्मयम्‌ । कमलञ्च यथाशक्त्या कारयित्चा निवेदयेत्‌ 
चन्द्नोद्कपुष्पेश्च देवायाष्यं न्यसेद्‌ सुचि । विश्वाय विश्वरूपाय विश्वधाम्नेस्वयम्भुवे 

नमोऽनन्त ! नमो धात्रे ऋक्सामयज़ुषास्पते ! ॥८॥ 
अनेन विधिना रूचंमासिमासिसमाचरेत्‌ | वत्सरान्तेऽथवा कुर्यात्‌ सवंद्वादशधानरः 

सवत्स रान्ते छतपायसेन' सन्तप्ये चहिं द्विजपुङ्ग वांश्च । 

कुम्भान्‌ पुनद्वादशवेनुयुक्तान्‌ सरल्ञहैरण्मयपद्र्‍युक्तान्‌ ॥१०॥ 

पयखिनीः शीळवतीश्च दद्याद्धेमः शएङ्रो प्यखुरेश्च युक्ताः । 

ावोऽए् चा सत्त सकांस्यदोहा माल्याम्बराचाचतुरो ऽप्यशाक्तः॥ 


क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टनवतितमो 


दौर्गत्ययुक्तः कपिलामथकां निवेदयेदुत्राह्मणपुङ्गवाय ॥ ११ ॥ 
मञ्च दद्यात्पथिवीं सरोषामाकार्यरूप्यामथ घा च तास्रीम्‌ । 


पैप्ीमशक्तः प्रतिमां विधाय सौचर्णसुर्येण सम्प्रदद्यात्‌ ॥ 
न बित्तशाख्य' पुरुषोऽत्र कुर्यात्‌ कुर्वन्नधोयाति न संशयो ऽर ॥१२॥ 
याचन्मरेन्दरप्रसुखेचेगेन्द्रः पृथ्वी च सप्ताब्धियुतेह तिएत्‌ । 
ताचत्सगन्धर्वंगणैरशोषैः संपूज्यते नारद्‌ ! नाकपृष्ठे ॥१३॥ 
ततस्तु कर्म्मक्षयमाप्य सप्तद्वीपाधिपः स्यात्‌ कुलशीलयुक्तः । 
सश्टमुखेष्व्यद्भघपु: सभार्यः प्रभूतपुत्रान्वयव न्दिताडरप्रिः ॥ १४॥ 
इति पठति शणो तिबाथभत्तयाविधिर्माखलं रविसंक्रसस्य पुण्यम्‌ । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरपतेभेचने प्रपूज्यते च ॥१५॥ . 

इति श्रीमत्स्यपुराणे संक्रान्त्युद्यापनफल-चर्णनं नाम सप्तनवतितमो ऽध्यायः। 


२२८ 





अष्टनवतितमोऽध्यायः 
विभूतिद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
। “नदिकिश्वर उचाच । 
श्टणु नारद्‌ ! वक्ष्यामि विष्णोम्रेतमनुत्तमम्‌। विभूतिद्वादशीनाम सर्वदेचनमस्क्तम्‌॥ 
कार्तिके चैत्रवैशाखे मार्गशीर्षे च फाल्गुने । 5 रोड 
आषाढे घा दशम्यान्तु,शुक्वायांल्घुभुङ्नरः । कत्चासायन्तर्नीसन्ध्या गुह्णीया ज्नियमंबुधः 
एकादश्यां निराहारःसमभ्यचे जनादेनम्‌ । दवाद्श्यां हिजसं युक्तः करिष्येभोजनं विभो! 
तद्पिश्नेन मे यातुःसफल स्याञ्च केशव । नमोनारायणायेति चाच्यञ्च स्वपता निशि 
पक मनात उत्थायसाविव्यष्टशतञ्ञपेत्‌। पूजयेत्‌ पुण्डरीकाक्षं शुछ्ममाल्याचुटेपनेः॥५ 
विभूतयेनमःपादाघशोकायच जानुनी । नमः शिचायेत्यूर्च विश्वमूर्त | नमः कटिम्‌ ॥६. ट 
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कन्दू्पायनमोमेद्‌' फळं नारायणायच । दामोद्रायेत्युद्रं वासुदेवाय च स्तनौ ॥ ७॥ 

माधवायेत्युरो विष्णोः कण्ठमुत्‌कण्ठिनेनमः । श्रीधरायमुखंकेशान्‌ केशवायेतिनारद्‌ !। 

ष्ठं शाङ्गेघरायेति श्रवणो वरदाय वै । स्वनास्ना शङ्कचक्रासिगदाजळजपाणये । 
शिरः सर्चात्मने ब्रह्मन्‌! नमइत्यभिपूजयेत्‌ । 

मत्स्यसुत्पलसंयुक्त हैमं त्वा तु शक्तितः । उदकुम्भखमायुक्तमग्रतः स्थापयेदु बुधः ॥ 

शुडपात्रं तिळैयुक्तंखितवस्त्राभिचे्टितम्‌। राची जागरणं कुर्य्या दितिहासकथादिना ॥ 

प्रभातायान्तु शर्वेर्या' ब्राह्मणाय कुटुस्विने । सकाञ्चनोत्पलंदेचं सोदकुम्भं निवेदयेत्‌ ॥ 

यथा न सुच्यसे देव ! सदासर्वेचिभूतिमिः । तथामासुद्वराशेषदुःखसंसारकदंमात्‌ ।२३। 

दशाचताररूपाणि प्रतिमासं क्रमान्मुने ! । दत्तात्रेयंतथा व्यासमुत्पलेन समन्वितम्‌ ॥ 
दय्यादेचं समा याचतपाषण्डानभिचजेयेत्‌॥ १४॥ 

समाप्यैचं यथाशक्या द्वादशा द्वादशीःपुनः । सम्बतरान्ते छवणपचेतेन समन्चिताम्‌। 
शाय्यां दद्यान्मुनिश्रेष्ठ | गुरवे घेजुसंयुताम्‌ ॥१५॥ 

` आमश्च शक्तिमानदद्यात्‌ क्षेत्रेवा भवनान्वितम्‌ । शुरुसंपूज्य िधिवद्वरुत्रालङ्कारभूषणंः 

अन्यानपि यथाशत्तया भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌। तर्पयेदवस्त्रगोदाने रल्लीघघनसञ्चयः । 
अहपचित्तो यथाशक्त्या स्तोकं स्तोक समाचरेत्‌ ॥१७॥ 

यश्चाप्यतीच निःस्चःस्याट्ग क्तिमानमाधवंप्रति। पुष्पाचेनविधानेन स कुर्याडतसर्डयम्‌॥ 

अनेन विधिना यस्तुविभूतिद्वादशव्रतम्‌ । कुर्यात्‌ पापचिनिर्मुक्तः पितृणां तार्‍येच्छतम्‌। 

जन्मनां शतसाहरूुंन शोकफलमभाग्भवेत्‌। न च व्याधिमेचेत्तस्य न दारिद्र न चन्धनम्‌ 
वैष्णचोघाथ शैवोघा भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ २० ॥ 

याबद्युगसहस्नाणां शतमष्टोत्तरं भवेत्‌ । तावतस्वर्ग वसेदुत्रहान्‌! भूपतिश्च पुनभेचेत्‌ 

इति मत्स्यपुराणे चिभूतिद्दादशीव्रतोद्यापनवणेनं नामाष्टनचतितमो ऽध्यायः । 


कायय रा ए 





नवनवतितमोऽध्यायः 
विभूतिद्वादशीबतमाहात्म्यवणेनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच । 
पुरा रथन्तरे कर्पे राजासीत्‌ पुष्पचाहनः । नास्ना लोकेषुविख्यातस्तेजसा सूर्यर्निक्षः 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुवेक्त्रेण नारद ॥ कमलं काञ्चनं दत्तं यथा कामगमं सुने ॥ २ | 
छोकेः समस्तैनंगरवासिभिः सहितो नृपः । द्वीपानि सुरलोकश्च यथेष्टं व्यचरत्तदा | 
कल्पादौ सप्तमं द्वीपं तस्य पुष्करचासिनः । लोकेच पूजितं यस्मात्‌ पुष्करद्वीपमुच्यते | 
देवेन ब्रह्मणा द्त्तं यानमस्य यतो ऽम्घुजम्‌ । पुष्पचाहनमित्याहुस्तस्मात्तं देवदानवाः ॥ 
नागम्यमस्यास्ति जगत्त्रयेऽपि ब्रह्माम्बुजस्थरूय तपोऽनुभाचात्‌ । 
. पल्ली च तस्याप्रतिमा मुनीन्द्र ! नारीसहस्जैरभितो5भिनन्द्ा । 
नाज्ना च लाचण्यघती चभूव सा पावंतीवेष्टतमा भवस्य ॥ ६ ॥ 
तस्यात्मजा नामयुतम्बभूव धर्मात्मनामग्यधनुर्घराणाम्‌ । 
तदात्मनः सवेमवेक्ष्य राजा मुहुर्महुरविस्मयमासमाद्‌ । 
सोऽभ्यागतं वीक्ष्य मुनिप्रवीर पाचेतसं वाक्यमिदं चभाषे ॥ ७॥ 
राजोघाच | 
काम कस्माद्विभूतिरमलामरमत्येपूज्या जाता च सा विजितामरसुन्द्रीणाम्‌ 
भाग ममाठपतपसा परितोषितेन दत्तं ममाम्बुजगृहञ्च सुनीन्द्र ! धात्रा ॥८ 
यस्मिन्‌ प्रविष्मपि को रिशतं नृपाणाम्‌ सामात्यकुञ्जररथौघजनावत्तानाम्‌ । 
'नो छक्ष्यते क गतमस्वरमध्य इन्टुस्तारागणेरिच गतः परितः स्फुरद्भिः ॥ &॥ 
तस्मात्‌ किमन्यजननीजटरोद्वेन धर्मादिकं कृतमशेषफलासिहेतुः । | 
हिमा तनयेरथवाऽनयापि भद्रं यदैतद्खिलं कथय प्रचेतः ॥१०॥ | 
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जन्माभवत्तच तु लुव्धकुलेति घोरे जातस्त्वमप्यनुद्निं किल पापकारी ११ 
घपुरप्यभूत्तघ पुनः परुषाङ्गसन्धिदुगेन्धिसत्वमुजगावरणं समन्तात्‌। 

न चते सुइ्न्नसुतवन्धुजनो न तातस्त्वाद्वक स्वसा न जननी च तदामिशस्ता 
अभिसङ्कतापरमभीष्टतमा विमुखी महीश ! तच योषिद्यम्‌॥ १२॥ 
अभूदनाच्रष्टिरतीच रौद्रा कदाचिदाहारनिमित्तमस्मिन्‌ । 
श्ुतपीडितेनाथ तदा न किञ्चिदासादितं धान्यफलामिषञ्च॥ १३ ॥ 
अथामिद्ष्टं महदम्बुजाढ्य सरोवर पङ्कपरीतरोधः । 
पद्मान्यथादाय ततो वहूनि गतः पुरं वेदिशनामधेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तन्मोल्यळाभाय पुरं समस्तं भ्रान्तं त्वया शेषमहस्तादासीत्‌ | 
नेता न कश्चित्‌ कमलेषु जातः श्रान्तो भृशं श्लुत्परिपीडितश्च ॥ १५ ॥ 

उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्‌ सभार्यो भवनाङ्गणे । अथ मङ्कलशाब्द्श्च त्वया रात्रौ महाञ्छु_तः 
सभार्यस्तत्रगतघान्‌ यत्रासौमङ्लध्चनिः । तत्र मण्डपमध्यस्था चिष्णोरचांचलो किता । 
घेश्यानंगचती नाम विसूतिद्वादशीब्रतम्‌। समासो माघमासस्य लचणाचळमुत्तमम्‌ | 
निवेदयन्ति गुरवे शय्यां चोपरुकरान्विताम्‌। अळड'ळत्यद्दषीकेशं सौचर्णामरपादपम्‌॥ 
तान्तु हूट्टा ततस्ताम्यामिदं च परिकीतितम्‌ । किमेभिःकमलेः काय घरं विष्णु रलड्कृत: 
इति अक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तुनराधिप!। तत्प्रसंगात्‌ समभ्यच्यकेशवंलचणाचलम्‌ 
शय्या च पुष्पप्रकरैः पूजिता भूश्व-सवेतः ॥ २१ ॥ 
अथानंगचती तुष्टा तयोधेनशतत्रयम्‌ । दातुंत्वामाद्दे साथ कलधोतशतत्रयम्‌ ॥२२॥ 
न गृहीतं ततस्ताभ्यां बहुसत्वावलम्बनात्‌ । अनंगचत्या च पुनस्तयोरः्ं चतुषिधम्‌ । ` 
आनीय व्याहृतञ्चात्र भुज्यतामिति भूपते ! ॥ २३ ॥ 
ताभ्यान्तु तदपि त्यक्तं भोक्ष्याचो चे -चरानने|। प्रसंगादूपचासेन तवाद्य सुखमाचयोः ॥ 
जन्म प्रभृति पापिष्ठौ कुकर्माणौ इदृ्ते !। तत्परसंगात्तयो मेध्ये घर्मेलेशस्तु तेऽनघ !॥ 
` इति जागरणं ताभ्यां तत्प्रसंगादनुष्ठितम्‌। प्रभाते च तया दत्ता शय्या सलचणाचला । 
ग्रा माञ् गुरवे भक्त्या पिप्रेघु द्वादशैव तु । वस्त्रालङ्कारसंयुक्ता गाचश्च करकान्चिताः। 
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गोन खुडनितरदीनान्यहपणेःसमम्‌ । तथ लुब्चकदाम्पत्य पूजयित्वा वि 
स भवान लुव्धकोजातः सपल्लीकोनपेश्वरः । पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशवस्यच पूजनात्‌ 
विनष्टादोषपापस्य तच पुष्करमन्द्रिम्‌ । तस्य सत्वस्य माहात्म्याद्टपेन तपसा नप 
यथाकामगमं जातं लोकनाथश्चतु्मुखः । सन्तुष्टश्तव राजेन्द्र ! ब्रह्मरूपी जनादन: ॥ ३१॥ 
साप्यनङ्गघती वेश्या कामदेवस्य साम्प्रतम्‌ । पल्लीसपल्लीसञ्जाता रत्या:प्री तिरितिथुता| 
लोकेष्वानन्दजननी सकलामरपूजिता ॥ ३२ ॥ | 
तस्माढुत्सज्यराजेन्द्र | पुष्करंतनमहीत॒ले । गङ्गातटं समाश्रित्य बिभ्ूलिद्वाद्शीब्रतम्‌ ॥ 
कुरु राजेन्द्र निर्वाणमवश्यं समवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच । 
इत्युक्तवा स मुनित्रेह्मन्‌ ! तत्रेचान्तरधीयत । राजा यथोक्तञ्च पुनरकरोत्‌ पुष्पचाहनः | 
इद्माचरतो ब्रह्मनखण्डब्रतमाचरेत्‌ । यथाकथ खित्कमलेद्वांद्शह्वाद्शीमुने ! ॥३५॥ 
कतेव्या:शक्तितो देयाविप्रेभ्योदक्षिणापनघ ॥ न वित्तशाख्य कुर्चोत भत्त्यातुष्यतिकेशव | 
इति कळुषविदारणं जनानामपि पठति श्रणोति चाथ सत्तया । 
मतिमपि च ददाति देवलोके घसति स कोटिशतानि घत्खराणाम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विभूतिद्वादशीव्रतवर्णनँ नाम नवनव तितमो ऽध्यायः । 





शततमोऽध्यायः 
पश्टिजतवर्णनम । 
नन्दिकेश्वर उवाच | 
Se नतषशिमचुत्तमाम्‌ । रुद्रेणाभिहितां दिव्यां महापातकनाशिनीम्‌॥ | 
T तु गवा साड कुटुम्बिने । हैमं चक्रे त्रिशळञ्च दद्यादद्विप्राय वाससी॥ 
य ऽस्माभिः शिवलोकेस मो दृते । एतद्देववर्त नाम महापातकनाशनम्‌ ॥३॥ 
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यस्त्वेकभक्तेनं समां शिव हैमवृषान्वितम्‌ । घेनं तिलमयीं दद्यात्‌ सपंदं यातिशाङ्करम्‌ 
एतद्ुद्र्तं नाम पापशोकचिनाशनम्‌ ॥४॥ 
यरुलु नीलोत्पळं हैमं शर्करापात्रसंयुतम्‌। एकान्तरितनक्ताशी समान्ते चृषसंयुतम्‌ ॥ 
वेष्णवं पदं याति लीळाब्रतमिदस्स्रतम्‌॥ ५ ॥ | 
आषाढादिचतुर्मासमभ्यड़ं व्जयेन्नः । भोजनोपस्करं दद्यात्‌ स॒ याति भवनं हरेः ॥ 
जने प्रीतिकरं नणां प्रीतिब्रतमिहोच्यते ॥ ६ ॥ 
वजजेयित्वा मधौ यस्तु दधिक्षीर्रृतेक्षचम्‌। दद्याद्व्राणि सूक्ष्माणि रखपात्रश्वसंयुतम्‌॥ 
सस्पूज्य विप्रमिथुनं गोरी मे प्रीयतामिति। एतदुगौरीब्रतं नाम भवानी लोकदायकम्‌। 
पुष्पादौ यस्त्रयोद्श्यांछत्वा नक्तं मधो पुनः । अशोकंकाञ्चनं द्च्वाइश्लुयुक्त दशाङ्गलम्‌॥ 
विप्राय वखसंयुक्तं प्रयञ्नःप्रीयतामिति | कल्पंविष्णुपदे स्थित्वाचिशोकःस्यात्‌ पुननेरः॥ 
एतत्‌ कामत्रतं नाम सदा शोकविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
आपषाढ़ादिन्रतं यस्तु वर्जयेन्नखकतेनम्‌ । वार्ताकंच चतुर्मासं मधुसपिघेटान्वितम्‌ ॥ 
कार्तिक्यां तत्पुनहैंम॑ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। स रुद्र्छोकमाप्नोति शिवत्रतमिदं स्स्वतम्‌ ॥ 
चर्जयेद्यस्तु पुष्पाणिहेमम्तशिशिरात्र॒त्‌ । पुष्पत्रयंच फाइगुन्यां कत्वा श्त्या च काञ्चनम्‌ 
दद्या ड्विकालवेळायां प्रीयेतां शिवकेशवौ । दत्त्वा परम्पदं याति सौम्यत्रतमिदंस्म्ृतम्‌ ॥ 
_ फाटगुनादितृतीयायां छषणंयस्तुचजेयेत्‌ । समाते शयनंदद्यात्‌ गृहञ्चोपस्कारा न्वितम्‌॥ 
संपूज्य विप्रमिथुनं भवानी प्रीयतामिति । गौरीलोके चसेत्कल्पं सोभाग्यत्रतमुच्यते ॥ 
सन्ध्या सौनं ततः इत्वा समान्ते घुतकुम्भकम । यौ 
चस्रयुग्म तिलान्‌ घण्टां ब्राह्मणाय निचेद्येत्‌॥ १७ ॥ 
सारस्वतं पदं याति पुनरावृत्तिदुळंभम्‌। एतत्सारस्वतं नाम रूपविद्याप्रदायकम्‌ ॥१८॥ 
लक्ष्मीमम्यच्य पश्चम्यामुपचासी भवेन्नरः । समान्ते हेमकमल दद्यादुघेचुसमन्वितम्‌ ॥ 
सवेष्णवंपदं यातिलक्र्मीवान. जन्मजन्मनि । पतत्तसम्पद्त्रतं नाम सदापापविनाशनम्‌॥ 
कत्वोपळेपनं शस्भोरग्रतः केशवस्यच । याचद्व्दं पुनदद्यादधेनुञ्जलघरान्विताम्‌ ॥२१॥ 
जन्मायुतं स राजा स्यात्ततः शिवपुरं व्रजेत्‌। एतदायुव्रेते नाम सचेकामप्रदायकम्‌ ॥ 
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बल भास्करं गङ्गां प्रणस्येकत्र वाग्यतः । एकभक्तं नरः कुयांदब्दमेकं विमत्सरः ॥ | 
तन्ते विप्रमिथुनं पूज्यंधेचुत्र्‍रयान्वितम्‌.। वृक्षंहिरण्मयं दधात्‌ सोडश्वमेधफलंलमेत| 
एतत्‌ कीत्तित्रतं नाम भूतिकीत्तिफलप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 
घतेन खूपनं कुर्या च्छम्भोर्षा केशवस्य च । अक्षताभिः सपुष्पाभिःछत्वा गोमयमण्डल्म्‌ 
तिल्घेचुसमोपेतं समाप्ते हेमपड्ुडजम्‌ । शुद्धमष्टाहुलं दद्याच्छिवलोके महीयते ॥ 
सामगाय ततश्रेतत्‌ सामत्रतमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 
नचम्यामेकभक्तन्तु इत्वाकन्याश्चशक्तितः। भोजयित्वा समां दद्याद्धैसकऽ्चुकचाससी 
हैमं सिहञ्च विप्राय दत्त्वा शिवपदं व्रजेत्‌। जन्मार्बदंखुरूपः स्याच्छत्र भिश्चापराजिततः॥ 
एतट्वीरत्रतं नाम नारीणां च सुखप्रदम्‌ ॥ २८ ॥ 
यावत्‌ समाभवेद्यस्तु पञ्चदश्यांपयोत्रतः । समान्ते श्राद्धकदद्यात्‌ पञ्च गास्तु पयस्िनीः 
घासांलि च पिशङ्गानि जलकुम्भयुतानिच । सयातिवैष्णवं लोकं पितृणान्तारयेच्छतम्‌ 
कल्पान्ते राजराजः स्यात्‌ पितुत्रतमिदं स्सुतम्‌ ॥ ३० ॥ 
चेत्रादिचतुरो मासाञ्जळं दद्याद्याचितम्‌ । घतान्ते मणिकं दद्यादक्षवस्त्रसमन्वितम्‌॥ 
तिलपात्रे हिरण्यञ्च ब्रह्मलोके महीयते । कबव्पान्ते भूपतिन्‌नमानन्दवतमुच्यते ॥ ३२॥ | 
पञ्चामृतेन स्मपनं कृत्या संवत्सर विभोः । वत्सरान्ते पुनदंद्याद्धेनुं पञ्चामृतेन हि॥ 
विष्नाय दयाच्छङुश्चस पद्‌ याति शाङ्करम्‌ । राजाभवति कल्पान्तेधृतिघतमिदं स्मृतम्‌ 
बजयित्वा पुनर्मासमब्दान्ते गोपदो भवेत्‌ । तददधेमसगं दद्यात्‌ सोऽशवमेधफळंलमेत्‌॥ 
अहिसाव्रतमित्युक्त कहपान्ते भूपतिर्भवेत ॥ ३५ ॥ 
माधमास्युषसिस्नानंहृत्वादाम्पत्यमचंयेत्‌। मोजयित्वायथाशक्त्या माल्यवस्त्रविभूषण: 
यलोके वसेत्‌ करप सूरर्य्रतमिद स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
आषाढादिचतुर्मासंप्रातःस्नायी भवेन्नरः | चिपरेषुभोजनं दयात्‌ कार्तिक्यांगोप्रदोभवेत्‌॥ 
न बत स वैष्णव पदं याति विष्णुत्रतमिदं शुभम्‌ ॥ ३७॥ जज 
द्त्त्वा Sr ह 
| बी म्‌ | पएतच्छीलवतं नाम शीलारोग्यफलप्रदम॥ 
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सन्ध्यादीपप्रदोयस्तु समांतैल विवर्जयेत्‌ । समान्तेदीपिकां दद्यात्‌ चक्रशूलेचकाशने ॥ 

वस्त्रयुग्मश्व विप्राय तेजस्वी स भवेदिह । रुद्र्लोकमचाप्रोति दीतित्रतमिदं स्म्टतम्‌ ४१ 

कासिकादितृतीयायां प्राशय गोमूत्रयाचकम्‌ । नक्तञ्चरेदव्दमेकमव्दान्ते गोप्रदो भवेत्‌ 

गौरीलोके वसेत्कदपं ततो राजा भवेदिह | एतद्रद्रचतं नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ॥ 

चर्जयेच्चैत्रमासे च यश्च गन्धानुछेपनम्‌'। शुक्ति गन्धञ्रतां दत्त्वा चिप्राय सितवाससी॥ 
वारुणं पदमाप्नोति द्वृढव्रतमिदं स्म्वतम्‌ ॥४४॥ 

वैशाखे पुष्पल्यणं वर्जयित्वा5थ गो प्रदः । भूत्वा विष्णुपदे कल्पं स्थित्वा राजाभवेदिह 
एतत्कान्तित्रतं नाम कान्तिकीत्तिफलप्रदम्‌ ॥४५॥ 

ब्रह्माण्ड काश्वनंछत्वा तिळराशिसमन्वितम । त्र्यहं तिलप्रदो भूत्वाचहसंतप्येसद्विजम्‌ 

संपूज्यविप्रदाम्पत्यंमाल्यवस्त्रविभूषणे: । शक्तितस्ज्रिपलादूदुध्च॑ विश्वात्माप्रीयतामिति 

पुण्येऽह्नि दद्यात्‌ सपरं व्रह्मयात्यपुन्भेवम्‌। एतदुबह्मततं नाम निर्वाणपद्दायकम्‌ ४८॥ 

यञ्चोभयमुखीं दद्यात्‌ प्रमूतकनकान्विताम्‌ । दिनं पयोत्रतस्तिष्ठेत्‌ ख याति परमम्पद्म्‌ 
एतद्धेचुवतं नाम पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ॥४६॥ 

ऽयहं पयोव्रते स्थित्वा काञ्चनं कहपपादपम्‌। पलादूदुध्वे यथाशत्तयातण्डुळस्तूपसंयुतम्‌ 
दत्त्वा ब्रह्मपदं याति कव्पव्रतमिद्‌ं स्म्उतम्‌ ॥५०॥ 

मासोपघासी यो दद्याद्धेनु विप्राय शोभनाम्‌ । वैष्णवं पदं याति भीमत्रतमिदस्म्तम्‌ 

दद्याद्विशत्पलादूदुध्वं महीं त्वा तु काञ्चनीम्‌ । दिनं पयोवतस्ति्टेदद्रलोके महीयते ॥ 
धरात्रतमिदं प्रोक्तं सततकल्पशतानुगम्‌ ॥५२॥ 

माघे मासेऽथवा चेत्रे गुडधेनुप्रदो भवेत्‌ । गुड््रतस्तृतीयायां गौरीलोके महीयते ॥ 
महात्रतमिदं नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥५३॥ | 

पक्षोपचासी यो दद्याद विप्राय कपिलाद्वयम्‌। ब्रह्मलोकमवाप्नोति देवासुरखुपूजितम्‌ 
कहपान्ते राजराजः स्यात्प्रभावतमिदं स्मृतम्‌ ॥५३॥ 

घत्सरन्त्वेकभक्ताशी सभक्ष्यजळकुम्भदः। शिवलोके चसेत्कल्पं प्रातित्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ 

नक्ताशी चाष्टमीषु स्याद्वत्सरान्ते च धेनुदः । पौरन्दरं पुरं याति सुगतित्रतमुच्यते ।५६ 
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विप्रोयेन्धनदो यस्तु वर्षादिचतुरो ऋतून्‌ । श्तधेनुपदोऽन्ते च स परं ब्रह्म गच्छति | | 
वेश्वानरत्रतं नाम सर्वपापविनाशनम्‌ ॥५७॥ | 
एकादश्याञ्च नक्ताशी यश्चक्रं घिनिवेदयेत्‌ । समान्ते वेष्णवंहेमंस विष्णोः पदमाप्नुयात्‌ 
पतत्कृष्णत्रतं नाम कदपान्ते राज्यभाग्भवेत्‌ ॥५८॥ 
पायसाशी समान्ते तु दद्यद्वप्रायगोयुयम्‌। लक्ष्मीलोकमवाप्नोति ह्योतद्देचीवरतंस्मतम्‌ | 
सपतम्यानक्तमुग्दद्यात्समान्ते गाम्पयस्विनीम्‌ । सून्येलोकमवाप्नो तिभाञुङतमिदृस्स्ृतम्‌ 
चतुर्थ्या नक्तभुग्द्द्यादब्दान्ते हेमचारणम्‌ । व्रत वैनायकं नाम शिवलोकफलप्रद्म्‌ ।६१ 
महाफलानि यस्त्यक्तवा चतुर्मासं द्विजातये। हैमानि कात्तिके द्या द्रो थुगेनसम न्चितम्‌ |, 
एतत्फलब्रतं नाम चिष्णुंठोकफलप्रदम्‌ ॥६२॥ 
यश्चोपवासी सप्तम्यां समान्ते हैमपङ्कजम्‌ । गावश्च शक्तितो द्द्याद्धेया्नघटसंयुताः ॥ 
एतत्सौरबतं नाम स्वगेलो कफलप्रदम्‌ ॥६३॥ | 
द्वादश द्वादशीयेस्तु समाप्योपोषणेन च । गोवस्त्रकाशनैविप्रान पूजयेच्छक्तितोनरः | ' 
परमम्पदमचाप्नोति चिष्णुब्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
कातिक्याञ्च वृषोत्सर्ग त्वा नक्त समाचरेत्‌ । शेवम्पदमवाप्नोति च षत्रतमिदस्सृतम्‌ | 
कच्छान्ते गोप्रद:कुर्याद्रो जनंशक्तित: पदम्‌ । चिप्राणां शाङ्करं याति प्राजापत्य मिदंत्रतम्‌ | 
चतुदेश्यान्तु नक्ताशी समान्ते गोधनप्रदः । शेवम्पदमवाप्नोति त्ैयम्बकमिदं ्रतम्‌।६9 
सपतरात्रोषितो दद्यादुधृतकुम्भ॑ द्विजातये । धुतत्रतमिदस्प्ाहुव्रेह्मलोकफलप्रदम्‌ ॥ ६८॥ 
आकाशशायी वर्षासु प्रेजुमन्ते पयस्विनीम । शक्रलो के बसे ज्ञित्य मिन्द्रव तमिदं स्मृतम्‌ 
अनअिपक्कमश्चाति तृतीयायान्तु यो नरः | गान्द्त्वा शिवमभ्येति पुनरावृत्तिदुर्छमम्‌॥ 
इह चानन्दकत्‌ पुसां श्रेयोव्रतमिद स्मृतम्‌ ॥७०॥ 
पलद्व्यादूदुध्च स्थमश्वयुगान्वितम्‌ । ददन कृतोपवासः स्याहिचि कदपशतं चसेत्‌ 
कह कटपान्ते राजराजः स्याद्श्वत्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ ॥७१॥ | 
दृद्यात्करिम्यां संयुतं नरः । सत्यढोके वसेत्कल्पं सहस्नमथ भूपतिः ॥9२॥ | ` 


उपवासं परित्यज्य समान्ते गोप्रदो गवेत्‌ । यक्षाधिपत्यमाप्नोति चारुणं व्रतमुच्यते | 
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निशि छत्वा जले वास प्रभाते गोप्रदो भवेत्‌ । वारुणं लोकमाप्नोति चरुणब्रतमुच्यते 
चान्द्रायणञ्च यः कुर्य्याद्धेमचन्द्रं निवेदयेत्‌ । चन्द्रव॒तमिदं प्रोक्तं चन्द्रलोकफलप्रदम्‌ ॥ 
ज्येष्ठे पञ्चतपाः सायं हेमधेनुप्रदो दिचम्‌ । यात्यष्टमी चतुर्दश्यो रुद्रबतमिदं स्म्वृतम्‌ ॥ 
सकृद्वितानकं कुय्यांचृतीयायां शिवालये । समान्ते धेनुदो याति भवानी व्रतमुच्यते ॥ 
माधे निश्याद्रेचासाः स्यात्‌ सप्तस्यां गोप्रदो भवेत्‌ । 
दिचि कव्पमुषित्वेह राजा स्यात्‌ पचनं चतम्‌ ॥.७८॥ 
जिराजोपो षितो द्द्यात्फारणुम्यांभवनंशुभम्‌। आदित्यलोकमाप्नो तिधामत्रतमिदस्सृतम्‌ 
त्रिसन्ध्यं पूज्य दास्पत्यसुपचासी चिभूषणेः । अन्नं गावः समाप्नोति मोक्ष मिन्द्रत्रतादिह 
द्त्वा खितडितीयायामिन्दोलबणभाजनम्‌। समान्ते गोप्रदोयातिविप्रायशिवमन्दिरम्‌ 
कव्पान्ते राजराजः स्यात्‌ सोमब्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥८१॥ 
प्रतिपद्येकभक्ताशी खमान्ते कपिलाप्रदः । चैशवानरपदं याति शिवत्रतमिदं स्म्वतम्‌ ॥८२ 
' दशम्यामेकभक्ताशी समान्ते दशधेनुदः । दिशश्च काशञ्चनेदेद्यात्‌ त्रह्माण्डाधिपतिभंचेत्‌ 
एतद्विशवचतं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥८३॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि त्रतषश्मिनुत्तमाम्‌ । मन्वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्चाधिपतिर्भवेत्‌ ॥ 
पश्ब्रतं नारद्‌ ! पुण्यमेतत्तवो दितं विश्वजनीनमन्यत्‌ । 
श्रोतुन्तवेच्छा तढुदीरयामि प्रियेषु कि घा कथनीयमस्ति ॥८५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे षष्टिब्रतादिचणेनं नाम शततमोऽध्यायः । 


एकाधिकशततमो ऽव्याय 
स्ानमहत््तवणनम्‌ | 
नन्दिकेश्वर उवाच । 


नेमल्यं भावशुद्धिश्व चिना खान नविद्यते । तस्मान्मनो विशुद्धयथ स्नानमादी बिधीयते 
अनुद्ध,तैरुद्ध तैर्घा जले; स्नानं समाचरेत्‌ । तीर्थञ्च कल्पयेद्विद्वान्सूलमन्त्रेण मन्त्रचित्‌ 
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| नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाह्मतः ॥ २ ॥ | 
दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुहस्तसमायुक्तं चतुरं समन्ततः | 
प्रकल्प्याचाहयेदुगङ्गामे सि्मन्त्रैचिचक्षणः ॥ ३ ॥ 
| चिष्णोःपादप्रसूतासिवेष्णवी विष्णुदेवता । त्रा हिनस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ` 
। तिस्नःकोट्योऽद्धकोटीचतीर्थानांवायुर्रबीत्‌ । दिविभूम्यन्तरिक्षेयता नितेसन्तुजाह॒बि॥ | 
। नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषुनलिनीति च । दक्षा पृथ्वी चविहगा विश्यकायाऽस्ुताशिबा | 
। विद्याधरी सुप्रशान्ता तथा चिश्वप्रसादिनी। झेमा च जाह॒बीचैब शान्ताशान्तिप्रदायिनी | 
| एतानि पुण्यनामानि स्नानकाले प्रकीतेयेत्‌ । भवेत्सन्निहिता तत्र गड़ा त्रिपथगामिनी ' 
( सप्तवाराभिजप्तेन करसंपुरयोजितः । मूदुश्नि कुर्य्याजाल भूयस्त्रियतु: पञ्चस्तकम्‌॥ | 
स्नानं कुय्यान्छदा तह्कदामन्त्य तु विधानतः ॥ ६॥ | 
! अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे । सत्तिके ! हर मे पापं यन्मयादुष्छृतंकृतप्‌ | 
। डदुध्वृतासि चराहेण कृष्णेन शतबाहुना । नमस्ते खर्वेलो कानां प्रभचारणि सुचते !॥ | 
। एबं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । उत्थाय वाससी गुक्ले शुद्धे तु परिधायवै | 
ततस्तु तपेणं कुर्य्यात्त्रैलोक्याप्यायनाय चै ॥१२॥ 
देचायक्षास्तथानागागन्धर्चाप्सरसः सुराः । क्रूराः सर्पाः सुपर्णाश्चतरचो जम्बुकाःखगाः 
चाय्वाधारा जळाधारास्तथेचाकाशगामिनः | निराधाराश्च ये जीवा येतु धरम्मरतास्तथा 
तेषामाप्यायनायैतदीयते सखिलं मया । छतोपचीती देवेभ्यो निवीती च भवेत्ततः॥ 
मचुष्यास्तपयेटग्या व्रह्ापुच्रानुर्षीस्तथा | सनकञ्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥१६॥ 
डा. माह रचा । सवे ते तृसिमायान्तु मइत्तेनाम्बुनासदा ॥ 
उह कतुम्‌ । प्रचेतसं च शिष्ठञ्च भगुन्नारदमेच च । 
अपसब्यं सर्वा स्तपंयेदश्षतो दकः ॥१८॥ 
सन्य ततः कृत्वा सव्यं जान्वाच्य भूतले । | 
सुकालिनो बहिषदस्तथान्ये नय हविपान्तस्तथोष्यपा ॥१३॥ म; 
' उनः । सन्तप्य पितरो भत्तयासतिछोदकचन्दनः | 


| 
| 
के 
| 
। | 
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यमाय धमेराजाय खृत्यवे चान्तकाय च । वैचल्लताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥२१॥ 
ओदुम्वराय दध्नाय नीळाय परसमेष्टिने | व्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय चे नमः । 
दभंपाणिस्लु विधिना पितून्‌ सन्तर्पयेद्‌ बुधः ॥२२॥ 
पित्रादीन्नामगोत्रेण तथा मातामहानपि । 
सन्तप्य विधिना भक्तया इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२३॥ 
ये वान्धचा वान्धवेया येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । 
ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्वास्मत्तो ऽभिघाञ्छति ॥२४॥ 
ततश्चाचम्य चिधिवदालिखेत्पद्ममग्रतः । अक्षताभिः सपुष्पाभिः सजलारुणचन्द्नम्‌ । 
अध्य दद्यात्प्रयत्नेन सूय्येनामानि कीतंयेत्‌ ॥२५॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय नमो विष्णुसुखाय वै खहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे २६। 
नमस्तेशिव ! सर्वेश ! नमस्तेसर्चेचत्सल । जगत्स्वा मिन्नमस्तेऽस्तु दिव्यचन्दनभूषित ॥ 
पञ्माखन ! नमस्तेऽस्तु कुण्डलाडुद्भूषित । नमस्ते सर्घलोकेश ! जगत्सवं विवोधसे॥ 
सुतं दुष्छृतं चेव सर्च पश्यसि सवंग । सत्यदेव ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद मभ भास्कर 
दिवाकर ! नमस्तेऽस्तुघभाकर | नमोऽस्तुते । एवंसूय्यनमस्कत्यत्रिःकृत्चाथप्रदक्षिणम्‌ 
ह्विजड्गां काञ्चनं पृष्टा ततो विष्णुगृहं बजेत्‌ ॥३०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे खाना दितर्पणसूयर्याध्यनिरूपणं नाम एकाधिकशततमो ऽध्यायः । 


दुव्यधिकशततमो ऽध्यायः 


प्रयागमाहात्म्यवणनम्‌ | 
नन्दिकेश्वर उचाच । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रयागस्योपचर्णनम्‌। मार्कण्डेयेन कथितं यत्‌ पुरा पाण्ड्सूनवे।१॥ 
भारते तु यदा वृत्ते प्राप्तराज्ये पृथासुते । एतस्मिन्नन्तरे राजा कुन्तिपुत्रोयुधिष्ठिर॥२॥ 


२४० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ दृयधिकशतत्पो | 


| 
भाठशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयन्‌ स पुनःपुनः | आसीत्सुयोधनोराजा एकादशचमूपति; | 


अस्मान्‌ सन्ताप्य वहुशः सर्वे ते निधनं गताः । | 
वासुदेवं समाश्रित्य पञ्चशेषास्तु पाण्डवाः ॥४॥ | 
हत्वा भीष्मं च द्रोणञ्च कर्ण चेच महावलम्‌ । दुर्योधन च राजानं पुचरञ्चातसमन्वितम्‌ | 
राजानो निहताःसर्वे येचान्येशरमानिनः । किन्नोराञ्येनगो विन्द्‌ ! किस्भोयैजीं वितेनवा | 
थिक्कष्टमितिसञ्चिन्त्यराजावैक्कव्यमागतः । निनि चेष्टो निरुत्साहः किञ्चि त्तिष्ठत्यधोसुखः 
ळब्धसंज्ञो यदा राजा चिन्तयन्‌ स पुनः पुनः । कतरो विनियोगो वानियमं तीथेमेष च 
येनाहं शीघमामुञ्चे महापातककिह्चिषात्‌ । क 
यत्र खित्वा-नरो याति चिष्णुलोकमनुत्तमम्‌ ॥8॥ | 
कथं पृच्छामि वे कृष्णं येनेदङ्कारितोऽस्म्यहम्‌ । | 
धृतराष्ट्र कथं पृच्छे यस्य पुत्रशतं इतम्‌ ॥१०॥ | 
एवं वैक्लन्यमापन्नो धर्म्मराजो युधिष्ठिरः । रुदन्तिपाण्डवा: सर्वेश्रातुशोकपरिप्लुता:॥ 
ये च तन्रमहात्मानःसमेताःपाण्डवाःस्मृताः । कुन्तीचद्रौपदीचेच ये च तत्र समागताः 
भूमी निपतिताः सर्वे रुदन्तस्तु समन्ततः ॥१२। 
वाराणस्यां माकण्डेयस्तेन ज्ञातो युथिष्ठिरः | यथावैक्ठव्यमापन्नोरुद्मानस्तुदुः खितः॥ 
) अचिरेणेव काउेन मार्कण्डेयो महातपाः । संप्राप्त हास्तिनपुरं राजद्वारे ह्यतिष्ठत॥१४ | 
दारपालोऽपि तं दृष्टा राज्ञः कथितवान्‌ हुतम्‌ | 
त्वां द्रघुकामो मार्कण्डो द्वारि तिष्ठत्यसौ सुनिः । 
त्वरितो धस्मेपुत्नस्तु द्वारमागादत: परम्‌ ॥१५॥ 
। युधिष्ठिर उवाच | 
दु (33% ! जलात ते महामुने । अद्य मे सफळ जन्म अद्य मे तारितं कुलम्‌ 
स्त्वयि हृष्टे महामुने । अद्याहं पूतदेहो ऽस्मि यत्त्वया सहदर्शनम॥१9 | 
२ उचाच। Tc फे ४2. १३: ँ 
। युधिष्ठिरोमहात्मा बै पूजयामास तंमुनिम्‌ 
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ऽध्यायः ] # प्रयागमाहात्म्यचर्णनम्‌ # | २४१ | 


ततःसतुष्टोमाकण्डःएूजितश्चाहतंनृपम्‌ । आख्याहित्वरितंराजन्‌ ! किमर्थरुदितं त्वया । 
केनचा विछुवीभूतः का बाधा ते किमप्रियम्‌ ॥१६॥ 

युधिष्ठिर उघाच | 

रस्माकचंचयह्वूत्तं राज्यस्याथ महामुने । एतत्‌ सर्वं विदित्वा तु चिन्तावशमुपागतः ॥ 
माकण्डेय उवाच । 

श्टणुराजन्‌ ! महावाहो ! कषत्रधमेव्यचस्थितम्‌ । नेच दृष्ठरणे पापंयुद्धमानस्य धीमतः ॥ 

किम्पुना राजधर्मेण क्षत्रियस्य विशेषतः । तदेवं हृद्यं कृत्वा तस्मातपापंन चिन्तयेत्‌ ॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा प्रणस्य शिरसासुनिम्‌। पप्रच्छविनयोपेतःसर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर उचाच | 

पच्छामित्यांमहाभाज्ञ | नित्यंत्रेलोक्यदशिनम्‌ । कथयत्वंसमासेचयेनमुच्येतकिल्विषात्‌ 
मार्कण्डेय उचाच । 

>2णुराजन | महाबाहो सर्वेपातकनाशम्‌ । प्रयागगमनं श्रेष्ठं नराणांपुण्यकर्म्मणाम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्स्यणुराणे प्रयागमाहात्म्यचर्णनं नाम यधिकशततमोऽध्यायः । 





>यधिकशततसो ध्थ्यायः 


प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
युधिष्ठिर उवाच । 
भगवन्‌ ! अओतुमिच्छामिपुराकरपेयथास्थितम्‌ । त्रह्मणादेषमुख्येनयथावतकथितंसुने ॥ 
कथं प्रयागे गमनं नराणां तत्र कीद्ृशम । ग्टतानांकागतिस्तत्रस्तातानांतत्रकिम्फलम्‌ ॥ 
` ये बसन्ति प्रयागे तु ब्रूहि तेषां च किम्फलम्‌ ॥२॥ 
मार्कण्डेय उवाच | 
कथयिष्यामितेघत्स ! यच्छ ष्ठेतत्रयतफलम्‌ । पुराहिसवेधिप्राणांकथ्यमानंमयाश्रुतम्‌ 
१६-- 
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आप्रयागप्रतिष्ठानादापुरा्मासकेहदात्‌ । कम्बलाश्वतरौ नागो नागश्च चहुमूलकः [३ 
एतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेछु विश्रुतम्‌ ॥४॥ | 
तत्र खात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तै पुनभेवा: । | 
ततो ब्रह्मादयो दैवा रक्षां कुचेन्ति सङ्घताः ॥५॥ | 

अन्ये च बहचस्तीर्थाः सर्वपापहराः शुभाः । न शक्याःकथितुंराजन्‌ ! चहुचषेशतेरपि। 
संक्षेपेण प्रबक्ष्यामि प्रयागस्य तु कीनम्‌ ॥६॥ 

पश्थिनुःसहस्लाणि यानि रक्षन्ति जाहृवीम्‌। यमुना रक्षति सदा सवितासप्तवाहनः | 

प्रयागं तु विशेषेण सदा रक्षति वासवः । मण्डलं रक्षति हरिद्‌चतेः सह संगतः ॥८ 

तं बरं रक्षतिसदा शूळपाणिमेदेश्वरः । स्थानं रक्षन्ति वे देवाः सदेपापहरं शुभम्‌ ॥६ 

अधर्मेणाबृतो लोकेनेच गच्छति तत्पदम्‌। स्वल्पमल्पतरं पापं यदा ते स्यान्नराधिप। 
प्रयागं स्मरमाणस्य सचेमायाति संक्षयम्‌ ॥१०॥ 

द्शेनात्तस्य तोर्थस्य नाम संड्रीत्तेनादपि मृत्तिका लम्भनाद्वापि नरः पापात्प्रसुच्यते॥ 

पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र ! तेषां मध्ये तु जाहृ॒वी। प्रयागस्यप्रवेशोतुपापंनश्यतिततक्षणात्‌॥ 

योजनानां सहस्रेषु गंगायाः स्मरणान्नरः । अपि दुष्कृतकर्मा तु लभते परमांगतिम्‌॥ 

_ की्ेनान्सुच्यते पापाद्‌ दृट्टाभद्राणिपश्यति । अवगाह्यचपीत्वातुपुनात्यासप्तमडुलम्‌॥ 

सत्यचादी जितक्रोधी अहिसायांव्यघस्थितः । घर्मानुसारीतत्वज्ञोगोत्राह्मण हितेरतः ॥ 

गंगायमुनयोमंध्येस्नांतोमुच्येतकिल्विषात्‌ । मनसाचिन्तयनकामानवाम्नोतिसुपुष्कलान्‌ 

ततो गत्वा प्रयागं तु सवेदेचाभिरक्षितम्‌। ब्रह्मचारी घसेन्मासं पितुनदरेचांश्चतपयेत्‌। ' 
ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ यत्र यत्राभिजायते ॥१७॥ | 

तपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेश विश्वुता । समागता महाभागा यमुना तत्रनित्रगा । 
तत्र सन्निहितो नित्यं साक्षाद्देवो महेश्वरः ॥१८॥ 

ड आय माञ पुण्य प्रयागन्तु युधिष्ठिर । देवदानवगन्धर्चा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ 
तढुपस्पृश्य राजेन्द्र ! स्वगेलो कमुपासते ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये ज्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


soe so = -. ५ कक कळ. 
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चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागसाद्वात्स्यम्‌ | 
मार्कण्डेय उवाच । 

श्टणु राजन्‌! प्रयागस्यमाहात्स्यंपुनरेच तु । यच्छ्‌ त्वा सचेपापेभ्यो सुच्यतेनात्रसंशयः 
आर्तानां हि दरिद्राणां निश्चितव्यचसायिनाम्‌। स्थानमुक्त प्रयागन्तुनाख्येयन्तुकदाचन 
व्याधितो यदिवादीनो बृद्धोवापि भवेन्नरः । गङ्गायसुनयोमेध्ये यस्तुप्राणान्प रित्यजेत्‌ 
' दीप्तकाञ्चनचर्णाभेचिमानेः सूर्यसन्निभैः । गन्धर्चाप्सरसां मध्ये स्वर्गे क्रीड ति मानवः 

ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ घदन्ति क्र षिपुङ्गचाः ॥ ४ ॥ 
सर्वेरल्नमयैदिव्यैर्नानाध्वजसमाकुलेः । वराङ्खवासमाकीणैमोद्ते शुभलक्षणैः ॥ ५ ॥ 
गीठवाद्यविनिघोषेः प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । याचन्न स्मरते जन्म ताघत्‌ खग महीयते ॥६ 
ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । हिरण्यरल्लखंपूणं समृद्ध जायते कुले । 

तद्देव स्मरते तीथ स्मरणात्तत्र गच्छति ॥ ७ ॥ 
देशस्थो यदिचाऽरण्ये चिदेशरुयो ऽथवारृहे  प्रयागंस्मरमाणो ऽपियस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 

त्रहलोकमचाप्नोति वदन्ति ऋषिपुङ्गवाः ॥ ८ ॥ 
सर्वकामफला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयी । ऋषयो सुनयः सिद्धास्तत्र लोकेस गच्छति 
र्रीसहस्राबृते रम्ये मन्दाकिन्यास्तटे शुभे । मोदते ऋषिभिः सादं सुकृतेनेह कम्मेणा 
सिद्धचारणगन्धर्वे: पूज्यते दिवि दैवतैः । ततः खर्गात्‌ परिभ्रष्टो जम्बूद्वीपपतिर्भवेत्‌॥ 
ततः शुभानि कर्माणि चिन्तयानः पुनः पुनः । गुणवान्‌ वित्तसम्पन्नो भवतीह नसंशयः 
कम्मेणा मनसा चाचा धर्मसत्यप्रतिष्ठितः । गङ्गायसुनयोमंध्ये यस्तु गां सम्प्रयच्छति 
सुचणमणिसुक्ताश्च यदिवान्यत्‌ परिग्रहम्‌ । स्वकाय पितृकाय चा देवताभ्यचने ५पि वा 

सफल तस्य तत्तीर्थ यथाचत्‌ पुण्यमाप्चुयात्‌ ॥ १४॥ 
. एवं तीथे न गृह्णीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सवषु ह्यप्रमत्तो भवेद द्विज: 


२७७ अ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पश्चाधिकशततमो 


कपिलांपाटळाचर्णा' यस्तुधेनुंप्रयच्छति । स्वर्णश्टङ्की रो प्यखुरांकांस्यदोहांपयस्तिनीम्‌ 

प्रयागे श्रोत्रियं सन्तं ग्राहयित्वा यथाविधि । शुक्काग्बरधरं शान्तं घर्मज्ञं वेदपारगम्‌ 

सा गौस्तस्मै प्रदातव्या गङ्गायमुनसङ्गमे । घासांसि च महार्हाणि रल्लानिविषिधानिच 

यावद्रोमाणि तस्यागोः सन्तिगात्रेषु सत्तम ! । ताषद्वर्षलहस्राणि स्वर्गलोके महीयते 
यत्राऽसौ लभते जन्म सा गौस्तस्याभिजायते । नच पश्यति तं घोरंनरक तेन कर्मणा 

उत्तरान्‌ स कुरून प्राप्य मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
गवां शतसहस्रेभ्योदद्यादेकांपयस्चिनीम्‌ । पुत्रान्‌ दारांस्तथाश्व॒त्यानशरेकाप्रतितारयेत्‌ 
- तस्मात्‌ सर्चेषु दानेषु गोदानन्तु घिशिष्यते । दुगेमे विषमे घोरे सहश्पासकसम्भवे | 
गोरेव रक्षां कुरुते तस्माद्देया द्विजोत्तमे ॥ २२॥ 
इति श्रीमरस्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुरधिकशततभोऽऽ्यायः | 








पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ | 


युधिष्ठिर उचाच । 
यथा यथा भ्रयागस्य माहात्म्यं कथ्यते त्वया । तथा तथा प्रमुच्येऽहं सर्वपापैर्यसंशयः 
भगवन्‌ ! केनविधिना गन्तव्यम निश्चयैः । प्रयागे यो विधिः प्रोक्तस्तन्मेत्रहिमहामुने! 
| मार्कण्डेय उचाच । क 
कथयिष्यामि ते राजन्‌! तीर्थयात्राविधिक्रमम्‌ । आर्षेणविधिनानेन यथाह्दष्टयथाश्चृतम्‌ 
प्रयागतीर्थेयात्रार्थी यः प्रयाति नरः कचित्‌। बढीवर्दसमारुढः ्टणु तस्यापि यत्फलम्‌ 
नरके बसते घोरे गचां क्रोष्टा हि दारुणे। सलिल न च गृहन्ति पितरस्तस्य देहिनः॥५ 
यस्तु पुत्रांस्तथा वाळान्‌ स्रापयेत्पाययेत्तया। यथात्मना तथ सर्व दानं विप्रेषु दापयेत्‌ |` 
[ ऐश्वय छोभमो हाद्वा गच्छेद्यानेन यो नरः । निष्फळ तस्य तत्सं तस्माद्यानं चिवजयेत. 





RR 
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गङ्कायसुनयोमेध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति । आर्षणेव चियाहेन यथाचिभवसम्भचम्‌॥८ 

स पश्यति तं घोरं नरकं तेन कम्मणा । उत्तरान्सकुरून्‌ गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌ 
पुत्रान्दारांश्च लभते घामिकान रूपसंयुतान्‌॥ ६ ॥ 

तत्र दानं प्रकत्तेव्यं यथा विभवसम्भवम्‌ | तेत तीर्थफळञ्चेच वधरते नात्र संशय: ॥ 
स्वर्ग तिष्टति राजेन्द्र ! यावदाभूतसंप्रुवम्‌ ॥ १० ॥ 


बरमूळं समासाद्य यस्तु घाणान्‌ चिसुञ्चति । सर्वेछोकानतिक्रम्य रुद्रलोकं स गच्छति 
तत्र ते द्वादशा दित्यास्तपन्ति रु्रसं श्रिताः । निर्दहन्ति जगत्सवं चरमूलं न दह्यते ॥१२॥ 
नश्चन्द्राकेशुचनं यदा चेकाणेवं जगत्‌ । स्थीयते तत्र वे विष्णुयंजमानः पुनः पुनः ॥ 
देवदानचशन्धर्घा ऋषयः सिद्वचारणाः । सदा सेचन्ति तत्तीथं गङ्गायसुनसङ्गमम्‌।१४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ! प्रयागं संस्तुचंश्च यत्‌ । यत्र त्रह्मादयो देवा ऋपयःसिद्धचारणा 
लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसंमताः ।. सनतकुमारप्रमुखास्तथव परमषयः ॥ 
अङ्किरःप्रभुखाश्चैच तथा ब्रह्मषेयः परे । तथा नागाः सुपणांश्च सिद्वाश्चक्रधरास्तथा । 
सागराः सरितः शेळा नागा विद्याधराश्च ये । हरिश्च भगचानास्ते प्रजापतिपुरःसरः । 
गङ्गायसुनमोमेध्ये एथिव्या जघनं स्स्वृतम्‌ । प्रयागं राजशादूल ! त्रिषु लोकेषु भारत ! 
श्रवणात्तस्य तीर्थस्य नाससंकीत्तनादपि । डृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ सङमे शंसितव्रतः । तुल्यं फळमवापो ति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ 
न देचयचनात्तात | न छोकवचनात्तथा । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागगमनस्प्रति ॥२२॥ 
दशतीर्थसहस्राणि षष्टिकोस्यस्तथापराः । तेषां सान्निध्यमत्रेच ततस्तु कुरुनन्दन ॥२३ 

या गतियोंगयुक्तस्य सत्यस्थस्य मनीषिणः । 

सा गत्िस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायमुनसङ्गमे ॥ २३॥ . 
नतेजीचन्तिलोकेऽस्मिनतत्रतत्र युधिष्टिर । ये प्रयागं न सम्परा्तास्रिषुळो केषु चञ्चिताः ॥ 
एवं दुष्टा तु तत्तीर्थं प्रयागं परमस्पदम्‌ । मुच्यते सर्वपापेभ्यो शशाङ्क इच राहुणा ॥ 
कस्वळाश्चतरो नागो चिपुले यसुनातरे । तत्र स्नात्वाचपीत्वाच सवेपापैःप्रमुच्यते ॥ ` 
तत्र गत्वाच संस्थानं महादेचस्य धीमतः । नरस्तारयते सर्चान्‌, दशपूर्वान्‌, दशापरान्‌ ॥ 


BS 


ततःस्चर्गात्‌ परिभ्रएः झीणकर्मा दिवश्च्युतः | ुँ 
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कृत्वाभिषेकन्तु नरःसो ऽश्वमेधफलं लमेत्‌ । स्वगेलो कमचाप्रोति यावदाथूतसंघुवम | 
पूर्वपाशवं तु गङ्गायास्रिषु लोकेषु भारत । क्रूपञ्चैव तु.सामुद्रं प्रतिष्ठानश्व विश्रुतम्‌ | 
ब्रह्मचारी जितक्रो घखिरात्रेयदितिप्ठति । सर्वेपापविशुद्धात्मा सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
उत्तरेण प्रतिष्टानात्‌ भागीरथ्यास्तु पूर्वतः । हंसप्रपतनं नाम तीर्थं चैळो इयविश्रुततम्‌ | 
अश्चमेधफळं तस्मिन्‌ स्नानमात्रेण भारत | यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च तावत्स्वर्गे महीयते | 
उर्चशीरमणे पुण्ये बिपुळे हंसपाण्डुरे | परित्यजतियःप्राणानश्टणु तस्यापियत्‌ फलम्‌ ॥ 
बष्टिषषंसहस्नाणि षष्टिवर्षशतानि च। सेव्यते पितृभिः सादं स्वर्गलोके नराधिप ! ॥ 
उचंशीन्तु सदा पश्येत्‌ स्वर्गलोके नरोत्तम !। पूज्यतेसतत पुत्र ! त्रबिगन्धर्वकिन्ररै; | 






मध्ये नारीसहस्नाणां वहुनाञ्च पतिर्मचेत्‌। दशग्रामसहस्नाणां भोक्ता भवति भूमिपः ॥ 
काशीन्‌ पुरशब्देन सुप्तो5सौ प्रतिवुदृध्यते । भु्तवातुविपुलानभोगान्‌ तत्तीर्थं भजतेपुनः 
शुक्लाम्बरधरो नित्यं नियतः संयतेस्द्रियः । एकं काळन्तु शुञ्जानोमासंभूमिपतिमेवेत्‌॥ 
सुचर्णालङ्कतानान्तु नारीणां लभते शतम्‌ । पृथिव्यामासमुद्रायां महाभूमिपतिर्भवेत्‌॥ 
थनधान्यसमायुक्तोदाताभचति नित्यशः । भुत्ततातुविपुलानभोगान्‌ तत्ती्थंळभतेपुनः॥ 
अथ सन्ध्यावररस्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। उपचासीशुचिः सन्ध्यांत्रह्मलो कमचाप्नुयात्‌ 
कोटितीथ समासाद्य यस्तुप्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । को रिवर्षसहस्राणांस्वर्गढोके महीयते 
ततःस्थगांत्परिभ्रष्ट: क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । सुचर्णमणिमुक्ताब्यकुले जायेत रूपचान |. 
ततो भोगचतीं गत्वा घासुकेरुत्तरेण त । दशाश्वमेधिकं नाम तीर्थं तत्रापरं भवेत्‌॥ 
ङताभिषेकस्तु नरः सोऽश्वमेधफलं लभेतू। धनाढ्यो रूपचानदक्षोदाताभचतिधार्तिकः 
चतुर्वेदेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं सत्यचादिष । अहिसायान्तुयो धर्मोगमनादेचतत्‌ फलम्‌ 
कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र यत्राधगाह्यते । कुरुक्षेत्राइशगुणा यत्र चिन्ध्येन सङ्गता ॥४६॥ 
यन्न गङ्गा महाभागा वहुतीर्था तपोधना । सिद्धक्षेत्रंहि तज्ञ्ञयंनात्र कार्य्यांविचारणा | . 
क्षिती तारयते मर्त्यान्नागांस्तारयतेऽप्यधः | दिचितारयतेदेचांस्तेन त्रिपथगा स्मृता ॥ | 
याषदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्वषंसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ | 
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हीर्थानान्तुपरं तीर्थ नदीनां तु महानदी । मोक्षदा सर्वभूतानांमहापातकिनामपि ॥५३॥" 
सर्वच सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलेभा । : 
गड़ाद्वारे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 
तत्र स्नात्वा दिचं यान्ति ये म्हृतास्ते पुनभेघाः ॥५४॥ 
सर्वेषामेष भूतानां पापोपहतचेतसाम्‌ । गतिमन्विष्यमाणानां नास्ति गङ्गासमागतिः॥ 
पवित्राणां पवित्रञ्च मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । महेश्वरशिरोभ्रष्टा सवपापहरा शुभा ॥५६॥ 
इदि श्रीसत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः । 





बड्घिकशततमोऽध्यायः 


प्रयागमाहात्म्यस्‌ । 
मार्कण्डेय उचाच । 
शरण राजन्‌! प्रयागस्यमद्दात्म्यं पुनरेच तु । यच्छ_त्वासर्वपापेम्यो सुच्यतेनात्रखंशयः 
मानसं नाम तत्तीर्थं गङ्गाया उत्तरे तटे । िरात्रोपोषितो भूत्वा सर्चेकामानचाप्जुयात्‌ 
गोभूहिरण्यदानेन यत्‌ फलं प्राप्ुयान्नरः । ख तत्‌ फलमवाप्नोति तत्तीर्थं स्मरते पुनः | 
अकामो घा खकामो वा गङ्गायां योऽभिपद्यते । सृतस्तु लभते खगं नरकश्च न पश्यति 
अप्खरोगणसखङ्कीतैः सु्ोऽसौ प्रतिवुदृध्यते । 
हंससारसयुक्तेन चिमानेन स गच्छति 
बहुवर्षसहस्राणि स्वगं राजेन्द्र भुञ्जति ॥ ५॥ प 
तत: स्वर्गात्‌ परिश्रष्ट: क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । सुवर्णमणिमुक्ताढ्य जायते चिपुलेकुले 
षश्तीर्थसहस्त्राणि षष्टिकोट्यस्तथापगाः । माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायमुनसङ्गमम्‌॥ 
गयां शतसहस्नस्य सम्यग्‌ दत्तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
प्रयागे माघमासे तु तर्यहःख्रानात्तु तत्‌ फलम्‌ ॥८ ॥ 
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गङ्गायसुनयोमेध्येकर्षाञ्ि यस्तु साधयेत्‌ । अहीनाङ्गो ह्यरोगश्च पञ्चेन्द्रियसम न्वित: 
याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गानेषु देहिनः । ताचद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ 
ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो जम्वृद्वीपप तिर्मचेत्‌ । सशु्तचाविषुलान्‌ भोगांस्तत्तीथंस्मरतेपुनः 
जळप्रयेशं यः कुर्यात्‌ सङ्गमे लोकविश्रुते । राहुग्रस्ते तथा सोमे विधुतः सर्व किल्बिषैः 
सोमलोकमवाप्तोति सोमेन सह मोदते । पष्टिवर्षखहस्राणि स्वर्गलोके सहीयते ॥१३॥ 

स्वरे च शाक्रलोकेऽस्मिन्‌ ऋपिगन्धर्वसे चिते । 

परिश्रष्टस्तु राजेन्द्र ! समृद्धे जायते कुळे ॥१४ ॥ 
अधःशिरस्तु यो ज्वालामूदुध्वेपाद्‌ः पिवेन्नरः । शतचर्षसहस्राणि स्थर्गछोके महीयते 
परिश्रएस्तु राजेन्द्र ! सो ऽग्निहोत्रीभवेन्नरः । भुसवातुविपुलान्‌भोगान्‌ तःतीर्थभजतेपुनः 
यः स्वदेहन्तुकतित्वाशकुनिभ्य:प्रयच्छति । बिहगेरुपभुक्तस्य ऽए, तस्यापियत्‌ फलम्‌ 
शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके महीयते । तस्मादपि परिभ्रष्टो राजा भवति घामिकः॥ 

गुणचान्‌ रूपसम्पन्नो विद्वांश्च प्रियवाचकः । 

भुत्तवा तु विपुलान्‌ भोगांस्तत्तीथं भजते पुनः ॥ १६॥ 
यामुने चोत्तरेकूले प्रयागस्य तु दक्षिणे | ऋणप्रमोचनं नाम तत्तीर्थ परमं स्म्टतम्‌ ॥ 
एकरात्रोषितः ख्रात्वा ऋण: सर्वे: प्रमुच्यते । स्वर्गछोकमचाप्नो ति अनुणश्च सदाभवेत्‌ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये ऋणप्रमोचनतीर्थचर्णन॑ नाम 

| षड़धिकशततमो ऽध्यायः । 








सप्ताधिकराततमोएऽध्यायः 
प्रयाग माहात्म्यम्‌ । 
युधिष्टिर उघाच | 
एतच्छु त्वा प्रयागस्य यर्चया परिकी तितम्‌ । विशुद्ध मेऽद्य हृद्यंप्रयागस्यतु कीर्तनात्‌ 
अनाशकफलं बरूहि भगवंस्तत्र कीद्दशम्‌। यञ्च लोकमचाप्नोतिविशुद्धः सर्वकिल्विषैः 
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मार्कण्डेय उचाच । 
अणु राजन्‌ ! प्रयागेतुअनाशकफळंघिभो । प्राप्नो तिपुरुषोधीमानश्रद्धधानो जितेन्द्रियः 
अहीनाङ्गोऽप्यरोगश्च पञ्चे न्द्रियसमन्वितः । अश्वमेधफलंतस्य गच्छतस्तु पदे पदे ॥ 
कुलानि तासयेद्राजन्‌ ! दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । मुच्यते सर्वपापेम्यो गच्छे्तपरमंपदम्‌ ॥ 
॒ युधिष्ठिर उचाच । 
महामाग्यंहि धर्मस्य यत्त्वं घद्सि मे प्रभो ! । अव्पेनैय प्रय्न न वहून्धमांनचाप्जुते ॥ 
अश्वमेधैस्तुय्हभिः घाप्यते सु्तेरिह । इमंमे संशयं छिन्धिपरं कोतूहळं हि मे ॥७॥ 
मार्कण्डेय उघाच । 
' शणुराजन्‌ ! सहाथीर ! यङुक्तं ब्रह्मयोनिना । षीणां सन्निधौ पूचकथ्यमानंमयाश्चुतम्‌ 
` यञ्चयोजनविर्ती्ण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रेतदभूमावश्चमेधः पदे पदे ॥६॥ 
व्यतीतान्‌ पुरुषान्‌ सप्त भविष्यांश्च चतुर्दश । 
नरस्तास्यते खान्‌ यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
'एवं ज्ञात्वा तु राजेन्द्र ! सदा सेचापरो भवेत्‌ । अश्रद्दधानाः पुरुषाः पापो ऽपहतचेतसः 
न प्राप्चुवन्ति तत्स्थानं प्रयागं देचरक्षितम्‌॥ ११ ॥ 
युधिष्टिर उवाच । 
स्नेहाद्वा दुव्यलोभाद्वा ये तु कामवशाङ्गताः । कथं तीर्थफलं तेषां कथं पुण्यफलं भवेत्‌ 
विक्रयः सरवेमाण्डानां कार्य्याकायपेमजानतः । प्रयागेकागतिस्तस्यतन्मे ब्रहि पितामह! 
मार्कण्डेय उचाच । 
श्टण्राजन्‌ ! महागुह्य सर्वेपापप्रणाशनम । 
मासमेकन्तु यः स्नायात्‌ प्रयागे नियतेन्द्रियः ॥ 
'सुच्यते सचंपापेभ्यः स गच्छेत्‌ परमं पदम ॥ १४॥ 
ऋ्भघातकानान्तु प्रयागे श्टणु यत्‌ फलम्‌ । त्रिकालमेबन्लायीत आहारंभैक्ष्यमाचरेत्‌ 
त्रिभिर्मासैः स सुच्येत प्रयागे तु न संशयः ॥१५॥ 
 भशानेन तु यस्येह तीथयात्रादिकं भवेत्‌। स्ेक्रामसम्रदे तु स्वर्गलोके महीयते ॥ 
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स्थानञ्च लभते नित्यं धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं ज्ञानेन संपूर्ण: सदा भवति भोगवान्‌ । तारिताः पितरस्तेन नरकात्‌ प्रपितामहाः 
धर्माचुसारितत्वज्ञ ! पृच्छतस्ते पुनःपुनः । र्घत्‌प्रियाथंसमाख्यातं गुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ 
युधिष्टिर उवाच । 
अद्यमे सफल जन्म अद्यमे तारितं कुलम्‌। प्रीतो 5स्म्यनुग्रहीतो ऽस्मि दर्शनादेवतेमुने ! 
त्वद्दशनात्तु धर्मात्मन्‌ ! मुक्तोहऽञ्चाद्य किल्विषात्‌ । 
इदानीं वेझि चात्मानं भगवन्‌! गतकदमषम्‌ ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच | 
दिष्ट्या ते सफळं जन्म दिष्ट्या ते तारितं कुलम्‌ । 
कीतेनाद्वघते पुण्यं श्रुतात्पापप्रणाशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच । | 
यमुनायान्तु कि पुण्यं कि फलन्तु महामुने !। एतन्मेसर्वमाख्या हियथाद्व्यथा श्रुतम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच । 
तपनस्य खुतादेवी त्रिषुलोकेषु विश्रुता | समाख्याता महाभागा यमुना तत्र निम्नगा ॥ 
येनेच निःसृता गङ्गा तेनेव यमुनागता । योजनानां सहस्रेषु कीतेनात्‌ पापनाशिनी ॥ | 
तत्र खात्या च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिर | । | 
कीतेनाल्लभते पुण्यं ट्टा भद्राणि पश्यति ॥ २५ ॥ 
अवगाह्यचपीत्वाच पुनात्यासप्तमंकुलम्‌ । प्राणांस्त्यज तियस्तत्र स यातिपरमाङ्कतिम्‌॥ | 
'अझ्ितीर्थमितिख्यातं यमुनादक्षिणे तरे । पश्चिमे घमेराजस्य तीर्थेन्तु नरकं स्ृतम्‌॥ | 
तत्र स्नात्वा दिियान्ति ये मृतास्ते पुनभंचाः । एबं तीर्थसहस्नाणि यसुनाद्क्षिणे तटे॥ 
उत्तरेण प्रवक्ष्यामि आदित्यस्य महात्मनः | तीथ निरञ्जनं नाम यत्र देवाः सचासवा:॥ | 
उपासतेस्म सन्ध्यां ये त्रिका्लं हि युधिष्टिर ! देघाःसेघन्तितत्तीथयेचान्येविवुधाजनाः | | 
भ्रद्दधानपरो भूत्वा कुरु तीर्थाभिषेचनम्‌ । अन्ये च बहघस्तीर्था: सर्वपापहराः स्मृत्ताः॥ | 
तेषु स्नात्वा दिचं यान्ति ये मृतास्ते पुनभवाः ॥ ३१ ॥ 
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गङ्गा च यमुना चेव उभे तुल्यफछे स्मृते । केवलं ज्येष्ठभावेन गङ्गा सवेत्र पूज्यते ॥ 

एवं कुरुष्व कौन्तेय ! सचेतीर्था भिषेचनम्‌। यावज्जीवकत पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 

यस्त्विमं कदप(द्य)उत्थायपठतेचश्टणो तिच । सुच्यतेसवंपापेम्यःस्वर्गलोकं खगच्छतिः 
इति श्रीसत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये सप्ताचिकशततमोऽध्यायः । 





अष्टोत्तरशाततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 


माकण्डेय उवाच । 
रुतं मे ब्रह्मणा प्रोक्तं पुराणेत्रझसम्भवे । तीर्थानान्तु सहस्राणि शतानि नियुतानि च ॥ 
सर्वे पुण्याः पवित्राश्च गतिश्च परमा स्मृता ॥ १॥ 
सोमतीथं महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । स्नानमात्रेण राजेन्द्र ! पुरुषांस्तारयेच्छतान्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन तत्र खाने समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उघाच । 
पृथिव्यां नेमिषं पुण्यमन्तरीक्षेच पुष्करम्‌ । त्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते 
सर्वाणि तानि सन्त्यज्य कथमेकं प्रशंससि। अप्रमाणन्तु तत्रोक्तमश्रद्य मजुत्तमम्‌ 
गतिश्च परमां दिव्यां भोगांश्चैव यथेप्सितान्‌ । किमर्थमल्पेयोगेन बहु धमं प्रशंससि ॥ 
एतन्मे संशय त्रहि यथाद्वएं यथाश्चतम्‌॥ ५॥ 
माकण्डेय उचाच । 
अधद्ध्यं न चक्तव्यं प्रत्यक्षमपियद्‌ भवेत्‌ नरस्याश्रद्दध्ानस्य पापोपद्दतचेतसः ॥ ६ ॥' 
अश्रदधानोह्मशुचिढुमेतिस्त्यक्तमङ्गलः । पते पातकिनः सर्च तेनेदं भाषितं त्वया ॥७॥' 
"णु प्रयागमाहात्स्यं यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ । प्रत्यक्षश्च परोक्षञ्च यथान्यस्तं भविष्यति॥ 
यथोचान्यददष्टञ्च यथादृएं यथाश्रुतम्‌ । शासं प्रमाणं कृत्वा च युञ्यते योगमात्मनः ॥ 
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किश्यते चापरस्तत्र नेव योगमवाप्नुयात्‌। जन्मान्तरसहस्रेभ्यो योगो लभ्येत ॥ 
यथा योगसहस्रेण योगो लभ्येत मानवैः । यस्तुसर्वाणि रल्लानि त्राह्मणेभ्य: प्रयच्छति ` 
तेन दानेन दत्तेन योगं नाभ्येति मानचः। प्रयागे तु खतस्येदं सर्वं भवति नान्यथा॥१२ 
ग्रधानहेतुं वक्ष्यामि श्रद्दधत्स्व च भारत ! यथा. सर्वेषु भूतेषु त्रह्म सर्वच दृश्यते । 
घ्रह्माणे वास्ति यत्‌ किञ्चिदघ्राह्ममितिवोच्यते। एवं सर्वेु भूतेषु ब्रह्म सर्वत्र पूज्यते॥ 
यथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु खत्यमेच युधिष्ठिर | ॥ 
ब्रह्मापि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थमुत्तमम्‌ । तीर्थराजमनुप्राप्य न चान्यत्‌ किञ्चिदईति 
कोहि देवत्वमासाद्य मनुष्यत्वं चिकीर्षेति । अनेनेचोपमानेन त्वं ज्ञास्यसि युधिष्ठिर 

यथा पुण्यतमं चास्ति तथैव कथितं मया ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर उवाच । 

चतं चेद्त्वयाप्रोक्त चिस्मितोऽहंपुनः पुनः । कथं योगेन ततप्रापति: स्वर्गवासस्तुकमेणा 

दाता वै लभते भोगान्‌ गां च यत्कर्मणः फलम्‌ । 

तानि कर्माणि पृच्छामि पुनस्तैः प्राप्यते मही ॥ १६॥ 

भार्कण्डेय उचाच | 
श्ण राजन्महाबाहो! यथोक्तकरणं महीम्‌ । गामम्रि त्रा्मणंशास्तरं काञ्चनं सलिलंखियः 
मातरं पितरञ्चैव ये निन्दन्ति नराधमाः । न तेषामूदुध्वेगमनमिद्माइ प्रजापतिः ॥२१॥ 
एवं योगस्य सम्प्राप्तिस्थानं परमदुर्लभम्‌ । गच्छन्ति नरकं घोरं ये नराः पापकर्मिणः 
77 स्त्पश्वङ्गामनड्याहं मणिमुक्तादिकाञ्चनम्‌। परोक्षं हरते यस्तु यश्च दानं प्रयच्छति ॥ 
' . न ते गच्छन्ति वै स्वगं दातारो यत्र भोगिनः | अनेककमेणा युक्ताः पच्यन्ते नरकेपुतः 
थं योगञ्चधर्मश्च दातारञ्चयुथिष्ठिर ॥ यथा सत्यमसत्यंचा अस्ति नास्तीतियतफलम्‌ 
निरुक्तन्तु परवक्ष्यामि यथाह स्वयमंशुमान्‌ ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मयागमाहात्म्येऽष्टो त्तरशततमो ऽध्यायः । 


roe सारा 





नवोत्तरशततमो ऽध्यायः 


ग्रयागमाह्वात्म्यम्‌ | 
मार्कण्डेय उवाच । 

श्रणु राजन्‌ ! प्रयागस्य महात्म्यं पुनरेब तु । नेमिषं पुष्कस्ञ्चेच गोतीर्थ सिन्घुसागरम्‌ 
गया च चैत्रकं यैव गङ्गाखागरमेच च । एते चान्ये चं बहचोये च पुण्याः शिलोच्चया: 
दशतीर्थसहस्राणि निशत्कोट्यस्तथापराः । प्रयागेसंस्थिता नित्यमेबमाहुर्मनीषिण: ॥ 
त्रीणि चाप्यञ्चिकुण्डानि येषांमध्येतुजाह्ृवी । प्रयागादभिनिष्क्रान्ता सर्वेतीर्थनमस्क्कता 
तपनस्य सुता देवी त्रिछु लोकेषु विश्रुता | यमुना गङ्गया साड सङ्गता लोकभाचिनी । 
गङ्गायमुनयोमे्ये एथिव्याजघनं स्खुतम्‌ । प्रयागंराजशाद्‌ छ ! कलां नाई न्तिपोडशीम्‌ 

तिसः कोट्योऽद्धको रिश्च तीर्थानां घायुरत्रवीत्‌ । 

दिघि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाहवी स्म्रता ॥ ७॥ 
प्रयागं समधिष्ठानं कम्बलाश्वतरावुभौ । भोगवत्यथ या चेषा वेदिरेषा प्रजापतेः ।८॥ 
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूत्तिमन्तो युधिष्ठिर!। प्रजापतिमुपासन्ते ऋषयश्च तपोधनाः ॥६ 
यजन्ते क्रतु भिद्‌चार्तथा चक्रधरा नुपाः । ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत ॥ 

प्रभावात्‌ सर्वतीथस्यः प्रभवत्यधिकं विभो ! । 

दशतीर्थसहस्राणि तितः कोट्यस्तथा पराः ॥ ११ ॥ 
यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपोधनम्‌ । 'सिद्धक्षेत्रञ्च विज्ञेयं गङ्गातीरसमन्वितम्‌॥ 
इद सत्यं विज्ञानीयात्‌ साधूनामात्मनश्च वै । सुहृदश्च जपेत्‌ कर्णे शिष्यस्यानुगतस्यच 
ईर्‌ धन्यमिदं स्वर्ग्यमिदं सत्यमिदं सुखम्‌ । इदं पुण्यमिदं धम्यं पाचनं धमेसुत्तमम्‌ ॥ 
महर्षीणामिदं गुह्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । अधीत्यच द्विजोऽप्येतनि्मेलः स्वर्गमाप्चुयात, 
य इदं शणायान्नित्यं तीर्थं पुण्यं सदा शुचिः । जातिस्मरत्वं लभते नाकपृष्ठेच मोदते ॥ 

प्राप्यन्ते तानि तीर्थानि सद्भिः शिष्टानुद्शिभिः । 





| नज 
२५४ ऋ मत्स्यपुराणम्‌ # [ दशोत्तरशतत्मो | 
याहि तीर्थेषु कौरव्य ! न च घक्रमतिभेवेत्‌॥ १७॥ 

-त्वयाच सम्यक पृष्टेन कथितं वे मया विभो !।. पितरस्तारिताःसवं तेचच पितामह 
प्रयागस्य तु सर्व ते कलां नाहेन्ति षोड्शीम्‌॥ १८ ॥ 

एवं ज्ञानञ्च योगञ्च तीर्थं चेच युधिष्ठिर !। बहुक्कशेन युज्यन्ते तेन यान्ति पराङ्गतिम्‌। 
त्रिकाळं जायते ज्ञानं स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये नचोत्तरशततमोऽध्यायः । 


Cnr 





दशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहा त्म्यम्‌ | 
युधिष्ठिर उचाच । 
-कथं सवेमिदं प्रोचं प्रयागस्य महामुने ! । एतन्नः सवेमाख्याहि यथा हि मम तारयेत्‌ 
माकण्डेय उचाच । 
श्रणराजन ! प्रयागेतु प्रोक्तं सबमिदं जपेत्‌ । ब्रह्मा चिष्णस्तथेशानो देचताः प्रभुरव्यय 
ब्रह्मा स॒जञतिभूतानि स्थाचरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तान्येतानि परलोके घिष्णुः सम्बद्धतेप्रजाः 
कर्पान्ते तत्समग्रं हि रुद्रः संहरते जगत्‌ । तदा प्रयागतीर्थञ्च न कदाचिद्विनश्यति ॥४ 
ईश्वरः सर्वेभूतानां यः पश्यति स पश्यति। यल्लेनानेन तिष्ठन्तिते यान्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥ 
ड युधिष्ठिर उवाच । 
' (आख्याहि मे यथातथ्यं यथेषातिष्ठति श्रतिः । केनवा कारणेनैव तिष्ठन्ते लोकसत्तमाः 
माकण्डेय उवाच । 
'प्रयागे निघसन्ते ते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । कारणं तत्प्रवक्ष्यामि टण तत्त्वं युधिष्ठिर ! 
'पञ्चयोजनचिस्तीर्ण: प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । तिष्ठन्ति रक्षणायात्र पापकर्म निवारणात्‌ 
उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छना ब्रह्म तिष्ठति चेणीमाधचरूपी तु भगवांस्तत्र तिष्ठति ॥ 


_ कध्यायः | # प्रयागमाहात्म्यम्‌ # ` २५५ 
माहेश्वरो घरो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वर; । ततो देवा; सगन्घर्चा: सिद्धाश्च परमर्षयः । 
रक्षन्ति मण्डले नित्यं पापकर्मनिवारणात्‌ ॥ १० ॥ 
यस्मिन्‌ जुन्‌, स्वक पापं नरकश्च न पश्यति । एवं ब्रह्माच चिष्णश्च प्रयागे समहेश्वर 
सप्त्वीपाः समुद्राश्च पयताश्च महीतले । रक्षमाणाश्च तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्रवम ॥१२ 
थेचान्ये बहचः सवे तिष्ठन्ति युधिष्ठिर ! । पृथिवी तत्समाश्रित्यनिर्मिता देवतैस्त्रिमिः 
प्रजापते रिन्द्र(द)क्षेत्रं यागमिति विश्ुतम्‌। एतत्‌ पुण्यं पचित्रं चै प्रयागञ्च युधिष्ठिरा 
स्वराज्य कुरू राजेन्द्र ! श्रातृभिः सहितोऽनघ ! ॥ १४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये द्शोत्तरशततमोऽध्यायः । 





एकादशोत्तरशततमाऽध्यायः 


RS प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उव्राच । 
भ्रातमिः सहितः सर्वे द्रौपद्या सह भार्यया । ब्राह्मणेम्यो नमस्कृत्य गुरून्‌, देचानतर्ययत्‌ 
वासुदेचोऽपितत्ेचक्षणेनाभ्यागतस्तदा । पाण्डवैः सहितैः सर्वे(वे:)पूज्यमानस्तुमाधव 
कऋष्णेन सहितैः सर्वे: पुनरेव महात्मभिः । अभिषिक्तः स्वराज्येच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
एतस्मिन्नन्तरेचेच माकेण्डेयोमहासुनिः । ततः स्वस्तीति चोक्तचातु क्षणादाधममागमत्‌ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिः सहितो$वसत । 
महादानं ततो द्त्वा धर्मपुत्रो महामनाः ॥ ५॥ 
यस्त्विदं करप(ल्य)उत्थाय माहात्म्यंपठतेनरः । प्रयागंस्मरते नित्यं स याति परमंपदसू 
सुच्यते सर्चेपापेभ्यो र्दरलोक स गच्छति॥ ६॥ 
घासुदेच उचाच । 
मम वाक्यञ्च कत्तेव्यं महाराज ! ब्रचीम्यहम्‌। नित्यं जपस्व जुहृस्च प्रयागे चिगतज्चर 


fr 
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प्रयागं स्मर वै नित्यं सहास्मा भियुधिष्ठिर ! 
स्वयं प्राप्स्यसि राजेन्द्र! स्वगेलोकै न संशयः ॥ ८॥ 
प्रयागमनुगच्छेद्वा बसते चापि यो नरः । सर्वेपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं स गच्छति॥ 
्रतिग्रहादुपाबृत्तः सन्तुष्टो नियतः शुचिः । अहङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥१०॥ 
अकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दुढततः । आत्मोपमश्च भूतेषु ख तीर्थफलमश्नुते ॥११। 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेश्वापि यथाक्रमम्‌ 
न हि शक्तया दरिद्रेण यज्ञाः प्राहुं महीयते ॥ १२॥ 
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः । प्राप्यन्ते पा्थिवेरेतेः समुद्धैघा नरैः कचित्‌॥ 
यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्रां नरैश्चर | तुल्यो यज्ञफलेः पुण्येस्तश्षिवोधयुधिष्ठिर 
ऋषीणां परमं शुह्यमिदं भरतसत्तम !। तीथांचुगमनं पुण्यं यज्ञेस्योऽणि विशिष्यते ॥१५ | 
दशतीर्थसहस्राणि तिस्रः कोस्यस्तथापगाः। माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायाँ भरतर्षभ 
स्वस्थो भच महाराज ! भुक्च राज्यमकण्टकम्‌ । 
पुनद्रेक्ष्यसि राजेन्द्र ! यजमानो विशेषतः ॥ १७॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच । 
इत्युत्वा स महाभागो माकण्डेयो महातपाः । युधिष्ठिरस्य नुपतेस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ 
ततस्तत्र समाष्ठाव्य गात्राणि सगणो नृपः। यथोक्तेनाथ चिधिनापरां निव तिमागमत्‌ 
तथा त्बमपि देवर ! प्रयागाभिमुखोभव । अभिषेकन्तु कृत्वाद्य कृतकृत्यो भविष्यसि 
सूत उचाच | 
एचमुत्तवा5थ नन्दीशस्तत्रेघान्तरघीयत ।. नारदोऽपि जगामाशु प्रयागाभिमुखस्तदा ॥ | 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वाच विधिद्रेन कर्मणा । 
दानन्दत्त्वा ` द्विजाग्य भ्यो गतः स्वभघनं तदा ॥ २२॥ : 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यसमासिवर्णनं नामे कादशो्तरशततमोऽध्यायः । 








द्वादशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
द्वीपसशचद्रपवेतानां वर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
कति द्वीपाः स एवंतावा कतिप्रभो | कियन्तिचैच घर्षाणितेषु नद्यश्चकाःस्सृता 
प्हाभूमिप्रमाणश्च छोकाळोकस्त्थेच च । पर्यात्ति म्परिमाणञ्च गतिश्चन्द्रार्कयोस्तथा। 
पतदु त्रवी हिनःर्में {यस्तरैण यथाथेबित्‌ । त्वढुक्तमेतत्‌ सकलं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 
सूत उघाच। 

द्रीपभेद्सहस्राणि सहचान्तगंतानिच । न शक्यन्ते क्रमेणेह वक्त वै सकलं जगत्‌ ॥४। ` 
सप्तेव तु प्रचक्ष्यासि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । तेषां मनुष्यतकण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥५॥ 

अचिन्त्याः खळु ये -भाचास्तांस्तु तकण साधयेत्‌। . 

प्रकतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
सप्तवर्षाणि चक्ष्यासि जम्बूद्वीपं यथाविधम्‌ । घिस्तरं मण्डलं यञ्च योजनैस्तंनियोधत 
योजनानां सहस्राणि शातं द्वीपस्य चिस्तरः । नानाजनपदाकीणं पुरश्च चिचधेः शुभ: ॥ 
सिद्धचारणसंकीणं पर्वेतेरुपशोमितम्‌ । सचेधातुपिनद्धैस्तैः शिलाजालसमुद्गतेः ॥६॥ 
प्ेतप्रसघाभिश्च नदी सिस्तु समन्ततः । प्रागायता महापार्श्वाः षडिमे वर्षेपवेताः ॥१० 
भघगाह्य ुभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमो । हिमप्रायश्च हिमचान्‌ हेमकूटश्च हेमचान्‌॥११। 
चातुचेण्यस्तु सौ घणोमे रश््रोल्बमयःस्सृतः । चतुषिशत्सहस्राणि चिस्ती णेश्चचतुदिशम्‌ः 
वृत्ताक्ृतिप्रमाणश्च चतुरस्तः समाहितः । नानावर्णः समः पाश्वें: प्रजापतिशुणान्चित 
नाभिवन्धनसम्भूतो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः । पर्वतः श्वेतवर्णस्तु ब्राह्मण्यं तस्य तेन चै । 
पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन यैशयत्व मिष्यते । शृङ्गिपत्रनिभश्चैव पश्चिमेन समन्वित: ॥ - 

तेनास्य शूद्रता सिद्धा मेरोनामार्थकम्मतः ॥ १५ ॥ | 

पाश्वेमुत्तरतस्तस्य-रक्तवर्ण स्वभावतः । तेनास्य क्षत्रभाषः स्यादितिवर्णाः प्रकीत्तिताः 
१७-- 
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नलश्च वेदूर्यमयः श्वेतः पीतो हिरण्मयः । मयूरबहँवर्णश्व शातकोस्मः स श्टङ्गवान्‌ | 
एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेविताः । तेषांमन्तरविष्कम्भो नवस्राइस्रसुच्यते ॥१८॥ 
मध्ये त्विलावृतं - नाम महामेरोः समन्ततः । : ` 
चतुविशतसहस्माणि विस्तीर्णो योजनेः समः ॥ १६ ॥ 
मध्ये तस्य महामेरुविधूम इच पाचकः । वेद्यद्धं दक्षिणं मेरोरुत्तराङं तथोत्तरम्‌ ॥ २० 
वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां चै वर्षपर्वताः । दे दे सहस्रे विस्तीर्णा रो ऊनेदे क्षिणोत्तरम्‌ 
जम्बूद्वीपस्य घिस्तारस्तेषामायाम उच्यते । नीलश्च निषघश्चेव तेषां हीनाश्च ये परे॥ 
शवेतश्च हेमूरश्च हिमचान्‌ शएङ्गवांश्च यः । जम्वृद्वीपप्रमाणेन ऋषभः परिष्दीत्यंते ॥२३ 
तस्मादुद्वादशभागेन हेमकूरोऽपि हीयते । हिमवान्‌ चिशभागेन तस्मादेद प्रहीयते ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि हेमकूटो महागिरिः ॥ २४ ॥ 
अशीतिहिमवांश्छैल आयतः पूर्वपश्चिमे । द्वीपस्य मण्डलीभावादभ्वासबद्धी प्रकीत्तिते॥ 
वर्षाणां पवेतानाञ्च यथामेदं तथोत्तरम्‌ । तेषां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सप्त वै ॥ 
प्रपातविषमेस्तेस्तु पवेतेरावृतानि तु । सप्त तानि नदीभेदैरगम्यानि परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
चसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि सवशः । इमं हैमवतं वषं भारतं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
हेमकूट परं तस्मान्नाम्ता कि पुरुषं स्खृतम्‌ । हेमकूटाच्च निषधं हरिवर्षं तदुच्यते ॥२६ 
हरिवर्षात्परञ्चापि मेरोस्तु तदिलावृतप्‌ । इलावृतात्पर॑ नील सम्यक नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
. रस्यकादपरं श्वेतं चिश्रुतं तद्विरण्यकम्‌ । हिरण्यकात्परञ्चैच श्टङ्गराक कुर स्म्टृतम्‌ ॥ 
धनुः संस्थे तु विज्ञेयो देव ! दक्षिणोत्तर । दीर्घाणि तस्यचत्वारि मध्यमंतदिलावृतम्‌ 
पूतो निषधस्येदं वैद्यद् दक्षिण स्मृतम्‌ । परन्त्विलाबतं पश्चाहेचर्डन्तु तदुत्तरम्‌ ॥३३ 
तयोमेथ्ये तु पिज्ञेयो मेरुयत्र त्विलावृतम्‌ । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु । 
उदगायतो 'महाशेलो माल्यवान्‌ नाम पर्वतः । | | 
द्ानिशता सहस्रेण प्रतीच्यां सागराजुगः ॥३५॥. . | . ` | 
माद्यवान्‌ वे सहस्रक आनीळ निषधायतः | दानिशत्त्वेषमप्युक्तः पर्चेतो गन्धमादनः 
| परिमण्डळ्योमेध्ये मेदः कनकपर्वतः । चातुवेण्यंसमोचर्णश्वतुरक्न; समु च्छ्रितः,॥३७.॥ | 
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तानावर्णः सपाश्वषु पूर्वान्ते श्वेत उच्यते । पीतन्तु दक्षिणं तस्य भ्र ङ्विपत्रनिभम्परम्‌ । 
उत्तरं तस्यः रक्तं चे इति वर्णसमन्वितः ॥ ३८ ॥ 
मेर्स्तु शुशुमे दिव्यो राजवत्स तु वेष्टितः । आदित्यतरुणाभासो विधूम इच पावकः 
योजनानां सहल्लाणि चतुराशीति उच्छ्रितः । प्रविएः षोड़शाधर्तादष्टािशतिचिस्तृतः 
विस्तराद्‌ ड्िए णश्चास्य परीणाहःसमन्ततः । स पर्वतो महादिव्यो दिव्यौषधिसम न्वितः 
भुबनेराद्व॒तः सचेर्जातरूपपरिष्क़ृतेः । तन्न देचगणाश्चेच गन्धर्वाखुरराक्षसाः ॥ 
शेळराजे प्रमोदन्ते सर्वंतो5प्सरसाडुणे: ॥ ४२.॥ 
स तु मेरुः परिद्वतो झुचनेभूतभाचनेः । यस्येमे चतुरो देशा नानापार्श्वेषु संस्थिताः ॥ 
भद्राइवं भारतञ्चैघ केतुमाळश्च पश्चिमे । उत्तराश्चैव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥४४॥ 
विष्कम्भपर्चेतास्तङन्मन्द्रो गन्धमादनः । चिपुळश्च सुपाश्वेश्च सचंरल्न विभूषितः ॥४५ 
अरुणोदं मानसश्च सितोदं भद्रं श्ञितम्‌ । तेषामुपरि चत्वारि सरांसिःच वनानि च ॥ 
तथा भद्रकदस्बस्लु पर्वते गन्धमादने । जम्वूवृक्षस्तथाश्वत्थो विपुलेऽथ चरः परम्‌ 
गन्धमाद्नपार्श्वे तु पञ्चिमेऽमरगण्डिकः। द्वात्रिशति सहस्राणि योजनेः सर्वतः समः 
तत्र ते शुभकर्माणः केतुमालाः परिश्रुताः । तत्र कालानलाः सर्वे महासत्वा महाबलाः 
ह्लियश्चोत्पछवर्णाभाः सुन्दरः प्रियदर्शनाः । तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः पत्रभाखुरः॥ 
तस्य पीत्वा फलरसं संजीवन्ति समायुतम्‌ । तस्यप्ताद्यचतःपाश्व पूर्व पूर्वातुगण्डिका | 
द्वानिशाच्च सहस्राणि तत्रापि शतमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
भद्रश्च तत्र चिज्ञेयो नित्यं मुदितमानसः । भद्रमाळवनं तत्र कालाम्रश्च महाद्रुमः ॥५२॥ 
तत्र ते पुरुषाः श्वेता महासत्वा महाबलाः । स्त्रियः कुमुद्वर्णाभाः सुन्दर्यः परियदर्शनाः 
चन्द्रप्रभाञचन्द्रचर्णाः पूर्णचन्द्र निभाननाः । चन्द्रशीतळयात्राश्च'-स््रियोह्यत्पलग न्थिकाः 
दशवरषेसहस्राणि आयुस्तेषामनामयम्‌ । कालाम्रस्य-रसं पीत्वा ते सर्व स्थिस्यौचनाः 
सूत उचाच | | 
इत्युक्तवान्‌ ऋषीन ब्रह्मा चर्षाणिच निलर्गतः। पूवं ममानुग्रहरुदुभूयः कि चर्णयामि चः 
एतच्छू त्वा चचस्तेतु ऋषयःसं शितब्रताः। जातको तूहलाः सर्वे प्रत्यूचुस्ते सुदान्चिताः ` 
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| ऋषय ऊचुः । 
पूर्वापरौ समाख्यातो यो देशी तो त्वया मुने! । उत्तराणाञ्च हे 
आख्याहिनोयथातथ्यंयेचपर्वेतवासिनः । एवमुक्तस्तु श्र षिमिस्तेभ्यस्त्वाल्यातचानपुन: 
सूत उवाच 
| श्य्णुध्वं यानि वर्षाणि पूर्वोक्तानि च वै मया । दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेणतु 
बषं रमणकं नाम जायन्ते यत्र वै प्रजाः। रतिप्रधाना विमला जायन्ते यत्र मानवा: | 
शुक्काभिजनसम्पन्नाः सचे ते प्रियदर्शनाः ॥ ६१ ॥ ॒ 
तत्रापि च महावृक्षोन्यश्रोधो रोहिणो महान्‌। तस्यापि ते फळरसं पिबन्तो वतेयन्तिहि 
द्शचर्षसहस्नाणि दशवर्षशतानि च.! जीचन्ति ते महाभागाः सदा दृष्टा नरोत्तमाः ॥ 
उत्तरेण तु श्वेतस्य पाश्वे श्ड्भस्य दक्षिणे । वर्ष हिरण्वतं नास यत्न हैरण्चठी नदी ॥ 
महावळा महासत्वा नित्यं सुदितमानखाः । शुक्राभिजनसम्पन्नाः सर्व च पियदर्शनाः | 
एकाद्शसहस्राणि वषाणां ते नरोत्तमाः । आयुः प्रमाणं जीषन्ति शतानि दशपञ्च च 
तस्मिन्‌ घर्ष महाइक्षो लकुचः पत्रसंश्रयः। तस्य पीत्वा फलरसं तत्र जीघन्ति मानवा: 
श्उङ्गलाहृस्य श्ङ्गाणि त्रीणि तानि महान्ति वै। एकं मणियुतंतत्रपकन्तु कनकान्वितम्‌ 
सवेर्रमयं चेक भुवनेरुपशो भितम्‌ ॥ ६८ ॥ | 
उत्तरे चास्य शउङ्गस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे । कुरचस्तत्रतद्वर्ष पुण्यं सिद्ध निषेचितम्‌॥ 
तत्र वृक्षा मधुफला 'दिव्यासृतमयापगा: । चस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फलेश्वाभरणानि च। 
खबेकामप्रदातारः केचिद्‌ वृक्षा मनोरमाः । अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमाः ॥ 
यै रक्षन्ति सदा कषीरं षद्पञ्चासृतोपमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सवां मणिमयी भूमिः सूक्ष्मा काञ्चनवाछुका । 
| सवत्र सुखसंस्पशां निःशब्दाः पचनाः शुभाः ॥ ७२ ॥ ; 
देघलोकच्युतास्तत्र जायन्ते मानघाः शुभा: । शुक्काभिजनसम्पन्ना:सर्वेते स्थिरयौवनाः 
मिथुनानि प्रजायन्ते स्त्रियश्वाप्सरसोपमाः ।; तेषान्तेक्षीरिणांक्षीरं पिबन्तिह्यम्तोपमम्‌ | 
पकाहाज्ञायते युग्मं समञ्चेच विवदते । समं रूपं च शीलञ्च समञ्चैच प्रियन्तिवे ॥ | 
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एकैकमनुरकताश्व चक्रवाकमिच थुवम्‌ । अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं मुद्तिमानसाः ॥ 

दशवर्षेसहस्राणि दशबषेशतानि च । जीचन्ति च महासत्वा न चान्या स्त्री प्रवत्तेते॥ 
| सूत उवाच । | 

एवमेव निसर्गो चै वर्षाणां भारते युगे। इष्टः परमधर्मज्ञाः किम्भूयः कथयामि चः ॥ 

आख्यातास्त्वेवस्टजयः सूतपुत्रेण धीमता। उत्तरश्रवणे भूयः पप्रच्छ: सूतनन्दनम्‌ ॥ 

इति थरी मत्स्यमहाएुराणे द्वीपसमुद्रपवेतानां चर्णन नाम द्वादशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 
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त्रयो दशोत्तरशाततमो ऽध्यायः 
भारतवर्षबर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
यदिद भारतंचर्ष यस्मिन्‌ रुवायम्भुवादयः । चतुदेशेव मनबः प्रजासगं ससजिरे ॥१ ॥ 
पतद्वेदितुमिच्छामः सकाशात्तव सुचत ! उत्तरश्रवणं भूयः प्रत्रूहि चदतां चर ! ॥ २॥ 
एतच्छू त्वा ऋषीणां तु प्रात्रचील्लोमददर्षणिः । 
पौराणिकस्तदासूत ! ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
चुदुध्या विचार्य बहुधा विम्ठश्य च पुनःपुनः । तेभ्यस्तु कथयामास उत्तरश्रवणं तदा 
सूत उवाच । 
अथाहं वर्णयिष्यामि चर्षेऽस्मिन्‌ भारते प्रजाः । भरणात्प्रजनाञ्चौव मजुभेरत उच्यते ॥ 
निरुक्तवचनेश्चैच वर्ष तद्गारतं स्मृतम्‌ । यतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यमश्चापि हि स्वतः । 
न खहबन्यत्र मर्त्यानां भूमी कमे विधिः सम्वत: । भारतस्यास्य वषेस्य नवमेदानिवो घत 
इन्द्रद्वीपः केसरश्च ताम्रपर्णो गमस्तिप्रान्‌। नागद्वीपस्तथा सौम्योगन्धर्वस्त्वथचारुणः 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंत्रतः । योजनानां सहलन्तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरः ॥ 
आयतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रबहाच धिः । तियंगूदुध्वेन्तुचिस्तीर्णः सहस्ाणि दशेव तु॥ 


२६२ ' $ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 
्वपोझुपतिविष्टोऽय म्टेच्छेरन्तेु सर्वशः । यवनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिम 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः । ॒ 
इज्यायुतचणिज्यादि चर्तयन्तो व्चचस्थिताः ॥ १ २॥ 
तेषां सव्यचददारोऽयं घतेनन्तु परस्परम्‌ । धर्मार्थकामसंयुक्तो चर्णानान्लु स्वकर्मसु | 
सड्हपपश्चमानान्तु आश्रमाणां यथाविधि । इह स्वर्गांपर्गार्थ' प्रश्नत्तिरिह मानुषे ॥१४ 
यस्त्वयं मानचो द्वीपस्तिर्यग्यामः प्रकीत्तितः । 
य एनं जयते कृत्स्नं स सम्राडिति कीत्तितः ॥ १५ ॥ 
अयं लोकस्तु वे सम्राडन्तरिक्षजितां स्म्मृतः । 
स्वराडसौ स्ट्रतो छोकः पुनर्वक्ष्यामि विस्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 
सत्त चास्मिन्‌ महाचर्षे विश्रुताः कुलपर्वताः । | 
महेन्द्रो मल्यः सह्यः शक्तिमान्‌ ञरक्षवानपि ॥१७॥ 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च इत्येते कुळपर्वताः । तेषां सहस्रशश्चान्ये पर्वतास्तु समीपतः ॥ 
अभिन्ञातस्ततश्चान्ये विपुछाश्चित्र सानवः | अन्येतेभ्य: परिज्ञाता हस्था हस्वोपजीचिनः 
तैचिमिश्रा जानपदा आर्या स्ळेच्छाश्च सर्वतः । 
पिवन्ति वडुला नद्यो गङ्गासिन्धुः सरस्वती ॥२०] 
. रातदरश्वन्द्मागा च यमुना सरयू तथा । ऐराबती वितस्ता च विशाला देचिकां कुहः 
गोमती धौतपापा च वाहुदा च टूषट्वती । कौशिकी तु तृतीयाचनिश्चकागण्डकी तथा 
इश्ुळों हितमित्येता हिमचत्पाश्वेनिःसृताः ॥२२॥ | 
वेदस्स्वतिर्वेचवती वृत्नपनी सिन्घुरेच च । पर्णाशा नर्मदा चेच कावेरी महती तथा ॥२३ 
पारा च घन्चतीरूपा घिडुपावेशुमत्यपि। शिप्राह्मवन्ती कुन्ती च पारियात्राश्रिताःस्म्रृताः | 
मन्दाकिनीदशार्णा च. चित्रकूटा तथैच च । तमसापिप्पलीश्येनी तथा चित्रोत्पलापि च 
बिमला चञ्चलाचैव तथा च धूतवाहिनी । शुक्तिमन्ती शुनी लज्ञामुकुटाहद्कापि च॥ | 
| क "यचन्तप्रसूतास्तानयामलजला: शुभा: ॥ २६ ॥ | 
- तापीपयोष्णी निविन्ध्याक्षिप्रा च ऋषभा नदी । वेणावैतरणी चैव विश्‍वमालाकुमुद्दती | 
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होया चैव मद्दागौरीदुरगेमातुशिला तथा । चिन्ध्यपादपरसूतास्ताः सर्वाःशीतजलाःशुभाः 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी च घञ्जुला । तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्याकावेरी चेच्‌ तु 
दक्षिणापथनद्यस्ताः सह्यपादाद्विनिःखता: ॥ २६॥ 
कृतमाला ताप्नपर्णों पुष्पजा ह्युत्पलावती । मलयप्रसूता नद्यः सर्वाः शीतजलाः शुभाः 
` त्रिभागा ऋषिकुदया च इक्षुदा त्रिदिवाचला । ताम्रपणों तथा मूली शरचाविमला तथा 

महेन्द्रतनया: सर्वाः प्रख्याताः शुभगामिनीः ॥ ३१॥ 
काशिकासुकुसारी व्य मन्द्गामन्द्वाहिनी । छपा च पाशिनीचेच शुक्तिमन्तात्मजास्तुताः 

_ स्थाः एण्यजलाः पुण्याः सबंगाश्च समुद्रगाः । 

'विश्वरूष मातरः सर्वाः सर्वपापहराः शुभाः ॥ ३३ ॥ 

तासां नद्युपनद्यश्च शतशोऽथ सहदस्नशः । 

तास्विमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वाश्चेव सजाङ्गलाः ॥ ३४ ॥ 

शरसेना भद्रकारा बाह्याः सहपरञ्चराः । 

मत्स्याः किराताः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३५॥ 
आचन्ताश्च कलिङ्गाश्च सूकाशचैवान्धकेः सह । मध्यदेशाजनपदाःप्रायशः परिकीत्तिताः 
सह्यस्यानन्तरे चेते तत्र गोदावरी नदी । एथिव्यामपि रत््नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्द्रो गन्धमादनः । रामप्रियार्थः स्वगीयाब्वक्षादिव्यास्तथो षधीः 
भरद्वाजेन सुनिना प्रियार्थमचतारिताः । ततः पुष्पचरो देशस्तेन जज्ञे मनोरमः ॥३९॥ 

बाल्हीका वाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । 

पुरन्धाश्चैच शूद्राश्च पलवाम्चात्तखण्डिकाः ॥ ४० ॥ 
गान्धारा यचनाश्चैव सिन्धुसौचीरमद्रकाः । शका दुह्याःपुलिन्दाश्चपारदाहारमूत्तिकाः 
रामठाःकण्टकाराश्च कैकेया दशनामकाः । क्षत्रियोपनिवेश्याश्च वेश्या: शूद्रकुलानि च 

अत्रयोऽथ भरद्वाजाः प्रस्थलाः सदसेरकाः । 

लमपकास्तलगानाश्च सैनिकाः सह जाडूले: ॥ 

एते देशा उदीच्यास्तु प्राच्यान्देशान्निबोधतः ॥ ४३ ॥ 
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| अङ्गा घङ्गा मदुणुरका अन्तगिरिबदिगिरी । सुह्योत्तराः प्रविजयाः मार्गवागेयमाल्या: । 

प्राग्ञ्योतिषाश्च पुण्डाश्च विदेहास्ताम्नछिप्तकाः । 

शाल्वमागधगोनद्‌ः प्राच्या जनपदाः स्स्ुताः ॥ ४५ ॥ 

तेषां परै जनपदा दक्षिणापथवासिनः । 

पाण्ड्याश्च केरलाश्चेच चोलाः कुल्यास्तथेच च ॥ ४६ ॥! 
सेतुकाःसूतिकाश्चेच कुपथाचाजिवाखिकाः । नव्रष्ट्रामा हिषिकाः छ छिङाएचैचसवेश, 
कारुषाश्वसहैषीका आटव्या:शवरास्तथा । पुलिन्दाविन्ध्यपुषिका बैद्य दण्डकेःसह 
कुळीयाश्च सिंराळाश्च रूपसास्तापसैःसह । तथातेत्तिरिकाश्चेब सदै कारद्करास्तथा। 
वासिकाइचैच ये चान्ये ये चेवान्तरनम्मंदाः । भारुकच्छा:समाहैया: सह सारस्वतेस्तथा |. 
काच्छीकाश्चेवसोराष्ट्रा आनर्ताअवुदेःसह । इत्येतेअपरान्तांस्तुश्टणु थे चिन्ध्यचासिनः | 
माळचाश्चकरूषाश्चमेकलाश्चोत्कलैःसह। ओण्ड्ामाषाद्शार्णाश्चमोज़ाः किष्किन्धकेः सह 
स्तोशाळाःकोसळाश्चेच तेपुरा वैदिशास्तथा । तुसुरास्तुम्बराश्चेच पद्मा नेषधैः सह 
अरूपाःशौण्डिकेराश््च वीतिहोत्रा अघन्तयः। एते जनपदाःख्याता चिन्ध्यपृष्ठ निवासिनः 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । निराहाराः सवेगाश्चकुपथा अपथास्तथा॥ 
कुथप्रावरणाश्चेव ऊर्णांदर्या समुङ्गकाः । त्रिगर्ता मण्डळाश्चै च किराताश्चामरैः सह ॥ 

चत्वारि भारते 'वर्षे युगानि मुनयो ऽदरुचन्‌ । 

कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुयु गम्‌ ॥ 

तेषां निसगं घक्ध्या मि उप रिष्टाञ्च छृत्रनश: ॥ ५७॥ 

मत्स्य उचाच । 
पतच स्थातु ऋषय उत्तर पुनरेच ते । शुश्रूषवस्तपूचुर्ते प्रकामं लौमहर्षणिम्‌॥५८॥ 
ऋषय ऊचुः। 

यच्च किम्पुरुषंववं हरिवषं तथेव च। आच्च नो यथातत्वं कीर्तितं भारतं त्वया ॥ | 
जस्वूखण्डस्य विस्तारं तथान्येषांघिदाम्वर || द्वीपानां घासिनांतेषांवृक्षाणां प्रत्रचीहि नः 
एस्तवेवं तदा विपैयेयाप्रश्‍नं विशेषतः । उघाच ऋविनि छ पुराणामिमतं यथा ६१ । 
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सूत उचाच | 


शुध्रूवचस्तु यद्विः शुश्रूषध्बमतन्द्रिताः । जम्वूचषेःकिपुरुषः खुमहाज्नन्दनोपमः ॥६२॥ . 


दृशवर्षेसहस्माणि स्थितिः किम्पुरुषे स्म्रता । जायन्ते मानवास्तत्र खुतप्तकनकप्रभाः ॥ 
वर्ष किंपुरुषे पुण्ये एक्षो मधुवहः स्म्रतः । तस्य किपुरुषाः सर्वे पिचन्तो रसमुत्तमम्‌ ॥ 
' अनामया हाशीकाम्् नित्यं सुद्तिमानसाः । सुवणंचर्णाश्चनराः स्तरियश्वाप्सरसःस्सताः 
ततः परं किस्पुरुषात्‌ इरिवष प्रचक्षते । महारजतसङ्काशा जायन्ते यत्र मानघाः ॥६६॥ 
देवलोकच्युताः सये बहुरूपाञ्च सर्वेशः । हरिचर्षे नराः सर्वे पिचन्तीक्षुरसं शुभम्‌ ६9 
` नजरा याधते तत्र तेन जीचन्ति ते चिरम्‌ । एकादशसहस्राणि तेषामायुः प्रकीतितम्‌ 
मध्यमं तन्मया प्रोको नास्ना वर्षमिलावृतम्‌ । न तत्र सूर्यस्तपति नच जीवन्ति मानचाः॥ 
चन्द्रसूर्यौ सनक्षत्राचप्रकाशाचिलाव्रृते । पद्मप्रभाः पद्मवर्णां: पदमपत्ननिभेक्षणाः ॥७०॥ 
पद्मगन्धाश्व जायन्ते तत्र सर्वे च मानवाः । जम्पूफलरसाहाराःअनिष्पन्दाः सुगन्धिनः 
देवलोकच्युताः सर्वे महारजतवाससः । त्रयोदशसहस्राणि चषाणान्ते नरोत्तमाः॥७२॥ 
आयुःप्रमाणं जीचन्ति ये तु चषेइलाबते । मेरोस्तु दक्षिणे पाशवं निषधस्योत्तरेण चा॥ 
सुदर्शनो नाम महान्‌ जम्ववृक्षः सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवितः ॥ 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्वृद्वीपो घनस्पतेः । योजनानांसहस्नञ्च शतधाचमहान्‌एुन 
उत्सेधो वृक्षराजल्य दिवमावृत्य तिष्ठति | तस्य जम्वूफलरसो नदी भूत्वा प्रसपेति ॥ 
मेरु प्रदक्षिणं ऊत्वा जम्वूपूछगता पुनः । तं पिवन्ति सदा हृष्टा जस्वूरसमिलावते॥०७ 
जम्वुफछरसं पीत्वा न जरा बाधतेऽपिं तान्‌ | 
क्षुधा न मो चापि न दुःखञ्च तथाचिधम्‌॥ ७८॥ 

तत्र जावूनद्‌ नाम कनक देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपकसङ्काशं जायते भाछुख्य यत्‌ ॥७६ ॥ 
सवेषां धर्षवृक्षाणां शुभः फलरसस्तु सः । स्कन्न्तु काञ्चनं शुभ्र जायते देवभूषणम्‌ ॥ 


तेषां सूत्रं पुरीषं घा विक्ष्यष्टासु च सर्वाः । ईश्वरानुग्रहाद्सूमिम् तांश्च ग्रसतेतु तान॥ ` 
` रक्षः पिशाचा यक्षाश्च सर्वे हेमवतास्तु ते । हेमकूरेतु विज्ञेया गन्धव्वांःसाप्सरोगणाः 


सवनागा निषेवन्ते शेषचाछुकितश्षकाः । महामेरौ चरयस्त्रशत्‌ क्रीडन्ते यज्षियाःशुभा 


. ७ 
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नीलवेदूर्ययुक्ते$स्मिन्‌ सिदधाब्रह्मण॑योऽवसन्‌। देत्यानां दानवानाञ्च शवेतः पर्वत उच्यते 
शङ्गवान्‌ पवतश्रेष्ठः पितृणां प्रतिसञ्चरः । इत्येतानि मयोक्तानि नव घर्षाणि भारते | 
भूतेरपि निविष्टानि गतिमन्ति धुवाणि च । तेषां वुद्धिवेहुविधा इश्यते देवमानुषैः | 
अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया च विभूषता ॥ ८६ ॥ . 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानाचर्षाणास्वर्णनं नाम चयोद्शोततरशततमो ऽध्यायः । 





'चतुदंशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
पुरूरवसः पूवजन्मवृत्तान्तवणनम्‌ । 
मनुरुवाच । 

चरितं बुधपुत्रस्य जनार्दन ! मया श्रुतम्‌ । श्रुतः श्राद्धविधिः पुण्यः सर्वपापप्रणाशनः 
थेन्चाः प्रसूतमानायाः फळं दानस्य मे श्रुतम्‌ । कृष्णाजिनप्रदानञ्च इबोत्सर्गस्तथेच च 
त्वा रूपं नरेन्द्रस्य बुधपुत्रस्य केशव ! । कौतूहलं समुत्पन्नं तन्ममाचक्ष्च पृच्छतः | 
` केन कस्मेविपाकेन ख तु राजा पुरूरचाः। भवाप तादूशं रूपं सौभाग्यमपि चरोत्तमम्‌ ॥ 
देवांस्त्रिभुवनश्रेष्ठान्‌ गन्धां श्च मनोरमान्‌। उर्वशीसङ्घता त्यत्तवा सर्वभावेन तं नपम्‌ 
| मत्स्य उचाच । 
्टणु कस्मेविपाकेन येन राजा पुरूरचाः । अवाप तादशं रूपं सौभाग्यमपि चोत्तमम्‌॥ 
अतीते जन्मनि पुरा योऽयं राजा पुरूरवाः । पुरूरवा इति ख्यातो मद्रदेशाधिपोहि सः 
चाश्चुषस्यान्वये राजा चाक्षुषस्यान्तरे मनोः। स बै नृपणुणैर्यक्तः केवल रूपचजितः॥ | 
| क्षय ऊचुः । ड 
' पुरूरवा मद्रपतिः कम्मेणा केन पा्थिचः। बभूच कर्म्मणा केन रूपचाश्चैच सूतज ! ॥0 | 
` . ` सूत उघाच। 
द्विजप्रामे, द्विजश्रेष्ठी नास्नाचासीत्‌ पुरूरवाः । नद्या: कूले. महाराजः पूर्वजन्मनिपार्थिषः | 
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स तु मद्रपती राजायस्तुनाज्ना पुरूरचा:। तस्मिन्‌ जन्मन्यसी चिप्रो द्वादश्यान्तुसदानघ! 
उपोष्य पूजयामास राज्यकामो जनादंनम्‌। चकार सोपचासश्च खानमम्यङ्गपूवेकम्‌ ! 
उपचासफलछात्याप्तं राज्यं मद्रेशकण्टकम्‌ । उपोषितस्तथाम्यङ्गाद्रपहीनो व्यजायत ॥. 
उपोषितैर्गरैस्तस्मात्‌ स्रानमभ्यङ्गपूर्वेकम्‌। घजेनीय॑ प्रयत्नेन रूपध्नं तत्परं नुप !॥१७॥ 
एतद्वः कथितं सर्च यद्ङत्तं पू्ेजन्मनि । मद्रेश्वरस्यचरितं शृणु तस्य महीपतेः ॥ १५॥ 
तस्य राजगुणेः सर्वे: समुपेतस्य भूपतेः। जनानुरागो नेवासीद्रपहीनस्य तस्य वे ॥ 
हपकामः स मद्रेशस्तपसे कृतनिश्चयः । राज्यं मन्त्रिगतं इत्वा जगाम हिमपचेतम्‌ ॥ 
व्यवसायद्वितीयस्ठु पहुम्यामेव महायशाः । द्रष्टं स तीर्थसद्नं विषयान्ते स्वके नदीम्‌॥ ` 

ऐराधतीति चिख्यातान्द्दशांतिमनोरमाम्‌ ॥ १८॥ 

तुहिन यि स्मिहो घवेगान्तुहिनगभस्तिसमानशीतलोदाम्‌। 

तदिनलूइशहैमवणं पुञ्चान्तुहिनयशाः सरितन्ददशे राजा ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्स्यषुराणे पुरुरबसःपू्वेजन्मत्वत्तान्तचर्णनं नाम चतुदंशो त्तरशततमो ऽध्यायः । 


का ए क 


पञ्चद्रो त्तरशाततमो ऽध्यायः 
हेमवतीनदीमाहात्म्यवणनम्‌ । 


| ॒ सूत उवाच । 
स दद्रनदीं पुण्यां दिव्यांहैमचतीं शुभाम्‌ । गन्धर्वेश्च समाकीर्णा नित्यंशक्रेणसे चिताम्‌ 
सुरेममद्संसिक्तां समन्तात्तु विराजिताम्‌। मध्येन शक्रचापामां तस्मिन्नहनि सवेदा ॥ 
तपस्विशरणोपेतां महात्रामणसेविताम्‌। ददशे तपनीयाभां महाराजः पुरूरवाः ॥ ३ ॥ 
सितदंसाच रिच्डन्नाङ्काशचामरराजिताम्‌। साभिषिक्तामिघ सतां पश्यन्प्रीति परांययो 
पुण्यां सुशीतलां हृद्यांमनसः"प्रतिघद्धिनीम्‌ । क्षयवृद्धियुतां रम्यां सोममूत्तिमिचापराम्‌ 
एशीतशीघ्रपानीयां द्विजसडुनिषेचिताम्‌ । सुतां हिमवतः श्रेष्ठा चञ्चद्वीचिविराजिताम्‌ 
भश्‍तस्वादुसलिळान्तापसैरुपशो मिताम्‌ । खर्गारोहणनिःश्रेणीं सवेकल्मषनाशिनीम्‌ ॥ 


a या 
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अग्याँ समुद्रमहिषीं महषिगणसेचिताम्‌। सवेलोकस्य चौत्सुक्यकारिणौं सुमनोहरा 
हितांसरवस्यलोकस्यनाकमागंप्रदायिकाम्‌ । गोकुळाङुळतीरान्तां रम्यां शेवालवजिता; 
हंससारससंघुष्टां जलजेरुपशो मिताम्‌ । आवतेनाभिगस्भीरां द्वीपोरुजघनस्थलीम्‌ ।१। 
नीलनीरजनेत्राभां उत्फुलकमलाननाम्‌। हिमाभफेनवसनाञ्चकचाकाधरां शुभाम्‌। 

चलाकापङ्क्तिद्शनाञ्चळन्मत्स्याव लिम्रुवम्‌ ॥ ११॥ 
खजलोदुभूतमातङ्गरम्यकुम्भपयोधराम्‌ । हंसनू पुरसंघुष्टां ुणाळवलयाचलीम्‌ ॥ १२। 
तस्यां रूपमहोन्मत्तागन्धर्वानुगताः सदा । मध्याहसमये राजन्‌! क्रीइन्त्यप्लरसाङ्गणा 
तामप्सरो विनिमुक्त घहन्तीं कुडुमं शुभम्‌ । स्वतीरदुमसम्भूतनानावर्णश्ुगन्धिनीम्‌ | 
तरङ्गत्रातसंक्रन्त्रसूर्य्यमण्डळदुद शाम्‌ । सुरैभजनिताघातचिक्ूलदयभूषिताम ॥ १५॥ 
शक्रेमगण्डललिलेद्चख्ीकुळचन्द्नेः । संयुतं खलिळं तस्याः पद्‌पदैरुपसेव्यते ॥ १६ | 
तस्यास्तीरमवा वृक्षा: सुगन्धकुलुमाञ्चिताः । तथापक्कष्सम्थ्रान्तश्वमरस्वनिताकुलाः | 
यस्यास्तोरे रति यान्तिसदाकामचशा म्रुगाः | तपोधनाश्च ऋग्षयस्तथा देचाःसहाप्सराः | 
लभन्ते यत्र पूताङ्गा देवेभ्यः प्रतिमानिता: । स्त्रियश्व नाकबहुळाः पद न्दुपतिमाननाः | 
या विभति सदा तोयं देवसंघैरपीडितम्‌ । पुलिन्देन्‌ पसङ्घेश्व व्याघ्रइन्देरपीडितम्‌॥ 
सतामरसपानीयां सतारगगनामलाम्‌ । सतां पश्यन ययौ राजा सतामीप्सितकामदाम्‌ 
यस्यास्तीररुदैः काशी: पूर्णश्न्द्राशुसन्चिमैः । राजते विविधाकारैः रस्यं तीरं महादुमै 

या सदा विविधेविप्रेदवेश्चापि निषेव्यते ॥ २२ ॥ 

या च खदा सकलोघविनाशं भक्तजनस्य करोत्यचिरेण । 

यानुगता सरितां हि कद्म्वैर्यानुगता सततं हि सुनीन्द्रेः ॥ २३ ॥ 

या हि सुतानिच पाति मनुष्यान्‌ या च युता सततं हिमसंघेः । 

या च युता सततं सुरबृन्देर्या च जनेः स्वहिताय श्रिता वै ॥ २४॥ ` 

युक्ता च केसरिगणैः करिवृन्दजुषा सन्तानयुक्तसछिलापि सुवर्णयुक्ता । 

सूर्या शुतापपरिब्द्धिविदृद्धशीता शीतांशुतुल्ययशसा दहशे नृपेण ॥ २५॥ | 





इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्वरस्य हैमचतीद्शन नाम पञ्चाद्‌शोत्तरशततमोऽध्यायः | 





षोड्शोत्तरशततमो ऽध्यायः 
हिमवद्वर्णनम्‌ । 
सूत उघाच | 
आलोकयन्नदीं एुण्यान्तत्समीपदृतश्रमः । स गच्छन्नेव दद्दशे हिमचन्तं महागिरिम्‌ ।१ 
खमुलिङ्विवेडुभि तं श्उङ्गेस्लु पाण्डुरैः । पक्षिणामपि सञ्चारैचिना सिद्धगति शुभम्‌ ॥२ 
नदीप्रवाहसञ्जातमहाराव्देः समन्ततः । असंश्रुतान्यशब्दन्तं शीततोयं मनोरमम्‌ ॥ ३॥ 


' देवदारुषनेनोलेः छताघोवसनं शुभम्‌ । मेघोत्तरीयकं शेळ दह्रो स नराधिपः॥ ४ ॥ . 


शवेतमेघक्कतोष्णीषं चन्द्राकेसुकुरं कचित्‌ । हिमाजुलिपसर्वाङ्ग कचिद्धातुचिमिश्चितम्‌॥ 
चन्द्नेनाुछिताङ्ग द्त्तपञ्चाङ्गुळं यथा | शीतप्रद्‌ं निदाघेऽपि शिलाविकरसडुटम्‌॥ 

साळक्तकेरप्खरसां मुद्रितं चरणे: क्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 
. इचित्संपृष्टसूय्यां शुं चिच्च तमसादृतम्‌ । द्रीमुखेः कचिद्गीमैः पिवन्तं खलिळं महत्‌ 
कचिद्वियाघरगणैः कीड द्विरिपशो मितम्‌ । उपगीतं तथा सुख्येः किन्नराणाङ्गणैःककचित्‌ 

आपानभूमो गलितेगेन्धर्वांप्सरसां कचित्‌ । 

पुष्पे: सन्तानकादीनां दिव्येस्तसुपशोभितम्‌ ॥ ६॥ - 

सुप्तो त्थिताभिः शय्याभिः कुसुमानां तथा कचित्‌ । 

स्ट्‌दितामिः समाकीण गन्धर्चाणां मनोरमम्‌ ॥ १० ॥ 
निरुद्वपचनेदेशैनोलशाद्वळमण्डितैः । चिच्च कुखुमैयुक्तमत्यन्तरुचिरं शुभम्‌ ॥ ११॥ 
तपस्विशरणं शैळं कामिनामतिदुर्लभम्‌ । सृगैय्यैथानुचरितन्दन्तिभिन्नमहाद्रुमम्‌ ॥१२॥ 
यत्र सिहनिनादेन अस्तानां भैरचं रचम्‌। दृश्यते न च संभ्रान्तं गजानामाकुलं कुलम्‌ ॥ 
तराश्च तापसैयंत्र कुञ्जदेशैरलङ्छताः । रत्वैयेस्यससुत्पन्नेस्त्रैलोक्यंसमलडङ्ङ्तम्‌ ॥१४ 
अहीनशरणं नित्यमहीनजनसेचितम्‌ । अहीनः पश्यति गिरि महीन॑ रल्लसम्पदा ॥१५॥ 
अस्पेन तपसा यत्र सिद्धि प्राप्स्यन्ति तापसाः । यस्य दर्शनमात्रेण सचेकद्मषनाशनम्‌ 
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महाप्रपातसम्पातप्रपाताद्गताम्बुभिः । वायुनीतैः सदा ठृप्तिक्ृतदेर्श कचित्‌ कचित्‌| 
समालब्धजलैः शह: कचिचापि - समुच्छ्रितैः । नित्यकंतापविषमैरगस्येमेनसा युतम्‌। 
देवदारुमदाद्रक्ष्रजशाखानिरन्तरैः । बंशास्तम्चचनाकारेः प्रदेशौरुपशो सितम्‌ ॥ १६॥ 
हिमच्छत्रमहाश्टङ्ग' प्रपातशतनिकरम्‌ । शब्दलभ्याम्बुविषमं हिमसंरुद्घकन्द्रम्‌ ॥२०| 
दृष्टेंच तं चारुनितम्वभूमि महानुभावः स तु मद्रनाथः । 
वभ्राम तत्रेच मुदा समेतस्थानं तदा किश्विद्थाससाद ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रराजस्यहिमवद्गमनं नाम षोड़शोत्तरशततमो ऽध्यायः । 


सप्तदरोत्तरशततमो ऽध्यायः 


हिमवरत्प्रदेशनणनम्‌ | 
सूत उवाच | | 

-तस्येब पर्वेतेन्द्रस्य प्रदेश सुमनोरमम्‌। अगम्य मानुपेरन्येदेवयोगादुपागत: ॥ १॥ 
ऐरावती सरिच्छ छा यस्माद्देशाद्विनिगेता । मेघश्यामञ्च तं देशन्द्रुमखण्डेरनेकश: ॥२॥ | 
शालैस्तालैस्तमालेश्चकणिकारेःखशामलैः । न्यय्नोधैश्चतथाश्वत्थैः शिरीषैः शिंशपाहुमैः 
महानिम्वैस्तथा निम्बैनिगु ण्डीमिहेरिहुमैः । देवदा र्महावृक्षेस्तथा कालेयकद्रुमेः ॥४॥ 
पर्कश्चन्दनेवि्वैः कपित्थैः रक्तचन्दने: । वाताम्ना रि्काक्षोरेरव्दवोथ्य तथार्जुनैः ॥५॥ 
हस्तिकर्णेः सुमनसेः कोषिदारैः खुपुष्पितैः। प्राचीनामलकैशापि घनकः समराटकैः । 
खजूरेना रिकेलेश्च प्रियाल्वाम्रातकेङ्गदैः । तन्तुमालधेवेभंव्ये: काएमी रीपणिभिस्तथा ॥9 

जातीफलेः पूगफल: करफळेलावलीफले: । 

मन्दारेः को विदारैश्व किंशुकेः कुसुमांशुके: ॥ ८ ॥ | 

यचासेः शमिपर्णासँवेतसैरम्बुवेतसैः । रक्तातिरङ्गनारङ्ग हिङ्गमिः प्रियङ्गुभिः Wal | | 
रक्ताशोक्स्तथाशोकेराकलरघिचारके: । मुचकुन्दैस्तथा कुन्देराटरूषपरूषकेः ॥१० ॥ | 
किराते: किड्डिरातैश्व केतकेः शवेतकेतकेः । सौभाञ्जनेरंञ्जनेश्च सुकलिङ्गनिकोटंकेः | | 
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सुवर्णचारुषसनेट्ठ मश्चेष्ठस्तथासन; । मन्मथस्य शराकारेः सहकारेमनोरमैः ॥ १२ ॥ 
पीतयूथिकया चेव श्वेतयूथिकया तथा । जात्या चम्पकजात्या च तुम्बरैश्वाप्यतुम्वरैः । 
पोचैलॉचिस्तु लऊचेस्तिलपुष्पकुदोशये: । तथा स्ुपुष्पाचरणेः चव्यकैः कामिचछ्यैः ॥ 
पुष्पाडुरेश्व बकुळ पारिभद्रहरिद्रकः । धाराकदस्वेः कुटजेः"कद्म्वेगिरिकूरजे: ॥१५ ॥ 
आदित्यमुस्तकेः कुम्सः कुडुमेः कामवछमेः । करफलेवेद्रेनोपैदीपैरिच महोज्ज्वळे: ॥ 
रक्त: पालीबनेः श्वेदैदाडि मैश्चैस्पकदुमैः । चन्धूकेश्च सुचन्धूकः कुञ्जकानान्तु जातिभिः 
कुछुमैः पाटलासिस्थ स लिकाकरवीरकेः । कुरचकेहिमवरेजेम्युमिनृ पजम्बुसिः ॥ १८॥ 
बीजपूरैः सकपरेरु भिश्चाशुरूद्रमेः । विस्बैश्च प्रतिविम्वैश्च सन्तानकचितानकेः ॥ १३ 
तथा गुग्गुळव्रक्षेश्च हिन्वालधवलेश्वुभिः । तृणशन्येः करचीरैरशोकेश्चक्रमदनेः ॥ २० ॥ 
पीळुमिर्घात सिरिबिल्वेःखमाकुलेः । तिन्तिडीकेस्तथालोध्रैविडङ्गःक्षी रिकाहुमै 
अश्मन्तकेस्तथा क।ळेअस्वीरेः शवेतकद्रमैः । भल्लातकेरिन्द्रियवैचेद्गुजेः सिद्धिसाधके 
करमर्देः कासम्देरविए्कव रिष्टकः । रुद्राक्षेद्राक्षसम्भूतेः सप्ताहेः पुत्रजीवकः ॥२३॥ 
कड़ोललवड्धेश्व त्यणदुमैः पारिजातकः । प्रतानैः पिप्पलीनाञ्च नागवल्यश्चभागशः ॥ 
मरीचस्य तथा शुर्मेनेवमल्टिकया तथा । झुद्रीकामण्डपेमख्येरतिमुक्तकमण्डपेः ॥२५॥ 
जपुसेनेतिकानाञ्च प्रतानेः सफल; शुभैः । कूष्माण्डानां प्रतानेश्च अळावूनां तथाक्कचित्‌ 
चिभिरस्य प्रतानेश्च परोलीकारवल्िकेः। ककोटकीचितानेश्च वार्ताकैच हतीफलैः ॥२७ 
कण्टकमूलकमलशाकेरुतु विविधेस्तथा । कहारैश्च घिदायां चरुरूटैः स्वादुकण्टकः ॥ 
सभण्डीरचिटूसारराजजम्बुकचाळुकेः । सुवचेलाभिः सर्चामिः सर्षेपाभिस्तथेच च ॥ 
काको लीक्षीरकाकोलीच्छत्रया चातिच्छत्रया । 
कासमरदोसहास द्विः शकन्द्छसकाण्डकेः ॥३०॥ 
तथा झीरकशाकेन कालशाकेन चाप्यथ । शिम्विधान्यैस्तथाधान्ये सर्चेनिरचशेषितः ॥ 
गोषधीभिचिचित्रामिर्दीप्यमानाभिरेच च । आयुष्यामिर्यशस्यामि्बेत्याभिश्च नराधिप 
जरासत्युभयञ्चीभिः क्षेद्धयप्नीमिरेष च । सौभाग्यजननीभिश्च इत्ल्लाभिश्चाप्यनेकश 
तत वेणुर्ताभिश्च तथा कीचर्कवेणुंसिः । काशीः शशाङुकाशैश्च शरगुल्मैस्त्येच च ॥ 
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कुशगुल्मैस्तथा रम्यैगल्मैश्‍चेक्षोमंनोरमैः । कार्पासजातिषर्गेण दुळभेन शुभेन च ॥३५॥ 
तथा च कद्लीखण्डेमेनोहारिभिरुत्तमैः । तथा मरकतप्रख्यैः प्रदेशेः शाह्वलान्वितैः॥ 
| इरापुष्पसमायुक्तेः कुङ्कमस्य च भागशः । तगरातिचिषामांसीग्रन्थकस्तु खुरागदे: | 
सुवणपुष्पेश्च तथा भूमिपुष्पैस्तथापरैः । 
जम्बीरकमूस्तूणकः सरसः सशुकस्तथा ॥३८॥ 
श्टङ्ग वेराजमोदाभिः कुवेरकप्रियालकः । जलजेश्व तथा वणरनांनावर्णः सुगन्धिमिः | 
उद्यादित्यसङ्काशेः सूय्येचन्द्रनिभेस्तथा । तपनीयसचर्णेश्च अतसी पुष्प क्षिमैः ॥४० 
शुकपत्र निभेश्चान्येः खलपंत्रेश्व भागशः । पश्चवर्णे: समाकीणेंबेडबणेल्तयेच च ॥४॥ 
द्रष्टुद्रेष्ट्या हितमुदेः कुमुदेश्वन्द्रसञ्चिमैः । तथा वह्विशिखाकारैगेजवकमो त्पलैः शुभैः | 
नीलोत्पलः सकपूरगु ज्ञातककसेरुकः । शएङ्गाटकस्णालेश्च करने राजतोत्पलैः ॥४३॥ 
जलजैः खलजेमूलेः फले: पुष्पेविशेषतः । विविधैश्चैव नीवारेसु निभोज्यैनेराधिप | 
न तदु धान्यं न तच्छस्यं न तच्छाक न तत्‌ फलम्‌। 
न तन्मूल न तत्‌ कन्द्‌ं न तत्‌ पुष्पं नराधिप ॥४५॥ 
नागलोकोड्डवं दिव्यं नरलोकभवश्व यत्‌ । अनूपोत्थं चनोत्थञ्च तत्र यन्नास्ति पार्थिव 
सदा पुष्पफळं सवंमजर्यख्रुतुयोगतः । मद्रेश्वरः स ददशो तपसा हातियोगतः ॥४७) 
दरो च तथा तत्र नानारूपान्‌ पतत्त्रिणः] मयूरान्‌ शतपत्रांश्चकठविद्कांश्च कोकिठान्‌ 
तदा काद्स्बकान्‌ हंसान्‌ कोयष्टीन्‌ खञ्जरीटकान्‌ । 
कुररान्‌ कालकूटांश्व खद्वाङ्गान्‌ छुब्धकांस्तथा ॥४६॥ 
गोक्ष्वेडकान्‌ तथा ङुस्भान्‌ धातेराष्ट्रान्‌ शुकान्‌ बकान्‌ । 
थातुकाश्चक्रवाकांश्च कटुकान्‌ टिट्टिभान्‌ भटान्‌ ॥५०॥ 
पुत्रप्रियान लोहपृष्ठानगोचमे गिरिषर्तकान्‌ । पारावतांश्वकमलानसारिकाजीचजीवकान 
लाघवतेकवार्ताकान्‌ रक्तवर्त्म प्रभद्रकान्‌ । 


तान्नचूडान्‌ स्वणेचूडान्‌ कुङुरान्‌ काष्ठकुक्कुटान्‌ ॥५२॥ 
| कपिञ्जलान्‌, कळषिड्कान्‌ तथा कुङ्कमचूड़कान्‌ । 
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शृङ्गराजान्‌ सीरपादान झुलिङ्गान्‌ डिण्डिमान्‌ नवान्‌ ॥५३॥ 
मरजुलीतकदात्यूहानभारद्वाजांस्तथाचषान्‌। एतांश्चान्यांश्चसुवहदनपक्षिसङ्कानमनोहरान 
श्यापदान विचिधाकारान्‌ झुगांशचेच महास्ृगान्‌ । 
व्याधान्‌ केसरिणः सिंहान्‌ द्वीपिनः शरभान्‌ वृकान ॥ ५५ ॥ 
आऋश्षांस्तरक्षुश्ध. बहून्‌ गोलाङगूलान सचानरान। 
. शशकोमान्‌ सकादस्बान, मार्जारान्‌ चायुचेगिनः ॥५६॥ 
तथ! सध्सांश्च सातङ्गान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ वृषान्‌। 
समरान्‌ खुसरांश्चेच तथा गौरखरानपि ॥५७॥ 
उरशा तथा मेषान्‌ सारङ्गानथ कूकुरान्‌ । | 
लांच महानीळान्‌ करालान्‌ म्रुगमातृकान्‌ ॥५८॥ 


सहंध्रा रामलरअश्यकोश्चाकारकशाम्बरान्‌। करालानकृतमालांश्रकालपुच्छांश्वतोरणान, 


दृप्रान, खड़ान्‌ घराहांश्वतुरड्रान, खरगद्भान्‌ | एतानद्विष्टान्‌ मद्रेशो विरुद्धांश्च परस्परम्‌ 
अविरुद्धान्‌ चने इष्टा विस्मयं परमं ययो । तच्चाश्चमपढ पुण्यं चमूवात्रेः पुरा न्‌प। 
तत्प्रसादात्‌ प्रभायुक्तं स्थावरेजेङ्गमैस्तथा । हिंसन्ति हि नचान्योन्यंहिसकास्तुपरस्परम्‌ 
क्रव्यादाः प्राणिनस्तत्र सर्वेक्षीरफलाशनाः'। निर्मितास्तत्र चात्यर्थमत्रिणा सुमहात्मना 
शैलान्‌ नितम्बदेरोछु न्यवसच्च स्वयं नुपः । पयः रक्षन्ति ते दिव्यमम्बतस्वादुकण्टकम्‌ 
कचिद्राजन्‌, ! ` महिष्यश्चक्कचिदाजाश्चसर्वंशः । शिलाःक्षीरेणसंपूर्णादधनाचान्यञरवांबहिः 
_ सम्पश्यन्‌ परमां .प्रीतिमचाप वसुधाधिपः । सरांसि तत्रदिव्यानिनद्यशचविमलोदकाः 
प्रणालिकानि चोष्णानि शीतलानि च भागशः । 
कन्दराणि च शैलस्य सुसेव्यानि पदे पदे ॥६७॥ 
हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात्‌ पञ्च योजनम्‌ । 
उपत्यका सुशैलस्य शिखरस्य न विद्यते ॥६८॥ 
' तत्रास्ति राजन्‌ ! शिखरं पर्वेतेन्द्रस्य पाण्डुरम्‌ । हिमपातङ्गनायजर कुवेन्तिसहिता:सदा 
तत्रास्ति चांपरं शङ्गं यत्र तोयघनाघनाः । नित्यमेचाभिषषेन्ति शिलाभिःशिखरं चरम्‌ 


| क 


तदाश्रमं मनोहारिश्यत्र कामधरा घरा। 
सुरसुख्योपयोगित्वात्‌ शाखिनां सफलाः फलाः ॥७१॥ 
सदोपगीतप्रमरं सुरख्रीसेवितं परम्‌ । सर्वेपापक्षयकरं शेळस्येच प्रहारकम्‌ ॥७२॥ 
वानरैः क्रीडमानैश्व देशाद्देशान्नराधिप । हिमपुञ्जाः कृतास्तत्र जन्द्रविष्बसमप्रभा 
दाश्रमं समन्ताच्च हिमसंरुद्धकन्द्रे: । शैळवाटेः परिवृतमगस्यमजुञजञः सदा ॥७४॥ 
ूर्वाराधितमाघोऽसौ महाराजः पुरूरवाः । तदाश्रमपदं प्राप्तो देवदेयप्रसादतः ॥७५॥ 
तदाश्रमं श्रमशमनं मनोहरं मनोहरः कुछुमशतरलडकूठस्‌ । 
कृतं स्वयं रुच्चिरमथात्रिणा शुभं शुभावहं हि दहुशे स मराद ।७६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्‍वरस्यात्रेराश्रमगमनं नाम सप्तदशो खरशततमो ऽध्यायः । 
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अष्टादशोत्तरहाततमो ऽध्यायः 
हिमवरप्रदेशवणेनम्‌ । 
सूत उवाच | | 
तत्र यो तो महाण्टङ्गो महाघणों महाहिमौ । तृतीयन्तु तयोर्मध्ये शउङ्गमत्यन्तमु च्छ्रितम्‌ 
नित्यात्तशिलाजाळ सदाभ्रपरिवजितम्‌। तस्याधस्ताद्वृक्षगणो दिशा भागेचपश्चिमे 
जातीळतापरिक्षिसं विचरं चारुदर्शनम्‌ । दृष्टी कौतुकाविष्टरतं चिवेश महीपतिः-॥३॥ 
तमसा चातिनिविडं नल्वमात्रं सुसङ्करम्‌। नल्वमात्रमतिक्रम्य रुषप्रभाभरणोज्ञ्वलम्‌ 
तप्तुच्छितमथात्यन्तं गम्भीरं परिवतु लम्‌ । न तत्र सूय्यस्तपति न विराजति 
तथापि दिचिसाकारं प्रकाशं तदहर्निशम्‌ । क्रोशाधिकपरीमाणं सरसाच विराजितम्‌॥ 
समन्तात्सरसस्तस्य शैललप्ना तु. वेदिका । सौवण राजतैद क्षैघिदुमैरपशो भितम्‌॥ ` 
नानामाणिक्यकुछुमैः सुप्रभाभरणोज्ञ्चलैः । तस्मिन्‌ सरसि पझ्ानिप्रागच्छदानितं . | 


वज्रकसरजालानि छुगन्धीनि तथा युतम्‌। पत्रेसंरकतेनॉलवेदूर्य्यस्य .महीपतेः॥ ६ ॥ | | 
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कणिकाएच तथा तेषां जातरूपस्य पार्थिव | 
तस्मिन्‌ सरसि या भूमिने सा वज्चसमाकुला ॥१०॥ 
नानारलैरुपचिता जलजानां समाश्रया । कपर्दिकानां शुक्तीनां शङ्खानाञ्च महीपते !॥११ 
मकराणाश्व मत्स्यानां चण्डानां कच्छपैः सह । 
तत्र मरकतखण्डानि बञ्राणाञ्च सहस्जशः ॥१२॥ 
पझरागेन्द्रनीळानि महानीलानि पार्थिव । 
पुष्परागाणि सर्वाणि तथा कर्कोटकानि च ॥१३॥ | 
तुत्थकस्य तु खण्डानि तथाशेषस्यभागशः । राजावर्तस्यमुख्यस्यरुचिराक्षस्यचाप्यथ 
सूय्येन्दुकान्तयश्चेच नीलो चर्णान्तिमश्च यः । | 
ज्योतीरससरूय रस्यस्य स्यमन्तस्य च भागशः ॥१५॥ 
सुरोरगचढक्षाणा स्फटिकस्य तथेव च । गोमेदपित्तकानाञ्च घूलीमरकतस्य च । 
वेदूर्येसौगन्थिकयस्तथा राजमणेनूप । वञ्जस्यैघ च मुख्यस्य तथा त्रह्ममणेरपि । 
सुक्ताफळानि मुक्तानान्ताराविग्रहधारिणाम्‌ ॥१८॥ . | 
सुखोष्णञ्चेच तत्तोयं ख़ानाच्छीतषिनाशनम्‌ । वेदूर्यस्य शिलामध्ये सरसस्तस्य शोभना 
प्रमाणेन तथा सा च द्वे च राजन! घनुःगाते । 
. चतुरस्रा तथा रस्या तपसा निर्मिताऽत्रिणा ॥ २० ॥ 
विळद्वारखमो देशो यत्र तत्र हिरण्मयः । 
प्रदेशः स तु राजेन्द्र ! द्वीपे तस्मिन्‌ मनोहरे ॥२१॥ 
तथा पुष्करिणी रम्या तस्मिन्‌ राजन्‌! शिळातले । 
सुशीतामळपानीया जलजैश्च बिराजिता ॥२२॥ 
भाकाशप्रतिमा राजन्‌ ! चतुरस्ना . मनोहरा । तस्यास्तदुदक स्वादुळघुशीतंसुगन्धिकम्‌ 
न क्षिणोति यथा कण्ठं कुक्षिन्नापूरत्यपि । तृप्ति विधत्ते परमां शरीरेःच महत्‌ खुम्‌ 
मध्ये तु तस्याः प्राखाद्‌ं निर्मितं तपसात्रिणा । रक्मसेतुप्रवेशान्तं सर्वरल्ममयं शुभम्‌ ॥ 
शशाडूरश्मे; सङ्काशं प्रासाद राजितं हितम्‌ । रम्यवैदू्येसोपांनं.` बिदुमामलखारकम्‌ ॥ 


De - ०७ (१००५ SSS 
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इ्द्रनीलमददस्तम्मं मरकतासक्तवेदिकम्‌ । वञ्रांशुजालेः स्फुरितं रस्यं दृष्टिमनोरमम्‌ 
प्रासादे तत्र भगवान्‌ देचदेघो जनादेनः | भोगिभोगाषलीसु्तः सवालङ्कारभूषितः ।२८ 
जान्वाचकुञ्चितस्त्वेको देवदेचस्यचक्रिणः । फणीन्द्रसन्निविष्टो 5हप्रिद्टितीयश्चतथानप 
लक्ष्म्युत्सडुगतो ऽङ्घ्रिस्त रोषभोगप्रशायिनः । फणीन्द्रभो गसन्यर्तवाइुः केयूरभूषणः 
अजुलीपृष्ठविन्यस्तदेवशीषधरम्भुजम्‌ । एकं वे देवदेवस्य द्वितीयन्तु प्रसारितम्‌॥श 

'समाकुञ्चितजाचुखमणिवन्धेन शो मितम्‌ । 

किञ्चिदाकुञ्चितं चेच नाभिदेशकरस्थितम्‌ ॥३२॥ 
तृतीयन्तु भुजं तस्य चतुर्थन्तु तथा शणु । आत्तसन्तानकुखुमं घाणदैशानुसपिणम्‌॥ 
लक्ष्म्या संवाह्ममानाङ्धिः पञ्मपत्रनिभेः करै; । सन्तानमालासुकङुटं हारकेयूरभूषितम्‌ ॥ 
भूषितञ्च तथा देचमङ्गदेरङ्ग्लीयकः । फणीन्द्रफणचिन्यस्तचारुरल्मशिरोऽञ्चलम्‌ ॥३५॥ 
अज्ञातवस्तुचरितं प्रतिष्ठितमथात्रिणा । सिद्धानुपूञ्यं सततं सम्तानकुखुमाचितम्‌॥ 
द्व्यगन्धानुळिप्ताङ्ग' दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । सुरसेः सुफलेह थे: सिद्धेरूपहतेःसदा ॥ | 
शोभितोत्तमपाश्चेन्तं देवसुत्पलशीर्षकम्‌ । ततः सन्सुखमुद्वीक्ष्य चचन्दे स॒ नराधिपः 

जाजुभ्यां शिरसा चेच गत्वा भूमि यथाविधि । 

नाख्नां सहस्रेण तदा तुष्टाघ मधुसूदनम्‌ ॥३६॥ 
प्रदक्षिणमथो चक्रे स तूत्थाय पुनः पुनः । रम्यमायतनं दृष्टा तत्रो चासाश्रमे पुनः ॥४० 
जळादुचहिणु हां काञ्चिदाश्रित्य सुमनोहराम्‌ । तपश्चकार तत्रैच पूजयनमधुसूदनम्‌ | 
नानाविधेस्तथा पुष्पे: | फलमूले: सगोरसे: । नित्यं जिषवणस्नायी च हिपूजापरायणः | 
देवचापीजळेः कुचेन्‌ सततं प्राणधारणम्‌ । सर्चाहारपरित्याग कृत्वा तु मनुजेश्वरः | 
अनास्तृतगुहाशायी काळं नयति पार्थिवः । त्यक्ताहारक्रियश्चं च केवलं तोयतो नुपेः। 

न तस्य ग्ळानिमायाति शरीरञ्च तददुभुतम । 

एवं स राजा तपसि प्रसक्तः संपूजयन्‌ देववर॑ सदेव । 

तत्राश्रमे कालमुवास कञ्चित्‌ खर्गोपमै दुःखमबिन्दमानः ॥ ४५ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुरांणे मद्रेश्वरतपश्चरयाचर्णनंः नामाष्टांदशो त्तरशततमो ऽध्यायः 





ऊनविंशत्यधिकशाततमोऽध्यायः - 
मद्र इवरस्य क्रोडाविहारवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच | . 

स त्वाश्रमपदे रम्ये त्यक्ताहारपरिच्छदः । क्रोडाचिहार गन्धवें: पश्यत्यप्सरसां सह ॥ 
कृत्वा पुष्पोच्वयं भूरि अथयित्वा तथा स्जजञः । अग्रं निवेद्य देवाय गन्धर्वेभ्यस्तदा ददौ 

पुण्पीच्ययप्रसक्तानां क्रीडन्तीनां यथा सुखम्‌ । 

चेष्टा याणाचिधाकाराः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ३॥ 
काचित्‌ पुष्पोःयेलक्ताळताजालेनवेष्टिता । सखीजनेनसन्त्यक्ताकान्तेनामिसमु ज्मिता 
काचितकमरूगन्धासा निशवासपचनाहृतेः । मधुपेराकुलमुखी कान्तेन परिमोचिता ॥ 
मकरन्द्समाक्रान्तनयना काचिदङ्गना । कान्त निश्वासचातेन नीरजस्कङृतेक्षणा ॥ ६॥ 

काचिदुञ्चीय पुष्पाणि ददौ कान्तस्य भामिनी । 

कान्तखंग्रथितेः पुष्पे रराज कृतशेखरा ॥ ७ ॥ 
उच्चीयस्वयमुदुग्रथ्य कान्तेन कृतशेखरा । ऊतङृत्यमिचात्मानं मेने मन्मथचधिनी॥८॥ 
अस्त्यस्मिनाहने कुञ्जे चिशिएकुसुमा लता । काचिदेवं रहो नीता रमणेन रिरंखुना॥३॥ 
कान्तसन्नामितळता कुसुमानि घिचिन्वती । सर्वाभ्यःकाचिदात्मानंमेनेसवेणुणाधिकम्‌ 
काश्चित्‌ पश्य न्तिभूपाळंनलिनीषु एथक्‌पृथक्‌। क्रीडमानास्तुरन्धर्वेरममाणामनोरमाः 

का चिदाताडयत्कान्तमुदकेन शुचिस्मिता । 

ताड्यमानाथ कान्तेन प्रीति काचिदुपाययो ॥ १२ ॥ 
कान्तश्च ताडयामास जातखेदा चराइना । अद्ृश्यत घरारोहा श्वासनृत्यतूपयोधरां ॥ 
फान्तास्चुताडनोद्घुषए्टकेरापाशनिवन्धना i केशाकुलमुखी भाति मधुपैरिव पदिनी ।१४। 

स्वचश्चुःसद्रशेः पुष्पे: संच्छन्ने नलिनीवने । 

छन्ना काचिच्चिरात्‌ प्राप्ता कान्तेनान्विष्य यल्लतः ॥१५॥ 
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स्नाता शीतापदेरोन काचित्‌. प्राहाङ्गना -भ्शम्‌ । 
रमणाळिङ्गनं चक्रे मनोऽभिळषितञ्चिरम्‌॥ १६ ॥ 
जलाद्रबसनं सूक्ष्ममङ्गळीनं शुचिस्मिता । धारयन्ती जनं चक्रे काचित्तत्र ड 
कण्ठमाल्यणुणेःकाचित्‌ कान्तेनाकृष्यताम्भसि । चुट्यत्स्रग्दामपतितंरमणंप्राहसब्चिरम्‌ 
काचिद्रञा सखीदत्तजानुदेशे नखक्षता । 
संभ्रान्ता कान्तशरणं मग्ना काचिद्रता चिरम्‌॥ १६॥ 
काचित्‌ पृष्ठछतादित्या केशनिस्तोयकारिणी । शिळातळगता भर्जा इष्टा कासातेचक्षुषा 
कृत्तमाल्यं विछुलितं संक्रान्तकुचकुङ्कमम्‌ | रतिक्रीडितकान्तेच रराज तत्‌ सरोद्कम्‌ 
सुस्नातदेचगन्धवेदेचरामांगणेन च । पूञ्यमानञ्च दहुशे देवदेचं जनादनम्‌ ॥ २२॥ 
किच्च दृदशेराजा लताशृहगताः खियः | मण्डयन्तीः खगात्राणि कान्तसंन्यस्तमानसाः 
काचिदाद्शेनकरा व्यग्रा दूतीमुखो द्वतम्‌ । शण्घन्ती कान्तवचनमधिका तु तथावभौ ॥ 
काचित्‌ सत्वरिता दूत्या भूषणानां विपर्ययम्‌ । कुर्चाणा नेच बुबुधे सन्मथा विष्टचेतना 
चायुचुन्नातिसुरमिकुसुमोत्करमण्डिते | काञ्चित्‌ पिबन्ती दद्वशो मैरेयं नीलशाहले ॥२६ 
पाययामास रमणं स्वयं काचिद्वराङ्गना । काचित्‌ पपौ बरारोहा कान्तपाणिसमर्पितम्‌ 
काचित्‌ खनेत्रचपलनीलोतपल्युतम्पयः । पीत्वा पप्रच्छ रमणं क्क गतौ तौ ममोत्पलो 
त्वयेच पीतो तौ नूनमित्युक्ता रमणेन सा। 
तथा चिदित्वा मुग्धत्वाद्‌ वभूष व्रीडिता शुशम्‌ ॥ २६॥ 
काचित्‌ कान्तार्पितं सुभ्रूः कान्तपीताबशेषितम्‌ । 
सचिशेषरसं पानं पपौ मन्मथचधनम्‌ ॥ ३० ॥ 
अपानगोष्ठीषु तथा तासां स नरपुडूचः । शुश्राव विविघङ्गीतं तन्त्रीखरविमिश्चितम्‌॥ 
प्रदोषसमये ताञ्च देचदेचं जनार्दनम्‌ । राजन ! सदोपनृत्यन्ति नानावाद्यपुरः सरा: ॥ 
याममात्रे गते रात्रौ चिनिगत्य गुहामुखात्‌ । 
भाचसन्‌ .संयुताः कान्तैः परधिरचिताङ्गुहाम्‌ ॥ ३३ ॥ | 
नानागन्धान्वितल्तांनानागन्धसुगन्घिनीम्‌ । नानाविचित्रशयनांकुसुमोतकरमणिडताम | 








ऽध्यायः] ': # केलासवर्णनम:%: २७६ 
एवमप्सरसां पश्यन्‌ क्रीडितानि स पेते । तपस्तेपे .महाराजन ! केशवार्पितमानसः 
तम्चुन्‌ पतिङ्गत्वा गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः । राजन खर्गोपमन्देशमिमं प्रा्तो$स्यरिन्द्म ! 
वयंहि प्रदास्यामो मनसः कांक्षितान्वरान्‌ । तानादाय गृहङ्गच्छ तिष्ठेह यदि चा पुनः ॥ 
राजोचाच। 

अमोघदर्शनाः खर्चे अघन्तस्त्वमितोजसः । घरं चितरताद्येव प्रसाद मधुसूदनात्‌ ॥३८॥ 
एबमस्त्वित्यथोक्तस्तेःस तु राजा पुरूरचाः। तत्रोबास सुखीमासं पूजयानो जनादनम्‌ 
प्रिय एच खदैचासीदृन्धर्घाप्सरसां नपः। तुतोष स जनो राज्ञस्तस्या छौल्येन कम्मेणा 

माप्तस्य सभ्ये स नृपः प्रचिष्टस्तदाश्रमं रलसहस्नचित्रम्‌ । 

तोयाशानस्तत्र उचास मासं यावत्‌ सितान्तो नप ! फाढ्गुनस्य ॥ ४१ ॥ 
फाह्गुनामळूपक्षाम्ते राजा स्वप्न पुरूरचाः । तस्येव देचदेचस्य श्रुतवान्‌ गदितं शुभम्‌॥ 

रातर्यामस्यां व्यतीतायामत्रिणा त्वं समेष्यसि । 

तेन राजन्‌! समागम्य कृतङृत्यो भबिष्यसि ॥ ४३ ॥ . 
स्वप्ममेवं ख राजषिइट्टा देवेन्द्र विक्रमः । प्रत्यूषकाले विधिवत्‌ स्नातः स प्रयतेन्द्रियः 
कृतकृत्यो यथाकामं पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । ददर्शात्रि मुनिराज़ा प्रत्यक्षं तपसां निधिम्‌ 
स्पप्नन्तु देचदेचस्य न्यवेदयत धामिकः । ततः श्रुश्राव चचन॑ देचतानां समीरितम्‌ ।४६। 
एवमेतन्‌ महीपाळ ! नात्र कार्य्या विचारणा । एवं प्रसाद संप्राप्य देवदेवाजञनादंनात्‌ । 
इतदेचाचंनो राजा तथा इतहुताशनः । सर्घान्‌ कामानचा्तोऽसौ वरदानेन केशावात्‌ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेशवरचरित्रचर्णनं नामोनविशात्यधिकशततमो ऽध्यायः । 





Ce] 


विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
. केलासवणनम्‌ | 
सूत उचाच । | 
तस्याश्रमस्यो त्तरतस्त्रिपुरारिनिषेषितः । नानारल्लमयेः शएङ्गः कदपदुमसमन्वितेः ॥ १॥ 


.» ~ अत ककनी >.» : “>>. ००.०. ला 
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मध्ये हिमवतः पृष्ठे कैलासो नाम पर्वतः । तस्मिन्निवसति श्रीमान्‌ कुवेरः सह गुहाके 
अप्लरोऽनुगतो राजा मोदते हालकाधिपः । कळासपाद्सम्भूतं रस्यं शीतजलं शुभम्‌। 
मन्दारपुष्परजसा पूरितं देवसन्निभम्‌ । तस्मात्‌ प्रवहते दिव्या नदी मन्दाकिनी शुभा॥ 
दिव्यञ्च नन्दनं तत्र तस्यास्तीरे महद्वनम्‌ । प्रागुत्तरेण केलाखादिव्यं लौगन्धिकंगिरिम्‌ 
सवेधातमयं दिव्यं सुवेलं पर्वेत प्रति । चन्द्रप्रभो नाम गिरिः स शुत्री रञ्जलन्निभः ॥६ 

तत्समीपे सरो 'दिव्यमच्छोद्‌ं नाम चिश्रृतम्‌। 

तस्मात्‌ प्रभवते दिव्या नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥ ७ ॥ 
तस्यास्तोरै चनं दिव्यं महचचेत्ररथं शुभम्‌ । तस्मिन्‌ गिरो निषलति लपिअद्वः सहानुगः 

यक्षसेनापतिः क्रूरो . गुह्यकः परिवारितः । 

पुण्या मन्द्किनी नाम नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥६॥ 

महीमण्डलमध्ये तु प्रविष्टे तु महोदधिम्‌ । 

केलासदक्षिणे प्राच्यां शिवं सर्वौषधि गिरिम्‌॥ १० ॥ 
मनःशिलामयं दिव्यं सुवेळंपवंतं प्रति । लो हितो हेमश्टङ्गस्तु गिरिः सूर्यप्रभो महान्‌॥ 
तस्यपादे महद्दिव्यं लो हितं सुमहत्सरः । तस्मात्‌ प्रभवते पुण्यो छौहित्यश्व नदोमहान्‌ 
दिव्यारण्यं विशोकञ्चतस्य तीरे महद्वनम्‌ । तस्मिन्‌ गिरौ निवसति यक्षोमणिधरोचशी 

सीम्येः सुधार्मिकश्चेव गुह्यकैः परिचारितः । 

केलासात्‌ पश्चिमोदीच्यां ककुझानौषधी गिरिः ॥१४॥ 
ककुझति च रुद्रस्य उत्पत्तिश्च ककुद्मिनः । तदजनन्त्रै ककुदं शेळन्त्रिककुद्‌ प्रति ॥१५ 
खबेधातुमयस्तत्रुमहान, वैद्युतो गिरिः । तस्य पादे महद्दिव्यं मानसं सिद्धसेवितम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रभवते पुण्या सरयूर्छोकपाचनी । तस्यास्तीरे घनं दिव्यं वैभ्राजं नाम विश्रुतम्‌ 

कुधेरानुचरस्तस्मिन्‌ प्रहेतितनयो चशी । | 

ब्रह्मघाता निवसति राक्षसो ऽनन्तविक्रमः॥ १८ ॥ | 
केलासात्‌ पश्चिमामाशां द्व्यःसरवोषधिगिरिः । अरुण:पवेतश्रेष्ठी रुक्मधातुषिभूषितः | 

भषस्य दयितःभ्रीमानपावेतोहैमस न्निभः । शातकोस्भमये दिव्ये; शिळाजाळे:समाचितः | 
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शतसंख्यैस्तापनीय: श्टङ्गेदिचमिचो छिखन्‌। शृङ्गवान, खुमहादिव्यो डुगेः शैलोमहाचितः 

तस्मिन श्षिरौ निवलति गिरिशो घूम्रलोचनः। 

तस्य पादात्‌ प्रभवति शैलोदं नाम तत्सरः ॥ २२॥ | 
तस्मात्‌ प्रभवतेएुण्या नदीशेलोद्काशुभा । सा चक्षुसी तयोमंध्ये प्रविष्टापश्भिमोदधिम्‌ ` 
अस्त्युत्तरेण कैलाखाच्छिवः सर्वोषधोगिरिः । गौरन्तु पवेतशरेष्ठं हरितालमयं प्रति ॥ 
हिरण्यशृङ्गः महान दिव्यौषधिमयो गिरिः । तस्यपादे महद्दिव्यं सरःकाञ्चनवालुकम्‌ 
रथं विन्दुखरो नाम यत्र राजा भगीरथः । गड़ाथे ख तु राजषिरुवास वहुला: समाः 

दिवं यास्यन्तु मे पूर्व गंगातोयाप्ल्तास्थिकाः । 

तन्न चरिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता ॥ २७॥ 
सोमपादात प्रसूता सा सप्तधा प्रविभज्यते । यूपामणिमयास्तत्र चिमानाश्च हिरण्मयाः 
तंत्रेश क्रतुभिः सिद्धः शाक्रः सुरगणेःसह । 'दिव्यच्छायापथस्तत्रनक्षत्राणान्तुमण्डळम्‌ 
दश्यते भाखुरा राची देवी त्रिपथगा तु सा । अन्तरिक्ष दिवं चेच भाघयित्वाभुवंगता 
भवोत्तमांगे पतिता संरुद्धा योगमायया तस्या ये चिन्दवःकेचितक्कु्धायाःपतितासुचि 
कृतन्तु तेबहुसरस्ततो चिन्दुखरः स्म्ृतम्‌। ततस्तस्या निरुद्धाया भवेन सहसा रुपा ॥ 

ज्ञात्वा तस्या हामिप्राय॑ क्रूर देव्याश्चिकी पितम्‌ । 

सित्वा विशामि पातालं श्रोतसा गृह्य शङ्करम्‌ ॥३३ ॥ 
अथावलेपतं ज्ञात्वा तस्याः क्रुद्धन्तु शङ्करः । तिरोभावयितुं बुद्धिरासीदङ्गेघुता नदीम्‌॥ 
एतस्मिन्नेव काळे तु इट्टा राजानमग्रतः | घमनीसन्ततंक्षीणं क्ुधाव्याकुलितेन्द्रियम्‌॥ 
अनेन तोषितश्चाहं नद्यर्थ पूवमेव तु । चुध्वास्य घरदानन्तु ततः कोपं न यच्छत ॥३६॥ 
ब्रह्मणो घचनं श्रुत्वा यदुक्तं घास्यन्नदीम्‌। ततो विसजेयामाख संरुद्ध स्वेन तेजसः 
नदी भगीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः । ततो चिसजेयामास ससस्रोतांसिः गङ्गया॥ 
त्रीणि प्राचीमभिमुखं प्रती चीन्त्रीण्यथेव तु । स्रोतांसि त्रिपथायास्तु प्रत्यपद्यन्तसतधा 

नलिनी हादिनी चेच पाचनी चेव प्राच्यगा | 

सीता चक्षुश्च सिन्धुश्च तिस्नस्ता वै प्रतीच्यगाः ॥ ४० ॥ 
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सप्तमी त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथम्‌ । | 
तस्मात्‌ भागीरथी सा चै प्रचिष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४१॥ 
सप्त चेताः प्रावयन्ति घर्षन्तु हिमसाहूयम्‌ । प्रसूताः सप्त नद्यस्तु शुभा विन्दुसरोड्ट्वा: 
तान्देशान्‌ छावयन्ति स्म म्लेच्छप्रायांशच सर्वशः । 
सशैलान्‌ कुकुरान्‌ रोध्रान्‌ वर्वरान्‌ यघनान्‌ खसान्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुलिकांश्च कुळत्थांशच अङ्गो क्यान्वरांश्च यान्‌ । 
त्वा द्विधा हिमचन्तं प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४2॥ 
अथ वीरमरूश्चेच कालिकांश्वैवशूलिकान्‌ । तुषारान्‌ बचेरानङ्गान्यगुल्वात्पारदानशकोन्‌ 
एतान्‌ जनपदांश्चक्षः छाचयित्वोद्धिङ्गता । दरदोजंगुण्डांश्चैच गएन्थारानी रसानुकुद्धन्‌ 
शिवपौरानिन्द्रमरुन्‌ वसतीन्‌ समतेजसम्‌ । 
सेन्धवानु्वसान्‌ घर्षान्‌ कुपश्रान्‌ भीमरोमकान्‌॥ ४७॥ 
शुनामुखांश्चोद्मरून्‌ सिन्धुरैतान्निषेचते । . | 
गन्धर्वान्‌ किन्नरान्यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरोरगान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कलापग्रामकांश्चेच तथा किपुरुषान्नरान्‌ | 
किरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरून्‌ वै भारतानपि ॥ ४६॥ 
पाञ्चालान्‌ कौशिकान्‌ मत्स्यान्‌ मागधाङ्गांस्तर्थेच च । 
ब्र्ोत्तराश्च चङ्गाश्च तान्रलिततांस्तथैच च ॥ ५० ॥ 
एतान्‌ जनपदानायांन्‌ गङ्गा भावयते शुभा । तत: प्रतिहता चिन्ध्येप्रविष्टाद्‌क्षिणो द्धिम्‌ 
ततस्तु हादिनी पुण्या घाचीनाभिसुखा ययौ। छाघयन्त्युपकांश्वैच निघादानपि सर्वशः 
धीघरानृषिकांश्चैच तथा नीलमुखानपि। केकरानेककणाश्च किरातानपि चैध हि। 
कालिन्दगतिकांश्चैष कुशिकान्स्वर्गभौमकान्‌ । सामण्डले समुद्रस्यतीरेभूत्वातुसर्वशः 
ततस्तु नलिनीचापि प्राचीमेघ दिशं ययौ । कुपथान्‌ छावयन्ती सा इन्द्रद्यम्नसरांस्यपि , 
पथा खरपथान्‌ देशान्‌ वेत्रशङ्कपथानपि । मध्येनोज्ञानकमरून्‌ कुथप्रावरणान्‌ ययौ ॥ 
इन्द्रद्दीपसमीपे तु प्रविष्टा, ऊवणोद्धिम्‌ । ततस्तु पाचनी प्रायात्‌ प्राचीमाशाञ्जवेन ठ॥ | 
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दोमरान्‌षावयन्ती चहंसमार्गान्‌समूहकान्‌ । पूर्घान्देशांश्चसेचन्तीमित्वासाबहुधागिरिम्‌ 

कर्णप्राचरणान्‌ प्राप्य गता साश्वप्तुखानपि ॥ ५८ ॥ 
लिक्तवा पर्वेतमेद सा गत्वा विद्याधरानपि । शेमिमण्डलकोष्ठन्तु सा प्रविष्टा महत्सरः॥ 
तासां नद्यपनद्यो 5न्याः शतशोऽथ सहस्मशः । उपगच्छन्तिता नद्यो यतोचषेति वासवः 
तीरे वंशौकसारायाः सुरभिर्नाम तद्वनम्‌ । हिरण्यश्एङ्गो घसतिचिद्वान्‌ कौवरको चशीः 
यज्ञादपेतः सुमहानमितौजाः सुविक्रमः । तत्रागस्त्येः परिक्षता चिद्वद्वित्रेह्मराक्षसेः ॥ 
कुबेरानुचरा होते चत्वारस्तत्समाश्रिताः । एचमेच तु चिज्ञया सिद्धि: पर्वतवासिनाम्‌ 
परस्परेण द्विगुणा ध्म्मेतः कामतोऽर्थतः । हेमकूटस्य पृष्ठे तु सर्पाणां तत्सरःस्म्टृतम्‌ 

' सरस्वती प्रभचति तस्माज्‌ ज्योतिष्मती तु या | 

अचयाठ़े झुभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥ ६५॥ 
सरो विष्णुपद नास निषधे पर्वतोत्तमे । यस्मादग्रे प्रभवति. गन्धर्वानुकुले च ते ॥६६॥ | 

मेरोः पाश्वात्‌ प्रभवति हदश्चन्द्रप्रभो महान । 

जस्वूश्वेच नदी पुण्या यस्यां जाम्वूनदं स्सृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

पयोद्स्तु हदो नीलः स शुभः पुण्डरीकचान्‌। 

पुण्डरीकात्‌ पयोदाचच तस्माद्‌ चे सम्प्रसूयताम्‌॥६८॥ 
सरसस्तुसरस्त्वेतत्‌ स्म्ृतमुत्तरमानसम्‌ । रूग्याच सृगकान्ताच तस्मादुद्देसम्प्रसूयताम्‌ 
हदाः कुरुषु विख्याताः पद्ममीनकुलाकुलाः । नास्ना खे वैंजयानाम द्वादशो दधिखन्ञिभाः 
तेभ्यः शान्तीच मध्वीच दवेनद्यौ सम्प्रसूयताम्‌ । किपुरुषाद्यानि यान्यष्टौतेषुदेचोनवषतिः 
उद्विदान्युद्कान्यत्र प्रचहन्ति सरिद्वराः । बळाहकश्च ऋषभो चक्रो मैनाक एव च ॥ 
विनिविष्टा:प्रतिदिशं निमग्ालवणाम्बुधिम्‌ । चन्द्रकान्तस्तथा द्रोणः सुमहांश्चशिलोच्चयः 
उद्गायता उदीच्यान्तु अघगाढा महोदधिम्‌ । चक्रो बधिरकश्चैच तथा नारदपवेतः ॥9४ 
प्तीचीमायतास्ते चै प्रतिष्ठास्ते महोद्धिम्‌ । जीमूतो द्रावणश्चेव मैनाकश्वन्द्रपचेतः ॥ 
आयतास्ते महाशैलाः समुद्रं दक्षिणस्प्रति। चक्रमैनाकयोमध्ये दिषि संदक्षिणापथे ॥ 
. त्रसंघतेको नामसो५भ्िःपिबति तज्जलम्‌ । अग्निः समुद्रवासस्तु और्षो$सोवडचामुखः 
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त्येते पर्वता चिष्टाथ्वत्वारो छवणोद्धिम्‌ । छिद्यमानेषु पक्षेषु पुरा इन्द्रस्य चे भ 
तेषान्तु दृश्यते चन्द्रे शुक्ले छष्णे समाप्छुतिः । ते भारतस्य घर्षस्य भेदा ये न प्रकीशिता: 
इहोदितस्य हुश्यन्ते अन्ये त्वन्यत्र चोदिताः । उत्तरोत्तरमेतेषां चर्षुद्विच्यते. गुणे: | 
आरोग्यायुः प्रमाणाभ्यां धम्मेतःकामतो ऽर्थकः । समन्वितानि भूतानितेषु घर्षषुभागशः 
बसन्ति नानाजातीनि तेषु सर्वेषु तानि चै । इत्येतद्धारयद्विश्वं पृथ्वी जगदिव खिता । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानानदीपर्वतानां वर्णनं नाम विंशत्यथिकशलतमो ऽध्यायः । 





एकजिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


शाकद्वीपवणेनम्‌ । 
सूत उचाच । 

शाकद्वीपस्य वक्ष्यामि यथावदिह निश्चयम्‌ । कथ्यमानं निवो धध्वंशाच्ंद्वीपं द्विजोत्तमाः! 

जम्बूद्वीपस्य विस्तारादुद्विगुणस्तस्य विस्तरः । 

विस्तारात्‌ त्रिगुणाश्चापि परीणाहः समन्ततः ॥२॥ 
तेनातृतः समुद्रोऽयं द्वितीयो छबणोद्कः । तत्र पुण्या जनपदा चिराच्य ध्रियते जन: | 
कुत एव च दुभिक्षं क्षमातेजोयुते ष्विह । तत्रापि पर्वता: शुभ्राः सप्तेव मणिभूषिताः ॥ | 
शाकद्वीपादिषु त्वेषु सप्त सप्त नपास्निषु । ऋज्वायता: प्रतिदिशं निविष्टाः पर्वतोत्तमाः 
रल्लाकाराद्रिनामानः सानुमन्तो महाचिताः। समो दिताः प्रतिदिशं द्वीपचिस्तारमानतः 
उभयत्रावगाढो च लवणक्षीरसागरो । शाकद्वीपे तु चक्ष्यामि सप्तदिव्यान्‌ महाचलान्‌. 
देचषिगन्धवेयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते । घागायतः स सोचणेः उदयो नाम पर्वतः ॥ ८! 
तत्र मेघास्तु वृष्ट्यर्थं पभचन्त्यपयान्ति च । तस्यापरेण सुमहान्‌ जलघारो महागिरि . 
स वे चन्द: समाख्यातः सर्वोष धिसमन्चितः । तस्मान्नित्यसुपाद्त्ते चासवः परमञ्जलम्‌ 
नारदो नाम चेवोक्तो दुर्गशैलो महाचितः । तत्राचलौ समुत्पन्नौ पूर्व नारदपर्वतौ ॥११ 
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तस्यापरैण सुमहान्‌ श्यामो नाम महागिरिः। 

यत्र श्यामत्वमापन्नाः प्रजाः पूर्वमिमाः किळ ॥ १२॥ 
स एच डुन्डुभिनांम श्यामपवतसन्निभः । शब्दसत्यु:पुरातस्मिन्‌ दुन्दुभिस्ताडितःसुरै 
रल्लमाळान्तरमयः शादमल्श्वान्तरालकृत्‌ । तस्यापरेण रजतो महानस्तोगिरिः रुतः ॥ 
स वे सोमक इत्युक्तो देवेयत्रास्ततं पुरा । संभृतञ्च दृतञ्चैच मातुरर्थे गरुत्मत्ता ॥१५॥ 
तस्यापरै चास्विकेयः सुमनाश्चेव स स्म्वतः । हिरण्याक्षो घराहेण तस्मिनशौ ले निषदित 

आश्विकेयात्‌ परो र्म्यः सर्वोषधिनिषेवितः । 

चिश्चःजस्लु समाख्यातः रुफाटिकस्तु महान्‌ गिरिः ॥ १७॥ 
यस्माह्विस्राजते च ह्विविश्राजस्तेन स स्मतः । सैवेह केशवेत्युक्तो यतो चायुः प्रचातिच 
तेषां घर्षाणि यक्ष्यामि पर्वेताना द्विजोत्तमाः ! । शएणुऽ्चं नामतस्तानि यथावदनुपूर्वशः 
द्विनामान्येव वर्षाणि यथैच गिरयस्तथा । उद्यस्योद्यं वर्ष जळधारेति विश्रुतम्‌ ॥२० 
नाम्नागतभयं नाम वषं तत्‌ प्रथमं स्स॒तम्‌ । द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्मृतम 
तदेव शैशिर नाम वर्षे तत्‌ परिकीत्तितम्‌ । नारदस्य च कौमारन्तदेच च सुखोदयम ॥ 
श्यामपचेतचपं तद्नीचकमिति स्मृतम्‌ । आनन्दकमितिप्रोक्त तदेघ सुनिभिः शुभम्‌ ॥ 
सोमकस्य शुभं वपं विज्ञेयं कुसुमोत्करम्‌। तदेघासितमित्युक्तं वर्ष सोमकसंज्ञितम्‌ ॥ 

आंविकेयस्य मेनाक ध्षेमकञ्चेच तत स्मृतम्‌ । 

तदेव झुचमित्युक्तं वर्ष घिभ्राजसंज्ञितम्‌॥ २५ ॥ 
दीपस्य परिणाहञ्च हस्वदीर्घेत्वमेच च । जम्बूद्वीपेन संख्यातं तस्य मध्ये वनस्पतिम्‌ । 
शाको नाम महावृक्ष: प्रजास्तस्य महानुगाः। एतेषु देवगन्धर्चाः सिद्धाश्च सह चारणैः 

` 'षिहरन्ति रमन्ते च दृश्यमानाश्च तैः सह । तत्र पुण्या जनपदाश्चातुरवंण्येसमन्विताः ॥ 

तेषु नयश्च सप्तेव प्रतिवर्ष समुद्रगाः । द्विनास्ना चैव ताः सर्वा गङ्गा ससचिधा स्म्रता 

प्रथमा सुकुमारीति गङ्गा शिषजला शुभा । 

सुनितप्ता च नाञ्नैषा नदी सम्परिकीत्तिता ॥ ३० ॥ 
सुकुमारी तपःसिद्धा द्वितीया नामतः सतो । नन्दाच पाघनी चैव तृतीया परिकीत्तिता 
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शिषिका च चतुर्थी स्यात्‌ द्विचिधा च पुनः स्मृता । 
इश्नुश्च पञ्चमी ज्ञेया तथेच च पुनः कुहुः ॥ ३२॥ 
वेणुका चारता चेव षष्ठो सम्परिकोत्तिता सुक्कताच गभस्ती च सप्तमी परिकीर्तिता 
'एता: सप्त महाभागाः प्रतिवर्ष शिवोदकाः । भावयन्ति जनं सर्वे शाकद्वीपनिचासिनम 
अभिगच्छन्ति ताश्चान्या नद्नद्यः सरांसि च। बहुद्कप रिल्लावा यतो वर्षति घासवः। 
-तासान्तु नामधेयानि परिमाणं तथेव च। न शक्यं परिसंख्यातुं पुण्यास्ताःखरिदुत्तमाः 
ताः पिवन्ति सदा हृष्टा नदीजनपदास्तु ते । 
एते शान्तभयाः प्रोक्ताः प्रमोदा ये च चे शिचाः ॥ ३७ ॥ 
आनन्दाश्च सुखाश्चेव क्षेमकाश्व नवेः सह । घर्णाश्रमाचार्‍्युता देशास्ते सत्त विश्रुताः 
आरोग्या बलिनश्चैव सर्वे मरणवजिताः । अवसपिणी न तेष्वस्ति तथैघोत्सर्पिणी पुनः 
'न तत्रास्ति युगावस्था चतुर्युगळता कचित्‌। त्रेतायुगसमः कालस्तथा तत्र प्रचर्चते । 
शाकद्वीपादिषु शेयं पञ्चस्वेतेषु सर्वशः। देशस्य तु विचारेण कालः स्वाभाषिकःस्मृतः 
न तेषु सङ्करः कश्चित्‌ वर्णाअ्मकृतः क्कचित्‌ । 
धम्मेस्य चाव्यभीचारादेकान्तसुखिनः प्रजा: ॥ ४२ ॥ 
न तेषु माया लोभो घा ईर्ष्यासूया भयं कुतः। 
विपर्ययो न तेष्वस्ति तह्दे स्वाभाविक स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कालो नेव च तेष्वस्तिन दण्डो न च दाण्डिकः | 
खधमेण च धमंज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिमण्डलस्तु सुमहान्‌ दीपो वै कुशसंशकः । नदीजलैः परिवृतः पर्वतैश्चाञ्च लन्निमैः । 
'सवंधातु वि चित्रश्च मणिविडुमभूषितैः । अन्यैश्च चिविधाकारै रम्येजेनपदेस्तथा ॥४६॥ 
बक्षः पुष्पफलोपेतैः सर्वतो धनधान्यवान्‌ । नित्यं पुष्पफलोपेतः सर्वरललसमावृतः ॥ 
मातः पशुभिः सर्वेग्रामारण्यैश्व सर्वशः । आचुपूर्वात्‌ समासेन कुशद्वीपं निबोधत ॥ 
अथ तृतीयं षक्ष्यामि कुशद्वीपश्च इत्स्नशः । कुशद्वीपेन क्षीरोदः सर्वतः परिवारितः ॥ 
(शाकद्वीपस्य विस्तारो द्वियुणेन समन्वितः । तत्रापि पर्वता: सप्त विज्ञेया रल्लयोतयः | , | 
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रह्लाकारस्तथा नयस्तेषां नामानि मे शएणु । -द्विनामानश्च ते सर्व शाकद्वीपे यथा तथा| 


प्रथमः सूर्यसङ्काशः कुसुदो नाम पचतः | चिहुमोच्चय इत्युक्तः स एच च महीधरः ॥ 
सर्वेधातुमयेः शङ्गः शिाजालसमन्धितेः । द्वितीय पर्वेतस्तत्र उन्नतो नाम विश्रुतः ॥ 
हेमपर्वत इत्युक्तः ख एव च महीधरः । हरितालमयेः टङ्ग डोपमाव्रत्य सवश: ॥ ५७ ॥ 
बलाहकस्तृतीयस्तु जात्यञ्जनमयो गिरिः । द्युतिमान्नामतः प्रोक्तः स एव च महीघरः॥ 
चतुर्थः पंथेतो द्रोणो यत्रोषध्यो महागिरौ । विशल्यकरणी चैव मृतसञ्जीवनी तथा ॥ 
पुष्पवान्नाम सैचोक्तः पर्वतः सुमहाचितः । कङ्कस्तु पञ्चमस्तेषां पर्वतो नाम सारवान 
कुशेशय इति प्रोक्तः पुनः ख पूथिचीधरः । दिव्यपुष्पफलोपेतो दिव्यवीरुत्समन्वितः ॥ 
षष्ठस्तु पवेतस्तत्र अदिषों प्रेघसज्षिभः । स पच तु पुनः प्रोक्तो हरिरित्यमि विश्चुतः ॥ 

तस्मिन, सोऽञ्लिनिवसति महिषो नाम योऽप्लुजः । 

सप्तमः एवेतस्तत्र ककुझान्‌ स हि भाषते ॥ ६० ॥ 


मन्द्रः सेव विज्ञेयः सर्वेधातुमयः शुभः । मन्द्‌ इत्येष यो धातुरपामर्थे प्रकाशकः ॥६१ 


अपां विदारणाच्चेच मन्द्रः स निगद्यते । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति घासवः ॥६२ 
प्रजापतिमुपादाय प्रजाभ्यो चिदधत्‌ स्वयम्‌ । तेषामन्तरचिष्कम्भो द्विगुणः समुदाहृत 
इत्येते पर्वताः सत्त . कुशद्वीपे प्रभाषिताः। तेषां वर्षाणि चक्ष्यामि सप्तेव तु विभागशः॥ 


' कुमुदस्य स्तः श्वेत उन्नतश्चेच स स्मृतः । उन्नतस्य तु विज्ञेयं वर्ष लो हितसंज्ञकम्‌ ॥ 


वेणुमण्डलकञ्चैच तथैच परिकीत्तितम्‌ बलाहकस्य जीमूतः स्वैरथाकारमित्यपि ॥६६॥ 
द्रोणस्य हरिकं नाम लवणश्च पुनः स्म्ृतम्‌। ` 
कङ्कस्यापि ककुन्नाम ध्वृतिमञ्चेव तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
महिषं महिषस्यापि पुनश्चापि प्रसाकरम्‌। ककुझिनस्तु यद्धषं कपिलं नाम विश्वुतम्‌ ॥ 
एतान्यपि विशिष्टान्नि सप्त सप्त पृथक पृथक । घर्षाणि पवेताश्चेच नदीस्तेषु निबोधत॥ 
तत्रापि नद्यः सप्तेच प्रतिवर्ष हि ताः स्खताः। . 
हिनामचत्यस्ताः -सर्चाः सर्घाः पुण्यजलाः स्मृताः ॥७०॥ 
` धूतपापा नदी नाम योनिश्चेब पुनः रुठता। ` 
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' सीता डितीया विज्ञेया सा चेच हि निशा स्ग्दता ॥ ७१ ॥ 
पचित्रा ततीया ज्ञेया वितृष्णापि च या पुनः । 
चतुर्थी हादिनीत्युक्ता चन्द्रभा इति च स्सृता ॥ ७२ ॥ 
विद्युच्च पञ्चमी प्रोक्ता शुक्रा चैव चिभास्यते। पुण्ड्रा षष्ठी तु चिज्ञेया पुनश्चेच विभावती 
महती सप्तमी प्रोक्ता पुनश्चेषा धृतिः ससुता । 
अन्यास्ताम्योऽपि सञ्जाताः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७४ ॥ 
अभिगच्छन्ति ता नद्यो यतो वर्षति वासघः । इत्येष सन्निवेशो वः कुशद्धीपस्प 
शाकद्वीपेन चिस्तारः प्रोक्तस्तस्य सनातनः । कुशद्वीपः समुद्रेग्ग छुतभण्डोद्केनच |$ 
सर्वतः सुमहान्‌ द्वीपश्चन्द्रवत्‌ परित्रेशितः। विस्तारानमण्डल शं घ क्षीरोदाइुद्धिगुणोमतः 
ततः पर प्रवक्ष्यामि क्रोञ्चद्वीपं यथा तथा। ` 
कुशद्वीपस्य विस्तारादु द्विगुणस्तस्य विस्तरः ॥ ७८ ॥ 
घुतोदकः समुद्रो वै क्रौञ्चढीपेन संवृतः । चक्रनेमिप्रमाणेन व्रतो तत्तेन सर्वेश: ॥७४| 
तस्मिन्‌ द्वीपे नराः श्रेष्ठा देचनो गिरिरुच्यते | देवनातूपरतश्चापि गोविन्दो नाम पर्वतः 
गोचिन्दात्‌ परतश्चापि क्रोञ्चस्त प्रथमोगिरिः। क्रौश्चात्परै पावनकः पावनादन्धकारकः 
अन्धकारात्परे चापि देचाबृन्नाम पतः । देवावृतः परेणापि पुण्डरीको महान गिरि 
एते रत्नमयाः सप्त क्रौञ्चढीपस्य पर्वेताः । परस्परस्य द्विगुणो चिष्कम्मो वर्षपर्वेतः॥ 
` घर्षाणि तस्य वक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत । 
क्रोञ्चस्य कुशलो देशो घासनस्य मनोऽनुगः ॥ ८४ ॥ 
मनोऽचुगात्परै चोष्णस्तृतीयोऽपि स उच्यते। उष्णात्परै पाचनकः पाचनादन्धकारकः 
अन्धकारकदेशात्तु मुनिदेशस्तथापरः । मुनिदेशात्‌ परे चापि प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः॥ 
सिद्ध्यारणसङ्कीणों गौरपायः शुचिजेनः । थुतास्तत्रेच नद्यस्तु प्रतिव्षेङ्गताः शुभाः | 
नारी कुमुद्वती चैव सन्ध्या रात्रिर्मनोजवा । | 
ख्याती च पुण्डरीका च गङ्गाः सप्तविधाः समता: ॥८८ ॥ | [ 
तासां सहस्रशश्चान्या नद्यः पाश्वेसमीपगाः । अभिगच्छन्ति ता नद्यो बहुलाश्च बहुदू्का' | 
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तेषा निसगों देशानामाचुपूर्वेण सर्वेश: । न शक्यो चिस्तराद्वक्तुमपि वर्षशतैरपि ॥६०॥ 
सर्गायश्च प्रजानान्तु खंहारो यश्च तेषु वे । अत उदुध्वं प्रवक्ष्यामि शारमलस्यनिवोघत 
शादमलो दिशुणो द्वीपः क्रोञ्चद्वीपस्य विस्तरात्‌ । 
परिवाय्यं ससुद्रन्तु दधिमण्डोदकं स्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्र पुण्या जनपदाश्चिराच्च प्रियते जनः । कुत एव तु दुभिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ 
प्रथमः सूर्यस ङ्काशःसुमना नाम पर्वतः । पीतस्तु मध्यमश्चाखीत्ततः कुम्ममयो गिरिः ॥ 
ताप्ता सर्वसुखो माम दिव्योषधिसमन्बितः । तृतीयश्चंच सौचर्णोसृङ्गपत्रनिभो गिरिः 
सुमहान्‌ रोहितो नाम दिव्यो गिरिचरो हि सः । 
सुभनाः छुशको देशाः खुखोदकः सुखो दयः ॥ ६६ ॥ 
रोहितो यस्तृतीयस्तु रोहिणो नाम विश्रुतः । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति घासघः 
प्रजापतिप्लुपादाय प्रसन्नो घिद्धत्‌ स्वयम्‌ । न तत्र मेघा घषेन्ति शीतोष्णञ्व न तद्विधम्‌ 
घर्णाश्रसाणां चार्ता घा निषु द्वीपेषु विद्यते । 
न ग्रहो न च चन्द्रोऽस्ति ईष्यांऽसूया भयं तथा ॥६8॥ 
उद्विदान्युद्कान्यत्र गिरिप्रस्रवणानि च । भोजन षद्भसं तत्र तेषां स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ 
अधमोत्तमं न तेष्वस्ति न लोभो न परिग्रहः । आरोग्यवळचन्तश्च एकान्तसुखिनो नराः 
त्रिशदषेंसहस्लाणि मानसीं सिद्धिमास्थिताः । 
सुखमायुश्च रूपञ्च धर्मेश्वय्येन्तथेव च ॥ १०२॥ 
शालमळान्तेषु चिज्ञेयं द्वीपेषु त्रिषु सवतः । 
' व्याख्यातः शाल्मलान्तानां द्वीपानान्तु विधिः शुभः॥ १०३॥ 
परिमण्डलस्तु द्वीपस्य चक्रवत्‌ परिवेष्टितः । 
| सुरोदेन समुद्रेण द्विगुणेन समन्वितः ॥ १०४॥ 
` इति श्री मत्स्यमहापुराणे क्रौद्धशाब्मलद्वीप घर्णनंनामैकविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
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द्वाविंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
गोमेदकपुष्करद्वीपयोवर्णनम । 
सूत उचाच | 

गोमेदकं प्रवक्ष्यामि षष्ठ द्वीपं तपोधनाः ! । सुरोदकसमुद्रस्तु गोसेदेन समावृत: ॥१॥ 
शारमरस्यतु विस्ताराद्‌ द्विुणस्तस्य बिस्तरः। तस्मिनूद्वीपे तु विश्ञेयौ पर्यौ ङ्गौ समा दितौ 
प्रथमः खुमना नाम जात्यज्ञनमयो गिरिः । द्वितोयः कुमुदो नाम सर्वौ चिसमन्वित:| 
शातकोम्भमयः श्रीमान्‌ विज्ञ य: सुमहाचितः । समुद्रेक्षरसोदेन तो गोभेदकश्च सः। 
षष्ठेन लु समुद्रेण सुरोदाद्‌ द्विगुणेन च । घातको कुसुद्श्चेच इव्यणुञ्रौ खुचिस्तृतौ॥ 
सौमनं प्रथमं वर्ष घातकोखण्डमुच्यते । धातकिनः रुछत॑ तद्वै प्रथम प्रथमस्य तु॥ 

गोमेद यत्‌ रुखतं चष नाम्ना सवंसुखन्तु तत्‌ । 

कुसुद्स्य द्वितीयस्य द्वितीयं कुमुद्‌ ततः ॥ ७ ॥ 

एतौ द्वौ पवेतौ वृत्ती रोषौ सर्वसमु च्छ्ितौ । 

पूवण तस्य द्वीपस्य सुमनाः पर्वत: स्थितः ॥ ८ ॥ 
प्राकपश्चिमायतैः पादेरासमुद्रादिति खितः । पश्चार्ड कुसुद्स्तस्य एवमेच स्थितस्तु वे ॥ 
एतेः पर्व॑तपादैस्तु स देशो बै द्विघाकृत: । दक्षिणा तु द्वीपस्य धातकीखण्डमुच्यते ॥ 
कुसुदन्तूत्तरे तस्य द्वितीयं घषेमुत्तमम्‌ । एतौ जनपदौ द्वौ तु गोमेदस्य 'तु घिरुतृतो ॥ . 
अतःपर प्रवक्ष्यामि सप्तमं द्वीपमुत्तप्रम्‌ । समुद्रश्वरसं चेव गोमेदादद्विगुणं हि सः। 

आदृत्य तिष्ठति द्वीपः पुष्करः पुष्करेवःत: । i 

पुष्करेण वृत: श्रीमांश्चित्रसानुमहागिरिः ॥ १३ ॥ 

कूरे श्वित्रेम णिमये: शिलाजालसमुद्ववैः । 

दोपस्येच तु पूर्वार्द चित्रसानुः खितो महान्‌ ॥ १४ ॥ 

परिमण्डलसहस्नाणि चिस्तीर्ण: पञ्चचिशतिः । उदुध्वंस वै चतु विशद्योजनानां महाबलः 
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द्वीपार्डस्य परिक्षिततःपश्चिमे मानसो गिरिः । स्थितो वेलासमीपे तु पूर्णचन्द्र इवोदितः . 
योजनानां सहस्राणि साहू पश्चाशद॒च्छितः । 
तस्य पुत्रो महावीतः पश्चिमाद्ध्स्य रक्षिता ॥ १७ ॥ 
पूर्वार्ध पर्वतस्यापि द्विधा देशास्तु स र्दत: । स्वादृदकेनोद्धिनापुष्करः परिवारितः ॥ 
वेस्तारानमण्डलाव्वेच गोमेदादद्विगुणेन तु । निशद्व्षेसहस्जाणि तेषु जीचन्ति मानचा 
चिपर्यंयो च तेष्वस्ति एतत्‌ स्वाभाविक स्म्वृतम्‌ । 
आरोग्यं खुखवाडुल्यं मानसीं सिद्धिमास्थिताः ॥ २० ॥ 
सुखमाखुञ्च रूपञ्च निषु द्वीपेषु सवेशः । अधमोत्तमी न तेष्वास्तांतुल्यास्तेवीय्येरूपत 
न तत्र वध्यवधको नेर्ष्यासूया भयं तथा । न लोभो न च दम्भो घा न च दवेषः परिग्रह 
सत्यानतेन तेष्यास्तां धर्माथमौं तथैव च । वर्णाश्चमाणांचार्ताचपाशुपाह्यं चणिकक्कषि 
त्रयीविद्या दण्डनीतिः शुश्रूपा दण्डएवच। न तत्र घं नद्योचा शीतोष्णञ्च न विद्यते ॥ 
उट्विदान्युद्कानि स्युशिरिप्र्नचणानि च । 
तुल्योत्तरकुरूणान्तु काळस्तत्र तु सवेदा ॥ २५॥ ` 
सर्वतः सुखकालो ऽसौ जराक्केशविवजितः । | 
सर्गस्तु. घातकीखण्डे महाचीते तथच-च ॥ २६ ॥ 
एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तभिराद्ताः । द्वीपस्यानन्तरो यस्तु ससुद्रस्तत्‌ समस्तु वे ( 
एवं द्वीपलमुद्राणां चुद्धिज्ञेया परस्परम्‌| अपाञ्चंच ससुद्रकात्‌ समुद्र इति संज्ञितः ॥ 
ऋषहसन्तो चष छु प्रज्ञा यत्र चतुविधाः । ऋषिरित्येच रमणे वषन्त्वेतेन तेषु चं ॥२४॥ 
उद्यतीन्दौ पूर्वे तु समुद्रः पूर्यते सदा । प्रक्षीयमाणे बहुले झीयतेऽस्तमिते च चै ॥३०॥ 
आपूर्यमाणो ह्यदधिरात्मनेवापि पूयते । 
ततो वै क्षीयमाणे तु खात्मन्येव ह्यपां क्षयः ॥ ३१ ॥ 
उदयात्‌ पयसां योगात्‌ पुष्णन्त्यापो यथा स्वयम्‌ । 
तथा स तु समुद्रोऽपि घडते शशिनोदये ॥ ३२॥ 
अन्यूनानतिरिक्तात्मा बद्धन्त्यापोहलन्ति च । उदये ऽस्तमये चेन्दो :पक्ष योः शुक्ककृष्णयो 
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क्षयवृद्धी समुद्रस्य शशिवृद्धिक्षये तथा। दशोत्तराणि पञ्चाइरङ्गुलानां शतानि च| 
अपांबृद्धिःक्षयोदृष्टःसमुद्राणान्तु पवेखु । द्विरापरघात्‌ स्थतो द्वीपोद्‌धनाञ्चोद्‌धिःस्मृत 
अपशीर्णात्त गिरयो पर्वबन्धाच्च पर्वेताः । शाकद्वीपे तु वेशाकः पर्वेतस्तेन चोच्यते | 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बो मध्ये जनपदस्य तु । 
क्रौञ्चद्वीपे गिरि; क्ोञ्चस्तस्य नाम्ना निगद्यते ॥ ३७ ॥ 
शाल्मलिः शाल्मलद्वीपे पूज्यते स महाद्रमः । गोमेदके तु गोमेदः पर्घेतस्तेन चोच्यते। 
न्यग्रोधः पुष्करद्वीपे पद्मचत्तेन सः स्मतः । पूज्यतेस महादेवेद्रह्मांशी व्यक्तसम्भषः | 
तस्मिन्‌ स चसति ब्रह्मा साध्ये: सादं प्रजापतिः । 
तत्र देवा उपासन्ते ्रयस्रिशान्महर्षिभिः ॥ ४० ॥ 
स तत्र पूज्यते देवो देचेमेहषिसत्तमेः । 
जम्बूद्गीपात्प्रचतेन्ते रलानि विषिधानि च ॥ ४१ ॥ 
द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां क्रमशस्तु चे । आजंचात्‌ ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च॥४२॥ 
आरोग्यायुःप्रमाणाम्यां द्विगुणंद्विणुणं ततः । द्वीपेषु तेषु सर्वेषु यथोक्तं वर्षकेषु च॥ 
गोपायन्ते प्रजास्तत्र सँ: सहजपण्डितेः । भोजनश्चाप्रयल्ेन सदा स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ 
बडूसं तन्महाचीय तत्र ते भुञ्जते जनाः । परेण पुष्करस्याथ आवृत्यावस्थितो महान्‌॥ | 
स्वादूद्कसमुद्रर्तु स समन्ताद्वेष्टयत्‌ । स्वादूदकस्य परितः शेळस्तु परिमण्डलः ॥ 
प्रकाशश्चापकाशश्च लोकालोकः स उच्यते । | 
आलोकस्तत्र चार्चाक्‌ च निरालोकस्ततः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लोकषिस्तारमात्रन्तु पृथिव्याडन्तु चाह्मतः । 
प्रतिच्छन्नं समन्तात्तु उदकेनाब्रृतं महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
भूमेद्‌शशुणाश्चापः समन्तात्‌ पालयन्ति गाम्‌। ' 
अदुभ्यो द्शगुणश्चाग्निः सर्वतो धारयत्यपः ॥ ४६॥ 
अग्नेद्‌शणुणो घायुर्धारयनज्यो तिरा स्थितः | तिय्यंक्चमंडलोचायुभूतान्यावेष्ट्यधारयर. | 
दाधिकं तथाकारं वायोमूंतान्यधारयत्‌ । भूता दिधारयन्‌ व्योम तस्माइशशुणस्तु वे | | 
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भूतादितो दशगुणं महदुभूतान्यधारयत्‌ । महत्तत्व ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु घाय्येते ५२॥ 
आधाराधेयभावेन घिकारास्ते विकारिणाम्‌॥५३॥ [ 
्व्याद्यो विकारास्ते परिच्छिन्नाः परस्परम्‌। परस्पराधिकाश्चेवपचिष्टाश्चपरस्परम्‌ 
खं परस्परोत्पन्नाधार्यन्तेचपरस्परम्‌ । यस्मात्प्रचिष्टास्तेऽन्योन्यंतस्मात्ते स्थिरतांगताः 
आएसंस्तै ह्ाविरोषाश्च चिशेषा अन्यवेशनात्‌ ॥ ५५॥ 
एथ्ञ्याद्यस्तु चास्व्यन्ताः परिच्छिन्नास्तु तत्र ते । 
भूतेम्यः परतस्तेभ्यो लोकः सवेतः स्खुतः ॥ ५६ ॥ 
तथा झाळोक आकाशे परिच्छिन्नानि सच शाः । 
याते सहति पत्राणि यथा ह्न्तगतानि च ॥ ५७॥ 
भवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्परसमाश्रयात्‌ । 
तथा ह्यालोक आकाशे मेदास्त्वन्तर्गता गताः ॥५८॥ 
कृतान्येतानि तत्त्वानि अन्योन्यस्याधिकानि तु । 
यावदेतानि तत्त्वानि ताघदुत्पत्तिरुच्यते ॥५६॥ 
जन्तूनामिह संस्कारो भूतेष्घन्तर्गतेषु चै । प्रत्याख्यायेह भूतानि काय्योत्पत्तिने विद्यते 
तस्मात्परिमितामेदाःस्सृताःकार्य्यात्मकास्तुवै । तेकारणात्मकाश्चैवस्णुभेदामहदादयः 
त्येवं सन्निवेशो ऽयं पृथ्व्याक्रान्तस्तु भागशः । सप्तद्वीपसमुद्राणां याथातथ्येनवे मया 
विस्तारान्‌ मण्डळाच्चैच प्रसंख्यानेन चैव हि.। विश्वरूपं प्रधानस्य परिमाणेकदे शिनः 
पताचत्सन्निवेशस्तु मया सम्यक प्रकाशितः ॥६४॥ 
एतावदेच श्रोतव्यं सन्निवेशस्य पार्थिव । मत उदुध्व प्रबक्ष्यामिस्याचन्द्रमसोगे तिम्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तद्वीप समुद्र वर्णन नाम दारषिशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
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त्रयोविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
पृथिवीपरिमाणवर्णनम । 
सूत उचाच । 

अत उद्भुध्व॑ प्रवक्ष्यामि सूर्य्याचन्द्रमसोर्गतिम्‌। सूर्य्याचन्द्रमखाचेतौ भ्रःजन्तोयाबदेवतु 
सप्तद्वीपसमुद्राणां द्वीपानां भाति घिस्तरः । विस्तराद्ध॑ पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र वाह्यतः 

पर्यासपरिमाणञ्च चन्द्रादित्यो प्रकाशतः । 

पर्यांसपारिमाण्यात्तु बुघेस्तुल्यं दिव स्पृतम्‌ ॥३॥ 

तीन्‌ लोकान्‌ प्रतिसामान्यात्‌ सूय्यो यात्यबिळस्चतः । 

 अचिरात्तु प्रकाशन अघनात्त॒ रचिः स्खृतः ॥४॥ 
भूयो भूयः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः | महितत्वानमहच्छन्दो हयस्मिनन निगद्यते 
अस्य भारतवषेस्य विष्कम्भात्तुल्यविस्तृतम्‌ । मण्डलंभारुकरस्याथयो जसैस्तत्निवोधत 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारो मण्डलस्य तु । विस्तार त्रिणुणश्चापिपरिणाहो ऽत्र मण्डठे 

विष्कम्भान्‌ मण्डलाच्चेच भास्कराद्‌ द्विगुणः शशी । | 

अतः पृथिव्या चक्ष्यामि प्रमाणं योजनैः पुन: ॥८॥ 
सपत्वीपसमुद्राया विस्तारो मण्डलस्य तु । इत्येतदिह संख्यातं पुराणे परिमाणतः | 

तद्वक्ष्यामि प्रसंख्याय साम्प्रतञ्चाभिमानिभिः । 

॒ अभिमानिनो ह्यतीता ये तुस्यास्ते सास्प्रतेस्त्विह ॥१०॥ 

देचदेवेरतीतास्तु रूपैनाममिरेव च । तस्माद्वे सास्प्रतेद्‌ वैवेक्ष्यामि चसुधातलम्‌ ॥११॥ 
दिव्यस्य सञ्चिवेशोवै साम्प्रतैरेचक्त्लशः । शतारद्धको रि विस्तारापृ थिवीकतस्रशः समृता 
तस्याश्वादध्रमाणञ्च मेरोश्चैषोत्तरोत्तरम्‌ । मेरोमध्ये प्रतिदिशं को टिरैकातु सा स्मता 
तथा शतसहस्नाणामेकोननचति पुन: । पञ्चाशच्च सहस्राणि पृथिव्यद्धस्य विस्तर 

पृथिव्या घिस्तरं कत्ल योजनैस्तन्निबोधत | म a 
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तिस्नः कोट्यस्तु बिस्तारात्‌ संख्यातास्तु चतुदिशम्‌ ॥१५॥ 
तथा शतसहस्त्राणामेकोनाशीतिरुच्यते । सप्तद्वीपसमुद्रायाः पृथिव्याः स तु चिस्तरः 
विस्तारंत्रिणुणञ्चैचप थिव्यन्तरमण्डलम्‌। गणितंयोजनानान्तुकोय्यस्त्वेकाद्‌शस्म्वताः 
तथा शतसहस्थाणां सप्तत्रिशाधिकास्तु ताः । इत्येतद्वेप्रसंख्यातं पथिव्यन्तरमण्डलम्‌ 
तारकासन्निवेशस्य दिषि यावत्तु मण्डलम्‌। | 
पर्याप्तसन्निवेशस्य भूमेस्तावत्त मण्डलम्‌ ॥१८॥ 
पर्यासपरिमाणऱ्य भूमेस्तुल्यं दिवः स्मृतम्‌ । मेरोःप्राच्यांदिशायान्तुमानसो त्तरसूद्ध,नि 
वस्त्वेकसारामादेन्दी पुण्या हेमपरिष्कृता । दक्षिणेन पुनमरोर्मानसस्य तु पृष्ठतः ॥२० 
बैवस्वतो निधखति यमः संयमने पुरे । प्रतीच्यान्तु पुनर्मेरोर्मानसस्य तु सूद्धेनि ॥ 
सुषा नाम पुरी सम्या घरुणस्यापि धीमतः । दिशयुत्तरायां मेरोस्तु मानसस्येव मूद्धेनि 
तुल्या महेन्द्र्ुर्यापि सोमस्यापि विभावरी । मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुदिशम्‌ 
खिता घर्मव्यवस्थार्थ लोकसंरक्षणाय च। लोकपालोपरिष्टात् सबेतोदक्षिणायने ॥ 
काष्ठागतस्य सूर्य्यस्य गतिस्तत्र निबोधत । दक्षिणोपक्रमे सूय्येः क्षिप्तेषुरिव सपति . 
 ज्योतिषाञ्चक्रमादाय सततं परिगच्छति । मध्यगश्चामरावत्यां यदा भचति भास्करः ॥ 
वैचस्चते संयमने उद्यन सूर्यः प्रदृश्यते । सुषायामद्धरात्रस्तु षिमाघर्यास्तमेति च ॥ 
चैचस्वते संयमने मध्याह्न तु रवियंदा । | | 
सुषायामथ घारुण्यासुत्तिष्ठन्‌ स तु इश्यते ॥२८॥ 
विावर्यामर्डरात्रे माहेन्द्रघामस्तमेष च । सुषायामथ वारुण्यां मध्याह्न तु रवियेदा ॥ 
विभाघर्य्या' सोमपुर्य्या' उत्तिष्ठति विभावसुः । 
महेन्द्र स्यामराचत्यामुद्गच्छति दिघाकरः ॥३०॥ 
अद्धंराज संयमने चारण्यामस्तमेति च । स शीघ्रमेव पर्येति भानुरालातचक्रचत्‌ ॥३१॥ 
` भ्रमन्‌ वै म्रममाणानि ऋक्षाणि चरते रविः । 
एवं चतुर्ष पाइ्वेषु दक्षिणां तेषु सपेति ॥३२॥ 
उदयास्तमये घा5सावुतिष्ठति पुनः पुनः । 
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पूर्वाहे चापराह्ने च दवी द्वो देवालयौ तु खः ॥३३॥ 

पतत्येकन्तु मध्याह्न भाभिरैच च रश्मिभिः । 

उदितो वद्धमानाभिमंध्याह्क तपते रविः ॥३४॥ 

अतः परं हसन्ती भिर्गोभिरस्तै स गच्छति । 

उदयास्तमयाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे तु वे ॥३५॥ 
याद्वक पुरस्तात्तपति यादव, पृष्ठे तु पाश्वेयोः । यत्रोदयस्तु इश्येट तेयांसउदय:स्मृतत 
प्रणाशं गच्छते यत्र तेषामस्तः स उच्यते । सर्वेषामुत्तरे मेरुलांकाकोकस्य दक्षिणे। 
विदूरमावादर्कस्य भूमेरैषा गतस्य च । श्रयन्ते रश्मयो यस्मासेन रानी न दश्यते | 
ऊदुध्व शतसहस्रांशुः स्थितस्तत्र प्रदृश्यते । एवं पुष्करमध्ये तु यदा अवति भास्कर 
न्रिशट्गागञ्च मेदिन्या मुहत्तंन स गच्छति। योजनानां सहस्रस्य इमांसंख्यां निबोधत 
पूण शतसहस्राणां एकत्रिशच्च सासम्मृता । पञ्चाशव्चलहस्जाणितथान्यान्य धिकानिच 
मौइतिकी गतिह्यंषा सूर्य्यस्य तु विधीयते । एतेन क्रमयोगेन यदा काष्ठान्तु दक्षिणाम्‌ 

परिगच्छति सूर्योऽसौ मासं काष्ठामुदक दिनात्‌ । 

मध्येन पुष्करस्याथ भ्रमते दक्षिणायने ॥४३॥ 

_ मानसोत्तसमेरोस्तु अन्तरं त्रिगुणं रुतम्‌ । सर्वतो द्‌क्षिणायान्तुकाष्डायांतन्निबोधत 
नवकोट्यः प्रसंल्याता योजनैः परिमण्डलम्‌ । तथा शतसहस््राणि चत्वारिशञ्च पञ्चच |` 
'अहोरात्रात्‌ पतङ्गस्य गतिरेषा विधोयते । द्‌ क्षिणादिङ्नित्वत्तोऽसौ विषुवप्योयदारविः । 
'क्षीरोदस्य समुद्रस्योत्तरतोऽपि दिशं चरन्‌ । मण्डल विषुवच्चापियोजनैरूतन्निबोधत 

तिस्रः कोट्यह्तु सम्पूर्णा बिषुचह्यापि मण्डलम्‌ । 
तथा शतसहस्राणि विशत्येकाधिकानि तु ॥४८॥ 
श्राषणे चोत्तरां काष्ठां चित्रभानुर्यदा भवेत्‌ । गोमेद्स्य परद्वीपे उत्तराञ्च दिशं चरन 
उत्तरायाः प्रमाणन्तु काष्ठाया मण्डलस्य तु । 
दक्षिणोत्तरमध्यानि तानि चिन्याद्यथाक्रमम्‌ ॥५०॥ | 
खान जरदुगवं मध्ये तथेरावतपुत्त रम्‌। वैश्वानरं दक्षिणतो निदिषमिद्द तरवतः ॥५१॥ | 
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नागवीथ्युत्तरा चीथी ह्यजचीथिस्तु दक्षिणा । उभे आषाढ्मूलन्तु अजवीथ्यादयस्त्रयः 
अभिजित्‌ पूर्वतः स्वातिन्नागचीथ्युत्तरास्त्रयः । 
अश्चिनीकृत्तिकायाम्यानागचीथ्यर्रयः स्मृताः ॥५३॥ 
रोहिण्याद्रा ख्गशिरो नागवोथिरिति स्मृता । 
पुष्याशरेषा पुनवेस्वोबोंथी चेराचती स्मता ॥५७॥ | 
त्रिस्स्तु वीथयो ह्येता उत्तरामागे उच्यते । पूर्वेउत्तरफरगुन्यों मघा चेवाषंभी भवेत्‌ 
पूर्वोत्तरप्रोष्ठपदी गोवीथी रेवती स्मृता | श्रवणञ्च धनिष्ठा च वारुणश्च जरदुगचम्‌ ॥ 
एतास्तु चीथय स्तिल्लो मऽ्यमोमागंडच्यते । हर्तचित्रातथास्वातीह्यजवीथि रितिस्स्टृता 
जेष्ठा विशाखा मत्रञ्च छुगचीथी तथोच्यते । मूळ पूर्वोत्तराषाढे बीथीवेश्वानरी भवेत्‌ 
स्मृतास्तिल्जस्तु यीथ्यस्ता मागे चे दक्षिणेपुनः । काष्ठयोरन्तरञ्चैतद्वक्ष्येयो जनेःपुनः 
एतच्छतलहस्माणामेकतरिशत्तुवे सुतम्‌ । शतानि चीणि चान्यानि त्रयस्त्रिशत्तथेच च 
काष्ठयोरन्तरं होतद्यो जनानां प्रकीत्तितम्‌। काष्ठयोलखयोश्चेच भयने दक्षिणोत्तरे ॥ 
ते वक्ष्यामि प्रसंख्याय योजनेस्तु निबोधत । एकेकमन्तरं तद्वद्॒क्तान्येतानि सप्तमि 
सहस््रेणातिरिक्ता च ततोऽन्या पञ्चविशतिः । 
| लेखयोः काष्ठयोश्‍चेव बाह्माभ्यन्तरयोश्वरन ॥६३॥ 
भम्यन्तरं स॒ पयति मण्डलान्युत्तरायणे । चाह्यतो दक्षिणेनेव सततं सूय्यमण्डलम्‌ ॥ 
खरन्नसावुदीव्याञ्च ह्मशीत्या मण्डलान्‌ शतम्‌ । 
अभ्यन्तरं स पर्येति क्रमते मण्डलानि तु ॥६५॥ 
प्रमाणं मण्डलस्यापि योजनाना न्निबोधत । 
योजनानां सहस्राणि दश चाष्टो तथा स्तम्‌ ॥६६॥ 
अधिकान्यषए्पञ्चाशाद्योजनानि तु चे पुनः । 
चिष्कम्भो मण्डळस्पेच तिग्रेक्‌ स तु पिधीयते ॥ ६७ ॥ 
भहस्तु चरतेनामेः सूर्यो चे मण्डलंक्रमात्‌ । कुलाळचक्रपयन्तो यथा चन्द्रो रविस्तथा 
दक्षिणे चक्रवत्‌ सूर्यस्तथाशीघे निवर्त्तते । तस्मात्प्रकष्टां भूमिं तु कालेनालपेनगच्छति 





मध्याहस्त्रिमुहतेस्तुतस्मात्कालादनन्तरम । तस्मान्मध्यन्द्नात्कालाद॒अपराह्इतिस् 
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स्यो द्वादशभिः शीघं सुहत्तदेक्षिणायने । तयोदशाद्धेग्दक्षाणां मध्ये चरति मण्डम्‌ 
मुह्तैस्तानि अरक्षाणि नक्तमष्टादशेश्वरन्‌ । कुलाळचक्रमध्यस्थो यथा मन्द प्रसपेति| 
उदग्याने तथा सूर्य्यः सर्पते मन्दविक्रमः । तस्मादीघण कालेन भूमि सोऽल्पां प्रसा 

सूरय्योऽष्टादशभिरहो सुहूतरुद्गायने ॥ ७२ ॥ 

त्रयोदशानां मध्ये तु ऋक्षाणां चरते रचिः । 

सुहतैस्तानि अक्षाणि रात्रौ द्वादशभिश्चरन्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततो मन्दतरं ताभ्यां चक्रन्तु भ्रमते पुनः । सृत्पिण्ड इच मध्यस्थो श्रमतेऽसोञुवस्तथा 
मुहरतेस्त्रिशता ताचदहोरात्रं भुवो भ्रमन्‌। उभयोः काष्ठयोमेध्ये भ्रमते मण्डलानि तु॥ 
उत्तरक्रमणेऽकस्य दिवा मन्दगतिः स्मृता । तस्येव तु पुननक्त शीधा सूय्यस्य वे गति 
दक्षिणप्रक्रमे वापि दिवा शीधं विधीयते । गतिः सूर्यस्य यै नक्तं मन्दा चापि विधीयते 

एवं गतिविशेषेण विभजन्‌ रात्र्यहानि तु। 

अजचीथ्यां दक्षिणायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
लोकसन्तानतोहोष वेश्वानरपथादुवहिः । व्युष्टि्याचत्‌ प्रभा सौरी पुष्करात्‌ संप्वत्तते 

पाश्वभ्यो वाह्यतस्तावल्लीकालोकश्व पर्वेतः । 

योजनानां सहस्राणि दशोदुध्वे चोच्छितो गिरिः ॥ ८० ॥ | 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च पर्वतः परिमण्डलः । नक्षत्रचन्द्रसू्यर्याश्च अहास्तारागणः सह ॥८१ 
अभ्यन्तरै प्रकारान्ते लोकालोकस्य वे गिरेः । एताघानेवलो कस्तु निराळो कर्ततःपण 

लोक आलोकने धातुनिरालोकस्त्वलोकता । 

लोकालोको तु संधत्ते तस्मात्‌ स्यं परिध्रमन ॥ ८३॥ 
तस्मातसन्ध्येतितामाहुरुषाव्युष्टेयेथान्तरम्‌ । उषारात्रि:स्सता चिपैर््य ्टिश्चापिअहः स्म| 
निशत्कळो सुहतेस्तु अहस्ते द्शापञ्च च । हासो वृद्धिरहर्भागेदिघसानां यथा तु १ | 
सन्ध्या मुहृतमात्रायां हासवृद्धी तु ते स्मृते । टेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिसुहुर्तागते ^| 
प्रातःरूमृतस्तत:काळो भागांश्चाहुश्च पञ्चच । तस्मात्‌ प्रातर्गतात्कालान्मुद्र्तासङ्गवछ | 
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'न्रय एच मुहूर्तास्तु काल एषस्स्॒तो चुधेः । अपराह्वव्यतीताञ्च काळ: सायं स उच्यते ॥ 
दशपञ्च सुहर्ताह्नो मुहर्तात्यय एवं च । दशपञ्च सुहुतं वै अहस्तु विघुवे स्मृतम्‌ ॥ ६०॥ 
बर्घत्यतो हृसत्येच अयने दक्षिणोत्तरै। अहस्तु असते रात्रि रात्निस्तु ग्रसते अहः ॥ 
: शरद्वसन्तयो मेध्यं विषुचन्तुविधीयते । आळोकान्तःस्सुतोळोको लोकाश्चालोकउच्यते 
लोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः । 
चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभूतसंप्लचम्‌॥ ६३ ॥ 
सुधामा चैव चैराजः कर्देसञ्च प्रजापति: | दिरण्यरोमापर्जन्यः केतुमान्‌ राजसश्च सः 
निष्ठस््वा निरभीमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः । 
लोकपालाः स्थितास्त्वेते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ॥ ६५॥ 
उत्तरं यदगस्त्यस्य शङ्कं देवषिसे चितम्‌ । पितृयानः स्मरतः पन्था वैश्बानरपथाद्बहिः। 
तत्रासते प्रजाकामा ऋषयो येऽ ञ्निहो त्रिणः । लोकस्य सन्तानकराःपितृयानेपथिस्थिताः 
भूतारम्भक्कतं कस्मे आशिषश्च विशाम्पते ! । प्रारम्भन्ते लोककामास्तेषांपन्थाःसद्क्षिणः 
चलितन्ते पुनधेमं स्थापयन्ति युगे युगे । सन्तप्ततपसा चेव मर्यादाभिः श्रुतेन च ॥६६॥ 
जायमानास्तु पुर्व वै पश्चिमानां गृहेषु ते । पश्चिमाश्चेच पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥ 
एवमाचतेमानास्ते वर्तेन्त्याभूतसंप्लवम्‌ । अष्टाशीतिसहस्जाणि ऋषीणां गृहमेधिनाम्‌ 


सवितुर्दक्षिणं मागमा श्रित्याभूतलंप्लचम्‌ । क्रियाचतां प्रसंख्यैषा से श्मशानानि भेजिरे ` 


छोकसंव्यघहाराथं भूतारम्भङ्घतेन च । इच्छाद्वेषर्ताञ्चैच मैथुनोपगमाच्च चे ॥ १०३ ॥ 
तथा कामङ्तेनेह सेघनाद्विषयस्य च । इत्येतैः कारणैः सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे॥ 
प्रजेषिण: सप्तक्रषयो द्वापरेष्विह जशिरै । सन्ततिन्ते जुगुप्सन्ते तस्मान्सत्युजितस्तु तैः 
| भष्टाशीतिसहस्जाणि तेषामप्यूध्वेरेतसाम्‌ । उदक्‌ पन्थानपर्यन्तमाश्रित्याभूतसंप्लचम्‌' 
ते सम्प्रयोगाछोकसूय मिथुनस्य च घर्जनात्‌ । इषषयाद्वेष निवृत्त्या च भूतारम्भचिचजेनात्‌ 
: कारण: शुद्धेस्तेऽसृतत्वं हि भेजिरे । आभूतसंप्लचस्थानामस्॒तत्वं विभाव्यते 
नेलोक्यस्थितिकालो हि न पुनर्मारगामिनाम्‌। 
स्रूणहत्याश्वमेधादि पापपुण्यनिमेः परम्‌ ॥ १०६॥ 
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आमूतसंप्लवान्ते तु क्षीयन्ते चोध्वरेतसः । ऊध्वोत्तरस्षिभ्यस्तु छुवो यत्रानुसंि 
'एतद्विष्णुपदं दिव्यंततीयंच्यो म्नि भास्वरम्‌ । यत्रगत्वा नशोचन्तितद्विष्णोः 
धे धुवस्य तिष्ठन्ति ये तु लोमस्य काङ्क्षिणः ॥ १११॥ (क्र) 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सूर्यचन्द्रादिप्रहाणांगतिवर्णनं नाम त्रयोविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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चतुविशत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
ज्यौ तिषचक्रवणेनम्‌ । ` 

ऋषय ऊचुः । 
एवं श्रुत्वा कथां दिव्यामद्रुवन्‌ लोमहषेणिम्‌ । सूर्याश्चन्द्रमसोचार ग्रहाणाञ्चेच सवशः 
अमन्ति कथमेतानि ज्योतींषि रविमण्डले । अव्यूहेनेच सर्घाणि तथा चासडूरेण घा। 
कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि चा स्वयम्‌ । पतद्वेदितुमिच्छामस्ततो निगद्‌ सत्तम! 

सूत उवाच । 
भूतसंमोहनं ह्योतदुबुवतो मे निबोध तम्‌ । प्रत्यक्षमपि दृश्यं तत्‌ संमोहयति वै प्रजाः 
योऽसौ चतुदंशक्षेषु शिशुमारो व्यवस्थित: । उत्तानपादपुत्रोऽसौ मेढीभूतो वो विदि 
सष भ्रमन्‌ भ्रामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह । भ्रमन्तमनुसर्पन्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ 
खुवस्य मनसा यो वै भ्रमते ज्योतिषाङ्गणः । चातानीकमरयेचेन्धे्ष वेबद्धः प्रसपेति। 
तेषां भेद्श्च योगश्च तथा कालस्य निश्चयः । अस्तोदयास्तथोत्पाता अयनेद्‌क्षिणो तत 
विघुवद्ग्रहव णश्च सर्वमेतद्‌ भ्रुचे रितम्‌ । जीमूता नाम ते मेघा यदेभ्यो जीवसम्भवः | 
द्वितीय आवहन वायुर्मेघास्ते त्वभिसंश्रिताः । इतोयोजनमात्राच्च अध्यर्द विक्ृतामपि 
` ख्ृष्टिसगंस्तथा तेषां घाराधारःप्रकोतिताः । पुष्करावतेका नाम ये मेघाः पक्षसम्भषा' | 
| शक्रेण पक्षाश्छिन्ना चै पर्वतानां मही जसा । 
कामगानां ससुद्धानां भूतानां नाशमिच्छताम्‌ ॥ १२ ॥ 
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पुष्करा नाम ते पक्षा वृहन्तस्तोयधारिणः । पुष्कराघतंका नाम कारणेनेह शब्दिताः 
तानारूपधराश्चेव महाघोरस्वराश्च ते। कल्पान्तवृ्िकर्तार: कत्पान्ताग्ने्रियामकाः ॥ 

वाय्चाधारा वहन्ते चे साम्ठ॒ताः कल्पसाधकाः | 

यान्यस्याण्डस्य भिन्नस्य प्राकृतान्यभवंस्तदा ॥ १५ ॥ 

यस्मिन्‌ ब्रह्मा ससुटपन्नश्चतु्वकत्रः स्वयं प्रभुः । 

तान्येबाण्डकपालानि सर्वे मेघाः प्रकीतिता: ॥१६ ॥ 
तेषामप्यायनं धूमः खर्वेपामविरोषतः । तेषां श्रेष्ठश्व॒ पर्जन्यञ्चत्वारश्चैच दिग्गजाः ॥१७ 
गजानां पर्वेतानाश्व मेघानां भोगिमिःसह । कुलमेकं द्विधाभूतं योनिरेका जलं स्मृतम्‌ 
पत्यो दिग्गजाइयेच हेमन्ते शीतसम्भचम्‌ । तुषारचषं वर्षन्ति वृद्धा 'हान्नविवृद्धये ॥ 

षष्ठ: परिवहो नाम वायुस्तेषां परायणः । 

योऽसौ विभति भगघन्‌ ! गङ्गामाकाशगोचराम्‌ ॥ २० ॥ 

दिव्यास्टुतजळां पुण्यां त्रिपथामिति विश्रुताम्‌ । 

तस्या चिरूपन्द्तन्तोयं दिग्गजाः पृथुभिः करैः ॥ २१॥ 

शीकरान सम्प्रसुञ्चन्ति नीहार इति स स्छतः । 

दक्षिणेन गिरिया5सो हेमकूट इति स्ट्रतः ॥ २२ ॥ 
| उद्ग्‌हिमवतः शेलस्यो त्तरे चैव दक्षिणे । पुण्ड' नाम समाख्यातं सम्यगत्र िचितृद्धये ॥ 
तस्मिन्‌ प्रचर्तते वर्ष तत्तुषारसमुद्रचम्‌ । ततो हिमवतो घायुहिमं तत्र समुद्भवम्‌ ॥२४॥ 
आनयत्यात्मचेगेन सिञ्चयानो महागिरिम्‌ । हिमचन्तमतिक्रम्य वृष्टिशेषं ततः परम्‌ ॥ 
श्मास्येचततः पश्चादिदम्भूतविवृद्ये । घष॑द्वयं समाख्यातं सम्यग्‌ वृष्टिचिवृद्धये ॥२६। 

मेघाश्चाप्यायनं चैच सवेमेतत्‌ प्रकीत्तितम्‌ । सूर्य्यं पच तु वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते ॥ 

षष धं हिमं रात्रि सन्ध्ये चेच दिनं तथा । शुभाशुभफळानीह श्रृघात्‌ सर्च प्रचत्तेते ॥ 
धषेणाधिष्टिताश्चापः सूर्यो वै गृह्य तिष्ठति । सर्भूतशीरेषु त्वापो ह्यानुश्चिताश्चयाः 
| दह्यमानेषु तेष्वेह जङ्गमस्थ [चरेषु च्च । धूमभूतास्तु ता ह्यापो निष्क्रामन्तीह सचेशः त 
| तेन चास्त्राणि जायन्ते स्थानमभ्रमयं स्मृतम्‌ । 
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तेजोभिः सर्वलोकेभ्य आदत्ते रश्मिभिजेलम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
समुद्राद्वायुसंयोगात्‌ घहन्त्यापो गभस्तयः । ततस्त्वृतुवशात्काळेपरिवत्तन्‌ दिघाक 
नियच्छत्यापो मेघेभ्यः शुक्का'शुक्केस्तुरश्मिमिः । अश्चस्थाःप्रपतन्त्यापोचायुनाससुदी रिताः 
ततो घर्षति षण्माखान, सवेभूतचिवृद्धये । चायुमिस्तनितंचेच विद्युतस्त्वभिज्ञाःस्म्ृता: 
मेहनाच्य मिहेर्धातोमेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । न भ्रश्यन्ते ततोह्यापस्तस्माद्श्रस्यवेखिति: 
ज्एाऽसौ वृष्टिसगेल्य श्वुवेणाधिष्ठितो रयिः ॥ ३५ ॥ 
भ्रुवेणाधिष्ठितो वायुवृ शि संहरते पुनः । अ्रहाच्चिवृत्या सूर्यर्या तु जरते ऋशक्षमण्डलप्‌॥ 
खारस्यान्ते विशत्यर्कं घुवेण समधिष्ठितम्‌ । अतः सूय्येरथस्यापि सन्निवेशं प्रचक्षते | 
स्थितेन त्वेकचक्रेण पश्चारेण त्रिनाभिना। हिरण्मयेनाणुना वे अशयक्र कनेमिना ॥ 
चक्रेण भास्वता सूर्य्यः स्यन्दनेन प्रसपिणा ॥ ३८ ॥ 
शतयोजनसाहस्जो विस्तारायाम उच्यते । द्विगुणा च रथोपस्थादीषादण्डः प्रमाणतः 
स तस्य ब्रह्मणा सुष्टो रथोह्यर्थवशेन तु । असङ्गः काञ्चनो दिव्यो युक्तः पर्वेतगेहेये: | 
च्छन्दो भिर्वा जिरुपैस्तैयंथाचक्रं समास्थितः । चारुणस्य रथस्येह लक्षणेः सद्शश्च सः 
तेनासौचरतिव्योम्निभास्वाननुदिनिन्दिचि । अथाङ्गानितु सूरयंस्यप्रत्यङ्कानिरथस्यच॥ 
सम्वत्सरस्याचयवेः कहदिपतानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
अहर्नासिस्तु सूय्यंस्य एकचक्रस्य चे स्मृतः । 
अरात्‌ सम्वत्सरास्तस्य नेम्यः षड्‌ ऋतवः स्मरताः ॥४३॥ 
रा त्रिचेरूथो धम्मेश्चघ्वजऊध्वंन्यच स्थितः । अक्षको ट्योर्यगान्यस्यअर्तेवाहाःकलाःस्मृताः 
तस्य काएा स्मृता घोणा द्न्तपङ्क्तिः क्षणास्तु चे] 
निमेषश्चानुकर्षोऽस्य ईषा चास्य कला स्ता ॥ ४५ ॥ 
युगाक्षकोटी ते तस्यअर्थकामाबुभौस्मृतो । सप्ता(मा)श्वरूपाश्‍छन्दांसिवहन्तेवायुरंदस 
गायत्री चैव त्रिष्टुपू च जगत्यनुष्ठुप्‌ तथैच च । पङ्क्तिश्च वृहतीचैच उष्णिगेवतुसप्तम' 
चक्रमक्षे निवद्धन्तु थुचे चाक्षः समपितः | सहचक्रो भ्रमत्यक्षः सहाक्षोभ्रमति शुष्‌ 
अक्षः सहच चक्रेण ञरमतेऽसौ 'घुवेरित: एचमरथंचशात्तस्य सन्निवेशो रथस्य तु ॥१४ 
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तथा संयोगभागेन सिद्धो वे भास्करो रथः । तेनाऽसौ तरणिमंध्ये नमसःसर्पतेदिवम्‌ 
युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य तु । भ्रमतो भ्रमतो रश्मी तो चक्रयुगयोस्तुचे 
मण्डलानि भ्रमे तेऽस्य खेचरस्य रथस्य तु । कुळाळचक्रभ्रमचनमण्डळं सचेतो दिशाम्‌ 
युगाक्षकोटि ते तस्य चातोर्मोस्यन्द्नस्य तु । संक्रमे ते भुवमहो मण्डछे पतो दिशाम्‌ 
'अमतस्तस्यरश्मी ते मण्डले तूत्तरायणे। वर्द्धते दक्षिणेष्वत्र भ्रमतो मण्डलानि तु ॥ 
युगाक्षकोटीसम्बद्धौ दे रश्मीस्यन्द्नस्य ते । भुवेण प्रगृहीती तो रश्मी धारयतारचिम्‌ 
आहृष्यते यदा ते लु शुवेण समशिषठिते । तदा सोऽभ्यन्तरे सूय्यों प्रमते मण्डलानि तु 
अशीतिमण्डरशतं काष्ठयोडभयोज्चरन्‌ । शुवेण सुच्यमाने न पुनारश्मियुगेन च ॥ ५७ 
सथेव बाह्यतः सूययों मते मण्डलानि तु । उद्वेएयन्वैचेगेन मण्डलानि तु गच्छति ॥ 
इति श्रीमत्स्यणुणाणे ज्यो तिषचक्रवर्णनं नाम चतुविशत्यधिकशततो ऽध्यायः । 


क फि 


पञ्चाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
सयरथवर्णनम्‌ । 

| सूत उघाच | 

स रथोऽधिष्ठितो देवेर्मासि मासियथाक्रमम्‌ । ततो चहत्यथादित्यं बहुमिऋ्र बिभिःसह 
गन्धवेरप्सरोमिद्रय सर्पग्रामणि राक्षसैः । एते वसन्ति वै सूय्यै मासौद्वौ द्वौ क्रमेण च 
धातायेमा पुछस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापती । उरगौ घासुकिश्चैच सड्डीणेश्‍्चेच ,ताबुभौ ॥ 
गन्धवों गायताम्बरो । कृत्यकाप्सराश्केव या च सा पुञ्चिकस्थली 
आमण्यो रथक्कत्तस्य रथौजाश्चैव ताबुभौ । रक्षोहेतिः प्रहेतिश्च यात॒ुधानाइुभौस्खतो 
मडुमाधवयोह्मंघ गणो घसति भास्करे । बसन ग्रीष्मे तु दौ मासौ मित्रश्च चरुणश्चवै 
 अपिरिनिवेसिष्ठञ्च नागौ तक्षकरम्भको । मेनका सहधन्या च हाहा इुइश्च गायको । 
| अन्तसश्च आमण्यौ रथक्चेव ताबुभौ । पौरुषेयो बधश्चेष यातुधानौ तु तौ स्मृती ॥ 
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एते चसन्ति वै सू्यमासयोःशुचिशुक्रयोः । ततः सुर्य्ये पुनश्चान्या निचसन्तिस्मदेवत, 
इन्द्रश्‍चेच घिवखांश्च अङ्गिरा भ्वगुरेच च । एलापत्रस्तथा सपः शङ्खपालश्च पन्नगः 
विश्वाचसुखुसेनौ च प्रातशचैच रथश्च हि। प्रम्लोचेत्यप्सराश्चैच निस्छो चन्तीचतेउभने ¦ 
यातुघानस्तथा हेतिर्व्याघश्‍चेच तु ताबुभौ । नभस्य नभसोरेतैवेसन्तश्व दिवाकरे ॥१२। 
मासी दो देवताः सूर्य्ये चसन्ति च शरद्वतो । पर्यन्यश्चेच पूषा च भरद्वाज: सगौत्ता: 
चित्रसेनश्च गन्धर्वस्तथा चा सुरुचिश्च यः | विश्वाची च घुताली च उभेते पुण्यलक्षपे 
नागश्चैराचतश्चेच विश्रुतश्च धनञ्जयः । सेनजिञ्च सुषेणश्च सेमानी त्रामणीस्तथा ॥१९ 
चारोचातश्च द्वावेतौ यातुधानादुभौ स्म्तौ । 
बसन्त्ये ते च वै सूर्ये माखयोश्च त्विषोजेयोः ॥ १६ ॥ 
हेमन्तिकौ च द्वौ मासौ निघसन्ति दिवाकरे । अंशोभगश्च द्वावेती! कश्यपश्चक्रतुश्चत 
भुजङ्गश्च महापत्यसर्पः कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्व गन्धर्वः पूर्णायुश्चेघ गायनौ॥ 
अप्सराः पूर्वे चित्तिश्च गन्धर्घाह्मवंशी च या । तक्षा घारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रमिणीश्र ततो 
विद्युत्‌ सूर्य्यश्व॒ ताबुग्रौ यातुधानौ तु तौ स्मृतो । 
सहे चैव सहस्ये च बसन्त्ये ते दिवाकरे ॥ २० ॥. 
ततस्तु शिशिरे चापि मासयोनिवसन्ति ते । त्वष्टा विष्णुजेमदप्निविश्वामित्रस्तथेव च। 
काद्रवेयौ यथा नागौ कम्बलाश्वतरावुभौ । गन्धवों धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च ताबुभो। 
तिलोत्तमाप्सराशचैच देवी रम्भा मनोरमा । ग्रामणी तजिच्चेव सत्यजिच्च महाबढः । 
त्रह्ोपेतश्च वै रक्षो यज्ञोपेतस्तथैव च । इत्येते निघसन्तिस्म डौ द्वौ मासी दिघाकरे। 
स्थानाभिमानिनो ह्यते गणा द्वादशसप्तकाः । 
सूर्यमापादयत्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
ग्रयितैस्तु घचो मिश्च स्तुचन्ति ऋषयो रचिम्‌। गन्धर्चाप्सरखश्चैच गीतनृत्यैरुपासते 
बिद्याप्रामणिनो यक्षाःकुर्चन्त्यामीघु संग्रहम्‌ । सर्पा:सपैन्तिबै सूर्योयातुधानानुयान्ति 
बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिवार्योदयाद्र चिम्‌ । एतेषामेव देघानां यथाचीय्यं यथा व्र 
यथायोगं यथाधमं यथातत्त्वं यथावलम्‌। तथा तपत्यसौ सूर्य्यस्तेषामिद्धस्तु तेजसँ 
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भूतानांमशुभं सर्व व्यपोहति स्वतेजसा । मानवानां शुमैह्यतैहियते दुरितन्तु वै ॥३०॥ 
हुरितं शुभचाराणां व्यपोहन्ति क्कचित्‌ कचित्‌ । एते सहैवसूर्यण भ्रमन्ति सानुगा दिचि 
तपन्तश्च जपन्तश्च हाद्यन्तश्व चे प्रजाः । गोपायन्तिस्म भूतानि ईहन्ते ह्यनुकम्पया ॥ 
स्थानामिमा निनां ह्येतत्‌ स्थानंमन्वन्तरेषु वे अतीतानागतानाशञ्च चर्तन्ते सास्प्रतञ्च ये 
एवं बसन्ति चै सूर्य सत्तकास्ते चतुदश । चतुद्‌रोषु वत्तन्ते गणा मन्वन्तरेषु वै ॥३४॥ 
ग्रीष्मे हिमे च घर्षासु च. सुञ्चमानो घमं हिमश्च वर्षञ्च निशां दिनञ्च । 
गच्छत्यसाघनुदिनं परिवृत्य रश्मीन्‌ देवान पितर मचुजांश्व सुतपेयन्वे ॥ 
शुछछे च छृष्णे तदहः क्रमेण कालक्षये चेच सुराः पिवन्ति । 
मारेन तश्चास्टुतमस्य सृष्टं सुद्रष्टये रश्मिषु रक्षितं तु ॥३६॥ 
सचऽश्ट॒तं तत्‌ पितरः पिवन्ति देघाश्च सौम्याश्च तथैच काव्याः । 
सूर्येण गोमिहषिषद्धिताभिरद्विः पुनश्चैव समु च्छिताभिः ॥३७ ॥ 
बृष्टयाभिबृष्टाभिरथौषधीभिमेत्यां अथान्नेन क्षुधं जयन्ति। 
तृप्तिश्वाप्यस्तेनादमास सुराणां मासे स्वाहाभिः स्वधया पितृणाम्‌ ॥ 
अनेन जीचन्त्यनिशं मनुष्याः सूय्यंः श्रितन्तद्वि विभर्ति गोभिः ॥३८॥ 
इत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णं प्रसपेति । तत्र तैरक्रमैरश्वेः सपंतेऽसौ दिनक्षये ॥ ३६॥ 
हरिहेरिद्विहियते तुरङ्गमैः पिबत्यथापो इरिभिः सहस्रधा । 
` पुनः प्रमुञ्चत्यथ ताश्च यो हरिः समुह्यमानो हरिभिस्तुरङ्गमैः ॥ ४० ॥ 
अहोरात्रं रथेनासावेकचक्रेण वै भ्रमन्‌ । 
सप्तद्वीपसमुद्रांस्तु सप्तमिः सप्तमिदु तम्‌ ॥ ४१॥ 
च्छन्दोरूपैश्व तैरश्वैयंतश्चक्रं ततः स्थितिः । 
` कामरूपेः सङ्दुक्तैः कामगेस्तेमनोजवे: ॥ ४२॥ 
हरितेरव्यथे: पिङ्गैरीशचरैत्रह्वावादिभिः । चाह्यातो 5नन्तर्ञ्चेषध मण्डल दिवसः क्रमात्‌॥ 
कल्पादी सम्पयुक्ताश्व घहन्त्याभूतसंघुवम्‌ । आवृत्तो वालखिल्यैश्न भ्रमते रात्र्यहानि तु 
| ` मथितः स्वचचोमिश्च स्तूयमानो महषिभिः। सेव्यते गीतनृत्यैश्च गन्धर्चाप्सरसाङ्गणेः 
| .२०— | 
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पतङ्गः पतगैरश्वैश्नास्यमाणो दिवस्पतिः । चीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा श 
हासवृद्धी तर्थवास्य रश्मयः सूर्यवत्‌ स्खताः । 
त्रियक्रोभयतोऽश्चश्च चिज्ञेयः शशिनो रथः ॥ ४७ ॥ 
अपाङ्गभेसमुत्पन्नो रथः साश्वः ससारथिः। सहारेस्ते खिभिश्चक्रेयक्तः 
दशभिस्तुरगे दिव्येरसङ्गैस्तन्मनोजवैः। सश्द्युक्ते रथे तस्मिन्‌ घहन्तस्त्वायुगक्षयम| 
संग्रहीता रथे तस्मिन्‌ शवेतश्चश्चःश्रवाश्चवे । अश्‍वास्तमेकवर्णास्ते बहन्ते शङ्चंसः 
अजश्च त्रिपथश्चेच वृषो घाजी नरो हयः । 
अंशुमान्‌ सप्तधातुश्च हंसो व्योम सुगस्तथा ॥ ५१ ॥ 
इत्येते नामभिश्चेष दश चन्द्रमसो हयाः । एवं चन्द्रमसं देवं वहन्ति स्मायुगक्षयम्‌। 
देवैः परित्रतः सोमः पितृभिःसह गच्छति। सोमस्य शुक्क॒पक्षादी भाज्करे परतः स्थिते 
आपूर्यते परो भागः सोमस्य तु भहःक्रमात्‌ । ततः पीतक्षयं सोमं युगपद्वयापयन्‌ रवि 
पीतं पञ्चदशाहश्च रश्मिनेकेन भास्कर; | आपूरयन्‌ ददौ तेन भागं भागमहःक्रमात्‌ ॥ 
सुषुख्ाप्यायमानस्य शुक्ल चद्धेन्ति वै कलाः । 
तस्माद्धसन्ति वे कृष्णे शुक्के ह्याप्याययन्ति च ॥ ५६ ॥ | 
इयेवं सूय्येचीय्रेण चन्द्रस्याप्यायते तनु: । पूर्णमास्यां प्रदृश्येत शुक्कुः सम्पूणेमण्डलः ॥ ¦ 
एवमाप्यायते सोमः शुक्कपक्षेष्वहःकमात्‌। ततो द्वितीयाप्रश्ति बहुलस्य चतुदेशी | 
अपां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च । पिचन्त्यस्बुमयं देवा मधुसौग्यं तथामृतम्‌ 
संखृतन्त्वद्वेमासेन अस्तं सूय्यंतेजसा । भक्षार्थमागतं सोमं पौ णेमास्यासुपासते ॥६० 
एकरात्र सुरा: साद्धं\पितृभिऋ षिभिश्च चै । 
सोमस्य इष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य चै ॥ ६१ ॥ 
क्षीयते परे ह्यात्मा पीयमानकलाक्रमात्‌ । त्रयश्च निशता सादे अत्िशच्छतानि तु 
त्रयखिशत्‌ सहस्राणि देवा: सोमं पिबन्ति बै । १ पक 
इ्त्येवं पोयमानस्य कृष्णे चद्धेन्ति ताः कला: ॥ ६३॥ "` .. ` 
क्षीयन्ते च ततः शुक्काः कष्णाह्माप्याययन्ति चें no 
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एवं दिनक्रमात्‌ पीते देवैश्वापि निशाकरे॥ ६४ ॥ 
पीत्वाद्धमासं गच्छन्ति अमावास्यां सुराश्च ते। 
पितरश्चोपतिए्न्ति अमाचास्यां निशाकरम्‌ ॥ ६५॥ 
ततः पञ्चद्श भागे किञ्चिच्छेषे निशाकरे । ततोऽपराह्णे पितरो यदन्यदिचसे पुनः ॥ 
पिवन्ति द्विकळं काळं शिष्टास्तास्तु कलास्तु याः । 
विनिस्सष्टं त्वमावास्यां गभस्तिभ्यस्तदासृतम्‌ ॥६७ ॥ 
अद्धेमाखसमाप्तौ तु पीत्वा गच्छन्ति तेऽस्ुतम्‌ । 
सौम्या यहिषदश्चैव अझ्निष्वात्ताश्च ये स्सृता: ॥ ६८॥ 
काव्याश्चैव तु ये प्रोक्ताः पितरः सर्च पच ते । 
सम्वतूसराश्य ये काव्या पश्चाद्वा वे द्विजाः स्मृताः ॥ ६६॥ 
खौस्याः सुतपसो ज्ञेया सौम्या बहिषद्स्तथा। | 
अश्चिष्वात्ताशन्जयश्चेच पितृसगं स्थिता द्विजाः ॥ ७० ॥ 
'पिदृभिः पीयमानायां पश्चद्श्यान्तु वे कलाम्‌ । 
यावच्च क्षीयते तस्मादु भागः पञ्चदरास्त्‌ सः ॥ ७१॥ 
अमाचास्यां तथा तस्य अन्तरा पूर्यंतेपर. । वृद्धिक्षयौ वै पञ्चादौ षोड़श्यांशशिनःस्म्ठतौ 
एवं सूय्यनि मित्ते ते क्षपवृद्धी निशाकरे ॥ ७२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सूर्याचन्द्रमसोगेतिवर्णनं नाम पञ्चविशात्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


बू विंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌। 
सूत उघाच । 


| ` ताराग्रहाणांघक्ष्यामि स्घर्भानोस्त रथं पुनः । अथ तेजोमयः शुश्रः सोमपुत्रस्य वेरथः 


। ' युक्तोहयै; पिशङ्गेस्य दश भिर्वातरहसै; । शवेतः पिशङ्गः सारज्ञोनीलःश्यामो विलोहित 
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श्वेतश्व हरितशचैघ,पृषतो वृष्णिरेच च । दशभिस्तु महाभाग रुत्तमेचांतसस्भवैः.॥ ३। 
ततो भौमऱथश्चापि अष्टाङ्गः काञ्चनः र्गतः । अष्टमिलोंदितेरश्चेः सध्वजेरञ्िसमवैः 
सर्पतेऽसौ कुमारो वे ऋज्जुवक्रानुवक्रगः | अतश्चाड्रिरसो विद्वान, देवाचार्यो वृहस्पति 
गोराश्‍वेन त रौप्येण स्यन्दनेन बिसपंति। युक्तेनाष्टामिरश्वेश्च ध्वजेरञिससुद्गवैः ६) 
अच्दं चसति यो राशौ स्वदिशान्तेन गच्छति। ततः शनेश्चरोऽप्यश्चः सबल चातरहसै;] 
काषर्णायसं समारुह्य स्यन्दनं यात्यसौ शनिः । 
स्वर्भांनोस्तु तथाष्टाशचाः कृष्णा चे घातरंहसः ॥ < ॥ 
रथन्तमोमयं तस्य घहन्तिस्म सुदंशिताः । आदित्यनिल्यो राहुः सोमं गच्छति पवसु 
आदित्यमेति खोमाञ्च तमसां तेषु पर्वेखु । ततः केतुमतस्त्वश्चा अष्टौ ते वातरंहसः 
पलालधूमचर्णाभाः क्षामदेहाः सुदारुणाः । एते बाहा ग्रहाणां चे सया ग्रोक्ता रथैः सह 
सर्वे भुवे निबद्धास्तेनिवद्धा घातरश्मिभिः । एते चै भ्राम्यमाणास्ते यथायोगं घहन्तिव 
बायव्याभिरद्रश्याभिः प्रबद्धा घातरश्मिभिः। परिभ्रमरित तदुवद्ध्वाश्चरद्रसूय ग्रहा दिषि 
याचत्तमनुप्येति ्ुचं चे उयोतिषाङ्गणः । यथा नद्युदके नौस्तु उदकेन सहो ह्यते ॥१४॥ 
तथा देवग्रहाणि स्युरुह्यन्ते वातरंहसा । तस्माद्यानि प्रगृहान्ते व्योज्नि देघण्हा इति॥ 
'याघन्त्यश्चेच ताराः स्युस्ताचन्तोऽस्य मरीचयः । 
सचां झुचनिवद्धास्ता भ्रमन्त्यो ्रामयब्ति च ॥ १६॥ | 
तैछपीडं यथा चक्र भ्रामते भ्रामयर्ति वे। तथा भ्रमर्ति उयोतींषि चाताबद्धानि सवशः 
अलातचक्रवद्यान्ति चातचक्ररितानि त॒ । यस्मात्‌ प्रवहते तानि प्रवहस्तेन स स्सृतः॥ 
एवं धुवे नियुक्तोऽसो भ्रमते ज्योतिषाङ्गणः । 
एष तारामयः प्रोक्तः शिशुमारे घा दिघि॥ १६॥ 
यदहा कुरुते पापऱ्तं द्रृष्वा निशि मुञ्चतः । शिशुमारशरीस्था याघन्त्यस्तारकास्तु ताः | 
बर्षाणि द्वट्टा जीवेत ताबदेघाधिकानि तु । शिशुमाराकृति ज्ञात्वा प्रविभागेत सर्वेशः | 
उत्तानपादस्तस्याथ विश्ञेयः सोत्तरा हनुः। यज्ञो धरस्तु विज्ञेयो धमो मूर्डानमाथित। | 
इदि नारायणःसाध्या अशिनो पूर्वपादयोः । बरुणश्चार्यमा दैव पश्चिमे तस्यसथिक 
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शिश्नेसम्वत्सरोज्ञेयो मित्रश्चापानमाश्रितः] पुच्छेऽग्निश्च महेन्द्रश्च मरीचिःकश्यपो्चुवः 
एष तारामयः स्तम्भो नास्तमेति नचोद्यम्‌ । नक्चत्रचन्दरसूर्याश्च ग्रहास्तारागणैः सह ॥ 
तन्मुखासिसुखाः सर्वे चन्रभूता दिवि स्थिताः । भ॒वेणा थिष्ठिताश्चेव भ्रवमेव प्रदक्षिणम्‌ 
परियान्ति खुस्थ्रेष्ठे मेढीभूतं छ्ुवं दिवि । आग्नीध्रकाश्यपानान्तु तेषां स परमो शुचः ॥ 
एकएव भ्रमत्येष मेरोरन्तरपूद्धेनि । ज्यो तिषाञ्चक्रमादाय आकर्षस्तमघोमुखः ॥२८ ॥ 
सेर्साळोकयन्नेच प्रति याति प्रदक्षिणम्‌ । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ताराग्रहाणांगतिवर्णनं नाम षड चिंशत्य थिकशततमोऽध्यायः । 





सत्तविदत्यधिकराततमो5व्याय: 
ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌ | 
ऋषय ऊदुः । 
यदेतद्ववता प्रोक्तं श्रुतं सर्वमशेषतः । कथं देवग्रहाणि स्युः पुनर्ज्योतींषि चणय ॥ १ ॥ 
सूत उचाच। 
एतत्सर्वप्रचक्ष्यामि सूर्य्याचन्द्रमसोगेतिम्‌ । यथा देवग्रहाणिस्युः सूर्याचन्द्रमसो स्तथा 
मझ्नेच्युष्ठौ रजन्यां वै ब्रह्मणा व्यक्तयोनिना । अव्याकृतमिदं त्वासीन्नेशोन तमसावृतम्‌ 
चतुभूताच शिष्टेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणा खमधिष्टिते । स्वयम्भूमेगवांस्तत्र कोकतत्वार्थसाधकः 
खद्योतरूपी विचरन्नाचिर्भावं व्यचिन्तयत्‌ । 
ज्ञात्वा कल्पकालादाचपः पृथ्वीञ्च संश्रिताः ॥५॥ 
स सम्भृत्य प्रकाशाथे न्त्रिधातुल्योऽभघत्‌ पुनः । 
पाचको यस्तु लोकेऽस्मिन्‌ पाथिचः सोऽझिरुच्यते ॥६॥ 
यत्रासौ तपरे सूर्य शुचिरद्निश्च स स्वतः । बैद्युतो जठरः सोम्यो वेदयुतश्चाप्यनिन्धनः 


तेजो सिश्चाप्यतेक श्चित्क थिददेवाप्यनिन्धनः ।का्ठेन्धनस्तु निर्मेथ्यःसो ऽ द्विःशाम्यतिपाचकः ` 
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यश्चासौ मण्डले शुक्के निरूष्मा न प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
प्रभा सौरी तु पादेन अस्तं याति दिवाकरे। अश्निमाविशते रात्रो तस्मादस़िः प्रकाशते 
उदिते तु पुनः सूय्य ऊष्माग्नेस्तु समाविशत्‌ । 
पादेन तेजसश्चाग्नेस्तस्मात्‌ सन्तपते दिवा ॥११॥ 
ग्राकाश्यञ्च तथोष्णञ्च सोर्याग्नेये तु तेजसी । परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते 
उत्तरे चेव भूम्यद्धे तथा ह्यस्मिस्तु दक्षिणे । 
उत्तिष्ठति पुनः सूर्य्यं रात्रिमाविशते ह्यपः ॥१३॥ 
तस्मात्ताम्रा भवन्त्यापो दिवारा तिप्रवेशनात्‌ । 
अस्तङ्गते पुनः सूर्य्यं अहो चे प्रविशत्यपः ॥१४॥ 
तस्मान्नक्तं पुनः शुक्ला ह्यापो दृश्यन्ति भासुराः । 
एतेन क्रमयोगेन भूम्यद्ध दक्षिणोत्तरे ॥१५॥ 
उदयास्तमये ह्यत्र अहोरात्रं चिशत्यपः । 
यश्चासौ तपते सूर्य्यः सोऽपः पिबति रश्मिभिः ॥१६॥ | 
सहस्रापाद्स्त्वेषोऽझी रक्तकुम्भनिभस्तु सः । आदत्ते स तु नाडीनां सहस्रेणसमन्ततः 
आपो नदीसमुद्रेम्यो हृदकूपेम्य एव च। तस्य रश्मिसहस्रेण शोतवर्षोष्णनि:खवः | 
तासाञ्चतुःशतं नाड्यो वषेन्ते चित्रमूतेयः । चन्दनाशचैव मेध्याश्च केतनाश्चेतनास्तथा । 
अमृता जीचनाः सर्वा रश्मयो वृष्टिसर्जनाः | हिमोद्गचाश्चतान्योन्यंरश्मयस्निशातःस्सुताः 
चन्दरताराग्रहैः सर्वे: पीता भानोर्गभस्तय: ॥२ १॥ 
एता मध्यास्तथान्याञ्च हादिन्यो हिमसर्जना: । 
शुक्रा ककुभश्चेष गाघो घिश्वसृतञ्च याः ॥२२॥ 
शुक्कास्ता नामतः सरघा स्त्रिशत्या धम्मसर्जनाः । 
सम्बिश्नति हि ताः सर्चाः मचुष्यान्देवता: पितन्‌ ॥२३॥ | 
मञुष्यानोषधीमिश्च स्वधया च पितनपि । अस्तेन सुरान्‌ सर्वान सन्ततम्परि तर्पयन | 
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अचिष्मान्‌ पचनोऽझ्िस्तु निष्प्रभः सौम्यलक्षणः । 
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वसन्ते चैव ग्रीष्मे च शनेः सन्तपते त्रिमिः। घर्षाछु च शरद्यवं चतुभिः संप्रवर्षति ॥ 

हेमन्ते शिशिरै चच दिमोत्सग स्तिभिः पुनः । 

औषधीषु बळन्धत्ते जुधाञ्च स्वधया पुनः ॥२६॥ 
हूयोंऽमरत्वमश्ट॒ते ञयस्त्रिषु नियच्छति। एवं रश्मिसहस्नन्तु सौरं लोकाद्धसाधनम्‌, 
भिद्यतेऋतुमाखाद्य सहस्नं बहुधा पुनः । इत्येवं मण्डल शुक्ल भास्वरं लोकसं शितम्‌ ॥ 
नक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिरेच च । चन्द्रऋक्षग्रहाः सर्वे चिज्ञेयाः सूर्यसम्भचाः ॥ 
सुघुम्ना सूर्घरश्मिया क्षीणं शाशिनमेधते । हरिकेशः पुरस्तात्त योवै नक्षत्रयो निक्कत्‌ ॥ 

दक्षिणे विश्वका तु रश्मिराप्याययद्‌ बुधम्‌। 

दिएवायखुश्च यः पश्चाच्छुक्रयो निश्च स स्मृतः ॥ ३१॥ 

सस्बद्धनस्लु यो रश्मिः सयोनिलोहितस्य च । 

घष्ठस्तु ह्यश्चभूरश्मिर्योनिः स हि वृहरुपतेः ॥ ३२॥ 
शनेश्चरंपुनश्चापि रश्मिराप्यायते सुराट्‌। न क्षीयते यतस्तानि तस्मान्नक्षत्रतास्म्मृता ॥ 
क्षेत्राण्येतानि चे सूर्यमापतन्ति गभस्तिभिः । क्षेत्राणि तेषामादत्ते सूर्योनक्षत्रता ततः ॥ 

अस्माल्लोकादमुं लोकं तीर्णानां सुकृतात्मनाम्‌ । 

तारणात्तारका ह्येताः शुक्कत्वाञ्चेच शुक्चिकाः ॥ ३५ ॥ 

दिव्यानां पार्थिषानाञ्च चंशानाञ्चैव सर्वशः । 

तपसस्तेजसो योगादादित्य इति गद्यते ॥ ३६ ॥ 

स्वतिः स्यन्दनाथं धातुरेष निगद्यते। ` 

स्ञचणात्तेजसश्चेच तेनासौ सविता स्मृतः ॥३9॥ 
बहृर्थश्चन्द्‌ इत्येष प्रधानो धातुरुच्यते । शुक्तत्वे ह्यमृतत्वे च शीतत्वे हादने$पि च ॥ 
सूर्याचन्द्रमसो दिव्ये मण्डले भास्वरे खगे । जलतेजोमये शुक्ल वृत्तकुम्मनिभे शुभे ॥ 
षसन्ति कम्मंदेचास्तु स्थानान्येतानि सवश: । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषिसूयेग्रहाद्यः ॥४० 

तानि देवगृहाणि स्युः स्थानाख्यानि भवन्ति हि । 

सौरं सूयो ऽघिशत्‌ स्थानं सौम्यं सोमस्तथेच च ॥४१॥ 
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4) शौक्रं शुक्राऽचिशत्‌ स्थानं षोडशारं प्रभास्वरम्‌ । 
fl वृहस्पतिवृ हत्वञ्च लो हितश्चापि लोहितः ॥४२॥ 
| शनेश्वरो5विशत्‌ स्थानमेचं शानेश्वरं तथा । बुधोऽपि वै बुघस्थानं भानुंस्वर्भानुरेव 
नक्षत्राणि च सर्चाणि नाक्षत्राण्यविशन्ति च। ज्योतींषि सुकृतामेते ज्ञेया देचगहास्तुवै 
स्थानान्येतानि तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । मन्वन्तरेषु सर्वे देवस्थानानि तानि दै 
अभिमानेन तिष्ठन्ति तानि देवाः पुनः पुनः। अतीतास्तुसहातीतेर्भाव्याभाव्येःसुरे: स 
वतन्ते वर्तमानैश्च सुरैः सार्डन्तु स्थानिनः । सूयोँदेघो विषस्वाञ्च अशसस्त्वदितेःसुत | 
द्युतिमान्‌ धम्मे युक्तश्च सोमो देवो वसुः स्मृतः । [ 
शुक्रो दैत्यस्तु विज्ञेयो भार्गचो खुरयाजकः ॥४८॥ 
बृहस्पतिब हत्तेजा देवाचारयोऽङ्गिरःसुतः । बुधोमनोहरश्चैव शशिपुत्नस्तु स स्सुतः॥ 
शनेश्वरो विरूपश्च संज्ञापुजो विवस्वतः । 
अझिषिकेशयां जज्ञे तु युचाऽसौ लोहिताधिपः ॥५०॥ 
नक्षत्रनास्न्यः क्षेत्रेषु. दाक्षायण्यः सुताः स्स॒ता: । 
स्वभांनुः सिहिकापुत्रो भूतसंसाधनोसुर: ॥५१॥ 
चन्द्राकग्रहनक्षत्रेष्व मिमानी प्रकीत्तितः । 
स्थानान्येतानि चोक्तानि स्थानिन्यश्चैव देवता: ॥५२॥ 
शुक्रमझिसमं दिव्यं सहस्ांशोविचस्घतः । सहस्नांशुत्विषः स्थानमन्मयन्तेजखं तथा। 
आशास्थानं मनोजस्य रविरश्मियृहे स्थितम्‌ । 
शुक्रः षोडशरश्मिस्तु यस्तु देवो ह्यपोमयः ॥५४॥ 
छो हितो नचरश्‍्मिस्तु स्थानमापन्तु तस्य वै । वृहद्द्वाद्शरश्मीकं हरिद्राभन्तु वेघसः॥ 
अष्टरश्मिशनेस्ततत ष्णं बृद्धमयस्मयम्‌ । स्वर्भानोस्त्वायसं स्थानं भूतसन्तापनालयम्‌ 
खुरुतामाश्रयास्तारा रश्मयस्तु हिरण्मयां: । तारणात्तारकाह्येताःशुक्कत्वाच्चैव तारकाः 
नवयोजनसाइस्तो विष्कम्मःसवितुःस्सृतः । मण्ड द्विगुणं चास्य विस्तारोभास्करस्य तु | 
द्विणःसू्य विस्तारा द्विस्तार'शशिन:स्मत: | जरिणुणमण्डलचास्यवैपुल्याच्छशिन:स्सतम्‌ | 
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बॉपरिनिष्टानि मण्डलानि तु तारका: | योजनादंप्रमाणानि ताभ्यो5न्यानिगणानि तु 

तदपोभूत्वातुस्वर्भाचुरुतदधस्तात्प्रसपंति। । उद्धृत्यपाथिवींच्छायानिमितांमण्डलाकतिम्‌ 
ब्रह्मणा निर्मित स्थानं तृतीयन्तुतमोमयम्‌ । आदित्यातसतु निष्क्रम्यसोमंगच्छतिपवेसु 
आदित्यमेति सोमाच्चपुनःसोरेषुपबेसु । स्वभासातुदतेयस्मातस्वर्भानुरितिसस्म्ृतः ॥ 
चन्द्रतःघोडशो भागोभार्गवस्य विधीयते । विष्कम्भानसण्डलाच्चेचयोजनानान्तुसस्स्तः 
भार्गवात्पादहीनश्च चिज्ञेयोवैवृहस्पतिः । बृहस्पतेः पाद्हीनौ केतुवक्रावुभौ स्मृतो ॥ 
विस्तारमण्डलास्यान्त पादहीनस्तयोर्वंधः । तारानक्षत्ररूपाणि घपुष्मन्तीह यानि चे ॥ 
बुधेन समरूपाणि विस्तारानमण्डलात्तु चै | तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥ 
शतानि पञ्चचत्वारि त्रीणि छे चेकमेव । सर्वोपरिनिसुष्टानि मण्डलानि त तारकाः 
योजनार्द्धप्रमाणानि तेभ्यो हृस्वं न विद्यते । उपरिष्टात्तु थे तेषां गृहा ये क्रसात्विकाः 
सौरश्चा ङ्किरखो वक्रो विज्ञेयामन्द्चारिणः । तेभ्योऽधस्तात्तुचत्वारःपुनश्चान्ये महाग्रहाः 

सोमः सूय्यो बुधश्चेच भागेचश्चेति शीघ्रगाः । 

याचन्ति चेच अक्षाणि कोट्यस्ताचन्ति तारकाः ॥७१॥ 

सर्वषान्तु अहाणां चै सूय्योंऽधस्तात्प्रसपेति । 

चिस्तीणं मण्डळं त्वा तस्योद्‌ध्वं चरते शशी ॥७२॥ 
क्षत्रमण्डळश्चापि सोमादूदुध्व॑प्रसपेति । नक्षत्रेस्योवुधश्चोदुध्ववुधाच्चोद्ध्वेन्तुभागेचः 
वक्रस्तु भागचादूदुध्वंचक्रादृध्चंवृहरुपतिः । तस्माच्छनेशचरश्चोध्वंदेवाचार्योपरिस्थितः 

शनेश्चरात्तथा चोध्वं ज्ञेयं सप्तषिमण्डलम्‌ । 

सप्तषिभ्यों शुवश्चोध्चं समस्तं त्रिदिवं धवे ॥9५॥ 
द्विगुणेषु सहस्रेषु योजनानां शतेषु च। गृहान्तरमर्थेकेकपूदध्वं नक्षत्रमण्डलात्‌ ॥७६॥ 
ताराग्रहान्तराणिस्युरुपर्यपर्य्यधिष्ठितम्‌। प्रहाश्चन्द्रसूध्यों च दिवि दिव्येन तेजसा ॥ 
नक्षत्रेषु च युज्यन्ते गच्छन्तो नियतक्रमात्‌। चन्दराकंग्रहनक्षत्रानीचोच्चणृहमाश्चिताः ॥ 
समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपतप्रजाः । परस्परं स्थिता ह्येवं युज्यन्ते परस्परम्‌ ॥ 
असङ्रेण चिज्ञेयस्तेषां योगस्तु वै बुधेः । इत्येवं सञ्निवेशो वेएथिच्या ज्यो तिषाञ्चयः 
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द्वीपानामुदघीनाञ्च पर्वतानां तथैव च । वर्षाणाञ्च नदीनाञ्च ये च तेषु घसन्ति बे॥८, 

इत्येषो ऽकवशोनेवस न्निवेशस्तु ज्यो तिषाम्‌ । आवतेःसान्तरोमध्येसंक्षिप्तश्‍चधुवात्त सः 

सवेतस्तेषु घिस्तीर्णो वृत्ताकार इवो च्छ्रितः । लोकसम्व्यचहारार्थमीशचरेण चिनि 
कल्पादौ वुद्धिपूर्वन्तु थापितो5सौ स्वयम्भुवा । 
इत्येष सन्निवेशो वै सर्वेस्य ज्योतिरात्मकः ॥ ८४ ॥ 

वैश्वरूपं प्रधानस्यपरिणाहोऽस्ययःस्सरृतः। तेषां शाक्यं न संख्यातंयाथालथ्येन केनचित्‌ 
गतागतं मचुष्येण ज्योतिषां मांस चक्षुषा ॥ ८५॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे ज्यो तिपचक्रचर्णनं नाम सप्तविशत्यधिकःशततमो ऽध्यायः | 





अष्टाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मयासुराख्यानवर्णनम्‌ । 

अरषय ऊचुः । 
कथं जगाम भगघन्‌ पुरारित्वं महेश्वरः | ददाह च कथं देवस्तन्नो चिस्तरतो वद॥ | 
एच्छामस्त्वां घयं सर्व बहुमानात्‌ पुनः पुनः । त्रिपुरन्तद्यथादुर्ग मयमायाविनिर्मित्म। 
देवेनेकेषुणा दग्धं तथा नो घद मानद्‌ ! ॥ २॥ | 

सूत उचाच । 

श्टणुध्वं चिपुर देवो यथा दारितवान्‌ भवः । मयोनाम महामायो मायानांजनको ऽसुए 
निजितः स तु संग्रामे तताप परमन्तपः । तपस्यन्तन्तु तं विप्रा देत्याघन्यावनुग्रहात्‌॥ 
तस्यैष छृत्यसुद्िश्य तेपतुः परमन्तपः । विद्युन्माली च बलवान्‌ तारकाख्यश्चवी षार 
मयतेजःसमाक्रान्तौ तेपतुमंयपाश्वंगौ । लोका इच यथामूर्तासत्रयस्रय इवाग्नयः॥ | 
लोकत्रयं तापयन्तस्ते तेपुर्दानचास्तपः । हेमन्ते जलशय्यासु प्रीष्मे पञ्चतपे तथा ॥9॥ | 
घर्षाखु च तथाकाशे क्षपयन्तस्तनूः प्रियाः । | | 
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सेवानाः फलमूलानि पुष्पाणि च जलानि च ॥८॥ 
अत्यदाचरिताहाराः पङ्केनाचितवर्कलाः । मय्ना: शेचाळपड्केंष बिमला विमलेषु च ॥ 
निर्मा साख ततो जाताः इशाधमनिसन्तताः। तेषां तपःप्रभावेत्न प्रभावविधुतं यथा ॥ 
निष्प्रभन्तु जगत्‌ सर्वे मन्दमेवामिभाषितम्‌ । दह्यमानेषु लोकेषु तैखिभिर्दानघाग्निभिः 
तेषामग्रे जगद्‌ वन्धुः प्रादुभूंतः पितामहः । ततः साहसकर्तारःप्राहुस्तेसहसागतम्‌ ॥ 
स्वकस्पितामहं देत्यास्तंचेतृष्टवुरेच च । अथ तान्‌ दानवान ब्रह्मा तपसा तपनप्रभान्‌ ॥ 
उवाच हर्षपूर्णाक्को हषपूणंसुखर्तदा । वरदोऽहं हि घो वत्सास्तपस्तोषित आगतः ॥ 
त्रीयताभीष्लितं यच्चसाभिलाषं तदुच्यताम्‌ । 
इत्येझ्ुच्यमानन्तु प्रतिपन्नं पितामहम्‌॥ १५ ॥ 
विश्वकर्मा मयः प्राह प्रहषोत्फुललो चनः । देचदेत्याः पुरा देवे; संग्रामे तारकामये ॥ 
निर्जितास्ताडिताश्चेव हताश्चाप्यायुधेरपि । देवेर्वेरानुचन्धाच्च धाघन्तो भयचेपिताः ॥ 
शरणन्नेव जानीमः शास्म बा शरणाथिनः। सोऽहं तपः प्रभावेण तव भक्तया तथैच च॥ 
इच्छामि कत्त तदुडुग यद्देवेरपि दुस्तरम्‌ । तस्मिश्च त्रिपुरे दुर्ग मत्कृते कृतिनां चरः ॥ 
भूम्यानां जळजानाञ्च शापानां सुनितेजसाम्‌ । 
देवप्रहरणानाञ्च देवानाञ्च प्रजापते | ॥ २० ॥ 
अलडूनीयं भवतु त्रिपुरं यदि ते प्रियम्‌ । विश्वकर्मा इतीचोक्तः स तदा विश्वकमेणा॥ 
उवाच प्रहसन्‌ घाक्यं मयं दैत्यगणाधिपम्‌ । सर्चामरत्वं नेचास्ति असदुचत्तस्य दानव॥ 
तस्माद्दुर्ग विधानं हि तृणादपि विधीयताम्‌ । पितामहचचः श्रत्वा तदेवं दानो मयः 
प्राञ्जलिः पुनरप्याह ब्रह्माण पद्चसम्भवम्‌ । शम्भुरेकेपुणा दुगं सहन मुक्तेन निदेहेत्‌ tt 
समं स संयुगे हन्यादघध्यं शेषतो भवेत्‌ । एवमस्त्विति चाप्युत्तवामयं देवः पितामहः 
स्वप्ने लब्धो यथार्थो बै तत्रैचादर्शनं ययौ । गते पितामहे देव्या गता मयरचिप्रभाः ॥ 
षरदानाद्वरेजुस्ते तपसा च महाबलाः । समयस्तु महावुद्धिदोनवो वृषसत्तमः ॥ २७॥ 
दुगे व्यवसितः क्तमिति चाचिन्तयत्तदा । कथं नाम वेदुगं तन्मया त्रिपुर इतम्‌ ॥ 
पत्स्यं हि तत्‌ पुरं दिव्यं मत्तो नान्येने संशयः । 
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| यथा चेकेषुणा तेन तत्‌ पुरं न हि हन्यते ॥ २६॥ 
| देवस्तथा विधातव्यं मया मतिविचारणम्‌ । 
चिस्तारो योजनशतमेकेकस्य पुरस्य तु ॥ ३० ॥ 
कार्यस्तेषाञ्च विष्कम्भएचैकैकशतयो जनम्‌ । पुष्पयोगेन निर्माणं पुराणञ्च भविष्यरि 
'पुष्पयोगेन च दिचि समेष्यन्ति परस्परम्‌ । पुष्पयोगेन युक्तानि यरूतान्यासादयिष्यरि | 
युराण्येकप्रहारेण शतानि निहनिष्यति । आयसम्तु क्षितितले राजतन्तु नभस्तठे | 
राजतस्यो परिष्टात्तु सोवर्ण भविता पुरम्‌। एवं त्रिभिः पुरैयत्तं त्रिपुरं तद विष्यति | 
शतयोजनविष्कम्मैरन्तरेस्तद्द्रासदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अट्टालकर्यन्नशतप्निभिश्च सचक्रशलोपलकम्पनेश्च । 
द्वारेमंहामन्दरमेरुकल्पैः प्राकारण्टङ्गः सुचिराजमानम्‌ ॥ ३५॥ 
सतारकाख्येन मयेन गुप्ते स्वस्थश्न गुप्तं तडिन्मालिनापि । 
को नाम हन्तुं त्रिपुर समर्था सुक्तवा जिनेत्रं भगवन्तमेकम्‌ ॥३६ ॥ 
इति थ्री मत्स्यमहापुराणे जिपुराख्यानवर्णन॑ नामाएविशत्यचिकशततमो ऽध्यायः । 


tre 





उनत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
मयस्यत्रिपुर निर्माणम्‌ । 
दे सूत उचाच | 
इति चिन्त्य मयो दैत्यो दिव्योपायप्रभावजम्‌ । चकार त्रिपुर डुगंमनःसञ्चारचारितम्‌ 
प्रकारोऽनेन मार्गेण इह घामुत्र गो पुरम्‌ । इह चाट्टालकद्वारमिह चाइाळगोपुरम्‌॥२। 
राजमागं इतश्चापि विपुलो भवतामिति । रथ्योपरथ्याः सत्रिका इहचत्वर एवच ॥श | 
र्दमन्त:पुरस्यानं रुद्रायतनमत्र च । सवरानि तड़ागानि हात्र चाप्यः सरांसि चश | 
जारायाशच समाश्चात्र उद्यानान्यत्र चा तथा । उपनिर्गमो दानवानां भवत्यत्र मनोहर | 


| 
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इत्येवं मानसं तत्राकल्पयत्‌ पुरकद्पवित्‌ । मयेन तत्पुर सुष्ट त्रिपुरं स्विति नः श्रुतम्‌॥ 
काऽर्णायसमयं यत्तुमयेन विहितं पुरम्‌ । तारकाख्योऽधिपस्तत्रक्गतस्थानाधिपोऽचसत्‌. 
यत्तु पूर्णन्दुसङ्ागां राजतं निमितं पुरम्‌ । चिद्यन्माली प्रभुस्तत्र विद्युन्मालीत्विवास्वुदः 
सुवर्णा विक्कत॑ यत्र मयेन बिहितं पुरम्‌ । स्वयमेच मयस्तत्र गतस्तद्धिपः प्रभुः ॥ ६ ॥ 
तारकस्य पुरं तत्र शतयोजनमन्तरम्‌ । विद्युनमालिपुरश्चापि शतयोजनकेऽन्तरम्‌ ॥१०। 
मेरुपर्वतसङ्काशं मयस्थापि पुरं महत्‌ । पुष्पसंयोगमात्रेण काळेन समयः पुरा ॥ ११ ॥ 
कृतवांत्त्रिपुरं देत्यर्तरिनेत्रः पुष्पकं यथा । येन येन मयो याति प्रकुर्वाणः पुरं पुरात्‌ ॥ 

प्रशस्तास्त तत्रैच वारुण्यामालयाः स्वयम्‌ । 

रुक्सरूप्यायसानाञ्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १३॥ 
रल्लाचितानि शोभन्ते पुराण्यमरविद्विषाम्‌ । प्रासादशतजुष्णनि कूटागारोत्कटानि च ॥ 
सर्वेषां कामगानि स्युः सचेलोकातिगानि च । सोद्यानवापीकूपानि सपद्मसरचन्ति च 
अशोकचनभूतानि को किळारुतचन्ति च । चित्रशालाचिशालानि चतुःशालोत्तमानि च 
सप्ताएदशभोमानि सत्कृतानि मयेन च । वहुध्वज्पताकानि स्मग्दामालडछतानि च ॥ 
किङ्किणीजालशव्दानि गन्धवन्ति महान्ति च । सुसंयुक्तोपलिप्तानि पुष्पनेवेद्यवन्ति च 
यज्ञधूमान्धकाराणि -संपूणेकलशानि च । गगनाचरणाभानि हंसपङ्क्तिनिभानि च ॥ 
पङ्क्तीङृतानि राजन्ते शृहाणि निपुरे पुरे । सुक्ताकलापेलेम्बद्गिहेसन्तीच शाशिश्रियम्‌॥ 
महिकाजातिपुष्पाचैर्गन्धधूपाधिघासितैः । पश्चेन्द्रियसुखेनित्यं समेः स॒त्पुरुषेरिष ॥ 
हेमराजतलोहाद्यमणिरल्ाजञना ड्रिता: । प्राकाराखिपुरे तस्मिन्‌ गिरिग्राकारसन्निभाः ॥ 

एकेकस्मिन्‌ पुरे तस्मिन्‌ गोपुराणां शातं शतम्‌ । 

सपताका ध्वजवतीद्र श्यन्ते गिरिश्टड्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 

नू पुराराचरम्याणि त्रिपुरे तत्‌ पुराण्यपि । 

स्वर्गातिरिक्तश्रीकाणि तत्र कन्यापुराणि च ॥ २४॥ 
मारामेश्च घिहारैश्च तडागवरचत्वरैः । सरोभिश्च सरिद्भिश्च वचेश्चोपचनेरपि ॥ २५ | 

गानि नानारलयुतानि च । पुष्पोत्करेश्च सुभगाख्रि पुरस्योपनिगेमाः॥ 


३१८ |. ` ` अ मत्स्यपुराणम्‌ * [ “ती 
परिखाशातगम्भीराः कृता मायानिवारणेः । है 

| निशम्य तढुढुगेविधानमुत्तम कतं मयेनादुतवीर्यकमेणा । 

| ॒ दितेःखुता दैवचतराजवैरिणः सहस्रशाः प्रापुरनन्तचिक्रमाः ॥ २७ ॥ 

| तदासुरैद्‌पितवेरिमद्नजनादने: शेलकरोन्द्र्खन्निभैः । 
बभूव पूर्ण तरिपुरं तथा पुरा यथास्वरं भूरिजळेजेळप्रदेः ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे मयस्यत्रिपुरनिर्माणवर्णनं नामोन रिशद्‌ धिकशततमो ऽध्यायः | 


त्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
मयार्यानवणेनम्‌ । 
सूत उवाच | | 
निमिते त्रिपुरे दुर्गे मयेनासुरशिल्पिना । तढुदुग दुर्गतां प्राप वद्धवेरे: खुरासुरे: ॥ १॥ 
सकलतन्राः सुपुत्राश्च शस्रचन्तो५थ कोपमाः । मयादिष्टानि विविशुग्र हाणि हृषिताश्र ते 
सिंहा चनमिवानेके मकरा इव सागरम्‌.। रोपेश्चेबा तिपारुष्ये: शरीरमिव संहतेः ॥१ | 
तद्वदुबछिभिरभ्यस्तं तत्‌ पुरं. देवतारिभिः । त्रिपुर संकुलं जातं देत्यको रिशताकुलम्‌ ॥ 
सुतलळाद्‌पि निष्पत्य पातालाद्दानचालयात्‌ । | 
उपतस्थुः पयोदाभा ये च गिर्यपज्ञीषिनः ॥ ५ ॥ 
योऽयं प्राथंयते कामं संप्राप्तस्त्रिपुरात्‌ यात्‌ । 
तस्य तस्य मयस्तत्र मायया घिद्धाति सः ॥ ६ ॥ 
'सचन्देषु च दोषेषु साम्वुजेषु सरःसु च। आरामेषु स चूतेषु तपोधन वनेषु च ॥ ५| 
, स्वङ्गाश्चन्द्नदिरिधाङ्गा मातङ्गाः समदा इच । स्टु्टाभरणवस्त्राश्च म्टष्टस्जगानुलेपनाः ॥८। 
प्रियाभिः प्रियकामामिदांचभावप्रसूतिमिः । नारीभिः सततं रसुमं द्ताश्चेव दोनवाः॥६ | 
' येन निमिते स्थाने मोदमानामहासुराः । अर्धे धँ च कामे च निद्धुस्ते मतिःस्वयम | 








| | 
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तेषां त्िपुरयुक्तानां च्रिपुरे त्रिद्शारिणाम्‌ । 

व्रजतिस्म सुखं काल: स्वर्गस्थाना यथा तथा ॥ १ १॥ 

'शुभ्रूषन्तो पितृन्‌ पुत्रा पत्न्यश्चापि पर्तीस्तथा । चिसुक्तकळहाश्चापि प्रीतयः प्रचुराभचन 
-नाघमेस्तरिपुरस्थानां वाधते वीय्यंचानपि । अचंयन्तो दितेः पुत्रास्त्रिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
'पुण्याहशब्दाचुचचेरुराशीर्चादांश्च वेद्चान्‌ । स्वनू पुररचोन्मिश्रान्‌ वेणुचीणारवानपि ॥ 
'हासश्र घरनारीणां चित्तव्याकुलकारकः | चिपुरे दानचेन्द्राणां रमतां श्रूयते सदा।१५७॥ 
'तेषामचेयतांदेवान ब्राह्म णांश्चनमस्यताम्‌ । धर्मार्थकामतन्त्राणां महान्‌ कालोऽभ्यचतेत 
'अथाळक्ष्मीरसूया च तुड्वुशुक्षे तथैच च। कलिश्च कलहश्चैच त्रिपुरं चिविशुः सह ॥ 
खन्ध्याकाळं प्रविष्टास्ते तरिपुरञ्च भयावहा: । 

खमऽ्यासुः समं घोराः शरीराणि यथामयाः ॥ १८ ॥ 

नबे पते विशन्तस्तु मयेन तरिपुरान्तरम्‌ । स्वप्ने भयवहा द्रष्टा आचिशन्तस्तु दानवान्‌ 
उदिति च सहस्रांशो शुभभासाकरे रवौ । मयः समामाचिवेश भार्कराम्यामिवाम्बुदः 
मेरुकूटनिभे रम्ये आसने स्वणेमण्डिते। आसीनाः काञ्चनगिरेः श्टङ्गे तोयसुचो यथा 
पाइवेयोस्तारकाख्यश्च विदयुन्मालीच दानवः । उपविष्टोमयस्यान्तेदस्तिनःकळमाविच 
ततः सुरारयः सर्वे रोषकोपारणाजिरे । उपचिष्टा दृढ बद्धा दानवा देवशत्रचः ॥ २३ ॥ 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु सुखासनगतेषु च । मयो मायाविजनक इत्युवाच स दानवान २४ 
खेचराः खेचराराचा भो भो दाक्षायणीसुताः ! । 


निशामयध्चं स्वप्नोऽयं मया दृष्टो भयाचहः ॥२५॥ 


'चतत्न: प्रमदास्तत्र अयोमर्त्या भयावहाः । कोपानला दीप्तमुखाः प्रविष्टास्त्रिपुरादिन: । 


प्रविश्य रुषितास्ते च पुराण्यतुळविक्रमाः । प्रचिष्टास्तच्छरीराणि भूत्वा बहुशरीरिणः। 


नगर चिपुरञ्चेदं तमसा समवस्थितम्‌। सगृहं सह युष्माभिः सागराम्भसिमञ्जितम्‌' 
उलूक रुचिरा नारी नाम्ना रूढा खरं तथा । पुरुषः सिन्दुतिलकश्चतुरङघिस्रिलोचनः॥ 


येन सा प्रमदा नुन्वा अहञ्चेब विबोधितः । इंद्रशी प्रमदा दृष्टा मया चाति भयाचहा 
एष ईदृशिकः स्चप्तो दृष्टो वै दितिनन्दनाः ! ।. | 
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दृष्टः कथं हि कष्टाय अखुराणां भविष्यति ॥३१॥ 
यदि घो5हं क्षमो राजा यदिदं वेत्थ चेद्धितम्‌ । निबोधध्वं सुमनसो नचासूयितुमहंध 
कामं चेर्ष्याञ्च कोपश्च असूयां संविहाय च । सत्येदमे च धर्मे च छुनिवादे च तिप्नत। 
शान्तयश्च प्रयुज्यन्तां पूज्यताञ्च महेश्वरः। यदि नामास्य स्वप्चस्य होचञ्चो परमोभबेत्‌ 
कुप्येत नो भ्रुवं रुद्रो देवदेव स्त्रिलोचनः | भविष्याणि च दृश्यन्ते यतोनस्त्रिपुरे सुराः 
कळहं वर्जयन्तश्च अर्जेयन्तस्तथाजचम्‌ । स्वप्ोदयं प्रतीक्षध्वं काळोद्यमथापि च॥३ 
श्रत्वा दाक्षायणीपुत्राइत्येचंमयभाषितम्‌ । क्रोधेष्योचस्थया युक्ता हुश्यन्तेचघिनाशगाः 
विनाहामुपपश्यन्तो ह्यलक्ष्म्याध्यापितास्ुराः । तत्रेच हुट्टातेन्यो ऽन्यंखंक्रो धापूरितेक्षणाः 
अथ दैचपरिश्वस्ता दानघा सित्रपुराळ्याः । 
हित्वा सत्यञ्च धर्म्मश्च अकाय्यांण्यपि चक्रसुः ॥ ३६॥ 
द्विषन्तिब्राह्मणान्‌ पुण्यान्नचाचेन्ति हि देवताः । गुरु चेवनमन्यन्तेहयन्योन्यश्चापिचुकरधुः 
कलहेछु च सज्जन्ते स्वधर्मेषु हसन्ति च । परस्परञ्च निन्दन्ति अहमित्येच वादिनः॥ 
उच्चेगुरून्‌ प्रभाषन्तना भिभाषतिपूजिताः। अकस्मातसाश्चनयना जायन्ते च समुत्सुका 
.दधिसकून्‌ पयश्चेष कपित्थानिच रात्रिषु । भक्ष्यन्ति च रोरन्त उच्छिष्टा:संबृतास्तथा 
मूत्रं कृत्योपस्पृशन्तिचाकृत्वापाद्धावनम्‌ । संविशन्तिचशय्यासु शौचाचारघिचर्जिता 
सङ्कचन्ति भयाव्येच मार्जाराणां यथाखुकः । 
भाय्यां गत्वा न शुध्यन्ति रहोवृत्तिषु निस्त्रपाः ॥ ४५॥ 
पुरा सुशीला भूत्वा च दुःशीलत्वसुपागताः । देवांस्तपोधनांश्चैचबाधन्ते त्रिपुराळ्या 
मयेन बायमाणापि ते बिनाशमुपस्थिताः। विभियाण्येचघिग्राणां कुर्व्वाणाःकलदैषिणः 
वश्नाज नन्दून चच तथा चेत्ररथं वनम्‌ । अशोक च बराशोकं सर्वेत्तकमथापिच॥४८॥ 
स्वगं च देवतावासं पूर्वदेववशानुगाः । विध्वंसयन्ति संक्रद्वास्तपोधनचनानि च ॥४६ 
ऽचस्तदेचायतनाश्रमं च सभग्नदेचद्विजपूजक तु । | 
जगदुबभूवामरराजदुष्टेरभिङुतं सस्यमिवालिवृन्वेः ॥ ५० ॥ 
इति श्री मत्स्यमहापुराणे मयाख्यानचर्णनं नाम जिशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 
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दानवानासुपद्रवं इष्ट्वा देवे ब्रह्मसमीपे गमनम्‌ । 
सूत उचाच । 
अशीलेछु प्रडुटेछ दानवेषु दुरात्मसु । लोकेषूत्‌साचमानेषु तपोधनबनेषु च ॥ १॥ 
सिंहनादे व्योमग्धनान्तेषु भीतेषु जन्तुषु । चेलोक्ये भयसंमूढ़े तमोन्धरघमुपागते ॥२ 
आदित्या वसरवःसाध्याः पितरो मरुताङ्गणाः । भीताः शरणमाजग्मुब्रह्माणं प्रपितामहम्‌ 
ते तं स्वणोत्‌पळासीनं ब्रह्माणं समुपागताः । नेमुरूचुश्च सहिताः पञ्चास्यं चतुराननम्‌ 
धरगुप्तास्तवेवेह दानचा खिपुरालयाः । वाधन्तेऽस्मान्यथाप्रेष्याननुशाधि ततोऽनघ् || 
मेघागमे यथा हंसा खुगाः खिहभयादिघ । दानघानां भयात्तद्वदवञ्चामः प्रपितामहः || 
पुत्राणां नामधेयानि कळत्राणां तथेच च । दानवे्राम्यमाणानां विस्सृतानि ततोऽनघ 
देववेशमप्रभङ्काप्च आश्रमञ्रंशनानि च । दानवेलोभमोहान्धैः क्रियन्ते च भ्रमन्ति च ॥ 
यदि न त्रायसे लोकं दानवेविद्रुतं हुतम्‌ । धर्षेणानेन निर्देवं निर्मजुष्याश्रमं जगत्‌ ॥६॥ 
इत्येवं. त्रिद्शैरुक्तः पद्मयोनिः पितामहः । प्रत्याह त्रिदशान्‌ सेन्द्रा निन्दुतुल्याननः प्रभुः 
मयस्य यो घरो दत्तो मया मतिमतास्घराः !। 
| तस्यान्त एष संप्रात्ती* यः पुरोक्तो मया सुराः ॥ ११ ॥ 
तच्च तेषामधिष्ठानं त्रिपुरं त्रिद्‌शषंभाः । एतेषु पातमोक्षेण हन्तव्यं नेषु वृष्टिभिः ॥१२ 
भवताञ्च न पश्यामि कमप्यत्र सुरषेभाः । यस्तु चेकप्रहारेण पुरं हन्यात्‌ सदानघम्‌ 
त्रिपुर नाउपघीयेण शक्यं हन्तुं शरेण तु । एकं सुत्तचा महादेवं महेशानं प्रजापतिम्‌ ॥ 
ते यूयं यदि अन्ये च क्रतुविध्वंसक॑ हरम्‌ । याचामः सहितादेवं त्रिपुर स हनिष्यति 
शेत: पुराणां घिष्कम्मो योजनानां शातं शतम्‌ । यथा चेकप्रहारेण इन्यते वैभवेन तु 
पुष्पयोगेन युक्तानि तानि चैकक्षणेन तु ॥ १६ ॥ 
ततो देवैश्च संप्रोक्तो यास्याम इति दुःखितैः। पितामहश्च ते;साद्ध॑ भचसंसद्मागतः ॥ 
ER 
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तं भवं भूतभव्येशं गिरिशं शूछपा णिनम्‌ । पश्यन्ति चोमया साद्वेश्ञन्दिना(च महात्मन 
अग्निवर्णमजन्दैचमग्निकुण्ड निमेक्षणम्‌ | अग्न्या द्त्यिसहर्जाभमग्निवण विभूषितम्‌ | 
' चन्द्रावयवलक्ष्माणं चन्द्रसौम्यचराननम्‌ । आगम्य तमजन्देवमथ तं नीलकोहितम्‌॥ 
| . स्तुवन्तो वरदं शम्मु गोपतिं पावेतीपतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
| देवा ऊचुः । 
नमो भगवतेशाय रुद्राय चरदाय च। पशुनाम्पतये नित्यमुग्राय च कपदिने ॥ २२॥ 
महादेवाय भीमाय च्यम्चकाय च शान्तये । ईशानाय भयप्नाय नसस्त्वन्धकघातिने॥ 
नीलग्रीवाय भीमाय वेधसे वेधसास्तुते। कुमारशात्रुनिज्ञाय कुमारजनकोय च ॥२४ 
विलोहिताय धूस्राय बराय क्रथनाय च । नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिमे दिव्यशायिने। 
उरगाय चिनेत्राय हिरण्यचसुरेतसे। अचिन्त्यायाम्बिकाभत्रे सर्वेदेदस्तुताय च ॥२६॥ 
वृषध्वजाय सुण्डाय जरिने ब्रह्मचारिणे । तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च | 
विश्वात्मने विश्वखुजे विश्वमाचृत्य तिष्ठते। नमोऽस्तु दिव्यरूपाय प्रभवे दिव्यशस्भवे 
अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायाच्याय सर्वदा । 
भक्तानुकस्पिने नित्यं दिशते यन्मनोगतम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यमहापुराणे देवः शङ्कुरस्तुतिकरणं नामैकत्रिशद्‌ थिकशततमो ऽध्यायः । 








' दात्रिंशद थिकशाततमो ऽध्यायः 
देवेभ्यो महादेवस्य वरदानम्‌ । 
सूत उचाच। 
ब्रह्माद्येस्तूयमानस्तु देवेदेचो महेश्वर; । प्रजापतिसुचाचेदं देवानां क्व. भयं महत्‌ ॥१॥ 
भो ! देवा: ! स्वागतं घोऽस्तु बरूत यद्धो मनोगतम्‌ । 
तावदेच प्रयच्छामि नास्त्यदेयं मया हि चः ॥२॥ 
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युष्माकं नितरां शं वे कर्ता5हं विवुधषेभाः !। चरामि महदत्युग्रं यच्चापि परमं तपः | 
विद्विषा चो मम डिष्टाः कष्टाः कएपराक्रमाः । तेपामभावःसम्पाद्यो युस्माकं भवणवच 
एवसुक्तास्तु देवेन प्रेम्णा सत्रह्मका; सुराः । रुद्रमाहुमेहाभागं भागार्हाः सर्व एव ते ॥ 
भगवंस्तैस्तपस्तघ्तं रोद्रं रोद्रपरक्रमेः । असुरैबेध्यमानाः स्म चयं त्वां शरणं गताः ॥ 
प्रयो नाम दितेः पुत्रस्त्रिनेत्रकलहप्रिय: । त्रिपुरं येन तदुदुर्ग कृतं पाण्डुरगोपुरम्‌ ॥ ७॥ 
तदाश्रित्य पुरं दुगं दानवा वरनिभेयाः । वाधन्तेऽस्मान्‌ महादेव प्रेष्यमस्वामिनं यथा| 
उद्यानानि च सञ्चानि नन्दनादीनि यानि च। घराश्चाप्सरसः सर्वा रम्भाद्या दनुजैहृ ताः 
न्द्रस्य वांह्माश्य गजाः कुसुदाञ्जनचामनाः । ऐरावताद्यापहृता देवतानां महेश्वर !॥१०॥ 
ये चेन्द्ररथसुख्याध्य हरयोऽपहृताजुरे; । जाताश्च दानचानान्ते रथयोग्यास्तुरङ्माः ॥ 

ये रथा ये गजाश्‍चेच याः खनियो बसु यञ्च न। 

तन्नो व्यपह्ृतं देत्यैः संशयो जीबिते पुनः ॥ १२॥ 
त्रिनेत्र एव झुक्तस्तु देवैः शक्रपुरोगमेः । उचाच देवान्‌ देवेशोः वरदो त्रबचाहनः ॥१३॥ 
च्यपगच्छतु चो देवा महद्दानचजम्मयम्‌ । तदहं त्रिपुरन्धक्ष्ये क्रियतां यदुत्रचीमि तत्‌ ॥ 
यदीच्छथ मया दर्छुं तत्पुरं सह दानवम्‌ । रथमौपयिकं मह्यं . सञ्जयध्वं किलास्यते ॥ 
दिगवाससा तथोक्तास्ते सपितामहकाः सुराः । तथेत्युक्चा मदादेचञ्चक्रुस्ते रथमुत्तमम्‌॥ 
धरां कूचरकौ तु दो रुद्रपाइर्वचराबुभौ । अधिष्ठानं शिरो मेरो रक्षो मन्द्र एच च ॥ 
चक्रु्चन्द्रञ्च सूय्येञ्च चक्रे काञ्चनराजते । कृष्णपक्ष शुक्लपक्ष पक्षद्व्यमपीश्वराः ॥१८॥ 
रथनेमिद्वयं चक्रुद्‌चा त्रह्मपुरःसराः । आदिद्वयं पक्षयन्त्रं यन्त्रमेताम्व देवताः ॥ १६ ॥ 

कस्बलाश्च्रृतराम्याञ्च नागाभ्यां समवेश्तिम्‌ । 

सार्गघश्चा ड्रिराश्वैव बुधोऽङ्गारक एव च ॥ २०॥ 
शनेश्चरस्तथा चात्र सर्वे ते देवसत्तमाः । चरुथं गगनं चङ्ुश्वाररूपं रथस्य ते ॥ २१ ॥ 
इतं द्विजिहनयनं चिवेणं शातकौ स्मिकम्‌ । मणिमुक्तेन्द्रनीलेश्च वृतं हश्मुखेः सुरे: ॥२२ 
गङ्गा सिन्धुःशतदुश्च चन्द्रभागा सरस्वती । चितस्ता च पिपाशाचयसुना गण्डकी तथा 
- सरस्वती देविका च तथा च श(स)य्यूरपि। पताः सरिद्वराः सचां वेणुसंज्ञाःकृता रथे 
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घृतराष्ट्राथ्व ये नागास्ते च वेश्यात्मकाः इताः। वासुके कुलजा ये च ये च रेघतवंशज्ञ 
ते सर्पा दर्पसम्पूर्णाश्चापतूणेष्वनूनगाः । अवतस्थुः शरा भूत्चा नानाजातिशुभानना; | 
सुरसा सरमा कद्रषिनता शुचिरेवच | तृषा वुमुक्षा सर्वोग्रा स॒त्यः सवेशमस्तथा॥ 

ब्रह्मवध्या च गोवध्या वाळचध्याः प्रजाभयाः । 

गदा भूत्वा शक्तयश्च तदा देचरथेऽभ्ययुः ॥ २८ ॥ 

युगं कृतयुगञ्चात्र चातुर्दत्रप्रयोजकाः । 

चतुचर्णाः सलीलाश्च बभूबुः खणेकुण्डला: || २६ ॥ 
तद्युगं युगसङ्काशं रथशीषें प्रतिष्ठितम्‌ । धृतराष्ट्रेण नागेन बद्ध वर्या महत्‌ ॥३०॥ 
ऋग्वेदः सामवेदश्च यजुर्वेदस्तथापरः । वेदाश्चत्वार एवैते चस्थारस्तुरगा भषन्‌॥ 

अन्नदानपुरोगाणि यानि दानानि कानिचित्‌ ।. 

तान्यासन्वाजिनां तेषां भूषणानि सहस्नशः ॥ ३२ ॥| 

| तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्जयौ । नागा बभूवुरेवेते हयानां चाळवन्धनाः ॥ ३३॥ 
ओड्कारप्रभवास्ता चा मन्त्रयज्क्रतुक्रियाः । उपद्रषाः प्रतीकाराः पशुबन्धेष्टयस्तथा ॥३४ 
यज्ञोपचाहान्येतानि तस्मिन्‌ लोकरथे शुभे । मणिमुक्ताप्रचालैस्तु भूषितानि सहस्नशः॥ 
प्रतोदो ङकार एवासीत्तद्ग्रश्व वषट्कृतम्‌ । सिनीबाली कुहूराका तथा चानुमती शुभा॥ 
. गयोकत्राण्यासंस्तुरङ्गाणामपसपणचिग्रहाः॥ ३७ ॥ 

कृष्णान्यथ च पीतानि ३्वेतमाञ्चिष्ठकानि च । 

अचदाताः पताकास्तु बभूवुः पघनेरिताः ॥ ३८॥ ` 

ऋतुभिश्च कृतः षड्भि्धनुः सम्घत्सरोऽभघत्‌। 

अजराज्याभचच्चापि साम्बिका धनुषो हृढा ॥ ३६ ॥ | 
कालो हि भगघान्तुद्रस्तश्चसम्वत्सर विदुः । तस्मादुमाकालरा त्रिधेनुषोज्या जराभवत्‌, 
खगं त्रिपुर येन दग्धवान्‌ स. ञ्रिलोचन: । स इघुविष्णुसोमाशि जिदेवलमयो5भषत्‌ || 
आननं ह्यभ़िरभवच्छल्यं सोमस्तमोनुदः । तेजस: समघायो ऽश चेषोस्तेजो . रथाङ्गधघद | 

तास्मश्च बीय्येवृद्धयथं घासुकिर्नागपार्थिवः। | 





| | .ऽध्यायः ] * देवानां शङ्करम्प्रति समभ्यर्थनम्‌ # | ३२५ 
तेजः सम्घसनाथ वे सुमोचातिषिषोविषम्‌ ॥ ४३॥ : रज 
कृत्वा. देवा स्थञ्चापि दिव्यं दिव्यप्रभावतः । छोकाधिपतिमम्येत्य इदं चचनमत्रुचन,॥ 
संस्कृतो्यं रथो5स्माभिस्तव दानघशत्रुजित्‌। इदमापत्परित्राणं देवान सेन्द्रपुरोगमान 
तं मेरुशिखराकारं त्रेलोक्यरथसुत्तमम्‌। प्रशस्यदेचान, साध्विति रथं पश्यति शङ्करः ॥ 
मुह॒ह दा रथं साघु साञ्चित्युक्तवा सुदुः । उचाच सेन्द्रानमरानमराधिपतिः स्वयम्‌ 
यादृशोऽयं रथः कर्द्तो युष्मा भिर्ममसत्तमाः। इंद्रशो रथसम्पत्त्या यन्ता शीघ्रे विधीयताम्‌ 
इत्युक्तवा देवदेवेन देवाचिद्धा इवेषुभिः । अवापुमेहतीं चिन्तां कथं कार्यमिति ब्रुवन ॥ 
महादेचस्य देवोऽन्यः को नाम सद्दशो भवेत्‌ । 
मुक्त! चक्रायुधं देवं सोपास्य इषुमाश्रितः ॥ ५० ॥ 
भुरि युक्ता इबोश्वाणो घरन्त इच पवेतेः । निःश्वसन्तः सुराः सर्वे कथमेतदिति त्रुचन्‌ 
देवोऽट्टश्यत देवांस्तु लोकनाथस्य धूगेतान्‌ । 
अहं सारथिरित्युक्त्वा जग्राहाश्वांस्ततो ऽग्रजः ॥ ५२ ॥ 
ततो देवैः सगन्धर्वेः लिहनादो महान्‌ ङतः । प्रतोद्हस्तं संप्रेक्ष्य ब्रह्माणं सूततां गतम्‌ 
भगवानपि विश्वेशो रथस्थे वे पितामहे । सद्दशः सूत इत्युक्तवा चारुरोह रथं हर: ॥ 
आरोहति रथं देवे ह्यशवा हरभरातुराः । जानुमिः पतिता भूमौ रजोग्रासश्च ग्रासितः । 
देषो द्रृष्टाथ वेदांस्तानभीरुग्रहयान्‌ भयात्‌ । उज्जहार पितनार्तान्‌ सुपुत्र इच दुःखितान्‌, 
ततः सिंहरवो भूयो बभूव रथमैरवः । जयशब्दश्च देवानां संबभूवाणंचोपमः ॥ ५७ ॥ 
तदोङ्कारमयं गृह्य प्रतोदं चरदः प्रभुः । स्वयम्भूः प्रययौ घाहाननुमन्त्य यथाजचम्‌॥ 
ग्रसमाना इवाकाशं सुष्णन्त इचमे दिनीम्‌। मुखेभ्यःससजुःश्वासानुच्छवसन्त इचो रगाः 
खयम्भुवा चोद्यमानाश्चोदितेन कपदिना। ब्रजन्ति तेऽश्वा जवनाःक्षयकाल इचानिलाः 
ध्वजोच्छ्रयचिनिर्माणे ध्वजयश्मिनुत्तमाम्‌ । 
आक्रम्य नन्दीवृषभं तस्थौ तंस्मिञ्शिवेच्छया॥ ६१॥ 
भागेषाङ्गिरसौ देचौ दण्डहस्तौ रविप्रभौ । रथचक्रे तु रक्षेते रुद्रस्य प्रियकाडिझ्षणों 
शेषश्च भगघान्नागः अनन्तोऽन्तकरो ऽरिणाम्‌ । शरहस्तो रथम्पाति शयनं ब्रह्मणस्तदा 








यमस्तूर्णंसमास्थाय महिषऱ्वातिदारुणम्‌ । द्रविणाधिपर्न्याळ खुराणामधिपो दर्प 
अरक्षत मयूरं निकूजन्तं किन्नर यथा । गुह आस्थाय घरदो युगोपमरथं पितुः ॥६६ | 
नन्दीश्वरश्रभगघान्‌ शलमादाय दीत्तिमान्‌ । पृष्ठतश्चापि पार्श्वाभ्यां लोकस्यक्षयड्द्या 
प्रमथाश्चाग्निचर्णाभाःसाग्निञ्चाला इघाचलाः। अनुजग्मू रथं शाचे नक्रा इच महाण 
शृगुमेरद्वाजचसिष्ठगोतमाः क्रतुः पुलस्त्यः पुलहस्तपो धना; । 
मरीचिरत्रिभंगवानथाङ्गिराः पराशरागस्त्यसुखा महणेयः ॥ ६८॥ 
हरमजितमजं प्रतुष्टयुवेचनविषेविचित्रभूषणे: । 
रथस्त्रपुरे सकाञ्चनाचलो ब्रजति सपक्ष इचाद्विरगवरे ॥६६॥ 
करिगिरिरचिमेघसन्निभाः सजलपयोद्निनाद्नादिनः । 
प्रमथगणाः परिषाय्यं देवगुप्ते रथममरापि ययुःस्म दर्पयुक्ताः ॥ ७० ॥ 
मकरतिमितिमिङ्गिछावृतः प्रलय इघातिसपुद्धतोऽणेचः । 
व्रजति रथचरोऽति भास्वरो ह्यशनिनिपातपयोदनिःस्वनः ॥७२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शङ्करस्प्रतिदेचानामनुरो धघणनं नाम दा््रिशदधिकशततमो ऽध्याक 





त्रयखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
त्रिपुरे नारदागमनम्‌ | 
सूत उचाच। 
धूज्यमाने रथे तस्मिन्‌ लोकेदेचे रथे स्थिते । प्रमथेषु नदत्सूय़ं प्रवदतसु चसाघ्विति। 
ईश्वरस्घरघोषेण नर्दमाने महावृषे | जयतसु चिप्रेषु तथा ग्ज त्छु तुरगेषु च॥ २॥ 
रणाङ्गणात्‌ समुत्पत्य देघषिर्नारदः प्रभु: । कान्त्या चन्द्रोपमस्तूणं तरिपुरं पुरमागतः 
औत्पातिकन्तु दैत्यानां िपुरे वत्त॑ते शुषम्‌ । नारदश्चात्न भगवान प्रादुभूंतस्तपोधन' | 
आगतं जलदाभासं समेताः सवंदानवाः । उत्तस्थुर्नारद्‌ दृष्टा अभिषाद्नवादिनः ५! | 





| | ऽध्यायः] . . कै नारदेन मयस्य वार्तालाप # ` ३२७ 





तमर्ध्येण च पाद्येन मधुपकण चेश्वराः। नारद्‌ं पूजयामासुव्रैह्ाणभिच घासवः ॥ ६॥ 
तेषां स पूजां पूजाहें: प्रतिगृह्य तपोधनः । नारदः सुखमासीनः काञ्चने परमासने ॥9॥ 
मयस्तु सुखमासीने नारदे नारदोद्वचे । यथाहं दानवेः साद्धंमासीनो दानचाधिपः॥८॥ 
आसीनं नारदं प्रेक्ष्य मयस्त्वथ महासुरः । अब्रवीद्वचनं तुष्टो हृए्रोमाननेक्षणः ॥ ६ ॥ 

औत्पातिकं पुरेऽस्माकं यथा नान्यत्र कुत्रचित्‌। . 

बर्तते चतेमानज्ञ ! घद्‌ त्वं हि च नारद्‌ ! ॥ १०॥ 

हृश्यन्ते भयदाः स्वप्ना भज्यन्ते च ध्वजा; परम्‌ । 

विना च घायुना केतः पतते च तथा भुषि॥ ११॥ 
अट्टालकाश्छ नुत्यन्ते सपताकाः सगोपुराः । हिस हिसेति श्रयन्ते गिरश्च भयदाः पुरे । 
नाहं विभेभि देवानां सेन्द्राणामपि नारद्‌ ! । मुत्तवेकवरदं स्थाणं भक्ताभयकरं हरम्‌ 
भगवन्नास्त्यधिदितस्लुत्पातेछु तवानघ ! । अनागतमतीतञ्च भवान्‌, जानाति तत्त्वतः ॥ 
तदेतन्नोभयस्थानसुत्पाताभि निवे दितम्‌ । कथयस्व मुनिश्रेष्ठ ! प्रपन्नस्य तु नारद्‌ ! ॥ 

इत्युक्त्वा नारद्स्तेन मयेनामयघजितः । 

नारद्‌ उचाच | 

॒ श्रणु दानव ! तत्त्वेन भवन्त्योत्पातिका यथा ॥ १६॥ 
धर्मेति घारणे धातुमांहात्म्ये चैच पठ्यते । धारणाच्च महत्त्वेन धमं एच निरुच्यते ॥ १७ 
स इष्टप्रापको धर्म आचायैरुपदिशयते । इतरश्चानिष्टफल आचारेर्नोप दिश्यते ॥ १८ ॥ 
उत्पथान्‌ मार्गमागच्छेनमार्गाच्वैच चिमार्गताम्‌। विनाशस्तस्य निद्‌शयइतिवेदचिदो विडः 
सस्वधमे रथारूढः सहै मिमेत्तदानवैः । अपकारिषु देवानां कुरुषे त्वं सहायताम्‌ ॥२०॥ 
तदेतान्येचमादीनि उत्पातावेदितानि च । वैनाशिकानि हृश्यन्ने दानघानां तथेच च ॥ 
एष रुद्रः समास्थाय महालोकमयं रथम्‌ । आयाति त्रिपुरं हन्तु मय ! त्वामखुरानपि 


स त्वं महौजसं नित्यं प्रपद्यस्व महेश्वरम्‌ | यास्यसे सह पुत्रेण दानवेः सह मानद ! । 


इत्येष मावेद्यमयं दानघो पस्थितं महत्‌ । दानघानां पुनदेषो देवेशपदमागतः ॥ २४ ॥ 
नारदे तु सुनौ याते मयो' दानवनायकः । शरसंमत मित्येवं दानचानाह दानवः ॥ २५॥ 





३२८ - -. मत्स्यपुराणम्‌ + ` [ चतुखिशद्धिकशदको | 


| | शराः स्थ जात पुत्राः स्थ कृतकृत्या: स्थ दानवा: । 

|... युध्यध्वं दैवतैः साद्धं कर्तव्यं चापिनो भयम्‌ ॥ २६ ॥ 
जित्वा चयं भविष्यामः सर्व ऽ मरसभासदः । 
देवांश्च सेन्द्रकान्‌ हत्वा लोकान्‌ भोक्ष्या महेखुराः ॥ २७ ॥ 

अट्टाळकेषु च तथा तिष्ठध्वं शत्रपाणयः । दंशिता युद्धलज्ञाश्ष 'तिष्ठध्वंप्ोदयतायुधाः 
पुराणि त्रीणि चेतानि यथास्थानेषु दानवाः । 
तिष्ठध्वं लङ्खनीयानि भविष्यन्ति पुराणि च ॥ २६ | 

न_भोगतास्तथा शूरा देवता चिदिता हि वः। ताःप्रयलेन वार्याश्च चिदार्थाश्चैच साये. 
इति द्नुतनयान्मयस्तथोक्चा सुरगणचारणचारणे घर्चांसि | 
युघतिजनविषण्णा मानसं तत्‌ िपुरपुरं सहसा विदेश राजा ॥३१॥ 
अथ रजतविशुद्धमावभावो भवमभिपूज्य दिगस्वर सुगीसिः । 
शरणमुपजगाम देघदेवं मदनार्यम्धकयज्ञदेहघातम्‌ ॥ ३२ || 
मयमभयपदैषिणं प्रपन्नं न किछ बुबोध तृतीयदीप्तनेत्रः । 

। तद्मिमतमदात्ततः शशाङ्की ख च किल निर्भय एवं दानवोऽभूत्‌ ॥ ३३॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मयस्य दानबोदुबोधनं नाम त्रयस्त्रिशदृधिकशततमो5ध्याय:। | 


आरती, निभा 





चतुखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
इलावृतवर्षवणनम्‌ । 
सूत उचाच। 
ततो रणे देवबले नारदोऽम्यगमत्‌ पुनः। आगत्य चैव त्रिपुरात्सभायामा स्थितःस्वयम्‌ 
इलावृतमितिण्यातं तढुवर्ष चिस्तृतायतम्‌ । यत्र यज्ञोबलेब्व त्तोबलिर्यत्र च संयतः ॥२॥ | 
देवानां जन्मभूमिर्या निषु लोकेखु विभ्रुता। विवाहा: कतवश्चैच जातकर्म्मादिकाःक्रियाः | 





| 
| 





ऽध्यायः] . * इलावृते सञ्जीभूतदेचसैन्यवर्णनम्‌ # ३२६ 


देवानां यत्र वृत्तानि कन्यादानानि यानि च। रेमे नित्यं भवो यत्र सहायैः पार्षदेर्गणे: 
लोकपालाः खदा यत्र तस्थुर्मेरुगिरौ यथा। मधुपिङ्गनेत्रस्तु चन्द्रावयवभूषणः ॥ 
देवानामधिपं प्राह गणपांश्च महेश्वरः ॥ ७ |] 


` चासबैतद्रीणा ते निपुरं परिद्ृश्यते । विमानैश्च पताकाभिध्वेजेश्च समलङ्कृतम्‌ ॥६॥ 


इदं बरत्रमिदं ख्यातं वहिवद्भ्वशतापनम्‌ । पते जना गिरिप्रख्या: सकुण्डलकिरीटिनः ॥ 
प्राकारगोपुराट्टेछु कक्षान्ते दानवाः स्थिताः। इमे च तोयदाभासा दनुजा विकृतानना: 
निर्गच्छन्ति एरोदेत्याः सायुघाविजयैषिणः । स त्वं शरशतैः साडंससहायोवरायुधः 
सहद्विर्मासकेभ्ष त्येव्यांपादय महासुरान्‌ ॥ १० ॥ 
अहं च रथवर्येण निश्चलाचलचत्स्थितः । पुरः पुरस्य रन्ध्रार्थी स्थास्यामि विजयाय बः 
यदा तु पुष्पयोगेन एकत्वं स्थास्यते परम्‌ । तदेतन्निदेहस्यामि शरेणैकेन चासव ! ॥ 
इत्युक्तो वे भगवा रुद्रेणेह सुरेश्वरः । ययौ तत्त्रिपुरं जेतुं तेन सैन्येन संतः ॥१३॥ 
र्रान्तरथभीमैर्तेः स देवेः पाषेदाड़णेः । कृतसिंहरवोपेतैरुद्रच्छद्विरिवाम्बुदैः ॥;१४ ॥ 
तेन नादेन त्रिपुराद्दानवा युद्धलालसाः । 
उत्पत्य दुदुवुश्चेलुः सायुधाः खे गणेश्वरान्‌ ॥१५॥ 
अन्ये पयोधराराचाः पयोधरखमा बभुः । ससिंहनादं घादित्रं घादयामासुरुद्धताः ॥१६ 
देवानां खिहनादश्च सचंतूर्यरचो महान्‌ । ग्रस्तो ५भूद्देत्यनादेश्व चन्द्रस्तोयधरैरिच॥१७ 
चन्द्रोदयात्‌ समुदुभूतः पौर्णमास इवार्णवः। त्रिपुर प्रभवत्तदद्वीमरूपो महासुरैः ॥१८॥ 
माकारेु पुरे तत्र गोपुरेष्वपि चापरे । अट्टालकान्‌ समारुह्य केचिच्चलितघादिनः ॥१६॥ 
स्वणेमाळाधराः शूराः प्रभासितकराम्बराः। केचिन्नदन्ति दनुजास्तोयसुक्ता इघास्बुदाः 
तश्चेतश्च धावन्तः केचिदुद्धृतवाससः। किमेतदिति पप्रच्छ रन्योन्यंग्रहमाश्रिता: ॥२१॥ 
| किमेतन्नेघ जानामि ज्ञानमन्तहितं हि मे । 
ज्ञास्यसे नान्तरेणेति कालो विस्तारतो महान्‌ ॥ २२॥ 


| सोऽप्यसौपृथ्वीसारं सिंहश्चरथमास्तितः । तिष्ठते त्रिपुरं पीड्य देहं व्याधिरचो च्छितः 
। एषो ऽस्तिस एषोऽस्तुकाचिन्तासम््रमे सति। एहिमायुधमादाय क मेपूच्छासचिष्यति 
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' इति तेऽन्योन्यमाचिद्वाउत्तरोत्तरभाषिणः । आसाद्य पृच्छन्तितदा दानचास्त्रिपुराट्या, 
' तारकाक्षपुरे दैत्यास्तारकाक्षपुरःखराः । निर्गताः कुपितास्तू्णं विलादिचिमददोरगा;। 
॥ निर्द्धाचन्तस्तु ते दैत्याः प्रमथाधिपयूथपैः । निरुद्धा गजराजानो यथा केसरियूथपै: । 
दर्पितानांततश्चैषां दर्पितानामिवाञ्चिनाम्‌ । रूपाणि जञ्चलुस्तेषामञ्चीनामिच 
ततो बृहन्ति चापानिभीमनादानिसवंशः । निकृष्य जघ्नुरन्योन्यसिषुभिः प्राणभोजने, 
मार्जारखुगभीमास्यान्‌ पाषंदान्विङताननान्‌। दुष्टा दुष्टा हसचुचैरदाचचा रूपसम्पदा। 
बाहुभिः परिधाकारेः कृष्यतां धनुषां शराः । भटवसेषु विविशुस्तड़्ागानीच पक्षिणः | 
शृताः स्थ क नु यास्येथ हनिष्यामो निवर्तताम्‌ । े 
इत्येचं परुषाण्युक्तवा दानवाः पाषेद्घभान्‌॥ ३२ ॥ 
बिभिदुः सायकेस्ती&णेः सूय्यंपादा इवास्वुदान । 
प्रमथा अपि सिहाक्षाः सिहविक्रान्तविक्रमाः ॥ 
खण्डशलशिछावृक्ैविभिदु्दैत्यदानवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अस्वुदेराकुलमिच हंसाकुलमिवाम्वरम्‌। दानवाकुलमत्यर्थं तत्पुरं सकलं बभौ ॥३४ 
घिछृष्टचापा देत्येन्द्राः सजन्ति शरदुदिनम्‌ | इन्द्रचापाङ्कितोरस्का जल्दा इच दुदितम्‌ 
इखुभिस्ताड्यमानास्तै भूयोभूयो गणेश्वराः । चक्रुस्ते देहनिर्यासं स्वणधातुमिघाचढाः 
तथा वृक्षशिला चञ्नशूलपट्टिपरश्वधैः । चूण्यन्ते«भिइ्ता देत्याः काचाष्टडुहता श 
चन्द्रोद्यात्‌ समुदुभूतः पौर्णमास इचाणवः । त्रिपुर प्रभषत्तद्वद्गीमरूपमहासुरैः ॥१० 
तारकाक्षो जयत्येष इति देत्या व्यघोषयन्‌ । जयतीन्द्रश्व रुद्रश्च इत्येच च गणेश्वराः 
वारितादारिताघाणैरयोधास्तस्मिनबलोभये । निःस्वनन्तोऽस्बुसमयेजळगर्भाइवासुा 
करेश्छिन्चेः शिरोभिश्च ध्वजै श्छतेश्च पाण्डुरैः । युद्धभूमिभेयघती मांसशोणितपूिं 
व्योम्नि चोत्प्लुत्य सहसा तालमात्रं घरायुधे: । हुाहताःपतन्पूचं दानवा:प्रमथास्तथा 
सिद्धाश्चाप्सरसश्चैव चारणाश्च नभोगताः । इृढप्रहारहषिता: साधु साध्विति डु | 
अनाहतांश्च वियति देषदुन्दुभयस्तथा । नदन्तो मेघशाब्देन सरमा इच रोषिताः ॥४ | 
त तस्मिस्त्रपुरे देत्यानद्य: सिन्धुपताविघ। चिशन्ति क्रुद्वद्ना बल्मीकमिघपननगाः। | 
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तारकाक्षपुरे तस्मिन्‌ खुराः शूराः'समग्ततः । सशस्त्रा निपतन्तिस्म सपक्षाइच भूधराः 
योधयन्ति त्रिभागेन त्रिपुरे«तु गणेश्वराः । विद्युन्माली मयश्चैब भझौ च दुमचद्रणे ॥ 
विद्युन्माली स देत्येन्द्रो गिर्रुद्रसद्वशद्यतिः । आदाय परिघ घोरं ताडयामास नन्दिनम्‌ 
स नन्दी दानवेन्द्रेण परिधेण इढ़ाहतः । भ्रमते मधुना व्यक्तः पुरा नारायणो यथा ।४६ 
नन्दीश्वरै गते तत्र गणपाख्यातविक्रमाः । डुदुघुर्जातसंसभा बिद्युनमालिनमासुरम्‌ ॥ 
घण्टाकणेः शङ्ककर्णो महाकालश्च पाषेदाः ॥ ५१ ॥ 
ततश्च सायव्हेःसर्चान्‌ गणपानणपाकृतीन्‌ । भूयो भूयः स विव्याध गणेश्वरमहत्तमान, 
` भित्वा भित्था झराचोच्चेनेभस्यम्चुधरो यथा । तस्यारस्भित शाब्देन नन्दी दिनकरप्रभः ॥ 
संज्ञां लस्य ततः सोऽपि विद्युन्माल्निमाद्रवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दरदत्तं तदा दीसं दी्ानलसमप्रभम्‌ । घञ्रं घञ्रनिभांङ्गस्य दानवस्य ससजे ह ॥ ५४॥ 
तज्नन्दिसुजनिस क सुक्ताफर्लाचभूषितम्‌ । पपात घक्षसि तदा चज्रं दैत्यस्य भीषणम्‌ ॥ 
स घञ्रं निहतो दैत्यो चञ्रसंहननोपमः । पपात घञ्जामिहतः शक्रेणाद्रिरिघाहतः ॥५६॥ 
देत्येश्वर चिनिहतं नन्दिना कुलनन्दिना । चुक्नुशुर्दानघाः प्रेक्ष्य दुदुबुश्च गणाधिपाः ॥ 
दुःखामषितरोषास्ते विद्युन्मालिनिपातिते। दुमशैलमहात्रष्टि पयोदा,ससजुर्यथा ॥५८॥ 
ते पीड्यमाना गुरुभिगिरिभिश्च गणेश्वराः । कर्त्तव्यं न विदुः किश्चिद्दन्यमाधामिकाइच 
ततोऽसुरचरः श्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापघान्‌। स तरूणां गिरीणां वे तुल्यरूपधरो वभौ 
भिन्नोत्तमाङ्गा गणपा भिन्नपादाङ्किताननाः । विरेजुर्भुजगा मन्त्ैवार्येमाणा यथा तथा 
मयेन मायाघीर्येण वध्यमाना गणेश्वराः । भ्रमन्ति बहुशब्दालाः पञ्चरे शक्ना इव ॥ 
तथा सुरवर: श्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापघान्‌। ददाह च बले सर्च शुष्केन्यनमिघानलः ॥ 
तारकाक्षेण वारयन्ते शरघषेस्तदा गणाः | मयेन मायानिहतास्तारकाख्येण चेषुभिः ॥ 
गणेशा घिघुरा जाता जीर्णमूला यथा दुमाः ॥ ६५॥ 
भूयः सम्पतते चामिग्रेहान ग्राहान्‌ भुजङ्गमान्‌ । 
गिरीन्द्रांश्च हरीन्‌ व्याघ्रान्‌ वृक्षान, समरचणेकान्‌ ॥ ६६ ॥ 
शरभानष्टपादांश्च आपः पबनमेच च। मयो मायाबलेनेच पातयत्येच शत्रपु ॥ ६७ 
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[छा ते तारकाक्षेण मयेन मायया संसुह्यमाना विवशा गणेश्वराः । 
lf च शक्नुवंस्ते मनसापि चेष्टितुं यथेन्द्रियार्था सुनिनाभिसंयता: ॥ ६८॥ 
| महाजळाग्न्यादि सकुञ्ज ोरगेहरीन्द्रव्याध्रक्षंतरश्चुराक्षसेः 
विबाध्यमानास्तमखा चिमो हिताः समुद्रमध्येष्विच गाधकाङक्षिणः ॥६३। 
संमद्येमानेषु गणेश्वरेषु सन्नदमानेषु सुरेतरेषु । 
ततः सुराणां प्रवराभिरक्षितुं रिपोबेलं सम्विविशुः सायुधाः ॥७०॥ 
यमोगदास्जो वरुणश्च भास्करस्तथा कुमारोऽमरको टिसंशुततः । 
स्वयं च शाक्रः सितनागचाहनः कुलीशपाणिः सुरळोकणुङ्गयः ॥७१॥ 
स चोडुनाथः ससुतो द्वाकरः ससान्तकस्त्यक्षपतिमेद्वाद्युतिः । 
एते रिपूणां प्रवळाभिरक्षितं तदा वलं सस्विविशुर्मदोद्धताः ॥७२॥ 
यथा घनं दपितकुञ्जराधिपा यथा नभः सास्वुधरं दिवाकरः । 
यथा च सिंदैविजनेछु गोकुलं तथा बलं तत्त्रिदशीरभिहुतम्‌ ॥७३॥ 
कततप्रहारातुरदीनदानवं ततस्त्वभञ्यन्त बळ हि पार्षदाः। . 
स्वर्ज्यो तिषां ज्यो तिरिचोष्मवान्‌ हरिर्यथा तमो घोरतरं नराणाम्‌ ॥७४। 
विशान्तयामास यथा सदेच निशाकरः सञ्चितशार्वरन्तमः । 
ततोऽपकृष्टे च तमः प्रभावे अस्त्रप्रभावे च विचरद्धमाने ॥७५॥ 
दिग्ळोकपालेगेणनायकेश्च कृतो महान्‌ सिंहरवो मुहुत्त॑म्‌ । 
संख्ये विभा घिकरा विपादाश्छिन्ोत्तमाङ्गाः शरपूरिताङ्गाः ॥७६॥ 
देवेतरा देववरेचिभिन्नाः सीदन्ति पङ्केषु यथा गजेन्द्राः । 
घञ्रेण भीमेन च बञ्रपाणिः शक्या च शक्या च मयूरकेतुः ॥७9॥ 
दण्डेन चोग्रेण च धर्मराजः पाशेन चोग्रेण च वारिगोप्ता | 
शूलेन काळेन च यक्षराजो घीर्येण तेजखितया सुकेशः ॥०८॥ 
गणेशवरास्ते सुरसन्निकाशाः पूर्णाहुती सिक्तशिखिप्रकाशाः । 
उत्साद्यन्ते द्चुपुत्रवृन्दान्यथैष इन्द्राशनयः पतन्त्यः ॥७६॥ 
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मयस्तु दैवान्‌ परिरक्षितारमुमात्मजं देघघर कुमारम्‌ । 

शरेण भित्वा स हि तारकासुतं स तारकाख्यस्रुरमाबभाषे ॥८०॥ 
कृत्वा प्रहार प्रविशामि वीर पुरं हि दैत्येन्द्र बेन युक्तः । 
विभ्रामसूजस्करमप्यवाप्य पुनः करिष्यामि रणं प्रपन्नै; ॥८ १॥ 
वथं हि शस्त्रक्षतवी क्षिताङ्गा विशीर्णशस्त्रध्चजवर्मचाहा: । 
जयैषिणस्ते जयकाशिनश्च गणेश्वरा लोकचराधिपाथ्य ॥८२॥ ` 
.मयस्य शुत्वा दिषि तारकाख्यो घचो भिकाङक्षन क्षतजोपमाक्ष: । 
निदेश तूणं त्रिपुरन्दितेः सुतैः सुतैरदित्या युधि वृद्धहमें: ॥ ८३॥ 
ततः खशङ्कानकमेरिभीमं ससिंहनादं हरसेन्यमावभी । 
सयाइुगन्धोरगभीरगहृरं यथा हिमाद्रेगे जसिंहना दितम्‌ ॥८४॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे देवदानवयुद्धवर्णनं नाम चतुरित्रशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ।' 





` पञ्चत्रिशात्यधिकशाततमो ऽध्यायः 
मयस्य महेश्वररूपस्य कालस्य प्रशंसावर्णनम्‌ । 
सूत उघाच। 


मयः पहार कृत्वा तु मायावी दानवर्षभः । विवेश तूर्णं त्रिपुरमभ्रं नीळमिवास्वरम्‌ ॥ १ | 


| सदीधेमुष्णंनिःश्चस्य दानवानवीक्ष्य मध्यगान्‌। दध्यौ लोकक्षये प्राप्तेकालंकालइघापर: 
| इन्द्रोऽपि बिभ्यते यस्य स्थितो युद्धेप्छुरम्रतः । 
स चापि निधनं प्राप्तो विद्युन्माली महायशाः ॥ ३॥ 








_ छस्यैव घरो सवं दुग दुर्गतरञ्च यत्‌ काले कुद्धे कथं काठात्त्राण नो ञ्यमविष्यति 
. ` . लोकेष निघु यत्‌ किञ्चिदुबल बै सबेजन्तुषु। | | 


| हेग वे त्रिपुरस्यास्य न समं विद्यते पुरम्‌ । तस्याप्येषो नयःप्राप्तो न दुगंकारणं कचित्‌ 





2 # मत्स्यपुराणम्‌ ४ [| पश्चत्रिशंत्यधिकशतको | 
| कालस्य तद्वरं सर्वमिति पैतामहो चिधिः ॥ ६ ॥ 

.... अस्मिन्‌ कःप्रमवोद्योगोह्वासन्धाय मितात्मनि । लड्डूने कः समर्थ स्याहूते देवं महेश्वरम्‌ 
बिमेमि नेन्द्राद्धि यमाद्वरूणान्न च वित्तपात्‌ । स्वामी चैषान्तु देवानां दुजेयःस महेश्वर, 
ऐश्वर्यस्प फलं यत्तत्‌ प्रभुत्वस्य च यत्‌ फलम्‌ । तद्य दर्शयिष्यामि याचद्वीराः समन्ततः 
बापीमसुततोयेन पूर्णा सक्ष्ये बरौषधीः । जीविष्यन्ति तदाद्‌त्याःस जीचनवरोषधीः | 
इति सञ्चित्य बलवान, मयो मायाविनांघरः। मायया ससुजे चापी रस्भामिच पितामह: 
द्वियोजनायता दीर्घा' पूर्णयोजनचिस्तृताम्‌। आरोहसंक्रमवर्ती जित्नरूपां तथैव च | 
इन्दोः किरणकद्पेन सृट्टेनास्तग न्थिना । पूणा परमतोयेन णुणपूर्णा मिवाङ्गनाम्‌॥ 
उत्पलैः कुसुदैः पद्नेत्न ताँ कादम्वकेस्तथा । चन्द्रभास्करवर्णामेभीसेराचरणेब ताम्‌ | 
खर्गैमधुररावैश्व चारुचामीकरम्रमैः । कामै षिभिरिवाकीर्णा' जीवानामरणीमिव ॥१५ 

तां वापीं सृज्य स मयो गङ्गामिव महेश्वरः । 
तस्याम्प्रक्षापयामास विद्युन्मालिनमादितः ॥ १६ ॥ 
.स वाप्यां मज्जितो दैत्यो देवशत्रुमेहाबलः। उत्तस्थाविन्धनेरिद्धः सद्यो हुत इघानलः। 
` मयस्य चाजलिं इत्वा तारकाख्योऽमिषादितः । ' 
विद्युन्मालीति घचनं मयमुत्थाय चाव्रचीत्‌ ॥ १८ ॥ 
'छ नन्दी सह रुद्रेण वृतः प्रथकजम्चुकः । युदुध्यामो नन्दिनं पीड्य दयादेहेषु का दिन 
अन्वास्येच च रुद्रस्य भवामः प्रभविष्णघः । तैर्घा विनिहतायुद्धे भचिष्यामो यमाशताः 
'विद्युनमालेनिशम्येतन्मयोबचनमूजितम्‌ । तं परिष्वज्य सार्दराक्ष इदमाह महासुर॥ 
| विद्यू नमालिन्न मे राज्यमभिप्रेतन्न जीवितम्‌ । 
त्वया घिना महाबाहो ! किमन्येन महासुर ! ॥ २२॥ 
:महदासतमयी घापी होषा मायाभिरीश्वर ! । सृष्टा दानवदैत्यानां हतानां जीववर्डिनी | 
दिष्ट्या त्वां दैत्य ! पश्यामि यमलोकादिहागतम । | 
दुगेताचनयग्स्तं भोक्ष्यामोऽद्य मद्दानिधिम्‌ ॥ २४ ॥ | 
ःदृट्टा द्रृष्टा च तां घापीं मायया मयनिमिताम्‌। हृष्टाननाक्षा दैत्येन्द्रा इदं घचनमत्रुवन॥ | 





&ध्याय: ] * देवप्रतिहतानां दैत्यानां घाप्याँ पुनरुज्जीचनम्‌ # ३३५ 


दानवा ! युदुध्यतेदानीं प्रमथेः सहनिर्भया:। मयेन निमितावापी हतान्‌ सञ्जीचयिष्यति 
अतः क्षुव्धास्वु निधिभा भेरीसानुभयडुरी । चाद्यमाना ननादोच्चै रोरची सा पुनः पुनः 
श्रुत्वा भेरीरचं घोरं मेघारस्भित सन्निभम्‌ । न्यपतन्नसुरास्तूणं त्रिपुराद्य द्धलाललाः ॥ 
:होहरायतसोवरणे: कटकेमंणिराजिते । आमुक्ते: कुण्डलहारेमुकुटैरपि चोत्करैः ॥ 
_ धूमायिता ह्विस्मा ज्वलन्त इच पाचकाः । 
आयुधानि समादाय काशिनो हृढ़विक्रमा: ॥ ३० ॥ 
जृत्यमाना इव नटा गजन्त इच तोयदा । करोच्छ्राया इच गजा सिहा इव च निर्भयाः ॥ 
जुदा इव च गस्सीराः सूर्य्या इच प्रतापिताः । दुमा इच च देत्येन्द्रा त्रासयन्ते बलंमहत्‌ 
प्रमथा अपिसोट्याहागरुड्ोत्पातपातिनः । युयुत्सबोऽमिधाचन्ति दानवान्‌ दानघारयः 
नन्दीश्यरेण प्रमथा स्तारकाख्येण दानचाः । 
चक्रुः संहत्य संग्रामञ्चोद्यमाना बलेन च ॥ ३४॥ 
'तेऽसिभिश्चन्द्रसङ्काशैः शलेश्चानळपिंगलैः । चाणैश्च दृढ निमुक्तेरभिजष्चुः पररूपरम्‌ ॥ 
शाराणां स्रज्यमानानामसीनाञ्च निपात्यताम्‌ । 
रूपाण्यानमहोल्कानां पातन्तीनामिचास्बरात्‌ ॥ १६ ॥ 
शक्तिभिमिन्नहृदया निर्दया इच पातिताः । निरयेष्विचः निर्मग्रा: कूजन्ते प्रमथासुरा: ॥ 
हेमकुण्डलयुक्तानि किरीरोत्करच न्तिच । शिरांस्युर्व्या' पतन्तिस्म गिरिकूटानिवात्यये 
परश्वध: पट्टिरी् खङ्गश्च परिघे स्तथा । छिन्नाः करिवराकारा निपेस्तुस्ते घरातले 
| गजेन्ति सहसा हृष्टाः प्रभथा भोमगर्जना: । साधयन्त्वपरे सिद्धा युद्धगान्धवेमदुभुतम्‌ 
बलवान्‌भासि प्रमथर्दापतो भासि दानव ! । 
इति चोच्चारयन्वाचं धारणा रणधूर्गताः ॥ ४१ ॥ 
परिघेराहता केचिद्दानवे: शङ्कराबुगाः । घमन्ते रुधिरं वक्ते: स्वणघातुमिवाचला: ॥ 
पमथेरपि नाराचैरखुराः सुरशत्रवः । दुमैश्व गिरिम्टइेश्व गाढमेवाहचे हता: ॥ ४३ ॥ 
& तान्‌ देत्यानन्ये दानवपुङ्गवाः । उतृक्षिप्य चिक्षिपुर्वाप्यां मयदानचनो दिता: 
भास्वरेदहैः स्वर्गळोक इवामराः । उत्तस्थुर्वापीमासाद्य सद्पा भरणास्बराः 







वैचापि 
। 


» 
do TT 
> “७.०. ०. >>.“ >. —— 
“= 


क वा क: कम +« 494025.“ ~ 





३३६. -. * , ऋ मत्स्यपुराणम्‌ के [ पञ्चचिशत्यधिकशतको 


अथैके दानवाः प्राप्य चापीप्रक्षेपणादसून्‌ । 
आस्फोट्य सिंहनादश्च इत्वा धावंस्तथा खुराः ॥ ४६ ॥ 
दानवाः प्रमथानेतान्‌ प्रसपेत किमासथ । हतानपि हि चो घापी पुनरुञ्जीचयिष्यति। 
एवं श्रुत्वा शङ्ककर्णो चचो“प्रप्रहसन्निमः । दुतमेवेत्य देवेशमिदं वचनमत्रबीत्‌ ॥ ४८| 
सूदिताः सूदिता देव ! प्रमथैरखुरा हामी। उत्तिष्ठ न्ति पुनर्भीमा; सदयाइच जलोक्षिताः। 
अस्मिन्‌ फिल पुरे चापी पूणामृतरखाम्भसा । 
निहतानिहता यत्र क्षिप्ता जीवन्ति दानघाः ॥ ५० ॥ 
इति विज्ञापयद्देवं शङ्ककर्णो महेश्वरम्‌ । अभवन्‌ दानवबलरूउत्पादा दे सुदारुणाः ॥५१ 
तारकाख्यः सुभीमाक्षो दारितास्यो हरियेथा । अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुडो महादेवरथं प्रति 
त्रिपुरे तु महान्घोरो भेरीशङ्कणवो वमौ । दानघा निःसृता हुड्डा देचदेचरथे सुरम्‌॥ 
भूकम्पश्चाभचत्तत्र शताङ्गो भूगतोऽभघत्‌ । दृष्टा झ्ञोभमगादुदः स्वयम्भूश्च पितामह: | 
तास्यां देचच रिष्ठाभ्यामन्वितः स रथोत्तमः । 
अनायतनमासाद सीदते गुणवानिव ॥५५॥ 
घातुक्षये देह इच ग्रीष्मे चादपमिचोदकम्‌ । 
शेथिल्यं याति स रथः स्नेहो विप्रहतो यथा ॥५६॥ 
रथाठुत्पत्यात्मभूर्वे सीदन्तं तु रथोत्तमम्‌। उज्जहार महाप्राणो रथं त्रैलोक्यरूपिणम्‌ 
तदा शराद्विनिष्पत्य पीतवासा जनादनः । वृषरूपं महत्‌ कृत्वा रथं जग्राह दुर्धरम्‌ 
सचिषाणास्यां त्रेलोक्यं रथमेच महारथः। प्रग्रह्मोडहते सञ्चै कुलं कुलवहो यथा ॥५६ 
तारकाख्योऽपि देत्येन्द्रो गिरीन्द्र इष पक्षवान्‌ । 
अभ्यद्रचत्तदा देवं ब्रह्माणं हतचांश्च सः ॥६०॥ 
स तारकाख्याभिहतः प्रतोदं न्यस्य कूवरे । 
विजज्वाल मुहुब्रेह्मा श्वासं घक्त्रात्‌ समुद्विरन ॥६१॥ | 
तत्र देत्येमेहानादो. दानचेरपि भैरचः । तारकाख्यस्य पूजां कृतो जलधरोपमः ॥६* | 
रथचरणकरोऽथ महासधै वरंषभघपुत्र षमेन्द्रपूजितः ।. ; 








ऽध्यायः ] कै चापीपालेन मयसमीपे घापीपानकथनम्‌ # ३३७ 


दितितनयबळं चिम सवै त्रिपुरपुर प्रधिवेश केशवः ॥६३॥ 
सजलजलद्राजितां समस्तां कुसुदवरोत्पलफुळपडुजाढ्याम्‌_। 
खुरशुर्रपिचत्पयोऽस्ृतन्तद्रषिरिव सञ्चितशार्वरन्तमो 5न्धम्‌ ॥६४॥ 
| द्वापीं पीत्वा खुरेन्द्राणां पीतवासाजनादेन: । नदेमानोमहावाइ: प्रचिवेश श(स)रन्ततः 
| ततो 5खुरा भीमगणेश्वरेहेता: प्रहारसम्वद्धितशोणितापगा: । 
प्राङ्सुखाभीममुखेः कृतारणे यथा नयाभ्युद्यततत्परेनरः ॥६६॥ 
ख धारकाख्यस्तडिमालिरेव च मयेन साडे प्रमधैरभिद्रुता । 
पुर्‌ प्राद्वत्यचुतेशराद्ता यथा शरीरं पचनोद्ये गता ॥६७॥ 
| गणेश्वराश्युद्यतदपेकाशिनो महेन्द्रनन्दीश्वरषण्सुखायुधि । 
| बिनेडुरुच्चैजेहसुश्च ढुमेदाजयेमचन्द्रादि दिगीश्चरेः सह ॥६८॥ 
| इति श्रीसत्ल्यपुराणे घापीपानकथनं नाम पञ्चत्रिशदधिकशाततमो ऽध्यायः । 





बटुनिशदधिकशततमोऽध्यायः 


चापीपालेन म्यसमीपे वापीपानकथनम्‌ । 
सूत उचाच । 

प्रथेः समरेभिज्चास्त्रैपुरास्तेखुरास्यः । पुरं प्रविधिशुर्भोताः . प्रमथेभेझगोपुरम्‌ ॥१॥ 

शीणंदंष्टा यथा नागा भझश्ङ्का यथा वृषाः । 

' यथा चिपक्षाः शकुना नद्यः क्षीणोदका यथा ॥२। 

सृतप्रायास्तथा दैत्या दैचतैविङृताननाः । वभू बुस्ते विमनसः कथं कायेमिति ब्रुवन्‌ ॥ 
ई | अथ तान्‌ म्लानमनसस्तदा तामरसाननः । उवाच दैत्यो दैत्यानां परमाधिपतिमेयः ॥ 
'| रत्वा युद्धानि घोराणि प्रमथैः सहामरैः । तोषयित्वा तथा युद्धे प्रमथानमरेः सह ॥ 
१. यूयं यत्‌ प्रथमं दैत्याः पश्चाच्च बळपीडिता: । 
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प्रविष्ठा नगरन्त्रासात प्रमधैथ शमदिताः ॥६॥ 
अप्रियं क्रियते व्यक्तं देवैर्नास्त्यत्र संशयः। यत्र नाम महाभागा प्रविशन्ति गिरे 
अहो हि काळस्य वलूमहो कालो हि ठुजेयः । 
यत्रेद्वशस्य दुर्गस्य उपरोधो ऽयमागतः ॥८॥ 
मयै चिचदमाने तु नईमान इवाम्बुदे । वमू घुनिष्प्रभा देत्या अहा इन्दूदये यथा॥॥ | 
वापीपालास्ततोऽभ्येत्य नभःकाळ इवाम्बुदाः । 
मयमाहुर्यमप्रख्यं साञ्जलिप्रग्रहाः स्थिताः ॥१०॥ 
या साम्रृतरसा गूढा चापी चै निमिता त्वया । 
समाकुलोत्पलचना समीनाकुलपङ्कजा ॥११॥ | 
पीता सा वृषरूपेण केनचिद्देत्यनायक । चापी सा सास्प्रतं दृष्टासतसंक्षा इघाङ्गना ॥१२ | 
चापीपाळचचःश्रुत्वा मयोऽसौदानवप्रसुः । कष्टमित्यसक्कतप्रोच्य दितिजञानिदमन्रवीत्‌ 
मया मायाबळङता घापी पीता त्वियं यदि । 
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चिनष्टाः स्म न सन्देहस्त्रिपुरं दानचागतम्‌ ॥१४॥ 
निहतान्निहतान्‌ दैत्यानाजीवयति देघतेः । पीता चा यदि वा वापी पीतावैपीतवाससा 
कोऽन्योमन्मायया गुप्तांचापीमस्ठततो यिनीम्‌ । पास्यते विष्णुमजितंचज यित्वा गदाधस्‌ | 
सुगुहामपि दैत्यानां नास्त्यस्याविद्तिम्भुषि । यत्रमद्वरकौशाल्यं विज्ञानं न वृतं बुधे। 

समोऽयं रुचिरो देशो निद्ठु मो निठु माचलः । 

लभेमन्दूरतः इत्वा वाधन्तेऽस्मान्‌ गणामराः ॥१८॥ | 
ते यूयं यदि मन्यध्वं सागरोपरिधिष्ठिताः । प्रमथानां महावेगं सहामः श्वसनोपमस्‌ 
. पतेषाञ्च समारम्भास्तस्मिन्‌ सागरसंप्लवे । निरुत्साहा भविष्यन्ति एतद्रथपथावृताः ! 
युध्यतां निघतां शत्रूनमीतानाश्वद्रविष्यताम्‌ । सागरोऽम्बरसङ्काशःशरणन्नो भ 
इत्युत्तवा ख मयो देत्यो दत्यानामधिपस्तदा । त्रिपुरेण ययौतूर्णसागरंसिन्धघुवान्धव; | 
सागरे जलगम्भीर उत्पपात पुरं घरम्‌ । अघतस्थुः.पुराण्येच गोपुराभरणानि च । 


अपक्रान्ते त त्रिपुरे त्रिपुरारिस्त्रिलोचनः । पितामहमुचाचेद्‌ वेदचाद्विशारदम्‌ ।९* , 





#क्षकुयः ] बै जनादेनस्य मयपुरगमनम्‌ # ३३६ 
पितामह ! हृढं भीता भगवन्‌! दानवा हि न: । 
विपुलं सागरन्ते तु दानवाः समुपाश्रिताः ॥२५॥ 
यतण्व हि ते यातास्त्रिपुरेण तु दानवाः । ततएव रथं तूणं प्रापयस्व पितामह ॥२६॥ 
सिंहनादं ततः छत्वा देवा देवरथश्व तम्‌ । परिवारय ययुह टाः सायुधाः पश्चिमोदधिम्‌ 
ततोऽमरामरशुरं परिवाये भवं हरम्‌। नदेयन्तो ययुस्तूणं सागरं दानवालयम्‌॥२८॥ 
अथ चार्पताकभूषितं परहाडस्वरश ङनादितम्‌ | 3 
चिपुरमभिसमीक्ष्य देवता चिचिधवला ननदुयथा घनाः ॥ २६॥ 
अझुरवरपुरेऽपि दारुणोजलधरारवस्ुद्ङ्गगह्रः । 
दनुतनयनिनादमिश्रितः प्रतिनिधिसंक्षभिताणेचो पमः ॥३०॥ 
अथ खुवनपतिगेतिः खुराणामरिस्ट्गयां प्रददात्‌ सुळब्धचुद्धिः । 
'चिदशगणापतिहाय चा च शक्रम्‌ त्रिपुरगतं सहसा निरीक्ष्य शत्रुम ॥३१॥ 
निदशगणपते ! निशामयेतत्‌ त्रिपुरनिकेतनमुत्तमं सुरेन्द्र । 
यमचरुणकुवेरषण्सुखेस्तत्‌ सह गणपेरपि हनमितावदेच ॥३२॥ 
चिहितपरचलामिघातभूतम्‌ वज जलघेस्तु यतः पुराणि तस्थुः । 
ख रथवचरगतोभवः समर्थो ह्युद्धिमगात्‌ तरिपुरं पुननिहन्तुम्‌ ॥३३॥ 
इति परिगणयन्तोदितेः सुता हावतस्थुलबणाणेचो परिष्टात्‌ । 
अभिभवत्‌ त्रिपुर स दानवेन्द्रं शरवर्षैर्मसलेश्च चज्मिश्रेः ॥३४॥ 
अहमपि स्थवर्यमास्थितः सुरवरय्यं ! भवेय पृष्ठतः । 
असुरचरवधार्थमुद्तानाम्‌ प्रतिषिद्धामि सुखयतेऽनघ ॥३५॥ 
इति भवचचनप्रचो दितो दशशतनयनचपुःसमुद्यतः । 
तिपुरपुरजिघांसया हरिः प्रविकसितांस्दुजलोचनो ययो ॥३६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हरे मयपुरगमनं नाम षट्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः । 
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सप्तत्रिशद्धिकशततमोध्याथः 
त्रिपुरे देवदानदयुद्धम्‌ । 
सूत उवाच । 

मघचा तु निहन्तुं तानसुरानमरेश्वरः। लोकपाला ययुः सर्वे गणपालाश्व सर्वशः | 
इईश्वरामोदिताः सवे उत्पेतुश्चाम्रै तदा । खगतास्तु विरेज्ञुस्ते पश्चवन्त इचाचलाः | 
प्रययुस्तत्पुरं हन्तुं शरीरमिच - व्याधयः । शङ्खाडस्वरनिर्धोषे; पणघान्‌ परहानपि। 
नादयन्तः पुरो देवा ्ृष्टास्त्रिपुरचासलिभिः ॥३॥ 

हरः प्राप्त इतीवोक्त्वा बलिनस्ते महासुराः । आजग्मुः परमं क्षोभमत्ययेष्चिघसागरा;| 
खुरतूय्येरवं श्रुत्वा दानवा भीमदर्शना: । निनेदुर्चादयन्तश्च नानाचाद्यान्यनेकश: [५ 
भूयोदीरितवीर्य्यास्तै परस्परक्कतागसः । पूर्वदेवाश्च देघाश्च सूदयन्तः परस्परम्‌ ॥६। 
आक्रोशेऽपि समप्रख्ये तेषां देहनिकृन्तनम्‌ । प्रवृत्त युद्धमतुलं प्रहारङ्तनिस्घनम्‌॥॥ 
श्वसन्त इच नागेन्द्रा भ्रमन्त इच पक्षिणः । गिरीन्द्रा इच कस्पन्तो गर्जन्तइचतोयदा: | 
जुम्भन्त इच शादूला: प्रचान्त इव घायघः । प्रवृद्धो मितरङ्गालाः ्ुभ्यन्त इच सागराः 
भमथाश्च महाशूरा दानवाश्च महावला: । युयुधुनिश्चला भूत्वा चञ्चा इच महाचढँः | 
कार्मुकाणां निकृष्टानां वभूवुर्दारुणा रवा: । कालानुगानां मेघानां यथा वियति घायुगा 





लङ्गापघजिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः । केचिन्‌ मुद्नस्चूर्णा श्वकेचिदुबाइुमिराहता: 
पह्टिशः सूदिताः केचित्केचिच्छूलषिदारिताः । दानवा: शरपुष्पाभाः सचनाइवपवेताः। 

,  निपतन्त्यणंचजले भीमनक्रतिमिङ्गिछे ॥१५॥ | 
व्यसुभिः खुनिबद्धाङ्गैः पतमानेः सुरेतरैः । सम्वभूषाणेचे शब्द: सजलाम्बुदनिस्वनः | 
तेन शब्देन मकरा नक्रास्तिमितिमिङ्गिलाः । मत्तालो हित गन्धेन क्षोभयन्तो महारण | 





इव्यायः ] बै जिपुरे देचदानचयुद्धम्‌ ॐ ३४१ 
वरस्परेण कलहं कुर्घाणा भीममूत्तेयः । भ्रमन्ते भक्षयन्तश्च दानधानाञ्च लोहितम्‌ ॥ 
सरथान्‌ सायुधान्‌ साश्‍वान्‌ सघस्त्राभरणात्ृतान्‌। | 
जग्रछुस्तिमयो दैत्यान्‌ द्रावयन्तो जलेचरान्‌ ॥ १६॥ ` 
मुघं यथा खुराणाञ्च प्रमथानां प्रचत्तेते । अम्वरेऽम्मसि च तथा युद्धं चक्रु जलेचराः ॥ 
यथा भ्रमन्ति प्रमथाः सदेत्यास्तथा भ्रमन्ते तिमयः सनक्राः । 
यथेब छिन्दन्ति परस्परन्तु तथेष ऋन्द्न्ति चिभिन्नदेहाः ॥२१॥ 
ब्रणाननेरडूरसं स्नवद्ठिः सुरासुरेनेक्रतिमि ङ्विलैश्च । 
'कृतो झुइर्तेन समुद्रदेशः सरक्ततोयः समुदीर्णतोयः ॥२२॥ 
'पूर्व महास्मोधरपवेताम द्वारं महान्तं निपुरस्य शक्रः । 
'निपीड्य तस्थो महता बढेन युक्तोऽमराणां महता बलेन ॥२३॥ 
'तथोत्तरं सस्तनुजो हरस्य वालार्कजाम्वूनद्तुल्यवणेः । 
स्कन्दः पुरद्वारमथारुरोह ब्ृद्धोऽस्तश्टङ्गः प्रफ्तन्निचाकः ॥२४॥ 
यमश्च चित्ताधिपतिश्च देवो दण्डान्वितः पाशवरायुधश्च । 
देचारिणस्तस्य पुरस्य द्वारं ताभ्यां तु तत्पश्चिमतो निरुद्धम्‌ ॥२५॥ 
द्क्षारिरुद्रस्तपनायुताभः स भास्वता देचरथेन देव: । 
तद्दक्षिणद्वारमरैः पुरस्य रुद्धाचतस्थो भगचां स्त्रिनेत्रः ॥२६॥ 
तुङ्गानि वेश्यानि खगोपुराणि स्वर्णानि कॅेलासशशिप्रभाणि । 
प्रह्ाद्रूपाः प्रमथाचरूद्धा ज्योतींषि मेघा इच चाशमचर्षाः ॥२9॥॥ ` 
डत्पास्य चोत्पाट्य ग्रह्मणि तेषाम्‌ सशीलमालासमवेदिकानि । 
प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य समुद्रमध्ये कालाम्वुदाभा: प्रमथा चिनेदुः ॥२८॥ 
रक्तानि चाशेषबनेयंतानि साशोकखण्डानि सकोकिलानि । 
गृहाणि हे नाथ ! पितः ! सुतेति भ्रातेति कान्तेति प्रियेति चापि । 
उत्पाय्यमानेषु ग्रहेणु नायं अनार्यशब्दान्विचिधान्‌ प्रचक्रुः ॥२६॥ 
करत्रपुत्रक्षयप्राणनारे तस्मिन्‌ पुरे युद्धमति प्रवृत्ते । 
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महासुराः सागरतुट्यवेगा गणेश्वराः कोपद्वताः प्रतीयु : ॥३०॥ 

परश्वधैस्तत्र शिलोपलैश्च त्रिशलपज्नोत्तमकस्पनैश्च । 

शरीरसद्यक्षपणं सुघोरं युद्धं परवृत्तं द्ृढवैरवद्धम्‌ ॥ ३१ 

अन्योन्यमुद्दिश्य विमर्देता च प्रधावतां चेच चिनिम्नताञ्च । 

शब्दों बभूवामरदानचानां युगान्तकालेष्विच सागरान्तः ॥ ३२ ॥ 

मार्गाः पुरे लोहितकर्देमालाः स्वर्णकास्फारिकभिन्नचित्राः । 

कृता मुहत्तेन सुखेन गन्तं छिन्नोत्तमाङ्गाङ्घ्रिकराः करालाः ॥ ३३॥ 

कोपाबृताक्षः स तु तारकाख्यः संख्ये सतृक्षः सगिरिनिलीनः । 

तस्मिन्‌ क्षणे द्वारवरं रिरक्षो रुद्धं भवेनादुतविक्रमेण ॥ ३४ ॥ 

स तत्र प्राकारगतांश््र भूतांश्छातनमहानछ्रुतवरीय्येसत्घः । 

चचार चाप्तेन्द्रियगरवद्ृप्तः पुरादुधिनिष्क्रम्य ररास घोरम्‌ ॥ ३५॥ 

ततः स देत्योत्तम पर्वेताभो यथाञ्जसा नाग इवाभिमत्तः । 

निवारितो रुद्ररथं जिधृुक्षुयेथाणंव: सर्पात चातिवेलः ॥ ३६॥ ~ 

रोषःसुधन्वा गिरिशश्च देवश्चतुमंखो यः सत्रिळोचनश्च । 

ते तारकाख्याभिगता गताजी झोमं यथा चायुवशात्‌ समुद्राः ॥ ३७ ॥ 

शेषो गिरीशः सपितामहेशश्चोत्क्षभ्यमाणः स रथेऽम्बरस्थः । 

त्रिभेद सन्धीछु वलाभिपन्नःकूजम्निनादांश्च करोति घोरान्‌ ॥ ३८॥ 

एकन्तु ऋग्वेदतुरङ्गमस्य पृष्ठे पद्‌ न्यस्य वृषस्य चेकम्‌ । 

तस्थौ भष्ः सोद्यतवाणचापः पुरस्य तत्सङ्गमभीक्षमाणः ॥ ३६॥ 
तदा भषपद्न्यासाद्वयस्य वृषभस्य च । पेतुर्स्तनाश्च दन्ताश्च पीडिता्यां त्रिशूटिता 
ततःप्रभृतिचाश्वानां स्तनाद्न्ता गचान्तथा। गूढाः समभचंस्तेन चाइश्यत्वसुपागताः 
तारकाख्यस्तु भीमाख्यो रौद्ररक्तान्तरेक्षणः । रुद्वान्तिके सुसंरुद्धो नन्दिना कुलनन्दि 
परश्षधेन तीक्षणेन नगदी दानवेशबरम्‌। तक्षयामास चै तक्षा चन्दनं गन्धदो यथा | 
परश्वघहतः शूरः रोलादिः शरभो यथा । दुद्राच खडु निष्छृष्य तारकाख्यो गणेश्वर 
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ग्रज्ञोपचीतमादाय चिच्छेद्‌ च निनाद च । ततःसिहरवो घोरः शङ्खशब्दश्च भेरच: ॥ 
गणेश्वरे: छृतस्तत्र तारकाख्ये निषूदिते ॥ ४५ ॥ 
प्रमथा: रसितं श्रुत्वा घादित्रस्घनमेघ च । 
पाश्वेस्थः खुमहापाशवं विद्युन्मालि मयो5त्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वहुचदनवतां किमेच शब्दो नदतां श्रूयते भिन्नसागराभः । 
वद्‌ घचनन्तडिमालिन्‌ किड्ड्मि तद्गणपाला युयुचुर्ययुगजेन्द्ाः ॥ ४७ ॥ 
इति सयवचनाडुशादितस्तन्तडिमाळी रविरिवांशुमाली । 
रणशिरसि समागतः सुराणां निजगादेद्मरिन्द्मो5तिहर्षात्‌ ॥ ४८ ॥ ` 
यमवरुणमहेन्द्ररुद्रवीयेस्तवयशसो निधिर्घीरतारकाख्यः । 
खकलसमरशी्षपवेतेन्द्रो युदुध्घा यस्तपति हि तारको गणन्द्रैः ॥2६।। 
स्ट द्तिसुपनिशस््य तारकाख्यम्‌ रविदीप्तानलमोषणायताक्षम्‌ । 
हृषितसकलनेत्रलो मसत्वाः प्रमथास्तोयमुचो यथा नदन्ति ॥ ५० ॥ 
इति खुहदो घचनं निशम्य तत्वं तडिमालेः स मयस्तु चर्णमाली । 
रणशिरस्यलिताञ्जनाचलाभो जगदे चाक्यमिदं नवेन्दुमालिम॥ ५१ ॥ 
विद्यन्मालिज्ञ नः कालः साधितं ह्यावहैछया । करोमि विक्रमेणैतत्‌ पुरं व्यसनवजितम 
विद्यन्माळी ततःऋद्धोमयश्चत्रिपुरेश्वरः । गणान, जघ्चुस्तु द्वाधिष्ठा: सहितास्तैमहासुर 
येन येन ततो विद्युनमांळी याति मयश्च सः । तेन तेन पुरं शून्यं प्रमथोपद्ृतङकतम्‌॥ 
अथ यमवरुणस्दद्धुघोषेः पणवडिण्डिमज्यास्वनप्रधोषेः । 
सकरतळपुरेश्च सिंहनादेभेवमभिपूज्य सुरावतस्थुः ॥ ५५ ॥ 
संपूज्यमानो दितिजेमेहात्ममिः सहस्नरश्मिप्रतिमौजसेविभुः । 
अभिष्टुतः सत्यरतैस्तपोधनेयेथास्त*्टज्ञामिगतो दिवाकर: ॥ ५६ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे तारकबधचर्णनं नाम सत्तचिशदधिकशततमो5ध्यायः । 











अष्टत्रिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


मयस्य-युद्धाथे दानवाग्प्रति प्रोत्साहनम्‌ । 
सूत उवाच । 
. तारकाख्ये हते युद्धे उत्साये प्रमथान्‌ मयः। उचाच दानवान्‌ भूयोभूयः सतु भयावृताग्‌ 
भोः सुरेन्द्राधुना सर्व निबोधध्वं प्रभाषितम्‌ । 
यत्‌ कत्तेव्यं मया चेव युष्माभिश्च महाबले: ॥ २॥ 
पुष्यं समेष्यते काले चन्दरःचन्द्रश्चनिभाननाः । यदेक त्रिपुर सर्च क्षणमेकं भ विष्यति 
कुरुध्वं निभेया | काले कोकिळाशंसितेन च। सकाळःपुष्य योगस्य पुरस्यच मयाहत: 
काले तस्मिन्‌ पुरे यस्तु सम्भावयति संहतिम्‌ । सएनं कारयेचूणं बलिनेकेघुणा सुरः॥ 
योधां प्राणोबळं यश्च याच वोवैरिता सुराः !। तत्‌ इत्वा हृदयेचेच पाळ्यध्चमिद्‌पुरम्‌ 
महेश्वररथं ह्येकं सर्वेप्राणेन भीषणम्‌। विसुखीकुवंतात्यर्थं यथा नोतरूजते शरम | 
तत एवं कृते5स्मा मिस्त्रिपुरस्या पिरक्षणे । प्रतीक्षिष्यन्ति विवशाःपुष्ययोगं दिवोकसः 
_ निशम्य तन्मयस्येवं दानघाखिपुरालयाः । मुहः सिंहरवं कत्वा मयमूचुर्यमोपमाः ॥६ 
प्रयल्लेन घयं खर कुमेस्तव प्रभाषितम्‌। तथाकुमो यथा रुद्रो न मोक्ष्यति पुरेशरम्‌॥ 
अद्य यास्यामः संग्रामे तन्नुद्रस्य जिघाँसघः । कथयन्ति दिते पुत्रा हृष्टा भिन्नतनूरुहाः 
करपंस्थास्यन्ति घा खस्थं त्रिपुरंशाश्‍वतंघुचम्‌ । अदानवंचा भविता नारायणपदत्रयम्‌ 
घयंनधमंहास्यामो यस्मिनप्रोक्ष्यतिनो भवान्‌। अदैवतमदैत्यंचालोक द्रक्यन्तिमानवाः 
इति संमन्त्य हृष्टास्ते पुरान्तविबुधारयः । प्रदोषे मुदिता भूत्वा ेरुमनमथचारताम्‌। 
सुहुर्मक्तोद्यो भ्रान्त उद्याग्रंमहामणिः । तमांस्युत्सायेभगचांश्चंद्रो जुम्भति सोऽम्बरम 
कुसुदाळङ्कते हंसो यथा सरसि चिस्तृते । सिंहो यथा चोपविष्टोचैदूये शिखरेमहान, | 
विष्णोर्यथा च घिस्तीणे हारश्चोरसि सरं स्थितः | ॥ 
तथावगाढे नभसि चन्द्रो त्रिनयनो द्भघः । 
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भ्राजते श्राजयन्‌ लोकान्‌ सजत्‌ ज्योत्खारसँ बलात्‌ ॥ १७॥ 
शीतांशाचुदिते चन्द्रे ज्यत्लापूण पुरे सुरा: । प्रदोषे ललितं चक्रग्रहमात्मनमेष च ॥ 
रथ्याखु राजमागंष प्रासादेष गृहेषु च । 
दीपाश्चस्पकपुष्पाभा नाहपरुनेहप्रदीपिताः । 
तदा मठेषु ते दीपाः स्नेहपूर्णाः प्रदीपिताः । 
गृहाणि चजुमन्त्येषां सर्वेरलमयानि च । ज्वलतो दीपयन्दीपान चन्द्रोदयमिच ग्रहाः ॥ 
न्द्रांगुभिमांसमानमन्तदोपेः सुदीपितम्‌। उपद्रवैः कुलमिच पीयते त्रिपुर तमः ॥२१॥ 
तस्मिन्‌ पुरै चै तरुणप्रदोषे चन्द्राट्टहासे तरुणप्रदोषे । 
रत्याथिनो चै दचुजा गृहेषु खह्दाङ्गनाभिः खुचिरं विरेमुः ॥ २२॥ 
चिनो दिता ये तु वृषध्वजस्य पञ्चेषचस्ते मकरध्वजेन | 
तत्रासुरेष्वासुरपुङ्गवेषु स्वाङ्गाङ्गनाः स्वेद्युता वभूवुः ॥ २३॥ 
कलप्रलापेषु च दानवीनां चीणाप्रलापेष॒ च मूच्छितांस्तु । 
मत्तप्रळापेष च कोकिलानां स चापवाणो मदनो ममन्थ ॥२४॥ 
तमांसि नेशानि इतं निहत्य ज्योत्ल्लाचितानेन जगद्वितत्य । 
खे रोहिणीं ताञ्च प्रियां समेत्य चन्द्रः प्रभाभिः कुरुतेऽधिराज्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थित्वेच कान्तस्य तु पादपूरे काचिद्दरस्त्रीस्वकपोलपूले । 
धत्ते विशोकं रुदती करोति तेनाननं स्वं समलङ्करोति ॥ २६ ॥ 
दुट्टाननं मण्डलदर्पेणस्थं महाप्रभा मे मुखजेति जप्त्वा । 
स्स॒त्वा घरङ्गीरमणेरितानि तेनेच भावेन रतीमघाप ॥ २७ ॥ 
रोमाञ्चितैर्गात्रचरैय॒चभ्योरतानुरागाद्रमणेन चान्याः । 
स्वयं दुतं .यान्ति मदाभिभूताः क्षपा यथा चाक्केदिनाघसाने ॥ २८॥ ` 
पेपीयते यातिरसानुचिद्धा विमार्गितान्‌ या च प्रियं प्रसन्ना । 
काचित्प्रियस्यातिचिरात्प्रसन्ना आसीत्प्रलापेष च सम्प्रसन्ना ॥ २६॥ 


गोशीषेयुक्तैदै रिचन्द्नैश्व पड्काङ्किताशीरथरा सुरीणाम्‌ । 





३४६ 


. काञ्चीकळापश्च सहाङ्गरागः परङ्ञासुतद्रासङ्षताश्च भावा: । 


चित्राम्वस्थोद्धृतकेशपाशः सन्दोल्यमान शशुभे$सुरीणाम्‌ । 
षाभरणेरुपेतस्तारागणैज्योतिरिघास 


& मत्स्यपुराणम्‌ + [ अधचिशद धिक | 


मनोज्ञरूपा रुचिरा बभूवुः पूर्णास्तस्येष सुचणे कुस्भाः ॥ ३०॥ 
क्षताघरोष्ठा टुतदोषरक्ता ललन्ति देत्या दयितासु रक्ता: । 


“ तनत्रीप्रलापा स्त्रिपुरेष रक्ताः सत्रीणां प्रलापेषु पुनचिरक्ताः ॥ ३१॥ 


कचित्‌ प्रवृत्तं मधुराभिगानं कामस्य वाणेः सुछतं निधानम्‌ । 
आपानभूमीष सुखप्रमेयं गेयं प्रवृत्तन्त्चथ साधयन्ति ॥ ३२॥ 

गेयं प्रवृत्त त्वथ शोधयन्ति केचित्‌ प्रियां तत्र च साधयन्ति । 
केचित्‌प्रियां सम्प्रति वोधयन्ति सम्बुध्य सम्बुध्य च रामयन्ति ॥ ३३॥ 
चूतप्रसूनप्रभवः झुगन्धः सूर्य गते चै त्रिपुरे वभूव । 

सममेरी नूपुरमेखलानां शाब्दश्च संस्बाधति कोकिलानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रियाचणूढा दयितोपगूढा काचित्प्ररूढाङ्रुहापि नारी । 
सुचारुषाष्पाङ्रपछ्चानां नवाम्बुसिक्ता इच भूमिरासीत्‌ ॥.३५॥ 
शशाङ्कपादैरुपशो भितेषु प्रासाद्वर्येषु घराङ्गनानाम्‌ । 

पानेन खिन्नाद्यितातिवेलङ्कपोलमाघ्रासि च कि ममेदम्‌ ॥३६॥ 
आरोह मे श्रोणिमिमां विशालां पीनोन्नताङ्काञ्चनमेखलाढ्याम्‌॥ ३७॥ 
रथ्यासु चन्द्रोदयभासितासु सुरेन्द्रमागेषु च चिस्तृतेषु । 

देत्याङ्गना यूथगता विभान्ति तारा यथा चन्द्रमसो दिवान्ते ॥ ३८॥ 
घण्टाइ्हासेषु च चामरेषु प्रेङ्ाजु चान्यामदळोळभाचात्‌ । 
सन्दोलयन्ते कलसम्प्रहासाः प्रोचाच काञ्चीगुणसूक्ष्मनादा ॥ ३६॥ 
अम्छानमालान्वितसुुन्द्रीणाम्‌ पर्याय एषोऽस्ति च हर्षितानाम्‌ । 
श्रूयन्ति चाचः. कलघौतकदपा चापीछु चान्ये कलहंसशब्दाः ॥ ४० ॥ 


छिन्दन्ति तासामसुराङ्गनानाम्‌ प्रियाळ्यान्मनमथमार्गणानाम्‌ ॥ ४१॥ 


चन्द्रः.॥. ४२ ॥. . 
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खन्दोळनादुच्छसितेश्छिन्नसून्नः काली प्रणम णिभिचिप्रकीणः 
दोळाभूमिस्तैविचित्रा विभाति चन्द्रस्य पाश्घोपगतैर्चिचित्रा॥ ४३ ॥ 
सचन्द्रिके सोपचने परदोषे रुतेषु वृन्देषु च कोकिलानाम्‌ । 
शरव्यय प्राप्य पुरेऽसुराणां प्रक्षीणघाणो मदनश्चचार ॥ ४४ ॥ 
इति तत्र पुरेऽमरद्विषाणां सपदि हि पश्चिमकौमुदी तदासीत्‌ । 
रणशिरसि पराभविष्यतां वे भवतुरगे: कृतसडक्षया अरीणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चन्द्रो ऽथकुन्द्कुखुमाकरदारवरणोः ज्योत्स्नाचितानरहितो ऽप्रसमानच्णः । 
विच्छायतां हि समुपेत्य न भाति तद्वद्वाग्यक्षये धनपतिश्च नरो चिचर्णः ॥ 
चन्द्रमभामरुणसारथिनामिभूय सन्तत्तकाञ्चनरथाङ्गसमानचिम्चः । 
'स्थित्यो दयाग्रसुकुटे बहुरेच सूय्यों भात्यम्बरै तिमिरतोयवहान्तरिष्यन्‌॥ 

इति श्रीमत्त्यपुराणे प्रदोषचर्णनं नामाएनिशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 





एकोनचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


देवदानवयुद्धवणनम्‌ | 
सूत उबाच | 

उदिति तु सहस्रांशौ मेरौ भासाकरे रघौ । नदद्दं च कुछ त्स्नं युगान्त इच सागराः ॥ 
सहस्रनयनो देचस्ततः शक्रः पुरन्द्रः । सचित्तदः सवरुण खिपुर प्रययी हर: ॥ २ ॥ 
ते नानाविधरूपाश्च प्रसथातिप्रमाथिनः। यय॒ः सिंहरचेर्घोरै्ा दित्रनिनदेरपि।। ३॥ 
ततोषादितचा दित्रेश्चातपतरैमंदाद्रमेः । बभूव तद्वळं दिव्यं चनं प्रचलितं यथा ॥ ४॥ 

तदा पतन्तं संप्रेष्य रोद्रं रुद्रबलं महत्‌ । 

 सङ्झोभो दानवेन्द्राणां ससुद्रप्रतिमो वभो ॥ ५॥ 
तेचासीन्‌ पट्टिशानच्छक्तीः शूलदण्डपरश्चधान्‌ । 


३४८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकोनचत्वारिशद्धिकशततको | 
शरासनानि चञ्राणि शुरूणि सुसलानि च ॥ ६ ॥ 
। अगृद्य कोपरक्ताक्षाः सपक्षा इच पर्वता: । निजघ्नुः पर्वेतप्लाय घना इव तपात्यये (५ 
. स विद्यन्मालिनस्ते वे समयादिति नन्दनाः । मोदमानाः समासेडु देवदेवे: खुरारय: | 
मतेव्यकृतवुद्धीनां जये चानिश्चितात्मनाम्‌ । अबळानाञ्चमू ह्याखीदवळावयचा इच ॥ १ 
विगजेन्त इचास्भोदा अम्भोद्सह्ृशत्विषः.। प्रयुद्धा युद्धकुशलाः पररूपरक्कतागसः | 
| 'घमायन्तो ज्वलद्विश्च आयुधेशचन्द्रवचेसैः . 
। कोपाद्वा युद्धलुब्धाश्व॒ कुट्टयन्ते परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 
चज्राहताः पतन्त्यन्ये बाणेरन्ये चिदारिताः । 
अन्ये घिदारिताश्चक्रः पतन्ति ह्युद्धेजंले ॥ १२॥ 
छिननस्नग्दामदाराश्च प्रसृष्टाम्बरभूषणा: । तिमिनक्रगणे चेच पतन्ति प्रमथाः सुरा: | 
गदानां सुसलानाञ्च तोमराणां परश्वधाम्‌। चञ्रशळ्टिपातानां पट्टिशानाञ्च सर्वतः॥ 
गिरिश्‍ङ्गोपछानाञ्च प्रेरितानां प्रमन्युभिः । संजचानां दानवानां सधूमानां रवित्विषाम्‌ 
आयुधानो महानोघः सागरौघे पतत्यपि ॥ १५ ॥ 
प्रबद्धवेगेस्तैस्तत्र सुरासुरकरेरितैः। आयुधैस्रस्तनक्षत्रः क्रियते सङ्क्षयो महान्‌॥१६ 
शचद्राणाङ्गजयो युद्ध यथा भवति सङ्क्षयः । देचाखुरगणैस्तद्वत्तिमिनक्रक्षयो ऽभघत्‌॥१७ | 
विद्युन्माली च वेगेन विद्य न्माळी इचाम्बुदः । विद्युन्माल घनोच्ञादो नन्दीश्वरम मिद्रुतः 
ख तन्तमोऽरिवदनं प्रनदन्‌ घद्ताम्वरः। उघाच युधि शेला दिन्दानघो ऽम्बुथि निस्वनः ॥ | 
युद्धाकाङ्क्षी तु बलवान, विद्यू न्माल्यहमागतः । 
यदि त्विदानीं मे जीवन्सुच्यसे नन्दिकेश्वर | । 
न विदु न्माछि हननं पचोमियंधि दानव: ॥ २० || 
तमेवं वादिनं देत्यं नन्दीशस्तपताम्धरै; । 
उवाच प्रहरस्तत्र वायलङ्कारघद्वचः ॥ २१ ॥ 
दानवाः ! धम्मेकामानां नेषोऽघसर इत्यतः । 
राको इनतु किमात्मानं जातिदोषादविवृ'हसि ॥ २२ ॥ 





ऽध्यायः ] क बियुन्मा लिनन्दीयुद्धवर्णनम्‌ ई ३४६ 
यदि ताघन्मया पूर्व हतोऽसि पशुषद्यथा । इदानीं चा कथं नामन 
सागर तरते दोभ्यां' पातयेद्यो दिचाकरम्‌ । 

सोऽपि मां शक्नुयान्नैब चश्चुभ्या समचीक्षितुम्‌ ॥ २४ ॥ 


हिस्ये क्रतुदूषणम्‌ ॥ 


` इत्येवं वादिनं तत्र नन्दिन तन्निभो चरे । विभेदेकेषुणा दैत्यः करणार्क इचाम्बुदम्‌ ।! 


बक्षखः सशरस्तस्य पपौ रुधिरसुत्तमम्‌ । सूर्य्यस्त्वात्मप्रमाचेण नय्यणंवजलं यथा ॥ 
स तेन सुप्रहारैण प्रथमञ्चाति रोषितः । हस्तेन वृक्षमुत्पाट्य चिक्षेप गजराडिव ॥२७॥ 
वायुचुन्नः ख च तरुः शीणेपुष्पो महारवः । चिदयुन्मालिशरैश्छिर्नः पपात पतगेशवत्‌ 
वृक्षमाळीवय तं छिन्नं दानवेन वरेषुभिः । रोषमाहारयत्तीव्रं नन्दीश्वर सुचिग्रहः ॥२६ 
सोद्यम्य करमाराचे रविशक्रकरप्रभम्‌ । दुद्राच हन्तुं स कूरं महिषं गजराडिच ॥ ३० ॥ 
तमापतन्तं वेगेन वेगचान्‌ ग्रसभं वलात्‌ । विद्युन्माली शरशतैः पूरयामास नन्दिनम्‌ ॥ 
शरकण्टकिताडूने चे शेळादिः सोऽभवत्‌ पुनः । अरेगुंह्यरथं तस्य महत: प्रययौ जवात्‌ 
विलम्बिताश्वोचिशिरो स्रमितश्च रणे रथः । पपात सुनिशापेन सादित्योऽकरथो यथा 
अन्तपाक्षिगतश्चैव मायया स दितेः सुतः। आजघान तदा शक्त्याशैलादि समवस्थितम्‌ 
तामेच तु चि निष्क्रम्यरशाक्तिशो णितभूषिताम्‌ । विद्युन्मालि समुद्विश्यचिक्षेपप्रमथाग्रणी: 
तया भिन्नतनुत्राणो विभिन्न हृदयस्त्वपि । विद्युन्माल्यपतदुभूमी वज्राइतइचाचलः 
विद्युन्मालिनिनिहतेलिद्धचारणकिन्नरा:। साधुसाध्वी तिचोक्त्वा ते पूजयन्तउमापतिम्‌ 
नन्दिना साद्ति देत्ये विद्युन्माळौ हते मयः | ददाह प्रमथानीक वनमश्निरिवोद्धतः ॥ 
शळनिर्दारितोररुका गदाच्ूणितमस्तकाः । इघुभिर्गाढृषिद्धाश्च पतन्ति प्रमथार्णवे ॥ 

अथ चञ्रघरो यमोऽथेदः स च नन्दी स च पण्मुखो शुहः। 

मयमखुरवीरसम्प्रवृत्तं घिघिघुः शस्त्रवरेहेतारय: ॥४०॥ 

नागन्तु नागाधिपतेः शताक्षं मयो विदार्येषु घरेण तूर्णम्‌ । 

मयञ्च वित्ताधिपतिश्च विदुध्वा ररास मत्ताम्बुद्वत्तदानीम्‌ ॥४१॥ 

ततः शरेः प्रमथगणेश्च दानचा दुढाहताश्चोत्तमवेगविक्रमाः । 

भ्शाजुविद्धास्त्रिपुर प्रवेशिता यथा शिषश्चक्रधरेण संयुगे ॥४२॥ 





| 


> ३ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [एकोनचत्वारिंशदधिकशतत ` 
| ततस्तु शद्भानकभेरिमदलाः ससिहनादादनुपुच्रभडठदाः । 

कपर्दिसैन्ये प्रबभुः समन्ततो निपात्यमाना युधि चज्चसन्निभाः ॥२३॥ 
अथ देत्यपुराभावे पुष्ययोगो बभूच ह । बभूव चापि संयुक्त तद्योगेन पुरत्रयम्‌ ॥४४] 
ततो वाणं त्रिधा देवस्त्रिदेवतमयं हरः । सुमोच त्रिपुरे तूणं जिनेच्रख्िपदाधिपः ॥४५| 
तेन मुक्तेन बाणेन बाणपुष्पसमप्रमम्‌। आकाशं खर्णेसङ्काशं इतं सूर्येण रजित्म॥ | 
मुक्ता त्रिदैचतमयं त्रिपुरे जिद्शः शरम्‌। धिग्धिङ्मामिति चक्रन्द्क४ंकष्टमिति ब्रुघन्‌॥ | 
बैधुयं दैवतं इट्टा शैळादिर्गजवद्गतः । किमिद्न्त्विति पप्रच्छ शूळपाणि महेश्वरम्‌ ॥३८ | 
ततः शशाङ्कतिलकः कपदो परमातेबत्‌ । उवाच नन्दिनं भक्तः ख मयोऽद्य चिनेक्ष्यति 
अथ नन्दीशवरर्तूणं मनोमारुतमद्वळी । शारे त्रिपुरमायाति त्रिपुर प्रविवेश सः ॥५॥ | 
ख मयस्प्रेष्य गणपः प्राहकाञ्चनसन्निभः। विनाशस््रिपुरस्यास्य प्रात्तो मय! सुदारुणः | 
अनेनेच गृहेण त्वमपक्राम प्रवीस्यहम्‌ । श्रत्वा तन्नन्दिचचन दुढुभक्तो महेश्वरे॥ ` 

तेनैव ग्रहमुख्येन त्रिपुरादपसपितः ॥ ५२॥ | 
सो$पीषुः पत्रपुटवदग्ध्वा तन्नगरचयम्‌ । त्रिधा इच हुताशश्च सोमो नारायणस्तथा। 
शरतेजःपरीतानि पुराणि द्विजपुङ्गवाः ! । दुष्पुत्रदोषाददह्यन्त कुलान्यूध्चे यथा तथा ' 
मेरुकेलासकद्पानि मन्दराग्रनिभानि च । सकपारगवाक्षाणि वलिभिः शोभितानि च 
सप्रासादानि रम्याणिक्रूटागारोत्कटानि च । सजलीनिसमाख्यानिसाचलोकनकानिच 
वद्धध्वजपताकानि खणरोप्यमयानि च। गृहाणि तसिस्त्रिपुरे दानवानामुपद्रवे । 

दहन्ते दहनाभानि दहनेन सहस्नशः ॥ ५७ ॥ 
आसादाग्रेछु रम्येषु घनेषूपवनेछु च । घातायनगताश्चान्याश्चाकाशस्य तलेछु च ॥५८ 
रमणरूपगूढाश्च रमन्त्यो रमणे: सह । दह्यन्ते दानवेन्द्राणामञ्चिना ह्यपि ताः स्त्रियः। | 


काचित्‌ प्रियं परित्यज्य अशक्ता गन्तुमन्यततः । पुरः प्रियस्यपशञ्चत्वङ्कताझि घदनेक्षयम | 


उचाच शातपंत्राक्षी सास्राक्षीव इताञ्जलिः । हव्यवाहन ! भार्याहं परस्य परतापन !॥ 


धम्मसाक्षी त्रिलोकस्य न मां स्प्रश्मिहाहंसि ॥ ६१ ॥ 
शायितञ्च' मया देव ! 'शिषया च शिवप्रभ ! । परेण प्रेहि. मुक्त्वेद्‌ गृहञ्च दयितं हि मे 





| 


ऽध्यायः ] बै मयपुरस्रीणां विलापवर्णनम्‌ # ३५१ 


एका पुत्रसुपादाय बालक दानवाङ्गना । हुताशनसमीपस्था इत्युवाच हुताशनम्‌ ॥६३ 
याळोऽयं डुःखलब्धश्व मया पाचक ! पुत्रक । नाईस्येनमुपादातुं दयितं षण्मुखप्रिय ! 
काश्चित्‌ प्रियान्परित्यञ्य पी ड़ितादानवाङ्गनाः । निपतन्त्यणचजळे शिञ्जमानविभूषणाः 


सात पुत्रेति मातेति मातुलेति च विहृल्म्‌ । चकमस्पुस्त्रिपुरेनायं: पावकज्वालवेपिता: 
: यथा दहति शौलाशिःसाम्बुजं जलजाकरम्‌। तथा स्त्रीवकत्रपद्मानि चादहत्तरिपुरे$नलः 


तुषारराशिः कमलाकराणां यथा द्हत्यम्चुजकानि शीते । 

तशेच सो 5श्िस्त्रिपुराड्नानां ददाह चक्त्रेक्षणपङ्कजानि ॥६८॥ 

शराझिपातात्‌ समभिद्रुतानां तचाडुनानामतिकोमलानाम । 

वभूब काश्चीगुणनू पुराणामाक्रन्दितानाञ्च रघो ऽतिमिश्रः ॥६६॥ 

ढग्थाद्धेचन्द्राणि स वेदिकानि विशीर्णहर्म्याणि सतोरणानि । 

दग्धानि दग्धानि गृहाणि तत्र पतन्ति रक्षार्थमिवार्णवौधे ॥७०॥ 

गुहैः पतद्विज्बेलनावलीढ़े रासीत्समुद्रे छलिल प्रत्तम्‌ । 

कुपुत्रदोषे: प्रहतानुविद्धं यथा कुळं याति धनान्वितस्य ॥७१॥ 

ग्रहप्रतापेः कथितं समन्तात्तदाणंचे तोयमुदीणंवेगम । 

वित्रासयामास तिमीन्‌ सनक्रां स्तिमिङ्गिलांस्ततक्कथितांस्तथान्यान,॥७२॥ 

सगोपुरो मन्द्रपादकल्पः प्राकारवयस्त्रिपुरे च सोऽथ । 

तैरेच साङ भवनैः पपात शब्दं महान्तं जनयन्‌ समुद्रे ॥ ७३॥ 

सहस्नश्उङ्गेमेषनेयंदासीत्‌ सहस्रश्उङ्गः स इवाचलेशाः । 

नामावशेषं त्रिपुरं प्रजज्ञे हुताशनाहारबलिप्रयुक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 

पद्ह्यमानेन पुरेण तेन जगत्सपाताळदिवं प्रतप्तम्‌ । 

डुःखं महत्प्राप्य जलावमझ' यस्मिन्‌ महान्‌ सोधचरो मयस्य ॥ ७५ ॥ 
शोषचः श्रुत्वा इन्द्रो घञ्रधरस्तदा। शशाप तदुगृहदश्चापि मयस्यादितिनन्दनः ॥ 
'भसेव्यमप्रतिषठञ्च भयेन च समाबृतम्‌। भविष्यति मयग्रहं नित्यमेष यथाऽनळः ॥ 


' यस्य यस्य तु देशस्य भविष्यति पराभवः । द्रक्ष्यन्ति तरिपुरं खण्डं तत्रेदं नाशगा जना । 
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तदेतदद्यापि गृह मयस्यामयवजितम्‌॥ ७८ ॥ 
ऋषय ञ्चुः । 
भगवन्‌! स मयो येन ग्रहेण प्रपलायितः । तस्य नो गतिमाख्याहि सयस्य चमसोद्व। 
सूत उचाच । 
दश्यते दृश्यते यत्र थुवस्तत्र मयास्पद्स्‌ । देवद्विड्‌ तु मयश्चातः ख तदाखिन्नमानसः 
ततइच्युतोऽन्यलो केऽस्मिस्राणाथं वे चकार खः ॥ ८० ॥ 
तत्रापि देवताः सन्ति आछोर्यामाः खुरोत्तमाः। तत्राशक्त ततो गन्तुं तञ्चेकं पुरसुत्तमम्‌ 
शिवः खडा गृहं प्रादान मयञ्चैच ग्रहाथिनम्‌ । घिरराम सहस्लाक्षः पूजयामास चेश्वरम्‌ 
पूज्यमानञ्च भूतेशं सर्वे तुष्टूचुरीशवरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
संपूज्यमानं त्रिदशैः समरीक्ष्य गणेगणेशाधिपतिन्तु घुख्यम्‌ । 
हर्षाद्वरशुजेहसुश्च देवा जग्मुनंनदुस्तु विषाक्तहस्ताः ॥ ८३ ॥ 
पितामहं चन्द्य ततो महेशं प्रगृह्य चापं प्रचिस्रुज्यः भूतान्‌ । 
र्थाञ्च सम्पत्य हरेषु दग्ध क्षिप्तं पुरं तन्मकराळये च ॥ ८४॥ 
य इमं रुद्र विजयं पठते विजयावहम्‌। विजयन्तस्य कृत्येषु ददाति वृषभध्वजः ॥८५। 
पितूणां वापि श्राद्धेषु य इमं श्रावयिष्यति । अनन्तं तस्य पुण्यंस्यात्‌ सवेयज्ञफलप्रदम्‌ 
इद्‌ं स्वस्त्ययनं पुण्यमिदं पुंसवनं महत्‌ । इदं श्रुत्वा पठित्वा च यान्ति रुद्र्सलोकताम्‌ 
इति श्री मत्स्यपुराणे शङ्करषिजयघर्णेनं नामोनचत्चारिशदभिकशाततमो ऽध्यायः । 





चत्वारिराद थिकशततमोऽध्यायः 


अमावास्यामहत्त्वणनम्‌ | 
ऋषय उचु। ` 
कथं गच्छत्यमाघास्याँ मासिमासि दिवं नृप । ऐल: पुरूरचाःसूत ! तर्पयेत कथं पित 
_ एतमिच्छामहे शरोतु प्रभाषन्तस्य धीमतः ॥ १॥ 
कै व 
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सूत उचाच । 
तस्य चाहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं विस्तरेण तु । ऐछस्य दिवि संयोगं सोमेन सहद धीमता 
सोमाज्चवाम्रतप्राप्तिः पितणां तर्पणं तथा । 
सौस्या बहिषद्‌ः काव्या अग्निष्वात्तास्तथैच च ॥ ३ ॥ 
यदाचन्द्रश्च सूय्यश््च नक्षत्राणां समागतो । अमाचास्यां निवसत पकस्मिन्नथ मण्डले 
तदा ख गच्छति द्रएं दिचाकरनिशाकरो । अमाचास्याममाचास्यां मातामहपितामहौ 
अभिवाद्य ठु तौ दत्र काळापेक्षः स तिष्ठति । प्रचस्कन्द ततःसोममचेयित्वा परिश्रमात्‌, 
ऐल: पुरूरवा विद्वान्‌ मासि भ्राद्धचिकी्षया । ततः ख दिचि सोमंचे ह्युपतस्थे पितूनपि 
द्विलवड्ुइुमा न ताबुभौ तु निधाय सः। सिनीचाली प्रमाणाव्पकुहुमात्रवतोदये ॥ 
कुहूमात्रं पिशुद्देश ज्ञात्वा कुहमुपासते । तमुपास्य ततः सोमं कळापेक्षी प्रतीक्षते ॥६॥ 
स्वधा सुतन्तु स्ोसाद्वैवसंस्तेषाञ्च तृप्तये । दशभिः पञ्चमिश्चैच स्वघाऽरतपरिस्जवेः ॥ 
छष्णपक्षभुजां प्रीतिदुह्यते परमांशुमिः ॥ १० ॥ 
सद्योभिक्षरता तेन सौम्येन मघुना च सः । निवापेष्वथ दत्तेषु पित्र्येण विधिना तु वे॥ _ 
स्वधा झुतेन सौस्येन तर्पयामास चे पितन्‌। 
सौम्या चहिषद्‌ः काव्या अग्निष्वात्तास्तयेच च॥ १२॥ | 
ऋतुरग्निःस्म्तो चित्रैक्र तुं सम्घत्सरंषिदुः। जशिरै श्रतवस्तस्माद्वतुभ्यो ह्यात्तेचाभवन 
पितरोत्तेबोद्मासा विज्ञेया अतुसूनवः । पितामहास्तु ऋतवो ह्यमाचास्याव्द्सूनचः ॥ 
प्रपितामहाः स्मृता देवाः पञ्चाब्दं ब्रह्मणः सुता; ॥ १४ ॥ 
सौस्याबहिषद्‌ःकाव्या अग्निष्वात्ताइतित्रिधा । ग्रहस्थायेतु यज्चानो दषियंज्ञात्तेचाश्चये 
रस्ता घहिषदस्ते चै पुराणे निश्चयं गताः ॥१५॥ . 
गृहमेधिनश्च यञ्चानो अग्निष्वात्तात्तेचाः स्मृताः । 
अष्टका पतयः काव्याः पञ्चाब्दांस्तु निबोधत ॥ १६ ॥ 
तेषुसम्बत्सरोह्यग्निःसर््यस्तु परिघत्सरः । खोमस्त्विडघत्सरश्चैषवायुश्चेचानुचतसर 
स्दस्तुचत्सरस्तेषां पञ्चान्दाये युगात्मकाः । कारेचाधिषठितस्तेषु चन्द्रमाःस्तवते सुधाम्‌ 
२३ 
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एते स्सृता देवकृत्याः सोमपाश्चोर्ष्मपा ये। तांस्तेन तर्पयामास यावदासीत्पुरुष, 
यस्मात्प्रसूयतेसोमो मासिमासिषिशेषतः। ततः स्वधारतंतद्वै पितृणां सोमपायिना॥ 
एतत्तदमृतं सोममवाप मधु चेच हि ॥.२०॥ - 
ततः पीतलुश्रं सोमं सूर्या$सावेकरश्मिना । आप्यायते सुजुरणेन सोमन्तु सोमपायिनम्‌ 
'निःरोबांवैकलापूर्वायुगपदुव्यापयनपुरा । सुषुमणाप्यायमानस्य सागं भागमह:क्रमात 
कलाः क्षीयन्ति कृष्णास्ताः शुक्छा ह्याप्याययन्ति च । 
एवं सा सूयंवीर्यण चन्द्रस्याप्यायिता तनुः ॥ २३ ॥: 
पौणमास्यां सहृश्येत शुछःसम्पूर्णमण्डलंः । एवमाप्यायितः सोसः T 
देवैः पीतसुधं सोमं पुरापश्चात्पिवेद्रचिः ॥ २४॥ 
पीतं पञ्चदशाहन्तु रश्मिनेकेनभास्करः। आप्याय यत्‌ सुषुमूणेव भागं भागमहः क्रमात 
सुषुमूणाऱ्यायमानस्य शुक्कावद्धन्तिवैकलाः । तस्मादुध्रसन्तिवैक्कष्णाःशुक्काप्याययन्तिच 
एवमाप्यायते सोमः क्षीयते च पुनः पुनः । 
सम्टद्धिरिचं सोमस्य पक्षयोः शुक्कक्ष्णयोः ॥२७॥ 
इत्येष पितृमान सोमः स्मतस्तद्वत्‌ सुधात्मकः । कान्तःपश्चदशैःस्रद्धंखुघासृतपरिस्वैः 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पर्चाणां सन्धयश्च याः । यथा ग्रथ्नन्ति पर्चा णिआवृत्तादिक्षवेणुवत्‌ 
तथाब्दमासाः पक्षाश्च शुक्काःक ष्णास्तु वै सता: । 
पो णेमास्यास्तु यो भेदो ग्रन्थयः सन्धयस्तथा ॥३०॥ - 
अद्धेमासस्य पर्चाणि द्वितीयाप्रभृतीनि च । अग्न्याधानक्रिया यस्मान्नीयन्ते पर्वसन्धिषु 
-तस्मात्तु पर्वेणोह्यादो प्र तिपद्यादिसन्धिषु । सायाह्न अनुमत्याश्च द्वौळचौ काळउच्यते 
लवी द्वावेव राकायाः कालो शषेयोऽपराह्विकः ॥ उशा: 
प्रतिः कृष्णपक्षस्य काळे5तीते5पराह्िके। सायाहे प्रतिपद्येष स काल: पौर्णमासि 
व्यतीपाते स्थिते सूर्य लेखाद्दुध्वं युगान्तरम्‌ । युगान्तरोदिते चैघचन्द्र लेखोपरिस्थिते 
` पुणेमासव्यतीपातौ यदा पश्येत्परस्परम्‌। तौ तु वेप्रतिपद्यावत्तस्मिनकाळे व्यच स्थितौ | 
तत्काल सूयेसुदिश्य दृष्टा संख्यातुमहेसि । सचेष सतुक्रियाकाल:षछ्ठःकालो ऽभिधीयते | 
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ूर्णन्दुः पूर्णपक्षे तु राचिलन्धिषु पूर्णिमा । तस्मादाप्यायते नक्तंपौर्णमास्यां निशाकरः 
: : ` य॒दान्योन्यवतीं पाते पूणिमां प्रेक्षते दिवा । 
यन्द्रादित्योऽपराह्न तु पूणत्वात्‌ पूर्णमा स्मता | ॥३८॥ 
यस्मात्तामनुमन्यन्ते पितरो देवतेः सह । 
तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णट्चात्‌ पूर्णिमा स्मृता ॥३६॥ 
अत्यथं राजते यस्मात्‌ पौणमास्यां निशाकरः । 
माञ्चंच चन्द्रस्य राकेति कघयो चिद: ॥४०॥ 
अमावसेताक्षे ठु यदा चन्द्रद्बाकरो। एका पञ्चदशी रात्रिरमावस्या ततः स्म्रता ॥ 
उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दशा समागतो । 
अस्योऽन्यं चन्द्रसूय्यों तु दशंनाइशं उच्यते ॥४२॥ 
ही डो:कचाचमाचास्यां स कालः प्वेसन्धिषु । 
इथक्षरः कुटटमात्रश्च पर्वकालस्त स स्मतः ॥४३॥ 
दृष्टचन्द्रा त्वमावास्या मध्याहृप्रभृतीह वे। दिवा तउदुध्वँ राज्यान्त सूर्य प्राप्ते तचन्द्रमाः 
यण सहसोदरच्छेत्ततः प्रातस्तनात्तु च ॥8५॥ _ 
समागम्य लवो द्वी त मध्याह्नान्निपतत्रघिः । प्रतिपच्छुक्कपक्षस्य चन्द्रमाःसूय्यमण्डलात्‌ 
चिर्मच्यमानयोमेऽ्येतेयोमण्डल्योस्त वे स तदान्वाहुतेः कालोद्शेस्यच चषटक्रियाः 
एतद्वतमुखं ज्ञेयममाचार्यान्त्‌ पाचणम्‌ ॥४७॥ 
दिवा पवे त्वमाचास्यां क्षोणेन्दी धवले तु वे। 
तस्मा द्विवा त्वमाचास्यां ग्रह्म ते यो दिवाकर; ॥४८॥ 
` कुददेति-कोकिलेनोक्तं यस्मात्‌ कालात्‌ समाप्यते । 
तत्काळसंह्ञिता ह्येषा अमावास्या कुहुः स्टता॥३३॥ 
सिनीचालीप्रमाणन्तु क्षीणशेषो निशाकरः | 
अमावास्या विशत्यक सिनीघाली तदा सुटता ॥५०॥ 
' अनुमतिश्च राका च सिनीचाली कुइस्तथा। - ` `" ` 


| 
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एतासां डिलषः कालः कुहमात्रा कुहुः सस्ता ॥५१॥ | 
इत्येष पर्वसन्धीनाँ कालो वैद्विङघःस्स्ृतः । पर्वाणान्तुल्यकालस्तु तुल्याहुतिवषर्‌क्रिया, 
चद्रसूर्य्यव्यतीपाते समे वै पूणिमे उभे । प्रतिपत्प्रतिपन्नस्तु एवेकालो द्विमात्रकः | 
काल: कुहसिनीचाल्योः समुद्धो द्विलवः स्वतः । 
अकेनिमेण्डले सोमे पर्वकालः कलाः स्थताः ॥५४॥ 
यस्मादपू्यते सोमः पश्चदश्यान्तु पूणिमा । दशभिः पञ्चभिश्चैव झलाभिदिवसकरमात्‌ 
तस्मात्‌ पञ्चदशे सोमे कला चे नास्ति षोडशी । 
तस्मात्‌ सोमस्य विप्रोक्तः पञ्चदश्यां मया क्षय: ॥५६॥ 
इत्येते पितरोदेवाः सोमपाः लोमवद्धना: । 
आत्तंवा ऋतवोऽथाब्दा देवास्तान्‌ भाचयन्ति हि ॥५७॥ 
अतः पर प्रचक्ष्यामि पितुन्‌ श्राद्धभुजस्तु ये । तेषां गतिञ्चससत्वंप्ाप्तिश्रादधस्यचेव हि 
न सृतानाङ्गतिः शक्या ज्ञातुं चा पुनरांगतिः। तपसा हि प्रसिद्धेन कि पुनमां' सचकषुषा 
अत्र देचान्‌ पितृश्चेते पितरो लौकिकाः रूउताः । 
तेषान्ते भम्मेसामर्थ्यात्‌ स्मृताः सायुञ्यगा दिजः ॥६०॥ 
यदि वाश्रमधर्मेण प्रज्ञानेषु व्यवस्थितान्‌ । अन्येचात्र प्रसीदन्ति थ्राद्युक्तेष कम्मेसु॥ 
_ ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया भुवि । 
थाद्धन विद्यया चेव चान्नदानेन सप्तधा ॥ ६२ ॥ | 
कम्मंस्वेतेष॒ ये सक्तावत्तेन्त्या देहपातनात्‌ । देवैस्ते पितृभिः साद्धसूष्मपेःखोमपेस्तथा 
स्वेता दिघि मोदन्ते पिठुमन्त उपासते ॥ ॥ ६३ ॥ 
ध्रजावतां प्रसिद्धेषा उक्ताश्राद्धताञ्च वै । तेषां निघापे दत्तं हि तत्‌ कुलीनेस्तु वान्धवः 
मासश्राद् हि भुञ्जानास्तेऽप्येते सोमौ किकाः । 
एते मचुष्याः पितरो मासथाद्धमुजस्तु चै ॥ ६५ ॥ 
तेभ्योऽपरे तु येत्वन्ये सङ्की्णाःकमेयोनिघु । प्रष्टाश्वाश्रमधर्मेछुस्वधास्थाह्मविध्जिताः | 
भिन्ने देहे दुरापननाः प्रेतभूता यमक्षये । स्वकर्माण्यनुशोचन्तो यातनास्थानमागताः | | 
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दीर्घाश्चेवातिशुष्काञ्च श्मशुलाश्व विवाससः । 

श्वुटपिपासा भिभूतास्तै विद्रवन्ति त्वितस्तत: ॥ ६८ ॥ | 
सरित्सरस्तडागानि पुष्करिण्यश्चसवेशः । परान्नान्यमिकाङ्क्षन्तःकाल्यमानाइतस्ततः 
स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्थेषु तेषु वे शाल्मल्यां वैतरिण्याञ्चकुस्मीपाकेद्धघालुके 
असिपत्रवनेचैषयात्यमानाःस्वकमेभिः । तत्रस्थानान्तु तेषां चै दुःखितानामशायिनाम्‌ 
तेषां लोकान्तरस्थानां वान्धवेर्नामगोत्रतः । भूमाबसव्यं देषु दत्ताः पिण्डास्त्रयस्तु चे 
प्राप्तांस्तु तपंयनम्त्येच प्रेतस्थानेष्च धिषितान्‌ । अप्राप्ता यातनास्थानंप्रश्रष्टा ये च पञ्चधा 
पश्चाद्ये स्थायरन्ते वै भूतानीके स्वकमेभिः । नानारूपासु जातीनां तियग्यो निषुसूत्ति . 
यदाहारा भअन्त्येते तासु तास्विह यो निषु। तस्मिस्तस्मिस्तदाहारेश्राद्धं दत्तन्तु प्रीणयेत्‌, 
काले न्यायागसम्पात्रे विधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नुचन्त्यन्नमांदत्तं यत्र यत्राचतिष्ठति 

यथ गोषु प्रनष्टासु घत्सो चिन्दति मातरम्‌ । 

तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌॥ ७६ ॥ 
_ एवं हाचिकळं श्राद्धं श्रद्धादत्तं मनुरञ्रचीत्‌। सनत्कुमारः प्रोचाच पश्यन, दिव्येन चश्चुषा 
गतागतज्ञःप्रेतानां प्राप्त श्राद्धस्य चैव हि । कष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्क:खप्नाय शरी 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च वै । अन्योन्यपितरो होते देवाश्च पितरो दिचि ॥ 
एते तु पितरो देवा मनुष्याः पितरश्च ये । पिता पितामहश्चेच तथेच प्रपितामहः ॥ ८० 
इत्येष विषयः प्रोक्तः पितृणां सोमपायिनाम्‌ । एतत्‌ पितुमहत््वं हि पुराणेनिश्चयंगतम्‌ 
इत्येष सोमसू्य्याम्यामैलस्य च समागमः । अघाप्ति श्रद्धयाचैवं पितुणाञ्चेचतपेणम्‌ ` 
पर्वणाञ्चैच यः कालो यातनास्थानमेच च। समासात्‌ कीतितस्तुम्यं समएष सनातनः 
वैरुप्य येन तत्सर्व' कथितन्त्वेकदेशिकम्‌। अशक्यं परिसंख्यातुं श्रद्धेय भूतिमिच्छता 
खायम्सुचस्य देवस्य एष खगो मयेरितः । घिस्तरेणानुपूर्व्याद्च भूयः कि कथयामि घः 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे पित्महस्त्वचर्णनं नाम चत्वाररिशद्धिकशतमोऽध्यायः । 


प्क 





एकचत्वारिशदधिकशततमो 5ध्याय; 
चतुर्यंगमानवणनम्र । 
ऋषय ऊचुः । 
` खतर्यगानि यानि स्युः पूर्व खायम्भवेऽन्तरे । 
एषां निखगं संख्याञ्च ओतुमिच्छाम विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सूत उवाच । 
एतच्चतुयंगं त्वेवं तद्वक्ष्यामि निबोधत । तत्प्रमाणं प्रसंख्याय विस्तराच्चैच इत्नशः 
छो किकेन प्रमाणेन निष्पाद्याब्दन्तु मानुषम्‌ । तेनापीह प्रसंख्यायचक्ष्यामि तु चतुयगम्‌ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैव निशच्च काष्ठाडुणयेत्‌ कळान्तु । 

त्रिशत्कलाश्चेव भवेन्‌ मुह्टतस्तैखिंशता राच्यहनी समेते ॥ ४ ॥ 
अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषलो किके ! रात्रिः खप्ताय भूतानाञ्चेष्टायै कर्म्मणामहः ॥ 
पिश्ये राज्यहनी मासःप्रविभागस्तयोः पुनः । कृष्णपश्षस्त्वहस्तेषां शुक्कःस्वम्ाय शर्वरी 

त्रिशये मानुषा मासाः पैत्रो मासः स उच्यते । 

शतानि त्रीणि मासानां षष्ट्या चाभ्यधिकानि तु । 

पेत्र: संघत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥ ७॥ 

माजुषेणघ मानेन घर्षाणां यच्छतं भवेत्‌ । 

पितृणां तानि घर्षाणि संख्यातानि तु त्रीणि चे । 

द्रा च ह्यधिका मासाः पितृसंख्येह कीतित्ाः ॥ ८॥ 
. लोकिकेन प्रमाणेन अब्दो यो मानुषः स्वत: । एतहिव्यमहोरात्रमित्येषा वेदिकी श्रतिः 

दिव्ये राज्यहनी घर्ष प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तु यदुदक चेच रात्रिर्या दक्षिणायनम्‌ 






` 


एते रात्यहनी दिव्ये प्रसंख्याते तयोः पुनः ॥ १० ॥ 
त्रिशद्यानि तु षर्षाणि दिव्यो मासस्तु स स्मृतः । 
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मानुषाणां शतं य॒ञ्च दिव्या मासास्त्रयस्तु चे । 
तथेव सह संख्यातो दिव्य एष विधिः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
त्रीणि बषेशातान्येचं षष्टिवरषेस्तथेच च । दिव्यः सम्वत्सरोह्य ष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
त्रीणि चर्षसहस्ताणि मानुषेण प्रमाणतः । त्रिशद्न्यानि घर्षाणि स्मृतः सप्तषिचत्सरः ॥ : 
नव यानि सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि च। घर्षाणि नवतिश्चेव च्ुचसम्वत्सरः स्मृतः 
णटूच्रिशत्तु सहस्त्राणि बर्षाणां मानुषाणि च । 
. घष्टिश्चेच सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया । 
दिव्यं घर्षेसहरून्तु प्राहुः संख्याचिदो जनाः ॥ १५ ॥ 
इत्येतद्ूषिसषिरोंतं दिव्य या संख्यया द्विजा: | दिव्ये नेव प्रमाणेन युगसंख्या प्रकल्पिता ॥ 
चत्वारि भरते झपे शुगानि ऋषयो ऽघ्रचन्‌ । इत्तत्रेता द्वापरश्च कलिश्चेचं चतुय॑गस्‌॥ 
पूर्व इतयुगं नाम ततस्त्रेतामिधीयते । द्वापरश्च कलिशचेच युगानि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
चत्वार्याहुः सहस्राणि घर्षाणां तत्‌ कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १६॥ 
इतरेषु ससन्ध्येछु ससन्ध्यांशेषु च त्रिषु । एकपादे निघतेन्ते सहस्रणि शतानि च ॥ 
त्रेता जीणि सहस्राणि युगसंख्याबिदो घिदुः । 
तस्यापि त्रिशती सन्ध्या सन्ध्यांशः सन्ध्यया समः ॥ २१ ॥ | 
दे सहस्रे द्वापरन्तु सन्ध्यांशौ तु चतुःशतम्‌। सहस्रमेकं वर्षाणां कलिरेच प्रकीतितः । 
दे शते च तथान्ये च सन्ध्या सन्ध्यांशयोः स्मखते ॥२२ ॥ 
एषा द्वादशसाहस्री युगसंख्या तु संशिका । इतत्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुष्यम्‌ ॥ 
तत्र सम्षत्सराः स्रष्टा मानुषास्तान्निबोधत। नियुतानि दश डे च पञ्च चचात्र सख्यया 
अष्टाचिशत्सहस्जाणि कृतं युगमथोच्यते ॥ २४॥ | | 
प्रयुतन्तु तथा पूर्ण द्वे चान्ये नियुते पुनः । षणणचतिसहस्राणिसंख्या तानिच संख्यया 
त्रेतायुगस्य संख्यैषा मानुषेण तु संशिता.। अष्टौ शतसहस्राणि घर्षाणां मानुषाणि तु॥ 
चतुःषष्टिसहस्राणि वर्षाणां द्वापरं युगम्‌ ॥ २६ 
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चत्वारि नियुतानि स्युवेर्घाणि तु कलियुग म्‌। 
द्वात्रिशत्य तथान्यानि सहस्राणि तु संख्यया । 
एतत्कलियुगं प्रोक्तं मानुषेण प्रमाणतः ॥ २७ ॥ 

एषा चतुर्युगाबस्था मानुषेण प्रकीतिता । चतुर्युगस्य संख्याता सन्ध्या सन्ध्यांशके; सह 
एषा चतुर्यगाख्या तु साधिका त्वेकसत्ततिः । कृतत्रेतादियुक्ता सा सनोरन्तरमुच्यते॥ 
मन्वन्तरस्यसंख्या त॒ मानुषेण निबोधत । एकत्रिशत्तथाकोट्यःसं्याताःसंख्यया द्वै 
तथा शतसहस्जाणिद्शचान्यानि भागशः । सहस्नाणि तु द्वात्रिशच्छतान्यष्टाधिकानि च 
अशोतिशचेच चर्षाणि मासाश्चेवाधिकास्तुषट्‌। मन्वन्तरस्यसंउ्येषासानुषेण प्रकोतिता 
दिव्येन च प्रमाणेन:प्रचक्ष्याम्यन्तरं मनोः । सहस्राणां शतान्याहुः सच चे परिसंख्यया 
चत्वारिशत्‌ सहस्ताणि मनोरन्तरमुच्यते । मन्बन्तरस्य कालस्तु युगैः सह प्रकीतितः 
एषा चतुर्युगाख्या तु साधिका होकसप्ततिः । क्रमेण परिवृत्ता सा मनोरन्तरमुच्यते॥ 
एतच्चतुद्शगुणं कद्पमाइस्तु तद्विदः । ततस्तु प्रलयः कत्ल्लः स तु संप्रलयो महान्‌॥ 
कल्पप्रमाणो द्विगुणो यथा भवति संख्यया। चतुर्यगाख्या व्याख्याता कतत्रेतायुगञ्चवै 
त्रेतासृष्टिं प्रवक्ष्यामि द्वापरं कलिमेच च । युगपत्समवेतौ दवौ द्विधा चकं न शक्ते ॥ 
क्रमागतं मयाप्येतततुभ्यं नोक्तं युगद्वयम्‌ । ऋषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुळत्वात्तथा क्रमात्‌॥ 
नोक्तं त्रेतायुगे रोषं तद्वक्ष्यामि निवोधत। अथ चेतायुगस्यादौ मनुः सपर्षयश्च ये। 
श्रौतस्मातं घ्ुषन्धमं ब्रह्मणा तु प्रचो दिताः ॥ ४० ॥ | 
दाराभिहोत्रसम्वन्धं ऋग्यज्ञःसामखं हिता: । इत्यादिबहुळं भ्रौतं घमं सप्तर्षयो 5त्रघन ॥ 
परम्परागतं धमं स्मातेत्वाचारलक्षणम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुक्त मनुः स्वायम्भुवो 5त्रवीत्‌ | 
सत्येन ब्रह्मचयेण श्रुतेन तपसा तथा । तेषां खुतछतपसा मार्गेणासुक्रमेण ह ॥ ४३॥ 
सपर्षोणां मनोश्चैच आदौ त्रेतायुगे ततः । अबुद्धिपूचेक तेन सकृत्‌ पू्चेकमेच च ४४॥ 

अभिवृत्तास्तु ते मन्त्रा द्शनैस्तारकादिभिः । आदिकद्पेतदेचानां प्राडु्भतास्त॒ुतेस्घयम 
_ प्रमाणेष्वथ सिद्धानामन्येषाञ्च प्रचतेते । | 
मन्त्रयोगो व्यतीतेषु कहपेष्वथ सहस्रशः । 








| 
| 
| 
| 
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ते मन्त्रा वे पुनस्तेषां प्रतिमायामुपस्थिताः ॥ ४६ ॥ 
ऋचो यज्ञुंषिसामानिमन्त्राश्चाथवेणास्तु ये । सप्त्िसिश्चयेप्रोक्ताःस्मात्तन्तु मनुरबवीत्‌ 
त्रेतादौ संहता वेदाः केवलं धम्मेसेतवः | संरोधादायुषश्चेव व्यस्यन्ते द्वापरे च ते ॥ 
ऋषयस्तपसा वेदानहोरात्रमधीयत ॥ ४८ ॥ 
अनादिनिधना दिव्याः पूर्व प्रोक्ताः स्वयम्भुचा । 
स्वघस्मेसंचता: साङ्गा यथा धर्म युगे युगे । 
विक्रियन्ते स्वधम्मेन्तु वेदचादाद्यथायुगम्‌ ॥ ३६॥ 
आरम्भयज्ञः क्षत्रहवियेज्ञा घिशः स्छृताः । परिचारयज्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञाश्च त्राह्मणाः 
ततः समुदिता वर्णाखेतायाँ घम्मेशाढिनः । क्रियाचन्तःप्रजाचन्तः सम्दद्धिसुखिनश्च चे 
ब्राह्मणेश्च विधीयन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियैविशः । वैश्यान, शूद्रानुबतेन्ते शूद्रान्‌ परमजुप्रहात्‌ 


. शुमाः प्रहृतयस्तेषां धर्मा चर्णाश्रमाश्रयाः | सङ्कल्पितेन मनला वाचा चा हस्तकम्मेणा 


त्रेतायुगे ह्मविकले कर्मारम्भः प्रसिध्यति ॥ ५३ ॥ 
आयूरूपं बले मेधा आरोग्यं घर्म्मशीलता । सर्वसाधारणं ह्योतदासीत्त्रेतायुगे तु चे ॥ 
वर्णाश्रमव्यवस्थानमेषां ब्रह्मा तथाकरोत्‌। संहिताश्च तथा मन्त्रा आरोग्यंधमंशीलता ` 
संहिताश्च तथा मन्त्रा ऋषिभित्रेह्णः सुतैः । यज्ञः प्रवतितश्चेच तदा हव तु दैवतैः । 
यामैः शुल्लेजेयैश्चेष सर्वेसाधनसंभृतेः । विभ्वस्‌डभिस्तथा साड देवेन्द्रेण मद्दौ जसा ॥ 
स्वायम्भुवेन्तरे देवैस्ते यज्ञाः प्राकप्रवतिताः ॥ ५७ ॥ 
सत्यं जपस्तपोदानं पूर्व घर्मो$यमुच्यते । यदा घम्मेस्य हसते शाखा धम्मेस्य वद्धे । 
जोयन्ते च तदा शूराआयुष्मन्तो मद्दाबलाः । न्यस्तदण्डा मह्दायोगायज्चानो ब्रह्मवादिनः 
पश्मपत्रायताक्षाश्व पृथुवकत्राः खुलंहताः । सिहोरस्का महासत्वा मत्तमातङ्गगामिनः 
महाधनुद्धराश्चैव त्रेतायां चक्रवत्तिनः । सवेलक्षणपूर्णार्ते न्यग्रोघपरिमण्डलाः ॥६१। 
न्यग्रोधौ तु स्वती बाहु व्यामोन्यम्रोघडच्यते । व्यामेन तूच्छृयोयस्यभतददुषवनतुदे हिनः ` 
समुच्छयो परीणाहो न्यग्रोघपरिमण्डलः ॥६२॥ | 
चक्र रयो मणिमोर्या निधिएवोगजए्तया। प्रोक्तानि सतरल्लानि पूर्व स्वायम्सुवेःन्तरे 










t 
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विष्णोरंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवर्तिनः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ह्यतीतानागतेषु बै 
भूतभव्यानि यानीह घतेमानानि यानि च । त्रेतायुगानि तेष्वत्र जायन्ते चक्रिः । 
भद्राणामानि तेषाञ्च विभाव्यन्ते मही क्षिताम्‌ अत्यदुतानि चत्वारि वलंधमंसुखं 
अन्योन्यस्याचिरोधेन प्राप्यन्ते नृपतेः समम्‌ । अर्थोधम्मेश्च कामश्च यशोबिजयएव च 
ऐश्वयंणाणिमाच्चेन प्रभुशक्तिबळान्विताः। श्रुतेन तपसा चैय भरषीस्तेऽभिसचन्ति हि 
बलेनाभिभषन्त्येते तेन दानचमानचान्‌ । लक्षणेशचैच जायन्ते शरीरस्थरमानुपे: ॥६॥ 
[ केशास्थिता ललाटेन जिह्वा च परिमार्जनी । 
श्यामप्रभाश्वतुदष््राः श्रवसाश्वोद्ष्वेरेतसः ॥ ७० ॥ 

आजाजुचाहचश्चेव ताढहस्तौ दृषाकृती । परिणाहप्रमाणाभ्यां सिंहस्कन्धाश्च मेधिनः। 
पादयोश्चक्रमत्स्यौ तु शङ्खे च हस्तयोः । पञ्चाशीति सहस्राणि जीव न्तिह्यजरामया:. 
असङ्गा गतयस्तेषां चतस्रश्चक्रचतिनाम्‌ । अन्तरिक्षे समुद्रेषु पातारे पर्वतेघु च ॥७३॥ 
इज्यादानन्तपः सत्यन्त्रेताधर्मास्तु चे स्सृता: । तदा प्रवतंते धर्मों घर्णाअ्रमविभागशः॥ 
मयांदास्थापनार्थञ्च दण्डनीतिः प्रचर्वते । हृष्पुष्टा जनाः सर्वे आरोगाः पू्णमानसाः॥ 
एको वेदश्चुष्पाद्स्तरतायान्तु विधिः स्मृतः । त्रीणि घर्षसहस्राणि जी बन्तेतत्रताःपरजाः | 
पुत्रपोत्रसमाकीर्णा प्रियन्ते च क्रमेण ताः । एते त्रेतायुगे भाचस्त्रेतासंख्यां निवोध 
जेतायुगस्चभावेन सन्ध्यापादेन चतंते । सन्ध्यापाद्‌ः स्चभावाञ्च यों ऽशाः पादेनतिष्ठति 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तेतायुगतिचरणचर्णनं नामेकचत्वा रिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः | 


दविचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
तरेतायुगे यज्ञविधिप्रृत्ति; | 
| | भूषय ऊचुः । पट a 
कथं जेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रचतेनम्‌ । पूवे स्वायम्भुवे स्वर्ग यथावत्‌ परन्रचीहि न | 
अन्तहितायां सन्ध्यायां साद्ध॑ कृतयुगेन हि । कालाख्यायां प्वृत्तायां प्रासेत्रेतायुगेतथा; | 





ऽध्यायः ] # जेतायुगेयज्ञप्रवृत्तिः # ३६३. 
औषधीषु च जाताएु प्रवृत्ते वृष्टिसजेने । प्रतिष्ठितायां वात्तायां ग्रामेषु च परेषु च ॥३ 
वर्णाश्रमप्रतिष्ठान्नं कत्वा मन्त्रश्च तेः पुनः ।. संहितास्तु सुसंहृत्य कथं यज्ञः प्रचत्तितः 
एतच्छू त्वात्रचीत्‌ सूतः श्रूयतां तत्प्रचोदितिम्‌॥ ४ ॥ 
सूत उवाच | 
` ग्रनत्रान्वै योजयित्वा तु इहामुत्र च कम्मेछु । तथा चिश्वभुगिन्द्रस्तु यज्ञं प्राचत्तेयत्प्रुः 
देवतैः सह संहृत्य सर्वेसाधनसंत्रतः । तस्याश्वमेधे वितते समाजग्मुमेहषेयः ॥ ६ ॥ 
यक्षकम्मण्यवतेन्त कम्मण्यग्रेतथत्विजः । हूयमाने देचद्दोत्रे अग्नौ बहुविघं हघिः ॥७॥ 
सम्प्रतीतेणु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम्‌ । परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वर्यपुरुषेछु च ॥ ८॥ 
आळव्घेषु च मध्ये तु तथा पशुशुणेषु वे । आहतेषु च देवेषु यज्ञसुक्षु ततस्तदा ॥ ६॥ 
थ इन्द्रियात्मका देवा यज्ञभागमुजस्तु ते | तान्यजन्ति तदा देवा: कव्पादिषु भचन्ति ये 
अध्चर्यप्रेषकाले तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा । महरषेयश्व तान्‌ हट्टा दीनान्‌ पशुगणांस्तदा 
विश्वसुअन्तेत्वपृच्छन्‌ कथं यज्ञविधिस्तव ॥ ११ ॥ | 
अधर्मो वलवानेष हिंसा धर्मेप्सया तव । नचः पशुविधिस्त्विष्टस्तच यज्ञे सुरोत्तम ! ॥. 
अधर्मा घम्मैघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया । नायंघर्मो ह्याधर्मोच्य न हिसाधम्मेडच्यते 
आगमेन भवान्‌ धर्म प्रकरोतु यदीच्छति॥ १३ ॥ क्‍ 
विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु । यक्षवीजेः सुरश्रेष्ठ ! भिघर्गपरिमोषितेः ॥ १४ ॥ 
एषयज्ञो महानिन्द्रः स्वयम्भुचिद्वित:पुरा । एवं विश्वमुगिन्द्रस्तु क्रषिभिस्तत्वदशिभिः 
उक्तो न प्रति जग्राह मानमोहसमन्वितः ॥ १५ ॥ 
तेषां बिघादः सुमहान्‌ जज्ञे इन्द्रमहर्षिणाम्‌ । जङ्गमैः स्थाघरेः केनयष्टन्यमिति चोच्यते 
ते तु खिन्ना विवादेन शक्तया युक्ता महर्षयः । सन्धाय सममिन्द्रेण-पप्रच्छुःखचरचसुम्‌ 
| ऋषय ऊचुः । 
महाप्राज्ञ | त्वया दष्टः कथं यज्ञविधिनृ प ! । औत्तानपादे प्रत्रूहि संशय नस्तुद्‌ प्रभो! 
| क्‍ सूत उचाच। | | 
_ दत्वा चाक्यं घसुस्तेषामविचायंबलाबलम्‌ | वेदशास्त्रमनुस्स्यत्य यज्ञतत्त्वसुचाच ह्‌ 





३६४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ डिचत्वार्शिद्धिकशतको 
यथोपनीतैयेष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः । यष्टव्यं 'पशुमिमेंध्येरथ मूळफळेरपि ॥ २। 
हिंसास्वभावो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमः । तथैते भविता मन्ता - हिंसालिङ्गा 
दीर्घेण तपसा युक्तैस्तारकादिनिद्शिमिः। तत्प्रमाणं मया चोक्तं तस्माच्छमितुमईंध | 
यदि प्रमाणं स्वान्येच मन्त्रचाक्यानि वो द्विजाः ! । 
तथा प्रचत्तेतां यज्ञो ह्यन्यथा मा नृतं वचः ॥ २३ ॥ 

एवं छृतोत्तरास्ते तु युञ्ज्यात्मानं ततोधिया । अवश्यस्भावि हुड्डा तमधोह्यशपस्तदा 
इत्युक्तमात्रो नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । उददुश्वेचारी नृपो भूत्या रसातलचरोऽभवत्‌ 
चसुधातलचारी तु तेन वाक्येन सोऽभवत्‌ । धमांणां खंशयच्छेसाराजा चसुधरोगतः 
. सस्मान्नवाच्यो ह्येकेन वहुज्ञेनापि संशयः । बहुधारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगागतिः॥ 

तस्मान्न निश्चयाद्वक्तु ध्मः शक्तो हिके नचित्‌ । देवानृषीनुपादाय स्वायस्थुवद्रतेमनुम्‌ 

तस्मान्न हिसा यज्षेस्याद्यदुक्तस्रषिमिःपुरा । ऋषिकोटिसहस्राणि स्वैस्तपो मि्दिचङ्गताः 

तस्मान्न हिसायज्ञञ्च प्रशंसन्ति महषेयः । उञ्छो मूलं फलं शाकमुदपात्रे तपोधनाः 

एतइत्वा विभवतः खगेलोके प्रतिष्ठिताः । अद्रो हश्चाप्यळो भश्च दमोभूतद्या शमः ॥३। 

ब्रहचयं तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा धृतिः । सनातनस्य धर्म्मस्य सूलमेच दुरासदम्‌ ॥३२ 

दच्यमन्त्रात्मको यज्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यज्ञैश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसा पुनः | 

- ब्रह्मणः कम्मेंसंन्यासादु वैराग्यात्प्रङृतेळयम्‌ । 
ज्ञानात्‌ प्राप्तोति कल्यं पञ्चैता गतयः स्म्मुताः ॥ ३४ ॥ 

एवं विवादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीत्‌ प्रवर्तते । षीणां देचतानाञ्च पूर्व स्चायस्भुवेऽत्तर 
ततस्ते ऋषयो इट्टा हृतं धमं बलेन ते । वसोवांक्पमनाहुत्य जग्मुस्ते वै यथागतम्‌ 
' गतेषु ऋषिसङ्गेष देवायश्ञमवाप्नुयुः । श्रूयन्ते हि तपःसिद्धा त्रह्मक्षत्रादयो नृपाः ॥१७ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ धरुवो मेघातिथिवेसु: । सुधामा विरजाश्चेच शङ्कपाद्राजसस्तथा | 
. प्राचीनबहिः पर्जन्यो हविर्धानादयो नृपाः । एते चान्ये च बहुस्ते तपोभिदिवङ्गतः 
राजषेयो महात्मानोयेषांकीत्ति: प्रतिष्ठिताः । तस्माद्विशिष्यते यज्ञात्तपःसर्वैस्तुकारणैः | 
र्मणा तपसा सुं जगद्विश्वमिदं पुरा । तस्मान्नाप्नोति तदयज्ञात्तपो मूलमिदं स्थ॒त्म | 
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यजञप्रचतेनं होचमासीत्‌ ायम्भुवेऽन्तरे । तदा प्रभ्भति यज्ञोऽयं युगैः साड प्रवतितः॥ 
इति श्रीमत्स्यणुराणे मन्चन्तरानुकरपे देवषि संचादे त्रेतायुगेयज्ञप्रवृत्तिचणेनं नाम 
हिचत्वारिशदुत्तरशततमो ऽध्यायः । 


त्रिचत्वारिंशादधिकशततमो ऽध्यायः 
द्वापरपुग विवरणवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
अत उद्दध्यँ प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः । तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापर प्रतिपद्यते ॥ 
द्वापरादौ प्रजानान्तु खिद्धिस्त्रेतायुगे तु या । परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सावेप्रणश्यति 
ततः प्रचत्तिते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः । लोमोधृतिवणिग्युद्ं तत्त्वानामचिनिश्चयः 
प्रध्वंसश्चैच चर्णानां क्मंणान्तु विपर्ययः । यात्रा चधःपरोदण्डोमानोदर्पोऽक्षमावलम्‌ 
तथा रजस्तोमोभूयः प्रवृत्ते दवापरे पुनः । आचेङृतेनाधरमोऽस्ति स त्रेतायां प्रघत्तितः ॥ 
द्वापरे व्याकुलो भूत्वा प्रणश्यति कली पुनः । वर्णानां द्वापरेधर्माःसङ्धीयेन्ते तथाश्रमाः 
द्वेघमुत्पद्यते चेच युगे तस्मिनश्नुतिस्खृतौ । द्विधाश्चुतिःस्म्ृतिश्चेषनिश्चयो नाधिगम्यते 
अनिश्चयाचगमनाद्धमंतत्त्वं न विद्यते । धमंतत्त्वे ह्यचिज्ञाते मतिमेद्स्तु जायते ॥८॥ 

| परस्पर चिभिन्नास्ते दृष्टीनां विभ्रमेण तु । | 

अतो द्वष्टिविभिन्नैस्तेः छृतमत्याकुलन्त्विदम्‌ ॥६॥ . 
एको वेदश्चतुष्पादः संहृत्य तु पुनः पुनः । संक्षेपादायुषश्‍चेच व्यस्यते द्वापरेष्विह ॥ 
वेद्श्चैकश्वतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रः पुनवदा भिद्यन्ते दृश्चिश्रमेः ॥ 

ते तु ब्राह्मणचिन्यासैः खरक्रमविपययः । 

संहता ऋग्यज्ञःसान्नां संदितास्तैमेहषिभिः ॥१२॥ 

सामान्याद्वैकृताच्चैच द्रृष्टिभिन्नैः कचित्‌ कचित्‌ । 
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ब्राह्मणं कदपसूत्राणि भाष्यषिद्यास्तथंच च ॥१३॥ 

अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वे केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः । 

द्वापरैषु प्रचतंन्ते भिन्नार्थेस्तैः स्वदशनेः ॥१४॥ 
एकमाध्वयेचं पूर्वमासीदद्वेघन्तु तत्‌ पुनः । सामान्यविपरीताथ कुतशसञ्राकुलल्त्विदा 
आध्चर्यवञ्च प्रस्थानेबहुधा व्याकुलीकृतम्‌ । त्थेवाथचंणां साञ्ञां विकल्पेःखस्यसंध्रे 
व्याकुलो दापरेष्व्थः क्रियते मिन्नद्शेनः । द्वापरे सन्निव्वसे ते वेदा नश्यन्ति वै कह 
तेषां विपर्येयोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः । अद्ृश्मिरणं चेव तथेव व्याध्युपद्रचाः | 
चाङ्गन कर्ममिर्दःखेैनिवेदो जायते ततः । निर्वेदाज्ञायते तेपां दःखमोक्षविचारणा | 
विचारणायां वेराग्यं वेराग्यादोषद्शनम्‌ । दोषाणां दर्शनाच्येव ज्ञानोत्पत्तिस्तुजागो 
तेषां मेघाघिनां पूर्व मर्त्य स्वायम्भुवेऽन्तरे । उत्पत्स्यन्तीहशास्त्राणांद्वापरे परिपन्थः | 
आयुर्वेद्विकव्पाश्व अड्भानांज्योतिषस्यच । अर्थशास्त्रयिकव्पाश्य हेतुशास्त्रविकल्पना 
_अरक्रियाकहपसूजाणांभाष्यविद्याविकत्थनम्‌। | स्म तिशार्त्रप्रमेदाश्चप्रस्थाना निपृथकपथर 

द्वापरेष्वभिवत्तन्ते मतिमेदास्तथा नृणाम्‌। 

ओ- मनसा कम्मेणा वाचा छृच्छाद्वात्ता प्रसिध्यति ॥२४॥ 

द्वापरे सर्वेभूतानां काल: झ्ंशपरः स्मृतः । लोभो धृतिवेणिण्युद्धन्तत्वानामविनिश्वयः 
वेद्शास्त्रप्रणयनं घर्णानाँ सङ्करस्तथा | वर्णाश्रमपरिः्वंसः कामद्वेषौ तथैच च ॥२६ 
पूण वषसहस्ने डे परमायुस्तदा नणाम्‌ । निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य सन्ध्या तु पाद , 
गुणहीनास्तु तिष्ठन्ति धम्मेस्य द्वापरस्य. तु । तथैव सन्ध्या पादेनअंशर्तस्यांप्रतिष्टिः 
द्वापरस्य तु पयेषा पुष्यस्य च निवोधत । द्वापरस्यांशाशेषे तु प्रतिपत्तिः कलेरथ ॥२६ 
के झिलास्तेयानतं माया दम्भश्चैव तपस्विनाम्‌ । 

एते स्वभाचाः पुष्यस्य साधयन्ति च ताः प्रजाः ॥३०॥ 
एष धम्मेःस्एृतःइत्स्रोध्मश्चपरिहीयते । मनसाकर्मणावाचावार्त्ता सिद्ध्यन्ति घानवा 
कलिः प्रमारको रोगः सततं चापि क्षुद्यम्‌ । अनाबृष्टिभयञ्चैव देशानाञ्च पिपर्ययः | | 
न प्रमाणे स्थिति ह्य स्तिपुष्येधोरेयुगेकली | गर्भस्थो प्रियतेक श्रिद्‌ यौचनस्थस्तथापर | 


९ ॥ ही) 
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स्थावय मध्यकौमारै प्रियन्ते च कलौ प्रजाः | | 
अल्पतेजोबला: पापा महाकोपा ह्यघामिका: ॥३४॥ . 
अनतव्रतलुब्धाञ्च पुष्ये चेव प्रजा: स्थिताः । दुरिणेडुरधी तैश्च दुराचारेदु रागमैः ॥३५ 
चिप्राणां कम्मंदो पेस्तैः प्रजानां जायते भयम्‌ । 
हिखा सानस्तथेष्याच क्रोधोऽसूयाऽक्षमाऽध्रतिः ॥३६॥ 
“युष्ये भव न्तिजन्तूनांलोभोमोहश्चसरवेशः । सङ्क्षोभोजायतेऽत्यर्थकलिमासायवैयुगम्‌ 
नाधीयन्ते तथा वेदान्यजन्ते चे द्विजातयः । उत्सीद्‌न्तियथाचचचेशयेःखाद्धन्तुक्षत्रियाः 
द्राणां मन्त्रयो निस्तु सम्बन्धी ब्राह्मणे: सह । भवतीहकलौ तस्मिन्‌शयनासनभोजनैः 
राजानः शू्भूयिष्ठाः पापण्डानांपरवृत्तयः । .काषायिणश्चनिष्कच्छास्तथाकापालिनश्चह 
ये चान्ये देयन्नतिनस्तथा ये धस्मेदूषकाः । दिव्यवृत्ताश्च ये केचिद्वृत्त्यथ श्रुतिलिङ्गन 
_ “एघस्विधाशच ये केचिद्ववन्तीह कळो युगे । अधीयते तदा वेदान्‌ शद्राधर्मार्थको विदाः 
“यजन्ति हश्मेथेस्तु राजानः शूद्रयोनयः । ख्रीवालगोबधं कृत्वा इत्वा चेच परस्परम्‌ 
उपहृत्य तथान्योन्यं साधयन्ति तदा प्रजा: । दुःखप्रचुरताद्पायुदेशोत्साद्‌ःसरोगता ॥ 
अघमा भिनिद्जत्तत्वं कलोवृत्तं कलौस्सृतम्‌ । भूणहत्या प्रजानाञ्च तथा होवं प्रचत्त॑ते ॥ 
-तस्मादायुर्वळं रूपं प्रहीयन्ते कलौयुगे । दुःखेनाभिप्लुतानां च परमायुःशतं नृणाम्‌ ॥ 
"भूत्वा च न भवन्तीह चेदाःकलियुगेऽखिलाः । उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवल धर्महेतवः 
'एषाक लियुगाचस्थासन्ध्यांशौतु निबोधत । युगेयुगे तु हीयन्तेत्रींस्रीन, पादांश्रसिद्धयः 
युगस्वभाषाःसन्ध्यास्ुअचतिष्ठन्ति पादतः । सन्ध्यास्वभाचाःस्वांदोषुपादेनेचाचतस्थिरे 
"पं सन्ध्यांशकेकाले सम्प्राप्ते युगान्तिके। तेषामर्धामणां शास्ता भरणणाञ्च कुले स्थित 
गोत्रेण चै चन्द्रमसे नाम्नाप्रमतिरुच्यते । कलिसन्थ्यांशभागेछु मनोःस्वायस्सुचे ऽन्तरे 
'समास्तिशत्तुसम्पूर्णाःपर्यरन्वैषसरुन्राम्‌ः। अस्त्रकमां स वे सेनांहस्त्यश्वरथसङ्छाम्‌ 
| 'अंग्रहीतायुघेधिग्रे: शतशोऽथ सहस्नशः । स तदातैःपरिवृतोम्लेच्छान्‌ सर्घाजिजघिवान्‌ 
. ४... ..स हत्वा.सर्वशश्‍चेच राजानः शूद्रयोनयः ॥ ५४ ॥ 
पाषण्डान्‌ स तदा सर्चाचिःशेषानकरोत्‌ प्रभु: ॥ ५० ॥ ` 
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अधार्मिकाञ्चयेकेचित्तानसर्घान्‌ हन्तिसवेशः । औदीच्यान्मध्यदेशांश्चपाचेती यांस्ते 

प्राच्यान्‌ प्रतीच्यांश्च तथा चिन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ । 

तथैच दाक्षिणात्यांश्च द्रषिडान्‌ लिहलेः सह ॥ ५७ ॥ 

गन्धारान्‌ पारदांश्चेच पहचान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ । 

तुषारान्‌ बर्बेशान्‌ श्वेतान्‌ पुलिन्दान्‌ बबेरान्‌ अवसान ॥ ५८ ॥ 
लम्पकानान्ध्रकांश्चापि चोरजातींस्तथेव च । प्रवृत्तचक्रो बळवान्शूद्राणामन्तकृद व 
विद्राव्य संभूतानि चचार घस्ुधामिमाम्‌ | मानचस्य तु वंशी तु 
पूर्वेजन्मनि विष्णुश्च प्रमतिर्नाम घीयेचान्‌। स्वतः ख वे चन्दमसः पूर्व कलियुगे पर 
द्वातरिशेऽम्युदितेघर्षं प्रकान्तो विशतिसमाः । निजध्नेसर्वभूतानिथानुषाण्येबसवंश:] 
कृत्वाचीजावशिष्टान्तांपूथ्वींक्र्रेणकर्मणा । परस्परनिमित्तेन कालेनाकस्मिकेन च ॥६१ 
संस्थिता सह सायासे सेना प्रमतिना सह । गङ्गायसुनयोमेध्येखिद्धि्राप्ताःसमाधित 
ततस्तेषु प्रनष्टेषु सन्ध्यांशे क्रूरकम्मेघु । उत्खाद्य पाथिवान्‌ सर्वान्‌ तेष्वतीतेषु वे त्या 

` ततः सन्ध्यांशके काले संप्राप्ते च युगान्तके । 

स्थिताः स्वल्पाघ शिष्टासु प्रजास्विह कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वाप्रदानास्तथातेचे छोभाचिष्टास्तुवृन्दशः । उपहिसन्ति चान्योन्यंप्रळुम्पन्तिपरस्पण्‌ 
अराजके युगांशे तु सडक्षये समुपस्थिते । प्रजास्ता वै तदा सर्वाः परस्परभयादिताः। 

व्याकुंछास्ता: परावृत्तास्त्यज्य देवग्रहाणि तु । 
स्वान्‌ स्वान्‌ प्राणानवेक्षन्तो निष्कारुण्यात्‌ सुदुःखिताः ॥ ६६॥ 
नष्टे श्रौतस्सृते धर्मे कामक्रोधवशानुगाः । निर्मर्यादा निरानन्दा निःस्नेहानिरपत्रपा। 
नशे घम प्रतिहता हखकाः पञ्चविशकाः । हित्वा दारांश्च पुत्राश्च विषादव्याकुलपरज 
अनावृष्टिहतास्तेवे वार्तामुत्‌्सज्यदुःखिताः । चीरकृष्णाजिनधरा निष्क्रद्वानिष्पणिहं 
वर्णाअमपरिश्नष्टाः सङ्करङ्घोरमास्थिताः । एवं कष्ठमनुप्राप्ता हाल्पशेषा: प्रजास्ततः। 
जन्तवश्च श्रुधाविष्टा दुःखान्निवेद्मागमन्‌। संश्रयन्तिच देशांस्तांञ्चक्रचत्‌ परिवत्तत| 

ततः प्रजास्तु ताः सर्घा मांसाहारा भन्ति हि 
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खगान्‌ वराहान्‌ तृषभान्ये चान्ये चनचारिणः ॥ ७५॥ 
भक्ष्यांश्चेचाप्यभक्षयांश्च सचास्तान्‌ भक्षयन्ति ताः । 
समुद्रं संश्रिता यास्तु नदीश्चेच प्रजास्त ताः॥ ७६ ॥ 

तेऽपि मत्स्यान्‌ हरन्तीह आहारार्थं च सवेशः । अभक्ष्याहारदोषेण एकचणेगता प्रजा: 

यथा कृतयुगे पूर्वमेकवरणमभूत्किल । तथा कलियुगस्यान्ते शूद्रीभूता: प्रजास्तथा ॥ 

एवं वर्षशतँ पूर्ण दिव्यं तेषां न्यवत्तेत । षट्त्रिश्च सहस्राणि मानुषाणि तु तानि चै ॥ 
अथ दीर्घेण कारेन पक्षिणः पशचस्तथा। मत्स्याशचेच हता: सर्वे: श्रुधाविष्टेश्चसवेशाः 
निःशेषेष्वश सर्वेडु अत्स्यपक्षिपशुष्चथ । सन्ध्यांशे प्रतिपन्नेतु निःशोषास्तु तदा इताः॥ 
ततः प्रजास्ठ सम्भूय कन्दसूलमथोऽखनन्‌। फलमूलाशनाः सर्वे अनिकेतास्तथैव च ॥ 
घल्कलान्यथ घासांसि अधःशय्याश्च सवेशः | परिग्रद्दो न तेष्वस्ति धनशुद्धिमवाप्युयुः 
एवंक्षयंगसिष्यन्ति झदप शिष्टाःप्रजास्तदा । ताखामल्पाव शिष्टानामाहाराद्‌ वृद्धिरिष्यते 
एवं वर्षशतं दिव्यं सन्ध्यांशास्तस्य चत्तेते । ततो वरषसहस्नान्ते अल्पशिष्टाः स्त्रियःसुताः 
मिथुनानितुताः खर्चा ह्यन्योन्यंसं प्रजज्ञिरे । ततस्तास्तु भ्रियन्तेचे पूर्वोत्प्ञाःप्रजास्तुयाः 

जातमात्रेष्यपत्येछु ततः कृतमवर्तत । यथा स्वर्गे शरीराणि नरके चेव देहिनाम्‌ ॥८७॥ 

उपभोगखमर्थानि एवं कृतयुगादिजु | एवं छृतस्य सन्तानः कलेश्चेच क्षयस्तथा ॥८८॥ 

_ _ .विचारणात्तु निर्वेदः साम्याचस्थात्मना तथा। 
ततऽचैचात्मसम्बोधः सम्बोधाद्धस्मंशीलता ॥ ८६ ॥ 

कलिशिष्टेषु तेष्वेचं जायन्ते पूर्व॑चत्‌ प्रजाः। भाविनोऽर्थस्य च वळात्ततः ङतमचत्तेत ॥ 

अतीतानागतानि स्युर्य्यानि मन्वन्तरेष्विह! एतेयुगस्वभाचास्तु मयोक्तास्तु समासतः 

विस्तरेणाजुपूर्व्याच्च: नमस्कृत्य स्वयम्भुवे । प्रवृत्तेतु ततस्तस्मिन्‌, पुनः तयुगे तु वे ॥ 
उत्पन्नाः कलिशिष्टेषु प्रजा: फार्त्तयुगास्तथा । तिष्ठन्ति चेह ये सिद्धा अदगष्टा विहरन्तिच 
सह सप्तर्षिभिय तु तत्र ये च व्यचस्थिताः । ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्धा बीजार्थे य इह स्खताः 
तेषां सप्तष॑यो धर्म॑ कथयन्तीह तेषु.च । घर्णाश्रमाचारयुतं भ्रौतस्मात्तेषिधानतः ॥ 
एवं तेषु क्रियावतसु प्रवत्तन्तीह वै छते ॥ ६६॥ 
- ९४--- 
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श्रौतस्मात्तंस्थितानान्तु धर्मे सप्तषिंद््शिते ।, ते तु घ्मेव्यचस्थार्थं िष्न्तीह हते यो 
मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति ऋषयस्तु ते । यथा दावप्रदग्धेषु तणेष्वेचापनशितो ६, 
बनानां प्रथमं दृट्टा तेषां मूलेषु सम्भव्रः । एवं युगादयुगानां वे सन्तानस्तु परस्प 
प्रचत्तेते. ह्य विच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षयः । खुखमायुबेल रूपं धर्माथी काम.एच च ॥१५ 
युगेष्वेतानि हीयन्ते त्रयः पादाः क्रमेण तु । त 
इत्येषः प्रतिसन्धिवंः कीत्तितस्तु मया द्विजाः ! ॥ १०१ ॥ | 
चतुर्युगाणां सवषामेतदेच प्रसाधनम्‌ । 
एषां चतुर्युगाणान्तु गणिता ह्योकसप्ततिः ॥. १०२ ॥ 
क्रमेण परिवृत्तास्ता मनोरन्तरमुच्यते ।. युगाख्यासु तु सर्वारु भवतीह यदा च यत 
तदेव च तद्न्याजु पुनस्तद्वै यथाक्रमम्‌ । सग सग यथा. भेदा ह्यत्पञ्चन्ते तथैच च १७ 
त्रतुदेशु ताचन्तो ज्ञेया मन्वन्तरैष्चिह । आसुरी यातुधानी च पेशाची यक्षराक्षसी। 
॒ युगे युगे तदा काळे प्रजा जायन्ति ताःश्णु । 
यथाकदपं युगेः साद्धं.भचन्ते तुल्यलक्षणा । 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां चे यथाक्रमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
'मन्वन्तराणां परिवत्तेनानि चिरप्रवृत्तातियुगस्वभाचात्‌ । 
क्षणं न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः ॥ १०७॥ 
एते युगस्वभाचा चः परिक्रान्ता यथाक्रमम्‌ । ॒ 
मन्वन्तराणि यान्यस्मिन्‌ कल्पे षक्ष्यामि तानि च ॥.१८८ ॥.. 
.- . इति श्री मत्स्यमहापुराणे मन्वन्तराजुकीत्तंज्ञो नाम :. .... ..:. .. : 
न्रिचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः .,, : ..; .,: :... 











चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमो ध्ध्यायः 
'विस्तारान्मन्बन्तरस्थितिवणनम | 
, सूत उवाच | 
मस्वन्तराणि यानि स्युः कल्पे कर्पे चतुदंश | 
व्यतीलानागतानि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्विह ॥ १॥ ` 
_ विस्तरैणाउपूर्व्याच्च स्थिति षक्ष्ये युगे युगे। | 
तस्मिन्‌ युगे च. सम्भूतिर्यासां याबञ्च जीवितम्‌ ॥ २॥ 
युगमात्रन्तु जीयन्ति न्यूनं तस्मादुद्वयेन च । चतुदेशसु ताचन्तो ज्ञेया मन्वन्तरेष्विह ३। 
मनुष्याणां पशूञ्च पक्षिणां स्यावरेः सह । तेषामायुरुपक्रान्तं युगधर्मष सवशः ॥४॥ 
तथैवायुः परित्रान्तं युगधर्मेषु सर्वेश; । अस्थितिञ्च कलो इट्टा भूतानां भानुषे तथा ॥ 
परमायुः शतन्त्वेतन्मानुषाणां कलो स्मृतम्‌ । देवाखुरमनुष्याथ्य यक्षगन्धवेराक्षसाः ॥ 
ओ परिणाहोच्छये तुट्या जायन्तेह छते युगे। _ 
षण्णबत्यङ्गुलो त्सेघो अष्टानां देवयो निनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
नवाङ्गुलप्रमाणेन निष्पन्नेन तथाष्टकम्‌ । पतत्‌ खाभाविक तेषां प्रमाणमधिकुवेताम्‌ ॥ 
मनुष्या चत्तेमानास्तु युगसन्ध्यांशकेष्विह । देवासुरप्रमाणन्तु सप्तसपतादुल क्रमात्‌ ॥ 8 


चतुराशीतिकेश्वेव कलिजैरडुलेः स्तम्‌ । आपादतलमस्तको नवतालो भवेत्त यः ॥१० 


संहृत्याजानुबाहुश्च देचतेरभिपूज्यते । : 

गवाञ्च- हस्तिनाञ्चेच महिषस्थाचरात्मनाम्‌॥ ११॥ ८ 
क्रमेणेतेन विज्ञेये हासब॒द्धी युगे युगे । षट्सप्तत्यडुलोत्सेघः पशुराककुदो भवेत्‌ ॥१२॥ 
अङ्ग्लानामष्टशतमुत्सेधो हस्तिनां स्ट॒तः । अङ्गुलानां सहखन्तु द्विचत्वा र्शिदङ्गुलम्‌ ॥ 
शताडेमङ्गलानान्तु द्युत्सेघः शाखिनाम्प्र; | मानुषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु याद्वशः,। 
तहक्षपान्तु देवानां द्वश्यते5न्वयदशुतात्‌! वुद्धया तिशयलंयुक्ती देवानां काय उच्यते ॥ ` 
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तथा नातिशयश्चैच मानुषःकाय उच्यते। इत्येव हि परिक्रान्ता भावा ये दिव्यम 
पशूनां पक्षिणाञ्चं स्याचराणा च सवशः । 
गाचोऽजाश्वाश्च विज्ञेया हस्तिनः पक्षिणो सुगा; ॥ १७॥ 
उपयुक्ताः क्रियास्वेते यज्षियास्त्विह सर्वेश: । यथाक्रमोपभो गाञ्च देवानां पशुमूसय 
तेषां रूपाजुरूपैश्च प्रमाणैः स्थिरजङ्गमाः । मनोज्ञेस्तत्र तभागः खुस्विनो ह्यपपेदिरे hi 
अथ सन्तः प्रचक्ष्यामि साधूनथ ततश्च वे । ग्राह्मणाः श्रुतिशव्दास्थ देवानां पशुमूत्तेय;|| 
संपूज्य ब्रह्मणा हान्तस्तेन सन्तः प्रचक्षते । सामान्येषु च मछ तथा चेशेषिकेषु च। 
ब्रह्मक्षत्रचिशो युक्ताः भ्रौतस्मार्तेन कम्मंणा । वर्णाश्रमेषु युक्तौरय खुरो दकस्य स्त 
श्रौतस्मात्तो हि यो धर्मो ज्ञानधर्म: स उच्यते । 
दिव्यानां साधनात्‌ साधुःह्मचारोशुरो हितः ॥ २३ ॥ 
कारणात्‌ साधनाद्चैव गृहस्थःसाधुरुच्यते । तपसश्च तथाऽरण्येसाधुचेखानसः स्मृत 
यतमानो यतिः साधुः स्सृतोयोगस्य साधनात्‌। | 
धर्मो घमेगतिः प्रोक्तः शब्दो ह्येष क्रियात्मकः ॥ २५॥ 
कुशलाकुशली चेच धर्माधमौं त्रचीत्‌ प्रभुः । अथ देवाश्च पितरः ऋषयश्चैध माजुषाः। 
अयं धर्मा ह्ययं नेति ब्रुवते मौनमूत्तिना । धर्मेति धारणे घातुर्महत्वे.चैच उच्यते |$ 
आधारणे महत्त्वे वा धम्मेः सतु निरुच्यते । तत्रेष्प्रापको धर्मं आचाय्येंरुपदिश्यते। 
अधस्मेश्वानिएफल आचाय्येनोपदिश्यते। वृद्धाश्च लो लुपाश्चैचआटमचन्तो ह्यदास्मिका 
सस्यग्विनीताम्रदचस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते । धर्मज्ञेचि हितो धर्म्म :श्रौतस्मात्तो द्विजातिरि 
दाराश्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्‌ । स्मात्तोंघर्णाश्चमाचारौ यमैश्चनियमै 
पूवम्यो वेदायत्वेहश्रौ त॑सप्षषेयोऽ्रुचन्‌। क्रजो यजूंषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानिवंश्ु 
मन्घन्तरस्यातीतस्य . स्मरृत्घा तन्मनुरत्रवीत्‌ । 
तस्मात्‌ स्मातेः स्खतो धस्मों घर्णाश्रमविभागशाः ॥ ३३॥ | 
'एवं वे द्विविधो धम्मंः शिष्टाचारः खडच्यते । शिषेर्धातोश्च निष्टठम्ताच्छि्टब्दप्रवकष 
मन्वन्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिकाः । मनुः सप्तष॑यश्चैष छोकसन्तानकारिण। 













ol 
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हिष्ठन्तीहच धर्मार्थं ताञ्छिष्टानसम्प्रचक्षते। तेः शिशेश्चलितो घमेःस्थाप्यते वे युगेयुगे 
श्रयीवार्ता दण्डनीतिः प्रजा वर्णाश्चमेप्सया । शिष्टैराचय्येते यस्मात्‌ पुनश्वैचमनुक्षये 
पूर्व: पूर्वेमंतत्वाचच शिष्टाचारः स शाश्वतः। दानं सत्यं तपोलोको विद्येज्या पूजनन्दमः 
अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ । शिष्टायस्माञ्चरन्त्येनं मनुः सतर्षयश्च ह 


मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततःस्स्टृतः। विज्ञेयः श्रचणाच्छ्रोतः स्मरणात्स्मात्ते उच्यते 


इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो घर्णाश्रमात्मकः। 

प्रत्यज्ञानि प्रवक्ष्यामि धमेस्येह तु लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
द्टानुभूतमर्थेश्व यः पृष्टो न चिगूहते । यथा भूतप्रवादस्तु इत्येतद्धमेलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचयप्रं तपो सोनं निराहारत्वमेव च । इत्येतत्तपसो रूपं सुघोरन्तु दुराखदम्‌ ॥४३॥ 
पशूनां द्रव्यहविपामुकलामयज्ञुषां तथा | ऋत्विजां दक्षिणायाशञ्च संयोगो यज्ञ उच्यते 
आत्मवत्खर्वभूतेछु यो हिताय शुभाय च । चत्तेते सततं दृष्टः क्रिया श्रेष्ठा दया स्खता 
आक्रुष्टोऽभिहतो यस्तु नाक्ोरोत्प्रहरेदपि। अडुएोचाङमन:कायेस्तितिश्लुः साक्षमास्स्ृता 
खामिना रक्ष्यमाणानामुत्सष्टानाश्व सम्भ्रमे । परस्वानामनादानमलोभ इति संज्ञितः ॥ 
मैथुनस्यासमाचारो जद्पनाचिन्तनात्तथा । निवृत्तित्रेह्मचयेज्ञ तदेतच्छमलक्षणम्‌ ॥४८॥ 
आत्मार्थे वा परार्थे वा इन्द्रियाणीह यस्य वै। विषये न प्रचत्तेन्ते दमस्येतत्तु लक्षणम्‌ । 
पञ्चात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे । न कुंद्येत प्रतिहतः स जितात्मा भविष्यति 
यद्यदिष्टतमं दव्यं न्यायेनेवागतञ्च यत्‌। तत्तदुगुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 

श्रुतिस्मृतिभ्याँ घिहितो धर्मो बणांश्रमात्मकः । 

शिष्टाचारप्रबृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसम्मतः ॥ ५२॥ 
अप्वेष्यो ह्यनिष्टेषु इष्टं चै नाभिनन्दति। प्रीतितापचिषादानां विनिबृत्तिचिरक्तता ॥ 
सन्न्यासः कर्मणां न्यासः छृतानामकृतैः सह । कुशलाकुशलाम्यांतु प्रहाणन्यासडच्यते 
अव्यक्तादि विरोषान्तविकारेऽस्मि्िषत्तंते । चेतनाचेतनं ज्ञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते 
पत्यड्रानि तु धर्मेस्य चेत्येतल्क्षणं स्स्ृतम्‌ । ऋषिभिधेमंतस्वज्ञेः पूर्वे स्वायम्सुवेऽन्तरे 
अत्र चो घर्णयिष्यामि विधि मन्वन्तरस्य तु । तथैष चातुद्दोत्रिस्य चातुचेण्यस्य चेच हि 


३७४ म मत्स्यपुराणम्‌ क” ` वाकी... 
प्रंति मन्वन्तरञ्चेच श्ुतिरन्याविधीयते । ऋचो यजूंषि सामानि यथाचत्‌ प्रतिदेवत्म| 
विधिस्तोत्र॑ तथा होत्रं पूर्वंचत्‌ सम्प्रवर्त्तते । दव्यस्तोत्रं ुणस्तोत्रं कम्मस्तोत्र तथैर्‌ 
तथेवाभिजनस्तोत्रं स्तोत्रमेचं चतुविधम्‌। मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा वेदाद्गचन्ति हि। 
प्रंवतेयन्ति तेषां वे ब्रह्मस्तोत्र पुनः पुनः । वं मन्त्रणुणानान्तु सञ्चुत्पत्तिश्चतुविधा। 
अथवेऋग्यज्ञःसाम्नां वेदेष्विह पृथक्‌ पृथक । ऋषीणां तप्यतां तेषां तपः. परमदुश्चस्‌ 
मन्त्राःपरादुमेचन्त्यादो पूर्वमन्वन्तरस्य ह । असन्तोषाद्वयादुड: खास्पोहाच्छोकाचपद्धा 

ऋषीणां तारका येन लक्षणेन यहूर्छया । 

ऋषीणां याहुशत्वं हि तद्क्ष्यामीह लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अतीतानागतानाञ्च पञ्चधा ह्याषंक रुतम्‌ । : 

` तथा ऋषीणां चक्ष्यामि आषस्येह समुट्गघम्‌ ॥ ६५॥ 
गुणसाम्येन चत्तेन्ते संवेसम्प्रलये तदा । अचिभागेन चेदानामनिदेशयतमोमये ॥ ६६॥ 
अंबुद्धिपूचेक तद्वै चेतनाथ प्रचतंते । तेनाष॑ बुद्धिपूर्वन्तु चेतनेनाप्यर्थिष्ठितम्‌॥ ६७ | 
प्रचतेते यथा ते तु यथा मत्स्योदकाबुभौ। चेतनाधिकृतं सर्च प्रावर्वत गुणात्मकम। 
कार्यकारणभावेन तथा तस्य प्रवर्तते ॥ ६८॥ 

विषयो चिषयित्वञ्च तदा हयर्थपदात्मकौ । कालेन प्रापणीयेन भेदाश्च कारणात्मकाः 
सांसिद्विकास्तदाबृत्ताः क्रमेण महदादयः । महत्पेऽसावहङ्कारस्तस्मा दुभूते न्द्रियाणि 
भूतमेदाश्च भूतेभ्यो जज्षिरे तु परस्परम्‌। संसिद्विकारणं कार्य्यं सद्य एच निवत्तंते॥ 
यथोल्मुकात्तु बिट॒पा एककाछाद्वघन्ति हि । तथा प्रवृत्ताः क्षेत्ज्ञाः कालेनेकेनकारणात्‌ 
यथान्धकारे खद्योत: सहसा सम्प्रदृश्यते । तथा निवृत्तो हाव्यक्त:खद्योत इच सज्वल, 
ख महात्मा शारीरस्थस्तत्ेवेह प्रवत्तेते । महतस्तमसः पारे चैलक्षण्या द्विमाव्यते ७ 
तत्रेव सं स्थितो विद्वान्‌ तपसान्त इति श्र॒तम्‌ । चु द्धिचिवद्धतस्तर्य प्रादुभूता चतुविधा 
ज्ञानं चेराग्यमैश्वर्य घमेश्चेति चतुश्यम्‌ । सांसिद्धिकान्यथेतानि अप्रतीतानि तस्य पे | 
महात्मन: शरीरस्य चैतन्यात्‌ सिद्धिरुच्यते । पुरि शेते यतः पूर्व क्षेत्रज्ञानं तथापि व 
छ पुरे शयनात्‌.. पुरुष: क्षेत्रज्ञानात्‌ क्षेत्रज्ञ उच्यते । : . 






की 
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|. यस्माद्धमात्‌ प्रसूते हि तस्माद्वै 'ामिकस्तु स: ॥ ७८. ` . ... 5 
तांसिडिके शरीरे च बुदुध्याच्यक्तस्तु चेतन: | एवं घिवृत्तः क्षेत्रज्षःक्षेत्रं हानभिसन्धितः 
निवृत्तिसमकाळे तु पुराणन्तदचेतनम्‌ । क्षेत्रज्ञेन परिज्ञातं भोग्यो5यं विषयो मम ॥८० 
'ऋषिहिसागतौ 'घातुविद्या सत्यं तपः श्रुतम्‌ । 9७ 235» 
एष सन्निचयो यस्मादु ब्रह्मणस्तु ततस्त्वृषिः ॥ ८१ ॥ 
निवृत्तिसमव्झाळाच्च १ बुद्धयाव्यक्तत्रषिस्ट्वयम्‌ | ऋषतेपरमं यस्मात्परमपिस्ततः स्स््रतः 
गत्यर्था पते या तोर्नामनिव त्तिकारणम्‌ । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माच्च ऋषिता मता । 
सेश्वराः स्मय्टुदुभूता ब्रह्मणो मानसा: सुताः। निवतेमानैस्तेवृद्धया मद्दानपरिगतः परः 
यस्माददरपरत्देन सह तस्मानमहषेयः । ईश्वराणां सुतास्तेषां मानसाश्चौरसाश्च वे॥ 
अषिस्तस्मात्परत्वैन भूतादिऋ षयस्ततः । ऋषिपुञा ऋषीकास्तु मैथुनादु राभेसम्भवाः 
परत्वेन ऋषन्ते वै भूतादीन्‌प्रिकास्ततः | ऋषिकाणां सुता ये तु चिज्ञेया त्रषिपुत्रकाः 
श्रुत्वा ऋष॑ परत्वेन श्चुतास्तस्माच्छ तषेयः। अव्यक्तात्मा महात्माचाहङ्कारात्मातथैष च 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तजज्ञानसुच्यते । 

.' . इत्येचखधिजातिस्तु पञ्चधा नाम विश्रुता ॥ ८६ ॥ 3३) 
भृर्मरीचिरत्रिश्च अद्भिः : पुलहः क्रतः । मनुदंक्षो घसिष्ठश्व पुळस्त्यश्चापि तें दश ॥ 
प्रह्मणो मानसा होते उत्पन्ना: स्वयमीश्वराः । परत्वेनषेयो यस्मान्मतास्तस्मान्मरहषेयः. 
ईशवराणां सुतास्त्वेषामृषयस्तान्निवोधत । कांव्यो वृहरूपतिश्चैच कश्यपश्च्यचनस्तथा , 


उतथ्यो, वामदेवश्चअगस्त्यः कौ शिकस्तथा। कदेमो वाळखिल्याश्चविश्रवाःशाक्तिचद्धनः 


इत्येते ऋषय: प्रोक्तास्तपसाऋषिताडुता: । तेषां पुत्रानषीकांस्तु गर्भोत्पन्नान्निबोधत 
वत्सरो नग्नहृश्चैच भरद्वाजश्च चीयघान, । ऋषिदीर्घतमाचेव वृहदद्वक्षाः शरद्धतः ॥६५॥ 
घाजिश्रवा: सुचिन्तश्च शाचश्व सपराशरः। श्टङ्गी च शङ्धपाच्चेच राजा वेश्रचणस्तथा 
इत्येते ऋषिकाः सर्वे सत्येन ऋषिताडुताः। ईश्वरा ऋषयश्चैच ऋषीका ये च चिश्रुता॥ 
एवं मन्त्रकृतः सर्वे इतं्लशाश्च. निवोधतं। ` | 
भृगुः काश्यपः प्राचेता; द्धीची ह्यात्मवानपि ॥ ६८॥- : -.”: 


कक. मत्स्यपुराणम्‌ * [ चत॒थ्षत्वारिशद्धिकशतक 
ऊर्पोष्थ जमद्ग्निश्च वेदःसारस्वतस्तथा । आधिषेणश्च्यवनश्च पीतहव्य: स॒ वेधः 
_. चैण्यः पृथुदिघोदासो व्रहावान णत्खशौनकौ । | 
एकोनविशतिह्यते भ्रगवों मन्त्रकतमाः ॥ १०० ॥ 
अज्विराश्चेच त्रितश्च भरद्वाजोऽथ लक्ष्मणः । कृतचाचस्तथा गर्गः स्खृतिसंकतिरेद 
गुरुषीतश्च मान्धाता अम्वरीषस्तथेव च। युवनाश्वः पुरुकुत्स: सवश्वचस्तुसदस्यचान्‌। 
अजमीढो स्वदार्यश्च ह्युत्कलः कविरेव च । पृषद्श्वो विरुपम्ष काञ्यञ्चैचाथ सुदर | 
उतथ्यश्च शरद्वांश्च तथा चाजिश्रचा अपि । अपस्योषः खुञिसिः्च घामदेचस्तथैच व । 
___ अरषिजो वृच्छुर्कश्च त्र षिर्दा्घतमा अपि । 
कक्षीवांश्च चयस्म्रिशत्‌ स्खता हाड्िस्सां घरा: ॥ १०५ ॥ 
एते मन्त्रकृतः सर्वे काश्यपांस्तु निबोधत । . 
कश्यपः सहवत्सारो नेधुचो नित्य एव च ॥ १०६ ॥ 
असितो देघलश्चैध षडेते व्रहावादिनः । अत्रिरद्धखनश्चैच शाघास्योऽथ गविष्ठिरः | 
कर्णकश्च ऋषिः : सिद्धस्तथा पूर्वा तिथिश्च यः॥ १०८ ॥ 
इत्येते त्वत्रयः प्रोक्ता मन्त्रकृत्‌ षण्मरर्षय: । वसिष्ठ्श्चैघ शक्तिश्च तृतीयश्च पराशरः | 
ततस्तु इन्द्रप्रतिमः पञ्चमस्तु भरद्वखुः । षष्ठस्तु मित्रावरुण: सप्तम: कुण्डिनस्तथा। 
इत्येते सप्त घिज्ञेया घासिष्ठा ब्रह्मचादिनः । चिश्चा मित्रश्च गाधेयो देचरातस्तथा बल: | 
तथा चिह्वन्मधुच्छन्दा अषिश्चान्योऽघमर्षणः । अष्टको लो हितश्वेष सुतकी लश्चमास्बुधिः 
दैवश्रवा देवरतः पुराणश्च धनञ्जयः । शिशिरश्च महातेजा: शालङ्कायन एव च ॥११श 
| अयोदशेते विशेया ब्रह्मिष्ठाः कौशिका घरा: | ल 
अगस्त्योऽथ दढययुम्नो इन्द्रबाहुस्तथैव च ॥ ११४ ॥ 
त्रह्लिष्ठागस्तयो होते अरयः परमकीर्तयः । 
मुर्वेवस्थतश्चेच ऐलो राजा पुरूरवाः ॥ ११५ ॥ 
क्षत्रियाणां वरौ ह्येतौ विज्ञेयौ मन्त्रचादिनौ । 
मळन्द्कश्च चासाशवः सङ्कीङश्चेव ते तय: ॥ ११६ ॥ 
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एते मन्त्रकृतो ज्ञेया वेश्यानां प्रवराः सदा । 

इति द्विनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा येश्च घहिष्छृताः ॥ ११७॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ऋषिपुत्रा त्रियो धत । 

ऋषीकाणां सुता ज्ञे ते ऋषिपुत्राः श्रुतषेय: ॥ ११८ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्वस्तरकल्पत्रर्णनो नाम चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 


पञ्चचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
तारकार्यानवणनम्‌ । र 
ऋषय ऊचुः । 
कथं मत्स्येन कथितस्तारकसुप बधोमहान्‌ । कस्मिन्‌, कालेचिनित्र त्ताकथेयं सूतनन्दन! 
्वन्सुखक्षीरसिन्धूत्या कथेयमस्टता त्मिका । करणाभ्यां पिबतां तृसिरस्माकं न प्रजायते 
` इद सुने ! समाख्याहि महावुद्धे मनो गतम्‌ । 
सूत उवाच । 
पृष्ठस्त मनुना देवो मत्स्यरूपी जनादन: ॥ ३ ॥ [ 
कथं शरचने जातो देवः षडघद्नो विभो ! । एतत्तु चचनं श्रुत्वा पाथिवस्यामितोजसः' 
उचाच भगवान्‌ प्रीतो ब्रह्मसूनुमेहामतिम्‌। 
| मत्स्य उचाच । 
चन्नाड़ो नाम देत्यो ऽभूत्तस्य पुत्रस्तु तारकः ॥ ५॥ | 
सुराबुद्वासयामास पुरेम्यः स मद्दाचलः । ततस्ते त्रह्मणेऽभ्यासं जग्मुसेयनिपीडिताः ॥ 
| भीताश्च नरिदशान, दृष्टा ब्रह्मा तेषामुवाच ह । 
| सन्त्यज्यध्वं भयं देवाः ! शङ्करस्यात्मजः शिशुः ॥ ७॥ 
| तुंहिनाचलदी हित्रस्त॑ हनिष्यति दानवम्‌ । ततः कालेतु कस्मिंश्चिदृष्ठा वे शेलजों शिव 
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सेतो वहिवदने व्यसजत्कारणान्तरे । तत्प्राप्तं चहिवदने रेतोदेवानतरपयत्‌ | ६ 
विदार्य जठराण्येषामजीणं निर्गतं सुने ! । पतितं तत्स रिह्वरे ततस्तु शरकानने ॥१५ 
तस्मात्तु स समुदुभूतो गुहो दिनकरप्रभः । स सप्तदिचिसो वालो निजध्नेतारकासुर 

एवं श्रुत्वा ततो घाक्यं तमूचुऋ षिसत्तमाः। | 

ऋषय ऊचुः । 

अत्याश्चयंचती रम्या कथेयं पापनाशिनी ॥ १२ ॥ 

चिस्तरेण हि नो त्र हि यथातथ्येन शएण्वतामं । 

च्राङ्गोनाम दैत्येन्द्रः कस्य वंशोड्भघः पुरा ॥ १३ ॥ 

तस्याभृत्तारकः पुत्रः सुरप्रमथनो बली । 

निर्मितः को बभे चाभूत्तस्यःदैत्येश्वरस्य तु ॥ १४ ॥ 

गुहजन्म तु कात्स्न्यन अस्माकं त्रहि मानद ! । 

- सूत उवाच। 

मानसो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १७ ॥ - | 
षष्टिसोऽजनयत्कन्या वे रिण्यामेव न: श्रुतम्‌ । ददो स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश 
सप्तचिशति सोमाय चतस्रो ऽरिषटनेमये । द्वे चै वाहुकपुत्राय हे चान्येऽङ्गिरसे तथा। 
दे कृशाश्वाय विदुषे प्रजापतिसुतःप्रभुः। अदितिदितिढनुर्विश्वा ह्यरिष्टा सुरसा तथा। 
खुरमिविनता चेच ताम्रा क्रोधवशा इरा | कदम निश्च लोकस्य मातरो गोषु मात 

तासां सकाशाललोकानां जङ्गमस्थाचरात्मनाम्‌। 

जन्म नानाप्रकाराणां ताभ्योऽन्ये देहिनः स्सृता: ॥ २० ॥ 
देवेन्द्रो पेन्द्रपूजाद्याःसर्वेते दितिजा मताः । दितेः सकाशाल्लोकास्तुं हिरण्यकशिपादयः 
दानघाश्च दनोः पुत्रा गावश्च सुरभीसुता: । पक्षिणो विनतापुंत्रागरुड़प्रमुखाः खुताः। 

नागाः कट्रसुता ज्ञेयाः रोषाश्चान्येऽपि जन्तचः । | 

चेलोक्‍्यनाथं शक्रन्तु सर्वामरगणप्रभुम्‌ ॥ २३॥ ` . | । 
हिरण्यकशिपुश्चक्रे नीत्वा राज्यं महाबल: । तत: केनापि कालेन हिरफण्यकशिपादक | 












ह्र्यायः]. - - ` ` . क“ घञ्चाङ्गदानवाख्यानेम्‌ # ३७६ 
निहता चिष्णुना सङ्के शेषाश्रेन्द्रेण दानवाः । 
ततो निहतपुत्राभूद्दितिवेरमयाचंत ॥ २५ ॥ 

भर्तारं कश्यपं देवं पुत्रमन्यं महावलूम्‌ । समरे शक्रहन्तारं स तस्या अदंदात्‌ प्रभु: ॥ 

नियमे चते हे देवि ! सहस्रं शुचिमानसा । घर्षाणां लप्स्यसे पुत्रमित्युक्तासादथाकरोत्‌ 
वृन्ठेन्त्या नियमे तस्याः सहस्नाक्षः समाहितः । | 
उपासामाचरत्तस्या: सा चेनमन्वमन्यत ॥ २८ ॥ 

दशसम्चतसरहोणस्य सहस्तरस्य तदादितिः । उचाच शक्रः सुप्रीता चरदा तपसि स्थिता 

यु | दितिर्वाच | | 
पुत्रोग्तीणेब्रतां प्रायः चिद्धि मां पाकशासन ! । 
भविष्यति च ते भ्राता तेन साद्धमिमां श्रियम्‌ ॥ ३०॥ 
अदक्ष्य चत्ख ! यथाकामं त्रेलोक्यं हतकण्टकम्‌ । 
इत्थुत्तवा निद्रयाविष्टा चरणाक्रान्तमूद्धजा ॥ ३१॥ 

स्वयं सुष्चापानियताभाचिनोऽरथस्यगौरवात्‌ । तत्तु रन्ध्रं समासाद्य जठर पाकशासनः 

चकार सपधा गर्भ कुलिशेन तु देचराट्‌। पकेकन्तु पुनः खण्डं चकार मघघा ततः ॥ 

सप्तधासप्तधाकोपात्‌ प्रबुध्यतततोऽदितिः । विवुध्योचाच मा शक्र : घातयेथाःप्रजांमम 
तच्छू स्वा निःगेतःशक्रः स्थिरघाप्राञ्जलि्ग्रतः | उचाचवाक्यं सन्त्रस्तोमातुर्चे बद्नेरितम्‌, 
| ह$ शक्र. उचाच । 
दिवास्वप्रपरा मातः ! पादाक्रान्तशिरोरुहा । सत्त सप्तभिरेचातस्तघ गर्भेः इतो मया॥ 
एकोनपञ्चाशत्‌कता भागा घज्जेण ते सुताः । दास्यामितेषां स्थानानि दिवि देवतपूजिते ` 
त्युक्ता सा तदा देवी सैवमस्त्वित्यमाषत । पुनश्च देवी भर्तारमुवाचासितळोचना ॥ 
पुत्रे प्रजापते | दे हिशक्रजेतारमूसितंम्‌ । यो नास्वशस्त्रैबेध्यत्वंगच्छेत्‌त्रिदिचचा सिनाम्‌, 
इत्युक्तः स तथोचाचतां पल्लीमतिदुःखिताम्‌। दशवर्षसहस्राणि तपः इत्वा तु लप्स्यसे" 
ब्रसारमयैरङ्गैरच्छेद्यैरायसे हू ढे: । घन्नांड्ठो नाम पुत्रस्ते भविता पुत्रचत्सले ! ॥४१।: 


सा तु लन्धचरा देवी जगाम तपसे वनम्‌ दशवर्षलहल्लाणि सा तपो घोरमाचरत्‌ ॥ 
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तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुजेयम्‌ । पुत्रमप्रतिकर्मा णमजेयं बज्नदुश्छिदम्‌ li 
सजातस्तत्र एवाभूत्‌ सवंशस्रात्रपारगः । उवाच मातरं भक्तया सातः ! किङ्रवाण्यह 
तमुवाच ततो' हृष्टा दितिदेत्याधिपञ्च सा । बहवो मे हताःपुत्राः सहस्लाक्षेण पुरक |] 
तेषां त्वं प्रतिकतुं वै गच्छ शक्रवधाय च । बाढमित्येव ताञ्लुक्चा जगाम त्रिदिव बढी 
बढुध्वा तत: सहस्त्राक्षं पाशेनामोघव्चेसा । मातुरन्तिकमागच्छद्वयाप्रः श्ुद्रसगं यथा 
एतस्मिन्नन्तरे जलमा कश्यपश्च महातपाः । आगतो तत्र यत्रास्त सातापुत्रावभीतको| 
ट्टा तु तमुचाचेदं ब्रह्मा कश्यपश्च एव च । मुञ्चैनं पुत्र ! देवेन्द्र किसनेन प्रयोजनम्‌ | 
अपमानो वधः प्रोक्तःपुत्रसम्भावितस्य च | अस्मद्वाक्येन यो सुक्तो चिद्धि तं स्रतमेवच 
परस्य गौरवान्‌मुक्तः शत्रूणां भारमावहेत्‌ । जीचन्नेव छतो घत्स ! दिवसे दिवसे सतु 
महतां चशयामाते वेरं नेवास्ति चैरिणि | एतच्छू त्वा तु चञ्चाङ्गः णतो वाक्यमत्रब्रोत्‌ 
न मे झत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा कृता मया) त्वं सुरासुरनाथो बै सम च प्रपितामहः | 
करिष्ये त्वद्वचो देव ! एष मुक्तः शतक्रतुः । तपसे मे रतिदेच ! निर्सिनन' चैच मे भवेत्‌ 
त्वत्प्रसादेन भगवन्नित्युक्तवा विरराम सः । 
तस्मिस्तूष्णी स्थिते दैत्ये प्रोचाचेदं पितामहः ॥ ५७ ॥ 
वटा, ब्रह्मोचाच । 

तपस्त्वं क्रूरमापन्नो अस्मच्छासनसं स्थितः। अनयाचित्तशुद्धया ते पर्याप्तं जन्मनःफल्म्‌ 
` इत्युक्तवा पडाजः कन्यां ससर्जायतलोचनाम्‌ । तामस्मै प्रददौ देवः पत्न्यथं पह्मसम्भवः 
वराङ्गतिच नामास्याः छृत्वा यातः पितामहः j वज्राङ्गोऽपि तयाखाडं जगामतपसेवतम्‌ 
ऊदध्वेचाहुः स देत्येन्द्रो ऽचरद्‌व्इ्सहस्रकम्‌ । काळं कमळपत्राक्षः शुद्धवुद्धिमेहातपाः। 
ताव्चाचाङ्सुखः काळं ताघत्‌ पञ्चा ग्निमध्यगः । निराहारो घोरतपास्तपोराशिरजायत 
ततः सोऽन्तजेछे चक्रे काळं घर्षसहस्रकम्‌ । जलान्तर प्रविष्टस्य तस्य पली महात्रता! 
तस्येच तीरे सरसस्तपूस्यन्ती मौनमास्थिता । निराहारा तपो घोर॑.प्रविचेश महादुति 
_ तस्यां तपसि घत्तन्त्यामिन्द्रध्यक्र चिभोषिकाम्‌ । भूत्वातु मर्कटस्तत्र तदाश्रमपदंमहा | 
चक्रे विलोळं निःशेषं तुम्बीघरकरण्डकम्‌ । ततस्तु मेषरूपेण कम्पं तस्याकरोन्महान्‌। | 
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, ततो भुजङ्गरूपेण बघ्वा च चरणद्वयम्‌। अपकृष्टा ततो दूरं भ्रमंस्तस्या महीमिमाम्‌ ॥ 
तपोबलाढ्या सा तस्य न वध्यत्वं जगाम ह । ततो गोमायुरूपेण तस्या ट्षयदाश्रमम्‌ 
ततस्तु मेघरूपेण तस्याःछद्यदाश्रमम्‌' । भीषिकाभिरनेकाभिस्तां क्विश्यन्‌ पाकशासनः 
विरराम यदा नेचं वज्राङ्गमहिषी तदा । शैळस्य दुष्टतां मत्वा शापन्दातुं न्यचस्थिता ॥ 
_स शापाभिसुखां हट्टा शैलः पुरुषविग्रहः । उचाच तां बरारोहां वराङ्गीं भीरुचेतनः ॥ 
नाहं वराङ्गने ! दष्टः सेव्यो5हं सर्वदेहिनाम्‌। विभ्रमन्तु करोत्येष रुषितः पाकशासनः 
, एतस्मिन्नन्तरे जातःकाळवर्षसहस्निकः । तस्मिन्‌ गतेतु भगवान्‌ काले कमलसम्भषः 

तु: ध्रोचाच चञ्राङ्गं तमागम्य जलाश्रयम्‌॥ ७१ ॥ 

त्रह्मोचाच । 

ददामि सदकासांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन ! । एवसुक्तस्तदोत्याय दैत्येन्द्रस्तपसांनिधिः 

उचाञ प्राञ्जळिचांक्यं सचेलोकपितामहम्‌ ॥ ७२ ॥ 

चञ्राङ्ग उवाच । 

आसुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षया: । 

तपस्येच रतिमेंऽस्तु शरीरस्यास्त॒ बतेनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवमस्त्विति तन्दैवो जगाम स्वकमालयम्‌ । चद्राङ्गोऽपि समासे तु तपसिस्थिरखंयम 
आहारमिच्छन भायां स्वान्न ददर्शाश्रमे स्वके। श्वुधाविष्टः स शेळस्य'गहनम्प्रविवेश ह 

आदातुं फलमूलानि स च तस्मिन्‌ व्यलोकयत्‌ | 

रुदन्ती तां प्रियान्दीनां तनुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

तां विलोक्य स दैत्येन्द्रः प्रोवाच परिसान्त्वयन्‌ । 

चज्राङ्ग उचाच। | 
केन तेऽपक्तं भीरु ! यमलोक यियासुना ॥ ७७ ॥ 
. .कस्वा कामं प्रयच्छामि शीघ्रं मे प्रहि मानिनि ! ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः । 


क < का तिता 





` बटूचत्वारिगदधिकशततमो5व्यायः 
. तारकासुरोपाख्यानवणनस । 

__ बराङ्ग्युघाच। 
आखसितास्म्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्मिच । रोद्रेण देवराजेन तष्टनाथेव भूरिश 
दुःखपारमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तं व्यवस्थिता । पुत्रमे तारकं देहि इःखशोक 
एचमुक्तः स देत्येन्दः को पव्याकुललोचनः । शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्तुः महासुर॥ 
तपः कर्तं पुनर्देत्यो व्यवस्यत महाबल: । ज्ञात्वा तु तस्य संकदपं रह्मा क्ररतरं पुनः | 
आजगाम तदा तत्र यत्रासौ दितिनन्दनः । उवाच तस्मै भगवान्‌ भ्रभुमेघुरया गिरा | 

ब्रह्मोवाच | | 

किमथ पुत्रभूयस्त्वं नियमं ऋरमिच्छ सि । आहाराभिमुखो देत्यस्तन्नो घ्रहि महात्रत। 

यावदव्दलहस्रेण निराहारस्य यत्‌ फलम्‌ । क्षणेनेकेन तल्लब्घा त्यक्तवाहारमुपस्थितम्‌। 

त्यागो ह्यप्राप्तकामानां कामेभ्यो न तथा गुरुः । यथाप्राप्तंपरित्यज्य कामं कमळलोचर 

श्रुत्वेतदुत्रह्मणो वाक्यं देत्यः प्राञ्जलिखवीत्‌ । चिन्तयंस्तपसायुक्तो हृदि व्रह्वामुखेरिम्‌ 

€ चञ्चाङ्ग उचाच । 

उत्थितेन मया दृष्टा समाधानात्वदाज्ञया । महिषी भीषिता दीना रुदन्ती शाखिनस्तहे | 

खा मयोक्ता तु तन्वङ्गी दूयमानेन चेतसा । किमेवं घर्चसे भीद ! चद्‌ त्वं किश्चिकीषेति 
इत्युक्ता सा मया देच ! प्रोचाच .रखळिताक्षरम्‌ । 

वाक्य चाचस्पते ! भीता तन्वङ्गा हेतुसंहितम्‌ ॥ १२ ॥ 

वराङ्ग्युचाच.। 

चासितास्म्यपचिद्धास्मि कषिता.पीडितास्मि च । रौद्रेण देचराजेन नष्टनाथेव भूणि' | 

| ढुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्त व्यच स्थिता । मऊ: । 
पुतं मे तारकं देहि ह्यस्माड्दुःखमहाणेचात्‌ ॥ १४ ॥ | 
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णवमुक्तस्ठ सक्षुन्स्तस्याः पुनाथंसुयतः। तपोघोरं करिष्यामिजयाय त्रिदिचौकसाम्‌ 
` उततच्क त्वा. बचो देवः पझगर्भोद्धचस्तदा। उचाच दैत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥१६॥ 
- ब्र्मोचाच। 
अळन्ते तपा वत्स ! मा कशे दुस्तरे विश । पुत्रस्तेतारको नाम भविष्यति महावळः' 
देचलीमन्तिनीकान्त धम्मिहस्यविमोक्षण । इत्युक्तोदेत्यनाथस्तु प्रणिपत्य पितामहम्‌ 
आगत्यानन्द्यामास महिषीं हषिताननः । तौ दम्पती कृतार्थौ तु जग्मतुः स्वाश्रमं सुदा 
अन्नाड्रेनाहित॑ गर्भ वराङ्गा घरवणिनो।. पूणं वर्षेसहस्नञ्च द्घारोद्र एव हि ॥ २० ॥ 
ततो घषेख्हस््ान्ते वराङ्गी सुषुवे खुतम्‌। जायमाने तु देत्येन्द्रे तस्मिन्‌ . लोकभयङ्कर 
याळ सकळा पृथ्वी समुद्राश्च चकम्पिरे । 
चेळुमेहीघराः सर्वे घबुर्बाताश्च सीषणाः ॥२२॥ | 
जेपुजेप्यं सु निवरा नेढुव्यालम्ुगा अपि । चन्द्रसूर्या जहुः कान्ति सनीहारादिशो ऽभवन्‌ 
जाते महाछुरे तस्मिन्‌ सर्वे चापि महा घुराः । आजग्मुद्द षितास्तत्र तथाचासुस्यो षितः 
जग्मुहेषेसमाविष्टा ननृतुश्चासुराड़नाः। ततो महोत्सचो जातो दानचानां द्विजोत्तमाः 
विषण्णमनसो देवाः समहेन्द्रास्तदाभचन्‌ । षराङ्गी सुतं दृष्टा हर्षणापूरिता तदा ॥२६ 
चहुमेने न देत्येन्द्र षिजयन्लु तदेव. सा । जातमात्रस्तु दत्येन्द्रस्तारकश्चण्ड विक्रमः॥२७॥ 
अभिषिक्तोऽसुरैः सर्वे: कुजम्भमहिषादिमिः । सचा सुरमहाराज्ये प्रथिचीतुलनक्षमेः ॥ 
सतु प्राप्य महाराज्यं तारको सुनिसत्तमाः । उचाच दानवश्रेष्ठान्‌ युक्तियुक्तमिदं वचः ॥ 
ह रति श्रीमत्स्यपुराणे तारकाछुरोपाख्याने षट्चत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 


सस्तचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
. तारकासुरोपार्यानम्‌ । 


> तारक उचाच । 
*्रणुध्वमसुरा: ! सवे घाक्यं मममहावलाः । श्रेयसे क्रियतांबुद्धिःखचःत्यस्य सस्विधो 
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 बंशक्षयकरा देवाः सर्वेषामेच दानचाः ।. अस्माकं जातिभ्रमों वे चिरुदं वैसा 
वयमद्य गमिष्यामः खुराणां निग्रहाय तु । खबाहुबलमाश्रित्य सवे .पचमसंश॒यः 
किन्तु ना तपसा युक्तो मन्येऽहं सुरसङ्गमम्‌ । 
अहमादौ करिष्यामि तपो घोरन्दितेः सुताः ॥४॥ 
ततः सुरान्‌ विजेष्यामो भोक्ष््ामो ऽथ जगत्त्रयम्‌ | 
खिरोपायो हि पुरुषः स्थिरश्रीरपि जायते ॥५॥ | 
रक्षितु नैव शक्नोति चपलश्चपलाः श्रियः | तच्छ ,त्वा दानवाःसर्वेबाक्यंतस्यातुरस्या 
साधु साध्वित्यचो चंस्ते तत्र देत्याः सविस्मया: | 
सोऽगच्छत्पारियात्रस्य गिरे: कन्दरमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
सववेतुकुसुमाकीणं नानौषधिविदीपितम्‌ । नानाधातुरसस्थावचित्र नानागुहागृहम | 
गहने: सवेतो गूढं चि्रकदपदुमाश्रयम्‌। अनेकाकारचहुळं पृथक्‌ पक्षिकुलाकुलम्‌ ॥ 
नानाप्रञवणोपेतं नानाविधजलाशयम्‌ । प्राप्य तत्‌ कन्दरं दैत्यश््चचार विपुल तपः | 
निराहारः पञ्चतपा पत्रभुग्बारिभोजनः । 
शतं शतं समानान्तु तपांस्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥११॥ 
ततः स्वदेहादुत्ङृत्य कष कर्ष दिने दिने । 
मांसस्याझौ जुहावासौ:ततो निमां सताङ्गतः ॥१२॥ 
` तस्मिन्नमां सतां याते तपोराशित्वमागते । जज्चलुः सर्वभूतानि तेजसा तस्य सर्व 
उद्ठिझाश्च सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः। 
तारकस्य घर दातुं जगाम त्रिदशाळ्यात्‌। प्राप्य तं शैलराजानं ल गिरेःकन्द्रस्थित्म 
उवाच तारक देवो गिरा मधुरया युतः । | 
ब्रह्मोघाच । 
पुत्राल तपसा तेऽस्तु नास्त्यसाध्यं तचाऽच्चुना ॥१६॥ त 
घरं वृणीष्व रुचिरं यत्ते मनसि घत्त॑ते । इत्युक्तस्तारको दैत्यः प्रणस्यात्मसुबं विशु | 
उचाच पराञ्जलिमूंत्वा प्रणतः पृथु विक्रमः । . >> 
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देच ! भूतमनो चास ! वेत्सि जन्तुषिचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 
कृतप्रतिकृताकाड्स्ती जिगीषुः प्रायशो जनः । घयञ्च जातिधर्मेण छृतवेराः सहामरैः ॥ 
तेश्च निःशेषिता दैत्याः क्रूरैः सन्त्यज्य घमिताम्‌ । 
तेषामहं समुद्धत्ता भवेयमिति मे मततिः ॥२०॥ 
अवध्यं सचेशूतातामख्राणाञ्च महीजसाम्‌। स्यामहं परमो होष घरो मम हृदि स्थितः 
एतन्मे देहि देवेश ! नान्यो मे रोचते घर; । तघुचाच ततो दैत्य चिरिञ्चिः सुरनायकः 
न युज्यन्ते चिना ग्यत्युं देहिनो देत्यसत्तम । यतस्ततोऽपि वरय मृत्युं यस्मान्न शङ्कसे 
ततः सञ्चिन्त्य देत्येन्दः शिशोवें सप्तवासरात्‌। चने महासुरो स्र॒त्युमचलेपनमो हितः 
ब्रह्मा चास्मै चरं द्त्वा यत्किञ्चिनमनसेण्सितम्‌ । 
जगास निदिचं देवो देत्योऽपि स्वकमालयम्‌ ॥२५॥ 
उत्तीण तपसस्तं तु दैत्यं देत्येश्वरास्तथा । परिवत्रुः सहस्राक्षं दिषि देवगणा यथा ॥ 
तस्मिन्‌ महति राज्यस्य तारके देत्यनन्दने । ऋतवो सूत्तिमन्तश्च स्वकाळगुणव्‌ दिताः 
अभवन्‌ किङ्करास्तस्य लोकपालाश्च सवेशः । 
कान्तियुतिध्॒ति मंधाः श्रीरवेक्ष्य च दानवम्‌ ॥२८॥ 
परिचत्रुणुणा कीर्णा निश्छिद्राः सर्वे पच हि। कालागुरुषिलिप्ताडु महासुकुरभूषणम्‌ ॥ 
रुविराङ्गदनद्धाङ्गं महासिहासने स्थितम्‌ । घीजयन्त्यप्सरः श्रेष्ठाः भृशं सुञ्चन्ति नेच ताः 
चन्द्राकौ दीपमागषु व्यजनेष च मारुतः। इतान्तोऽग्रेसरस्तस्य वभूवुमुनिसत्तमाः ॥ 
एवं प्रयाति काले-तु चिते तारकासुरः। बमाषे सचिघान्‌ देत्यः प्रभूतवरद्पितः ॥ 
| तारक उचाच । 
राज्येन कारणं कि मे त्वनाक्रम्य त्रिविश्पिम्‌। अनिर्याप्य खुरेचेरं का शान्तिह दयेमम 
' सुक्षतेःद्यापि यज्ञांशानमरा नाक पच हि । विष्णुः श्रियं न जहति तिष्ठते च गतम्रम 
| स्वस्थामिःस्वरगेनारीभिःपीड्चन्तेऽमरवलभाः । सोत्पलामदिरामो दा दिचिक्रीडायनेघु च 
. खळ्घा जन्म न यःकश्चिदुघरयेत्पौरुषंनरः ।जन्म तस्य वृथा भूतमजन्मना तु विशिष्यते 
२५ 
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माता पितृभ्यां न करोति कामान्‌ बन्धूनशोकान्‌ न करोति यो वा। 
कीत्ति हि वानार्जयते हिमाभां पुमान्‌ स जातोऽपि सुतो मतं मे ॥ ३७ 
तस्माज्‌ जयायामरपुङ्गवानां ्रेळोक्यलक्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌ । 
संयोज्यतां मे रथमष्टचक्र बलञ्च मे ढुजेयदेत्यचक्रम्‌ । 
श्चजञ्च मे काञ्चनपइनद्धं च्छचञ्च मे मौक्तिकजालबद्धम्‌ ॥३८॥ 
_ तारकस्य घच: श्रुत्वा ग्रसनो नाम दानवः । सेनानीदेत्यराजस्य तथा चक्रे बलान्वित 
आहत्य भेरीं गम्भीरां देत्यानाहय सत्वरः । तुरगाणां सहस्पेष्ट जक्राष्ठकविभूषितम्‌॥ 
शु्कास्बरपरिष्कारं चतुर्योजनधिस्तृतम्‌। नानाक्रीडाणृहयुतं शीएवाद्यमनोहरम्‌ ॥४१ 
विमानमिव देवस्य खुरभत्तः शतक्रतोः | दशकोरीश्वरा देत्या देत्यास्ते चण्ड विक्रमाः 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजस्भोऽनन्तरस्ततः । महिषः कुञ्जरो मेघः काळने मिनिमिस्तथा 
मथनो जम्भकः शुम्भो दैत्येन्द्रा दश नायकाः । अन्येऽपिशतशस्तस्यपृथिचीद्ळनक्षमाः 
देत्येन्द्रा गिरिवर्ष्माण: सन्ति चण्डपराक्रमाः । नानायुधप्रहरणा नानाशस्त्रा्रपाराः 
तारकस्याभचत्‌ केतूरोदरः कनकभूषणः । केतुना मकरेणापि -सेनानीश्रेखनो ऽरिहा ॥४ 
पेशाचं यस्य घदनं जम्भस्यासीदयोमग्रम्‌ । खरं विधूतलाङ्गूळं कुजम्भस्याभघदु भवे 
महिषस्य तु गोमायुङ्कतो दैम॑तदाभवत्‌ । ध्वाङक्षंध्वजेतुशुम्भस्यक्कष्णायोमयमु च्छ्‌ | 
अनेकाकारविन्यासाश्चान्येषान्तु ध्चजास्तथा । 
शतेन शीघ्रवेगानां व्याघ्राणां हेममालिनाम्‌ ॥ ४६॥ 
ग्रसनस्य रथो युक्तो किङ्किणीजालमालिनाम्‌। 
शतेनापि च सिंहानां रथो जम्भस्य दुर्जय: ॥५०॥ 
कुजम्भस्य रथो युक्तः पिशाचचदनेः खरे: । रथस्तु महिषस्योष्ट्रर्गजस्य तु तरङ्गमैः ॥ 
| स्य दवीपिभिभोमिः कुञ्जरैः कालनेमिनः । पर्वताभैः समारूढो निमिर्मत्तेर्महागजेः। | 
ओ- चञतुइन्तंगेन्धवद्भिः शिक्षितेमंघभेरवे: । शतहस्तायते कृष्णे तुसद्भेर्हेमभूषणेः ॥ ५३। | 
सितचामरजालेन शोभिते दक्षिणां दिशम्‌ । सितचन्द्नचार्वेङ्गो नानापुष्पस्रजोज्ज्व | 
 मथनो नाम देत्येन्द्र'पाशहस्तोव्यराजत । जम्मक; किङ्किणीजाळमालझुषटर समास्थित | 
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कालशुक्रमहामिषमारूढ: शुस्भदानच; । अन्येऽपि दानवा:चीरा नानावाहनगामिनः ॥५६ 
व्रचण्डचित्रकर्माणः कुण्डलोष्णीषभूषणाः | नानाविधोत्तराखङ्का नानामाद्यविभूषणाः 
नानासुगन्धिगन्घाढ्या नानावन्दिजनस्तुताः । 
नानावाद्यपरिऽपन्दाशचाग्रेसरमहारथाः ॥५८॥ 
नानाशौर्यकथासक्तास्तस्मिन्‌ सैन्ये महासुराः । 
तदुवळं देत्यसिहस्य भीमरूपं व्यजायत ॥५६॥ 
प्रमसयण्डमातङ्गतुरङ्ग स्थसङ्कुछम्‌ । प्रतस्थेऽमरयुद्धाय बहुपत्तिपताकिनम्‌ 
एतस्मिन्नम्तरै वायुदेवदूतो 5म्वराल्ये । 
ढृष्टा ख दानवबळं जगामेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥ ६१ ॥ 


स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्य महात्मनः । शशंसमध्ये देवानांतत्कायसमुपस्थितम्‌ 


तच्छ्रत्वा देवराजस्तु निमीलितघिलोचनः । वृहस्पतिसुवाचेद्‌ं वाक्यं काले महाभुजः 
| | इन्द्र उयाच । 
संप्राप्नोति विमदोऽयं देवानांदानवेःसह । कार्य किमिति तदुब्रूहि नीत्युपायसम न्वितम्‌ 
एतच्छू त्वा तु वचन महेन्द्रस्य गिरां पतिः । इत्युचाय महाभागो बृहस्पतिरुदारधीः 
सामपूर्चा स्मृता नीतिश्चतुरङ्गाम्पताकिनीम्‌। जिगीषतां सुरश्रे ! स्थितिरेषासनातनी 
' सामभेदस्तथा दानं दण्डश्वाड्रचतुष्टयम्‌ ! नीतौ क्रमादेशकालरिपुयोग्यक्रमादिदम्‌ ॥ 
सामदैत्येषु चैवास्ति यतस्ते ळब्घसंश्रयाः । जातिधमेण घा भेद्या दानंप्रातथियेचकिम्‌ 
एको 5स्युपायो दण्डोऽत्र भवता यदि रोचते । दुजेनेघु छतंसाम महद्यातिचबन्ध्यताम्‌ 
भयादिति व्यवस्य न्तिक्र्राःसाममहात्मनाम्‌ । ऋज्ञतामाय्येबुद्धित्वंद्यानीतिव्यतिक्रमम््‌ 
मन्यन्ते दुर्जना नित्यं साम चापि भयोद्यात्‌। 
तस्माद्‌ दुर्जनमाक्रान्तु श्रेयान्‌, पौरुपसंश्रयः ॥ ७१॥ 
भाक्रान्ते तु क्रिया युक्ता सतामेतन्महात्रतम्‌ । दुर्जेनः सुजनत्वाय कल्पते न कदाचन । 
` सुजनोऽपिखभावस्यत्यागंचाञ्छेत्‌ कदाचन । एवंमेवुद्धयते बु द्विमेचन्तो ऽत्रव्यचस्यताम्‌ 
` ऐवमुक्त; सहस्नाक्ष एवमेवेत्युचाच तम । कर्तव्यतां स सञ्चिस्त्य प्रोषाचामरसंसदि ॥ 
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इन्द्र उचाच । | 
सावधानेन मे वाचं शएणुध्चं नाकवासिनः ! । 
भवन्तो यज्ञभोक्तारस्तुष्टात्मानो ऽतिसात्विककाः ॥ ७५ ॥ 
स्वे महिन्नि स्थिता नित्यं जगतः परिपालकाः । भचतश्चानिमिःतेन चाधन्तेदानेश्ष, 
तेषां सामादि नेवास्ति दण्डएचविधीयताम्‌ । क्रियतां समरोद्योग: सेन्यंसंयुज्यतांगा 
आद्वियन्ताँ च शस्त्राणिपूज्यन्तामस्त्रदेवताः] वाहनानि च यानानि योजयन्तुसहामा. 
यमं सेनापति इत्वा शीघ्रमेव॑ दिचौकसः । इत्युक्ताः लमनहान्त देवानां ये प्रधानत। 
घाजिनामयुतेनाजोहे मघण्टापरिष्कृतम्‌ । नानाश्चर्यंशुणोपेतं लंभ्राप्तं सर्वदेषते: ॥८५ 
रथं मातलिना छुपं देवराजस्य दुजेयम्‌ । यमो महिषमास्थाय सेनाग्रे समवत्तंत॥6 
चण्डकिङ्करबन्देन सवेत: परिवारित:। कढपकालोद्धतज्चालापूरिताम्बरलोचनः I 
हुताशनश्छागरूढ़ः शक्तिहस्तो व्यवस्थितः । पवनो5डुशपाणिस्तु विस्तारितमहाजवः| 
भुजगेन्द्रसमारूढो जलेशो भगवान्‌ स्वयम्‌ । नय्युक्तरथे देवो राक्षसेशो वियद्वर| 
तीक्ष्णखङ्गयुतो भीमः समरे समचस्थितः । 
महासिहरवो देवो घनाधपक्षो गदायुधः ॥ ८५ ॥ 
चन्द्रादित्याचश्विनौ च चतुरङ्गवलान्चितौ । राजभिः स हितास्तस्थुर्गन्धर्चा हेमभूषण 
हेमपीरोत्तरासङ्काश्वित्रवर्मरथायुधाः । नाकपृष्ठशिखण्डास्तु वेदूय्यमकरध्वजा: ॥८॥ 
जपारक्तोत्तरासङ्गा राक्षा रक्तमूद्धेजा: । ग्रधध्वजा महाधीर्या निर्मेलायो विभूषणाः 
सुसलासिगदहस्ता रथे चोष्णीषदंशिताः। महामेघरवा नागा भीमोदकाशानिददेतयः। 
यक्षाः कृष्णाम्वरधतो भीमवाणधुद्धराः । ताम्रो लूकध्चजा .रौद्रा हेमरल्लविभूषणाः। 
ट्वीपिचर्मोत्तरासङ्ग निशाचरचळं वभौ । गार्घेपञध्वजप्रायमस्थिभूषणभूषितम्‌ ॥ ६ 
सुसलायुधडुष्यक्ष्यं नानाप्राणिमहारघम्‌ । किन्नराः श्वेतचसनाः लितपत्रिपताकित।| 
मत्तेभवाहनप्रायास्तीक्षणतोमरहेतय: । सुक्ताजालपरिष्कारो हंसो रजतनिर्मितः ॥४ 
केतुजेलाधिनाथस्य निलः । पद्मरागमहारत्लविटपं घनदस्य तु॥ ४ | 
ध्वजं समुच्छितं भाति गन्तुकाममिचाम्बरम्‌ | 
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बुकेण काछलोहेन यमस्यासीन्महाध्चजः ॥ ६५ ॥ 

राक्षसेशस्य केतोव प्रेतस्य सुखमावभो । हेमसिहध्चजो देवौ चन्द्रार्काचमितद्युती ॥ 

कुम्मेन रलचित्रेण केतुरश्चिनयोरभूत्‌ । हेममातङ्गरचितं चित्ररल्षपरिष्कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 


ध्वजं शतक्रतोरासीत्‌ सितचामरमण्डितम्‌ । सनागयक्षगन्धर्वमहोरगनिशाचरा ॥६८॥ 


सेना सा देवराजस्य दुर्जया भुवनत्रये | कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशदेवे देचनिकायिनाम्‌ ॥ 


हिमाचलाभे सितकर्णचामरे सुवर्णपद्मामसुन्द्रस्रजि | 

छता भिरागोज्ज्चलकुडुमाडुरे कपोललीलालिकदम्बसडुले ॥ १००॥ 

स्थितस्तदैरावतनामकुञ्जरे महावळश्चित्रविभूषणाम्बरः । 

विशारूचस्त्रांशुषितानभूषितः प्रकीणेकेयूरभुजाग्रमण्डलः ॥ 

सहस्महूक चन्दिसहस्रसंस्तुतस्रिविष्टपेऽशोभत पाकशासनः ॥१०२॥ 

तरङ्गमातङ्गबलोघसङ्कला सितातपत्रध्वजराजिशाळिनी । 

चसूश्व सा दुजेयपत्रिसन्तता बिभाति नानायुधयो धदुस्तरा ॥१०२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकोपाख्याने सप्तचत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिंशदधिकशततमोऽप्यायः 
तारकोपाख्याने देवदानवयुद्धवणेनम्‌ । 
सूत उचाच । 
सुरासुराणां सम्मर्दस्तस्मिन्नत्यन्तदारुणे । तुसुलोऽतिमदानासीत्‌ सेनयोरुभयोरिप 
गजेतां देवदेत्यानां शडूभेरीरवेण च । तुर्याणाञ्चेव निर्घोषेमांतङ्गानाञ्च बृ हितैः ॥२॥ 
हेषतां हयचन्दानां रथनेमिस्वनेन च | ज्याघोषेण च शुराणान्तुसुळो ऽ तिमद्दानभूत्‌ ॥३ 
समासाद्योभये सेने परस्परजयैषिणाम्‌ । रोषेणातिपरीतानान्त्यक्तजीचितचेतसाम्‌॥४ 
समासाय तु तेऽन्योन्यं प्रक्रमेण बिलोमतः । रथेनासक्तपादातो रथेन चतुरङ्गमः ॥५॥ 
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हस्ती पादातिसंयुक्तो रथिना च कचिद्र्थी । मातङ्गेनापरो हस्ती तुरङ्गवंहु भिज्ञ र 
'पदातिरेको वहुभिगेजेमंत्तेश्च युज्यते । ततः प्रासाशनिगदाभिन्दिपालपरशवधे: |, 
शक्तिभिः पडिशेः शूलेमुत्वरैः कडपेगंडेः । चक्रेश्व शङ्कभिश्चैच तोमरेरडुशीः स्थित: ८ 
कणिकालीकनाराचवत्सदन्ताद्धेचन्द्रकैः। भलेश्व शातपतेश्च शुकतुण्डेश्व निर्माले: || 
वृष्टिरत्यदुताकारा गगने समद्वश्यत । संप्रच्छाद्य दिशा सर्वास्तमोमय 

न प्राज्ञायत ते 5न्योन्यं तस्मिस्तमसि सहुले। अळदषं विष्टञन्तस्तेहे तिसङ् 
पतितं सेनयोम॑ध्ये निरीक्षन्ते परस्परम्‌ | ततोध्वजेर्भुजैश्छत्रैः शिरोभिश्च सकुण्डहेः 
. गजैस्तुरङ्गः पादातैः पतद्धिः पतितैरपि । आकाशसरसोक्रष्टैः पडुजेरिच भूस्तृता [१३ 
भझदन्ता भिन्नकुम्भाश्छिन्नदीधेमहाकराः । गजाः शैललनिभाः पेतुधेरण्यां रुघिरस्बाः 
भग्नेषा दण्डचक्राक्षा रथाश्च शकलीकृता । पेतुः शकलतां यातास्तुरङ्गाश्च सहस्तशः। 
ततो 5रूक्‌ हृददुस्तारा पृथिवी समजायत । नद्यश्च रुधिरावर्ता हषेदाः पिशिताशिनार 

वेताळाक्रोड़मभचत्तत्‌ सडुलूरणाजिरम्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धे 5एचत्वारिंशद्धिक- 
शततमोऽध्यायः । 





उनपश्चाशद्धिकशततमेएऽध्यायः 
तारकोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच | 
अथ असनमालोक्य यमः क्रोधषिमूच्छितः । घवर्ष शारचर्षेण चिशेषेणाम्रिवर्चताम्‌। 
स विद्धो बहुसिर्चा णेग्रेखनोऽतिपराक्रमः । कुतप्रतिक्कताकाङ्क्षी धनुरानम्य भैरवम्‌ | 
शतेः पञ्चभिरत्युग्रैः शराणां यममढेयन्‌ । | | 
ख पिचिन्त्य यमो बाणान्‌ असनस्यातिपौरुषम्‌ ॥ ३ ॥ 
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बाणव्रष्टिभिरुग्रामिर्यमोग्रसनमर्देयन्‌। कृतान्तशरवृष्टिन्तां चियति प्रतिसपिणीम्‌ ॥४॥ 
चिच्छेद्‌ शारवर्षेण असनो दानवेश्वरः । विफलां ताँ समालोकप यमस्तां शरसन्ततिम्‌ 
स विचिन्त्य शरत्रातं ग्रसनस्य रथं प्रति । चिक्षेप मुद्ररं घोरन्तरसा तस्य चान्तकः ॥ 
ल तं मुद्रमायान्तसुतप्लुत्य गगनस्थितम्‌ । जग्राह चामहस्तेन याम्यं दानचनन्दनः ॥ 
तमेव सुदर गृह यमस्य महिषं रुघा । पातयामास वेगेन स पपात महीतले ॥ ८ ॥ 
उत्प्लुत्याथ यमस्तस्मान्‌ महिषाज्निष्पतिष्यतः । 
प्रासेन ताडयामास ग्रसनं वदने इम्‌ ॥ ६॥ 
स तु प्रासमहारेज सूच्छितोईन्यपतद्श्चुवि । ग्रसनं पतित इङ्ग जम्भो भीमपराक्रमः ॥ 
यमस्य शिन्द्पाठेन प्रहारमकरोदुधुदि । यमस्तेन प्रहारेण सु्ञाच रुधिरं सुखात्‌ ॥ 
ृतान्तमदितं इट्टा गदापाणिर्धनाधिपः । वृतो यक्षायुतशतेजेस्मं प्रत्युद्ययौ रुपा ॥१२॥ 
ज्मो रुघा तमायान्तं दानचानीकसंवृतः। उचाचप्राज्ञोचावमन्तु यथा खिग्येनभाषितम्‌ 
ग्रसनो लब्धसंज्ञोऽथ यमस्य प्राहिणोद्रदाम्‌ 
मणिहेमपरिष्कारां शु्ीमरिचिमदिनीम्‌॥ १४॥ 
तामप्रतर्क्या संग्रेक्ष्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघाताथं जगइलनभेरवम्‌॥१५ 
दण्डं सुमोच कोपेन ज्चालामालासमाकुलम्‌ । खगदां चियतिप्राप्य ररासाम्बुधरो यथा 
सडूइमभघत्ताभ्यां शैळाम्यामिच दुःसहम्‌ ताभ्यां निष्पेषनिहादजडीकुतदिगन्तरम्‌ ॥ 
जगद्व्याकुलतां णतं प्रलयागमशङ्कया। क्षणात्‌ प्रशान्तनिहादं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ 
निष्पेषेण तयोरभीममभूदुगगनगोचरम्‌ । निहत्याथ गदां दण्डस्ततोग्रसनमूद्धेनि ॥१६॥ 
इत्वा श्रियमिचानथों दुव त्तस्यापतदुदढ: । | 
स तु तेन प्रहारेण दृष्टा सतिमिरादिशः ॥ २० ॥ 
पपात भूमौ निःसंज्ञो भूमिरेणुविभूषितः । ततो हाहारघो घोरः सेनयोरुभयोरभूत्‌ २१ 
ततो मुद्दत्तेमात्रेण असनः प्राप्य चेतनाम्‌ । 
अपश्यत्‌ खान्तनं ध्वस्तां बिलोळाभरणाम्बराम्‌ ॥ २२ ॥ 


स चापि चिन्तयामास इते प्रतिक्कतिक्रियाम।मद्धिधे चस्तुनिपुंसि प्रभोःपर्मिघोद्यात्‌ 


३१३ |... # मत्स्यपुराणम्‌ #.. , [ ऊन पञ्चाशद्‌ चिकत) 
मय्याश्रितानि सेन्यानि जिते मयि चिनाशिता । 
. असम्भावित एचास्तु मनः स्वच्छन्द्चेष्टितः ॥ २४ ॥ 
न तु व्यर्थेशतोदुशुष्टसम्भावितधनो नरः । एवं सञ्चिन्त्य वेगेन समुत्तस्थौ महादर, | 
मुद्रर काळदण्डाभं गृहीत्वा गिरिसन्निभः । ग्रसनो घोरसडुर्पः सन्द्ोष्ठपुरच्छ:। 
रथेन त्वारतो गच्छन्नाससादान्तकं रणे । समासाद्य यमं युद्धे असनो भ्राम्य पुद्ररम्‌। 
वेगेन महता रोद्रश्चिक्षेप यमपूर्धेनि । विलोक्य मुद्गरं दोघं शसः सम्ध्रान्तलोचन: ॥२८ 
वञ्चयामास दुद्धेषं मुद्वरं ख महाचलः । तस्मिन्नपस्ते दूरं चण्डानां भीमकमेणाम | 
याम्यानां किङ्कराणान्तु सहस्रं निष्पिपेष ह । 
ततस्तां निहतां हट्टा घोरां किङ्करघाहिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अगमत्‌ परमं क्षोभं नानाप्रहरणोद्यतः । ग्रसनस्तु समालोकय तां किङ्करमयीञ्चमूम्‌॥ 
मेने यमसहस्नाणि सृष्टानि यममायया । निम्नाह्म रसनः सेनां विसजन्ञस्वृष्टयः ॥३२॥ 
कह्पान्तघोरसङ्काशो बभूव क्रो घमू च्छितः । 
कांश्चिदुविमेद्‌ शूलानि कांश्चिद्वाणेरजिह्मगैः ॥ ३३ ॥ 
कांश्चित्‌पिपेष गद्या कांश्च सुद्ररवृष्िमिः । केचित्पासप्रहारैश्व दारुणेस्ताडितास्तदा। 
अपरे बहुशस्तस्य ललम्बुर्बाडुमण्डछे | शिलाभिरपरे जग्नुः मैरन्येर्महोच्छयः ॥३५ 
तस्यापरे तु गात्रेषु दशनेरपि दंशयन्‌ । अपरे मुष्टिभिः पृष्ठं किङ्कराः प्रहरन्ति च ॥३६॥ 
अभिहुतस्तथा घोरेग्रेसन: क्रोधमूच्छितः | उत्सज्य गाजर भूपृष्ठ निष्पिपेष सहस्नशः। 
कां श्विदुत्थाय मुष्टी भिजेभ्ने किङ्करसं्रयान्‌ । स त किङ्करयुद्धेन ग्रसनः श्रममाप्तवान 
तमाठोक्य यमः श्रान्तं निहताञ्च स्ववाहिनीम्‌ । 
नाजगाम समुद्यम्य दण्डं महिषवाहनः ॥ ३६ ॥ | 
अलनस्तु समायान्तमाजध्ने गदयोरसि । अचिन्तयित्वा तत्कर्म्म ग्रसनस्यान्तको 5रि। 
जब्ने रथस्य मूद्धेन्यात्‌ व्याघ्रान्‌ दण्डेन को पन: | | 
स रथो दण्डमथितेव्याधिरडेचिकृष्यते ॥ ४१.॥ | | | 
संशयः पुरुषस्येव चित्तं दैत्यस्य तद्रथम्‌ । समुत्सृज्य रथं दैत्यः पदातिर्धरणींगतः॥ | 














<ध्यायः ] # तारका लुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ क ३६३ 


थम भुजाभ्यामादाय योधयामास दानचः। यमोऽपि शस्राण्युत्सृज्य वाहुयुद्धेष्वचत्तेत 
असनः कटिवस्त्रेस्त यमं ग्रह्म बलोद्धतः । भ्रामयामास वेगेत प्रचित्तमिच संश्रमन, ॥ 
यमो5पि कण्ठेऽचष्टभ्य देत्यं बाहुयुगेन तु । वेगेन भ्रामयामास समुत्कृष्य महीतलात्‌ 
ततो सु्टिभिराजध्चुरद्यन्ती परस्परम्‌ । दैत्येन्द्रस्यातिकायत्वात्ततः श्रान्तसुजो यमः 
स्कन्धे निधाय देत्यस्य सुखं चिश्रान्तिमैच्छत । 
तप्तालक्ष्य ततो देत्यः ध्रान्तमन्तकमोजसा ॥ ४७॥ 
निस्पिपेष महीएछे बहुशः पाष्णिपाणिभिः। यावद्यमस्य वदनात्‌ सुसत्राच रुधिरं वहु ॥ 
निर्जोचितं यमं हूष्टा ततः सन्त्यज्य दानव: । जयं प्राप्योद्धतं देत्यो नादंसुत्तवामहास्चनः 
स्वयं सेन्यं समासाद्य तस्थो गिरिरिवाचलः । 
'घनाधिपस्य जम्भेन सायकमेमेमेदिभिः ॥ ५०॥ 
'दिशोऽवरुद्धाः क्रुद्ध न सेन्यं चास्य निक्कन्तितम्‌ । 
ततः क्रोधपरीतस्तु धनेशो जम्भदानचम्‌॥ ५१ ॥: 
हृदि चिव्याध घाणानां सहस्तेणाशिवचेलाम्‌। सारथिञ्च शतेनाजौ ध्वज दशभिरेव च 
हस्ती च पञ्चसप्तत्या मार्गणैदेशमिर्धनुः । मार्गणेबंहिपत्राङ्केस्तैलधो तेरजिह्मगेः ॥ 
सिंहमेकेन तं तीक्षणेविव्याध दशभिः शरैः । जम्भस्तु कमंतद्द्रट्टा घनेशस्यातिदुष्करम्‌ 
[ हृदि धेयं समाळम्व्य किञ्चित्‌ सन्त्रस्तमानसः । 
जग्राह निशितान्‌ चाणान्‌ शत्रममेविभेदिनः ॥ ५५ ॥ 
भाकर्णाकृषचापस्तु जम्भःक्रोधपरिप्लुतः । विव्याध घनद तीक्ष्णःशरेवक्षसि दानवः॥ 
सारथि चास्य वाणेन हृढेनाभ्यहनदुधृदि । 
चिच्छेद ज्यामथेकेन तैलघौतेन दानचः ॥ ५७ ॥ 
ततस्तु नि शितैर्वाणेरदाङणर्मर्मसेदिभिः। विव्याधोरसि वित्तेशं दशभिः कूरकम्मभिः ॥ 
मोहं परमतो गच्छन्‌ दुढ़विद्धो हि चित्ञपः। स क्षणाद्यमाळम्ब्य धनुराळष्य भरचम्‌ 
किरन्‌ चाणसहस्राणि निशितानि धनाधिपः। दिशःखं विदिशो भूमीरनीकान्यसुरस्यच 
| प्रस्यामाख वेगेन संच्छाद्य रचिमण्डलम्‌ । जम्मोऽपि परमेकेकं शरेबेहुमिराहवे ॥६१॥ 





३६४ # मत्स्यपुराणम्‌ + [ ऊनपश्चाशद्धिकशतको 
चिच्छेद लघुखन्धानो घनेशास्यातिपौरुषात्‌ । ततो धनेशः संक्रुद्धो दानवेन्द्रस्य काण 
| व्यधमत्तस्य सैन्यानि नानासायकब्रष्टिमिः । तदुद्दट्टा दुष्कृत कस्म चनाध्यक्षस्यदातद: 
गृहीत्वा मुद्देर भीममायसं हेमभूषितम्‌ । घनदाचुचरान्यक्षान्‌ निष्पिपेष सहस्नश 
ते वध्यमाना दैत्येन सुञ्चन्तो भैरवान्‌, रवान्‌। रथं धनपतेः सवे परिचाय व्यवस्थित; 
दृष्टा तानर्दितान्‌ देवः शूलं जग्राह दारुणम्‌ । तेन देत्यलहस्माणि सूदयामास सत्बरः। 
क्षीयमाणेषु दैत्येषु दानवः कोधमूच्छितः.। जग्राह परशं दत्यो मदनं दत्य विद्विषाम्‌ 

ख़ तेन सिंतघारैण धनमतमेहारथम्‌। 

चिच्छेद तिलशो देत्यो ह्याखुः ल्लिग्धमिवास्वस्म्‌ ॥ ६८॥ 
पदातिरथ वित्तेशो गदामादाय भैरवीम्‌ । महाहचचिमर्देछु हृसशन्रुविनाशिनीम॥६७ 
अधृष्यां सचेभूतानां बहुवषंगणाचिताम्‌ | नानाचन्द्नदिग्धाङ्गां दिव्यपुष्पविवासिताम्‌ 
निर्ळायोमयीं गुर्वीममो घां हेमभूषणाम्‌ । चिक्षेप मूध्नि संक्रुद्धी जम्भस्य तु धनाधिपः 

आयान्तीं तां समालोफ्य तडित्खङ्घातमण्डिताम्‌ । 

देत्यो गदामिघाताथं शास्त्रदृष्टि सुमोच ह ॥ ७२॥ 
चक्राणिकोणपः प्रासान्‌भुशुण्डी पट्िशानपि । हेमकेयूरनद्धाभ्यां वाहुभ्यां चण्डविक्रा 
व्यर्थीक्रत्यतुतान सर्वानायुधान्‌ देत्यवक्षसि । प्रस्फुरन्तीपपातोग्रो महोल्केवाद्रिकन्र 
गद्यासिहतो गाढं पपात रथकूवरे । स्रोतोभिश्चास्य रुधिरं सुस्ताव गतचेतसः ॥९॥ 
जम्भन्तु निहतं मत्चा कुजम्भो भैरवस्वनः। धनाधिपस्य संक्रुद्धो घाक्येनातीव कोपि 
चक्रे चाणमयं जाळं दिक्षु यक्षाधिपस्य लु । चिच्छेद घाणजालं तदधेचन्द्रे: शितेस्तः 
सुमोच शरवृष्टिन्तु तस्य यक्षाधिपो बली । स तं दैत्यः शरत्रातं चिच्छेद निशितैः 
व्यर्थोक्रतान्त तां दृष्टा शरत्रष्टि धनाधिपः । शक्ति जग्राह दुद्धंषा हेमघण्टाइहासिनीए! 
वाहुना रल्केयूरकान्तिसन्तानहासिना। स तां निरूप्य वेगेन कुजम्भाय सुमोच ६।| 
स कुजम्भस्य हृदयं दारयामास दारुणा । चित्तेशः स्वल्पसत्वस्य पुरुषस्यातिभाषि | 
अथास्य हृद्यं मित्वा जगाम घरणीतलम्‌ । ततो मुह॒तादस्घस्थो दानवो दारुणाहरि 
जग्राह पद्टिशं देत्यः प्रांशं शितशिलीसुखम्‌.। स तेन पट्टिशोनाजी धनदस्य स्थानात 
















ब्ध्यायः ] # देखदानवयुद्धवर्णनम्‌ # ३९५ 
बाक्येन तीक्ष्णरूपेण मर्मान्तरविसपिणा । निबिभेदाभिजांतस्य हृदयं दुजेनो यथा ॥ 
तेन पद्िशघातेन धनेशः परिमूच्छितः । निपपात स्थोपस्थे जजेरो धूर्वेह्दो यथा ॥८५॥ 
तथागतन्तु तं इट्टा धनेशं नरवाहनम्‌ । खङ्गासत्रो नि तिदेचो निशाचारबलाचुगः ॥८६ 
अमिदुद्राच वेगेन कुजम्भं भीमविक्रमम्‌ । अथ ट्वा तु दुद्धेषं कुजम्भो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
चोदयामास सैन्यानि राक्षसेन्द्रचधरं प्रति । स दृष्टा चोदिता सेनां भल्नानाख्रभीषणाम्‌ 
रथादाप्लुत्य वेगेन भूषणद्युतिमास्वरः | खड्गेन कमछानीच विकोशोनाम्वरत्विषा॥८६ 
चिच्छेदरिपुयकत्राणिविचित्राणि समन्ततः । तिग्रेक्‌ पृष्ठमधश्चोदुध्वं दीर्घवाहुमेहासिना 
सन्दष्टष्ठषुटाटोप श्रूकुटीघिकटाननः । प्रचण्डकोपरक्ताक्षो न्यन्तद्दानयान्‌ रणे ॥६१॥ 

ततो निःशोषितप्रायां विलोक्य स्वामनी किनीम्‌ ! 

सुत्वा कुजम्भो धनदं राक्षसेन्द्रमसिद्रवत्‌ ॥ ६२॥ 
लब्धसंज्ञो ऽथ जम्भस्तु धनाध्यक्षपदानुगान । जीवग्राहान्‌ स जग्राह बध्चापाशे:सहस्न्ञशाः 
मूर्तिमन्ति तु रल्लानि विविधानि च दानवाः। चाहनानिच दिव्यानि चिमानानिसहस्रशाः 

घनेशो लब्धसंज्ञोऽथ तामवस्थां चिलोक्य तु । 

निश्वसन्‌ दी्घसुष्णञ्च रोषात्‌ तात्रषिलोचनः ॥ ६५ ॥ 
ध्यात्वास्रं गारुडन्दिव्यंबाणं सन्धाय कार्मुके । सुमोचदानवानीके तं बाणं शत्रुदारणम्‌ 
प्रथमङ्कार्सुकात्तस्य *निथ्वेर्धूमराजयः । अनन्तरं स्फुलिङ्गानां कोट्यो दीतवचेसाम्‌॥ 
ततो ज्वाळाकुळं व्योम चकारास्त्रं समन्ततः । ततःक्रमेण दुचोर नानारूपं तदासचत्‌ ॥ 
अमूर्तश्चाभचलोको ह्ान्धकारसमावृतः । ततोऽन्तरिक्षे शंसन्ति तेजस्तेतु परिष्कृतम ॥ 
कुजम्भस्तत्समालोच्य दानचो5तिपराक्रमः । अभिदुद्राव वेगेन पदातिधेनद॑ नदन्‌ 
अथाभिसुखमायान्तं देत्यं द्र्ट्टा घनाधिपः । वभूव संभ्रमाविष्टः पलायनपरायणः ।१०१ 
ततः पलायतस्तस्य मुकुट रल्लमण्डितम्‌। पपात भूतले दीसत रवि चिस्वमिचाम्बरात्‌॥ 
शराणामभिजातानां भर्तर्यपखते ःरणात्‌। भर्तुः संग्रामशिरसि युक्तन्तदृभूषणाञ्रतः ॥ 
इति व्यचस्य दुधेर्षा नानाशख्ासत्रपाणयः। युयुत्सचः स्थिता यक्षामुकुटं परिचाये तमः 
अभिमानधना चीरा धनदस्य पदानुगाः । तानमर्षाच्च संप्रेश्य दानवाश्चण्डपौरुघाः ॥ 


। ३४६ . मत्स्यपुराणम्‌ क | ऊंनपत्थाशद्धिकशतको 
भू (भु) शुण्डीं भैरवाकारां ग्रहीत्वा शैलगौरवाम्‌ । 
रक्षिणो मुकुटस्याथ निष्पिपेष निशाचरान्‌ ॥ १०६ ॥ 
तान्‌ प्रमथ्याथ दचुजो मुकुटन्तत्‌ स्वके रथे । समारोप्यामररिपुजित्या धनदमाहने | 
धनानि रलानि च मूतिमन्ति तथा निधानानि शरीरिणश्च | 
आदाय सर्वाणि जगाम देत्यो जम्भः स्वसेन्‍्यन्दनुजेन्द्रसिहः । 
धनाधिपो वे विनिकीर्णमूधेजो जगाम दीनः सुरभर्वरन्तिकम्‌ ॥१०८॥ 
- कुजम्भेनाथ संसक्तो रजनीचरनन्दनः | मायाममोघामाश्रित्य तामसीं राक्षसेश्वर:। 
मोहयामास देत्येन्द्रं जगत्‌ कृत्वा तमोमयम्‌। ततो विफलनेत्राणि दानवानां वहानि तु 
नशेकुश्चलितुन्तत्र पदादपि पद्न्तदा । ततो नानास्त्रवर्षण दानवानां महाचमूम्‌ ॥१११। 
जघान घननोह्दारतिमिरातुरवाहनाम्‌ । वध्यमानेषु देत्येष कुजम्भे सूढचेतसि ॥ ११२॥ 
महिषो दानवेन्द्रर्तु कदपान्ताम्भो द्खन्निभः । | 
अस्त्रश्चकार साचित्रमुदकासङ्घातमण्डितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
विजुम्भत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि । प्रणाशमगमत्तीव्रे तमो घोरमनन्तरम्‌ ॥११३ | 
ततोऽस्त्रं चिस्फुलिङ्गाङ्क तमः छत्र व्यनाशयत्‌ । प्रफुल्लारणपद्माभं शरदीघामछ सर 
लतस्तमसि संग्रान्ता दैत्येन्द्रः प्राप्तचश्चुष: । चक्रुः क्रेण मनसा देचानीकैः सहाहुतम्‌॥ 
शस्त्रेरमर्षा्ि्मुक्तेर्मुजङ्घास्त्र बिनोदितम्‌।- अथादाय धनुर्धोर मिषूश्चाशी बिषोपमान्‌ ॥ 
कुजम्भोऽधावत क्षिप्रं रश्षो राजवलम्प्रति | राक्षसेन्द्रर्तमायान्तं विलोक्य स पदातुगः 
विव्याध निशितेर्वाणेः कूराशोविषभीषणैः । तदादानञ्च सन्धानं न मोक्षश्वापि लक्ष्ये 
चिच्छेदास्य शरवातान्‌ स्वशरेरतिलाघवात्‌ । ध्वजं परमतीक्ष्णेन चित्रकर्मामरद्विपः। 
सारथिञ्चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ । कुजम्भः कर्मतद्‌ दष्टा राक्षसेन्द्रस्य संयु 
रोषरक्तेक्षणयुतो स्थादाछुत्य दानचः। खङ्गं जग्राह वेगेन शरदस्बरनिर्मलम्‌ ॥ १२२। 
. चमे चोदयखण्डेन्दुद्शकेन विभूषितम्‌ । अभ्यद्रवद्रणे दैत्यो रक्षो ऽधिपतिमोजसा। | 
__ _वंर्षोऽथिपतिः प्रात मुद्दरेणाइनदुघृद्‌। स तु तेन प्रहारेण क्षीण: संभ्रान्तमानसः | | 
' ्तस्थाचचेष्टो दनुजो यथा धीरो धराधरः । सुहुतं समाश्वस्तो दानवेन्द्रोऽतिदुजयः | 
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रथमारुह्य जग्राह रक्षो वामकरेण तु। केशेषु निऋ ति दैत्यो जानुनाक्रम्यिष्टितम्‌ ॥ 
ततः खङ्गेन च शिरश्छेतुमैचूछदमर्षेणः । तस्मिन्‌ तदन्तरै देखो बरुणोऽपांपतिद्र तम्‌ ॥ 
. पाशेन दानवेन्द्रस्य वबन्ध च भुजद्वयम्‌ । ततो बद्धभुजं दैत्यं विफलीकृतपौरुषम ॥ 
ताडयामाख यद्यथा दयामुत्रुज्य पाशधृक। स तु तेन प्रहारेण स्थोतोभि:क्षतज चमन्‌ 
दूधार रूपं मेघस्य विद्युन्मालालतावृतम्‌ । तद्वस्थ(गतं दृष्टा कुजम्भ महिषासुरः ॥१३० 
व्यावृत्तवदने गाथे अस्तुमेचूछत्‌ खुराबुभी । निक्र ति बर्णञ्चैवःतीक्षणदष्रोतृकटाननः 
तावभिप्रायमालक्ष्य तस्य देत्यल्य दूषितम्‌ । त्यक्स्वारथपथं भीतौ महिपस्यातिरहसा' 

सुशं ठुतो जबादिगशभ्यामुभाभ्यां भयविहृली । 

जगाम निऋ तिः क्षिप्रं शरणं पाकशासनम्‌ ॥१३३॥ 
क्रुद्धस्तु महिषो दत्यो वरुणं समभिहुतः । तमन्तकमुखासक्तमालोक्य हिमचदुद्युतिः ॥ 

खक्रे सोमास्त्रनिसष्टं हिमसङ्घातकण्टकम्‌ । 

वायव्यं चास्त्रमतुलं चन्द्रश्चक्र द्वितीयकम्‌ ॥१३५॥ 

चाणुना तेन चन्द्रेण संशुष्केण हिमेन च । 

व्यथिता दानवाः सचे शोतोचूछिन्ना चिपौरुषाः ॥१३६॥ 
न रोकुश्चितुं पद्भ्यां. नास्त्राण्यादातुमेच च । महाहिमनिपातेन शस्त्रशचन्दरप्रचो दितेः॥ 
गात्राण्यछुरसेन्यानामदह्यन्त समन्ततः । महिषो निष्प्रयत्नस्तु शीतेनाकम्पिताननः ॥ 
वक्षोचालम्म्य पाणिम्यासुपचिष्टो द्यघो मुखः। सर्व ते निष्प्रतीकाराद्‌त्याश्चन्द्रमसा जिताः 

रणेच्छां दूरतस्य्तवा तस्थुस्तेजीवितार्थिनः । तत्रात्रवीत्‌कालने मिद्‌ त्यानको पेन दीपितः 

भो भोः शङ्गारिणः शूराः ! सर्वे ! शस्त्रास्त्रपारगाः। | 

पकेकोऽपि जगत्सर्वं शक्तस्तुळयितुं भुजेः ॥१४१॥ 
एकेकोऽपि क्षमो ग्रस्तुं जगत्सवं चराचरम्‌ । एकैकस्यापि पर्या्तानसर्वेऽपिदिचौकसः 
कलां पूरयित यज्ञात्‌ षोडशीमतिविक्रमाः । कि प्रयाताश्च तिष्ठध्वं समरेऽमरनि्जिताः 
न युक्तमेतच्छूराणां विरोषादैत्यजन्मनाम्‌ । राजाचान्तरितोऽस्माकंतारको छोकमारकः 
विरतानां रणादस्मात्‌ क्रुद्धः प्राणान्‌ हरिष्यति । शीतेन नष्टथ्रुतयोभ्र्चाकपाटचास्तथा: 
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मूकास्तदासवन्‌ दूत्या रणद्दशनपङ्क्तयः । 
तान्‌ दष्टा नएचेतस्कान्‌ दैत्यान्‌ शीतेन सादितान्‌ ॥१४६॥ 
मत्वा कालक्षमं कार्यं कालेनेमिमंहासुरः । आश्रित्य दानवीं मायां चितत्य स्वं महावपु 
पूरयामास गगनं दिशो विदिश एव च । निममे दानवेन्द्रेशः शरीरे भार्करायुतम्‌। 
दिशश्च मायया चण्डैःपूरयामास पाचकेः। ततोज्चाळाकुळं सर्व चेलोक्यमभवतुश्षणात्‌ 
तेन ज्वाळासमूहेन हिमांशुरगमच्छमम्‌ । ततः क्रमेण विश्व्टशीतदुद्निमावभो ॥१५० 
तदुबलं दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः । तद्द्र्डा दानवानीकं ळग्धसंक्षं दिवाकरः॥ 
उचाचारुणसुदुश्रान्तकोपालोकेकलोचनः । 
दिवाकर उवाच । 
` नयारुणरथं शीध्रं काळनेमिरथोयतः ॥१५२॥ 
चिमद्‌ स्तत्र विषमो भविता शूरसंक्षयः । एषोऽजितः शशाङ्कोऽ्र तदूवलं बलमाश्रितम्‌ 
इत्युक्तश्चोद्यामांख रथं गरुडपूर्व जः । प्रयल्लविधतेरश्वेः खितचामरमालिमिः ॥१५१ 
जगद्दीपोऽथ भगवान्‌ जग्राह चिततं धनुः । 
शरो च द्वी महाभागो दिव्याबाशी विषद्युती ॥१५५॥ 
सश्चारास्त्रेण सन्धाय चाणमेकं ससज सः। द्वितीयमिन्द्र्जालेन योजितं प्रमुमोच ह | 
-सञ्चारास्त्रेण रूपाणां क्षणाञ्चक्रे विपर्ययम्‌ । देवानां दानचं रूपं दानवानाञ्च देविकम्‌ 
मत्वा सुरान्‌ स्वकानेच जघ्ने घोरास्त्रलाघवात्‌ । 
काळनेमीरुषा विएः कृतान्त इच संक्षये ॥१५८॥ 
कांश्चित्‌ खङ्गेन तीक्ष्णेन कांश्रिन्नाराचबृष्टिभिः । 
कांश्चिद्‌ गदामिघोराभिः कांश्चिद्‌ घोरे: परश्वधैः ॥१५३॥ 
शिरांसि केषां चिद्पातयच्च भुजान्‌ रथान्‌ खारथींशचो ग्रवेगः । 
कांश्चित्‌ पिपेषाथ रथस्य वेगात्‌ कांश्चित्‌ क्रुधा चोद्धतमुष्टियातैः ॥१६० | 
रणे विनिहतान्‌ हुष्टा नेमिः स्वान्‌ दानचाधिपः । 
'रूप खन प्रपचन्त ह्यलुराः सुरघषिताः ॥१६१॥ 


३९८ 
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ऋलनेमी रुषाविष्टस्तेषां रूपं न बुद्धवान्‌। नेमिदेत्यस्तु तान्‌ दृष्टा कालनेमिमुचाच ह 

अहं नेमिः खुरो नेव कालनेमे ! विदस्व माम । 

भचता सोहितेनाजी निहता भूरिविक्रमाः ॥१६३॥ 
दरेत्यानां दशलक्षाणि दुर्जयानां सुरेरिह । सर्चास्त्रचारणं सुञ्च ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ 
स तेन वोधितो दैत्यः सम्भ्रमाकुलचेतनः । योजयामास घाणं हि ब्रह्मास्त्रचिहितेन तु 
मुमोच चापि देत्येन्द्रः सस्वयंसुरकण्टकः । ततोऽ्त्रतेजसाव्यासंत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
देवानां चाभवत्‌ सैन्यं सर्वमेव भयान्वितम्‌ । सञ्चरास्त्रञ्च संशान्तं स्वयमायोघने वभौ 
-तस्मिन प्रतिहते झस्त्रे अ्रए्तेजा दिचाकरः। महेन्द्रजालमाश्रित्यचक्रेस्वां को टिशस्तनुम्‌ 
-विस्फूजेत्करसम्पांतलमाक्रान्तजगत्त्रयम्‌। तताप दानवानीकं गतमञ्जौधशोणितम्‌॥ 
ततश्चावरषद्नळं समन्त(न्ता) इतिसंहतम्‌। चक्षूंषि दानवेन्द्राणां चकारान्धानि च प्रभुः 
'गाजानामगळन्मेदः पेतुश्चाप्यरवा सुषि । तुरगा निश्बसन्तश्च घर्मात्ता रथिनोऽपि च ॥ 
_ इतश्चेतश्च खळिलं प्राथेयन्तस्तृषातुराः । प्रच्छायचिटपांश्चैच गिरीणां गहृराणि च ॥ 
'दाचाद्चिः प्रज्वलंश्चेच घोराचिदंग्धपादप: । तोयाथिनःपुरो दुष्टा तोयं कलोळमालितम्‌ 
पुरस्थितमपि प्राघुं न शुकेरवमदिताः । अप्रांप्य सलिलं भूमौ व्यात्तास्यागतचेतस्ःः ॥ 
तत्र तत्र व्यदृश्यन्त सृता दैत्येश्वरा सुषि । रथे गजाश्च पतितास्तुरगाश्च समापिताः॥ 
खिता वमन्तो धावन्तो गळद्रक्तवसाखूजः । दानवानां सहस्नाणि व्यद्धश्यन्त सतानितु 
सङ्क्षये दानवेन्द्राणां तस्मिन्महति वर्तिते । प्रकोपोदुधूततान्राक्षः काळनेमीरुपातुरः ॥ 
अभवचत्कदपमेघाभः स्फुरदुभूरिशतहदः । गस्भीरास्फोरनिहादजगद्धृदयघट्कः ॥१७८॥ 

प्रच्छाद्य गगनाभोगं रविमायां व्यनाशयत्‌ । 

शीतं ववर्ष सलिलं दानवेन्द्रबळं प्रति ॥१७६॥ 

दैत्यास्तां वृष्टिमासाद्य समाशचस्तास्ततः क्रमात्‌ । 

बीजाङ्करा इवाम्ठानाः प्राप्य ृणिं घरातले ॥१८०॥ 
"ततः स मेघरूपी त कालनेमिमेहासुरः । शस्त्रवृष्टि घवर्षोग्नां देवानीकेछु ढुजेयः ॥१८१ 

तया वृष्ट्या बाध्यमाना दैत्येन्द्राणा महोजसाम ।. 


४०० क. मत्स्यपुराणम्‌, # । ऊनपश्चाशद्धिकशतको | 
गति काञ्चन पश्यन्तो गावः शीतादिता इच ॥१८२॥ | 

परस्परं व्यलीयन्त पृष्ठेषु व्यस्त्रपाणयः । स्वेषु वाघे व्यलीयन्त गजेषु तुरगेषु च | 
स्थेषु त्वमरास्त्रस्तास्तत्र तत्र निलिल्यिरे । अपरे कुश्चितेर्गाचेः स्वददस्तपिहितानना, 
इतश्चेतश्च सम्भ्रान्ता वभ्रसुर्चे दिशोदश । एवं विधेतु संग्रामे ठु सुळे देचसंक्षये ॥८, 
दृश्यन्ते पतिता भूमौ शस्त्रभिन्नाङ्गसन्धयः । चिभुजाभिज्नपूर्भानस्तथाच्छिन्नोरुजानप 
विपय्येस्तरथा: सङ्गा निष्पिष्टध्वजपंक्तयः । निभिन्नाङ्गैस्तुरङ्गैस्ठु गजेश्वाचलसन्िमै 
थ्रतरक्तहदेभूमिविकृता५विछृता बभौ । एवमाजी बली देत्यः कालने सिमेह्वासुरः ॥१८० 
जम्ने मुहुतेमात्रेण गन्धर्चाणां दशायुतम्‌ । यक्षाणां पश्चलक्षाणि रक्षसामयुतानि षर॥ 

ीणि लक्षाणि जघ्ने स किन्नराणां तरस्विनाम्‌ । 

जघ्ने पिशाचसुख्यानां सप्तलक्षाणि निर्भयः ॥१६०॥ 

इतरेषामसंख्याताः सुरजातिनिकायिनाम्‌ । 

जब्ने स कोटी: संक्नुद्धश्ित्रास्त्रैरस्त्रको विद्‌ः ॥१६१ ॥ 
एवं परिभवे भीमे तदा त्वमर्सङ्क्षये । संक्रुद्धावश्विनौं चित्रास्त्रकवचोज्यलौ॥१६श 
जघ्नतुः समरे देत्यं इतान्तानलसन्निभम्‌। तमासाद्य रणे घोरमेकेकः षष्टिमिःशैः 
जब्ने ममेसु तीक्षणाग्रेरखुरम्भीमदशेनम्‌। ताभ्यां बोणप्रहारैः स कि ङ्किदायस्तचेतनः॥ 
जग्राह चक्रमष्टारन्तेळघौतं रणान्तकम्‌। तेन चक्रेण सो ऽश्चिम्याञ्चिच्छेद रथकूषण्‌ 
जग्राहाथ धनुर्देत्यःशरांश्चाशीविषोपमान्‌ । वर्ष भिषजम्‌ दिश्नसंच्छाद्याकाशगोचस्‌ 
तावप्यसत्रे चिच्छिदतुः शितैस्तदेत्यलायकान्‌ । तञ्चकमैतयो हटा चि स्मितः को पसा बिश. 
महता स तु कोपेन सर्वायोमयसाद्नम्‌ । जग्राह मुद्गरम्भीमं कालदण्ड घिभीषणम्‌। 
स ततो भ्राम्य वेगेन चिक्षेपाश्‍विरथं प्रति । तन्तु मुदुगरमायान्तमालोक्याम्बरगोचरी । 
| त्य्व रथौ तु तौ वेगादाप्लुतौ तरसाश्‍्चिनी । 
| तो रथौ स तु निष्पिष्य मुद्गरो5चळसन्निभः ॥ २०० ॥ 

दारयामास धरणीं हेमजालपरिष्कृत: । तस्य कर्माश्चिनौ दष्टा भिषजौ चित्रयोघिगी 
चज्ास्त्रन्तु प्रकुर्षाते दानवेन्द्रनिचारणम्‌। ततो घज्जमयं घरषंस्याचर्तदतिदारुणम्‌ ॥२०१ | 









इध्यायः: ] ॐ देचदानबयुद्धचर्णनम्‌ ॐ ४०१ 
घ्रोरवञ्प्रदारेस्तु देत्येन्द्रः स परिष्कृत: । रथो ध्चजो धनुश्चक्रं कचचं चापि काञ्चनम्‌ 
क्षणेन तिळशो जातंसवेसैन्यस्य पश्यतः। तदुदृष्टा दुष्करं कर्मेसो ऽश्चिस्यांभीम विक्रम 
नारायणास बलवान सुमोच रणसूद्धेनि । वज्ञास्त्र शमयामास दानवेन्द्रो ऽरत्रतेजसा 

तस्मिन्‌ प्रशान्ते घञ्राख्रे काळनेमिरनन्तरम्‌ । 

जीवशाहं आइयितुमश्चिनौ तु प्रचक्रमे ॥ २०६ ॥ 
तावश्विनौ रणाइीतो सहस्माक्षरथं प्रति प्रयातौ वेपमानौ तु यदा शस्त्रविवर्जितौ ॥ 
तयोरचुगतो देत्यः कालनेमिमेहावलः । प्राप्येन्द्रस्य रथं क्रो दैत्यानीकपदानुगः ॥ 
तं दष्टा सर्वभ्ूतानि वित्रे्ुचिह्ृलानि तु । इष्टा दैत्यस्य तत्कौय॑ सर्वभूतानि मेनिरे ॥ ` 
पराजयं महेन्द्रस्य सर्वलो कक्षयाचहम्‌ । चेछः शिखरिणो मुख्याः पेतुरुटका नभस्तलात्‌ 
जगर्जुजेळदा दिश्वु झुद॒भूताश्च महाणेषाः । तां भूतविकृति इट्टा भगवान्‌ गरुडध्वजः ॥ 
व्यवुध्यता हि पर्यङ्के योगनिद्रां चिह्दाय तु । लक्ष्मीकरयुगाजस्रलालिताङ्घ्रिसरो रुहः ॥ 
शरद्म्वरनीळाव्जकान्तदेहच्छचिचिभुः । कोस्तुभोद्वासितोरस्को कान्तकेयूरभार्करः । 
विमृश्य सुरसंक्षोभं वैनतेयं समाहयत्‌ । आइूतेऽचस्थिते तस्मिननागावस्थितचष्मेणि ॥ 

दिव्यनानास्त्रतीक्ष्णाचिरारुह्यागात्‌ सुरान्‌ स्वयम्‌ । 

तत्रापश्यत देवेन्द्रमभिद्रुतमभिप्लतेः ॥ २१५ ॥ 
दानवेन्द्रेनेचाम्भोदसच्छायैः पौरुषोत्करैः । प्रयात्वा पुरुषेघोरिरभाग्येधेनशालिभिः ॥ 
परित्राणायाशुक्ृतं सुक्षेत्रे कम्मं निमेलम्‌ | अथापश्यन्त देतेयाविय ति ज्योतिमण्डलम्‌ | 
स्फुरन्तमुद्याद्रिस्थं सूर्यसुष्णत्विषा इच । प्रभावं ज्ञातुमिच्छन्तो दानचास्तस्यतेजसः 
गरुतमन्तमपश्यन्त करपान्तानलसन्निमम्‌। तमाखितञ्च मेघौघय्ुतिमक्षयमच्युततम्‌ ॥ 
तमालोक्यासुरन्द्रास्तु दर्षसम्पूर्णमानसाः । अयंवेदेच ! सवंस्वञ्जितेऽस्मिन्निजिताःखुराः 

अयं स दैत्यचक्राणां कृतान्तः केशवो5रिहा। 

एनमाश्रित्य लोकेषु यज्ञभागभुजोऽमराः | २२१॥ : DY 
इत्युक्तवा दानघाः सर्वे परिचार्य समन्ततः । निजध्नुषिविधेरस्त्रैस्ते तमायान्तमाहचे ॥ 
कालेनेमिप्रभरतयो दशदैत्या महार्थाः । षष्ट्या विव्याध बाणानां कालनेमिजेनादंनम्‌ 

| छ 
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निमिः शतेन बाणानां मथनोऽशीतिमिःशरैः । जम्भकश्चेच सप्तत्या शुम्भो दशभिर 
शेषा देत्येश्वराः सर्वे विष्णुमेकेकशाः शारेः । दशमिश्चेच यत्तास्ते जब्जुः सगरुडं | 
तेषामम्ृष्य तत्‌ कम्मे विष्णुर्दानचसूदनः । एकेकं दानवं जघ्ने षड्सिः षडमिरजिद्वो. 
आकर्णऋष्टभूयश्व कालनेमिस्त्रिमिःशरेः । विष्णं विव्याध हृद्ये क्रोधाद्रक्तबिलोचर 
तस्याशोभन्त ते बाणाहृदये तप्तकाश्चना:। मयूखानीच दीप्तानि फोस्तुभस्यस्फुरत्विए 
तेबाणेः किञ्चिदायस्तो हरिजंग्राह मुदुगरम्‌ । सततं श्रास्य घेगेन दानवाय व्यसजेयत्‌ 
दानवेन्द्रस्तमप्राप्त॑ वियत्येव शितैः शरैः । चिच्छेद तिलशः:छुद्धो' दृशेयन्‌ पाणिलाधवप 
ततो चिष्णुः प्रकुपितः प्रासञ्चग्राह भैरवम्‌ । तेन देत्यस्य हृदयं घाड़यामास गाढत: | 
क्षणेन लब्धसंशस्तु काळनेमिरमेह्ासुरः । शक्तिजत्राह तीक्ष्ण हेमघण्टाटहासिनीप 
तया घामभुजं विष्णोविभेद्‌ दितिनन्दनः । 
| भिन्नः शक्तया भुजस्तस्य स्ुतशोणित आवभो ॥ २३३ ॥ 
पझरागमयेनेच केयूरेण घिभूषितः । ततो विष्णु: प्रकुपितो जग्राह विपुळन्धनुः ॥२३४ 
सप्तद्शचनाराचांस्तीक्ष्णान्‌ ममे चिभेदिनिः । दैत्यस्य दृदयं षड भिविव्याघचत्रिमिःशरे 
चतुभिः सारथिश्चास्यः्चजञ्चेकेनपत्रिणा ।द्वाभ्यांज्याघनुषीचापि थुजंसव्यञ्चपत्रिण 
स चिद्धो हृदये गाढ़ं देत्यो हरिशिळोमुखेः । स्ुतरक्तारुणप्ांशुः पीड़ाकुलितमानसः। 
चकम्पे मास्तेनेव नो दितः किंशुकटुमः । तमाकम्पितमालक्ष्य गदां जग्राह केशवः। 
ताञ्च वेगेन चिक्षेप काळनेमिरथं प्रति । सा पपात शिरस्युग्रा चिपुळा कालनेमितः। 
सञ्चूणितोत्तमाङ्गस्तु निष्पिषटसुकुरोऽलुरः । स्नुतरकौधरन्ध्रस्तु सुतधातुरिवाचलंः। 
_ प्रापतत्स्वे स्थेभग्ने विसंज्ञ: शिष्टजीवितः। पतितस्य रथोपस्थे दानचस्याच्युतोऽणिं 
स्मितपूवेसुचाचेदं घाक्यं चक्रायुधःप्रभुः। गच्छासुर! विमुक्तो ऽसि साम्यतंजीवनिमेय 
ततः स्वल्पेन कालेन अहमेच तवान्तकः । एतच्छू त्वा घचस्तस्य सारथिः कालनेमि 
अपवाह्य रथं दूरमनयत्‌ कालनेमिनः ॥ २४३ ॥ 
` इति ध्रीमत्स्यपुराणे देवासुरसंग्रामे कालनेमिपरांजयो नामैकोनपञ्चाशदः 
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तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धे ग्रसनवधवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 

तं इष्टां दानघाः कुद्वाश्चेरुः स्वैस्वैवेछेव ताः । सरघा इव माक्षीकहरणे सर्वतो दिशम्‌ 
कृष्णचामरजाळाव्ये खुधाविरचिताडुरे । चित्रपञ्चपताके तु प्रभिन्नकरटासुखे ॥ २॥ 
पर्वतामे गजे शोमे सद्साविणि ढुद्धेरै । आरुह्याजौ निमिदेत्यो हरि प्रत्युद्ययौ वली ॥ 
तस्यासन्‌, दावा रौद्रा गजस्य पद्रक्षिण: । सप्तविशतिलाहस्थाः किरीटकवचोज्वला: 
अश्वारूढ स्यो जस्मभकश्चोष्ट्रवाहनः । शुम्भोऽपि चिपुछ मेषं समारुह्याब्रजद्रणम्‌ ॥ 
अपरे दानवेन्ट्रार्तु यत्तानानास्त्रपाणयः । आजघ्नुः समरे क्रद्धा विष्णुमक्िष्वका रिणम्‌ 
' परिघेण निमिदेंत्यो मथनो मुदुगरेण तु । शुम्भः शूलेन ती&णेन प्रासेन त्रसनस्तथा ॥ 

खक्रेण सहिषः क्रद्धो जम्भः शक्त्या महारणे। 

जध्नुर्नारायणं सर्वे शेषास्तीद्ष्णेश्व मार्गणेः ॥ ८ ॥ 
तान्यस्त्राणि प्रयुक्तानि शरीरं विविशुहेरेः । गुरूकानुपदिशन्वे सच्छिष्यस्य श्रुतानिव 
असम्ध्रान्तोरणेविष्णुर्थ जग्राह कार्मकम्‌ । शरांत्वाशोबिषाकारांस्तेळधौतानजिह्मगान्‌ 
चतो ऽसिसन्ध्य देत्यांस्तानाकर्णाकृष्टकार्मकः । अभ्यद्रवद्रणे क्रुद्धो देत्यानीकेतुपौरुषान्‌ 
निर्मि विव्याध चिंशत्या चाणानामश्चिवचंल्ञाम्‌ । मथनं दशमिर्वाणः शुभ्रं पञ्चमिरेचच 

एकेन महिषं कुद्धो विव्याधोरसि पत्रिणा। | ॒ 

जम्मं द्वादशमिस्तीक्षणैः सर्वा श्वेकिकशो5ष्टभिः ॥ १३ ॥ 
तस्य तल्लाघवं दुष्टा दानवाः क्रोधमूच्छिताः। नदमानाः प्रयल्लेन चक्रुरत्यड्भुतं रणम्‌ ॥ 
चिच्छेदाथ घनुविष्णोनिमिर्भलेन दानव: । सन्ध्यमान शर हस्ते चिच्छेद महिषासुरः 
पागा गवड जममत्तीइणेस्त सायन जी 
छिन्ने धनुषि गोविन्दो गदा जग्राह भीषणाम्‌ । तां प्राहिणोत्स वेगेन मथनायमहाहचे 
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तामप्राप्ता निमिर्घाणैश्चिच्छेद तिलशो रणे। तां नाशमागतां हुट्टा हीनाग्रे 
जग्राह मुद्ररं घोरं दिव्यरल्ञपरिष्क्टतम्‌ । तं सुमोचाथ वेगेन निमिसुद्दिश्य दानवम्‌ 
तमायान्तं वियत्येव त्रयो दैत्या न्यचारयन्‌। गद्या जस्भद्‌त्यस्तु ग्रसनः परिशेन १ 
शक्तया च महिषो देत्यः स्वपक्षजयकाङक्षया । निराकृतं तमालोछय दु्जेने प्रणय यध 
ड जग्राह शक्तिसुग्राग्राम्टघण्टोत्करस्चनाम्‌ | जस्भाय ता स्त्ञ्ुद्दिश्य प्राहिणोद्रणभीपणः 

तामम्बरखां जम्राह गजो दानचनन्दनः । | 

गृहीतां तां समालोक्य शिक्षामिच विवेकिशिः ॥ २३ ॥ 
दृढं भारसहं सारमन्यदादाय कार्मकम्‌ । रोद्रास्तमभिसन्धशय तस्मिन्‌ घाणं मुमोच€ 
ततोऽस्त्रतेजसा सं व्याप्तं लोकं चराचरम्‌ । ततो वाणसयं खघेमाकाशां समदृश्यत। 
भूदिशो विदिशश्चेच वाणजालमया बथुः । इट्टां तदरत्रमाहात्स्यं सेनानीग्रेसनो5सुर 
त्राहममस्त्रश्चचारासौ सर्चास्त्रं विनिचारणम्‌। तेन तत्प्रशमंयातं रौ द्रास्त्रं छोकघस्मण 
अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन्‌ विष्णुर्दानबसूद्नः । कालदण्डास्त्रमकरोत्‌ सर्वलोकभयङ्स्‌। 
सन्धीयमाने तस्मिस्तु मारुतःपरुषो चो । चकम्पे च मही देवी दैत्याभिन्नधियोऽभषन्‌ 
तदसत्रमुग्रे हट्टा तु दानचा युद्धदुमेदाः । चक्रुरस्त्राणि दिव्यानि नानारूपाणि संयुगे। 

नारायणास्त्रं ग्रसनो गृहीत्वा चक्रं निमिः स्वासन्रचरं सुमोच । 

` परकेकमस्त्रञ्च चकार जम्भस्तत्काळद्ण्डारत्रनिचारणाय ॥३१॥ 
याचन्न सन्धानदृशां प्रयान्ति देत्येशवराश्चास्त्रनिचारणाय । 
. ताचत्‌ क्षणेनेच जघान कोटीदेंत्येश्वराणां सगजान्‌ सहाश्वान्‌ ॥३२४ . 
अनन्तर' शान्तमभूत्तदस्त्रं देत्यास्त्रयोगेन तु काळद्ण्डम्‌। | 
शान्तं तदाळोक्य हरिः स्वशस्त्रै स्वविक्रमे मन्युपरीतमूतिः ॥३३॥ 
`- जग्राह चक्र तपनायुताभमुग्रारमात्मानमिष द्वितीयम्‌ । 

चिक्षेप सेनापतयेऽभिसन्ध्य कण्ठस्थलं घञ्रकठोरमुग्रम्‌ ॥३४॥ 

चक्र तद्काशगतं विलोक्य सर्घात्मना दैत्यचराः स्वचीर्य्ये: । 

नाशक्ञुघन्‌ वारयितुं प्रचण्डं देवं यथा कम्मे सुधा प्रपन्नम्‌ ॥३५। 
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तमप्रतक्य जनयन्नजय्यं चक्रं पपात ग्रसनस्य कण्ठे । 
हिधा तु कत्वा ग्रसनस्य कण्ठं तद्रक्तघारारणघोरनाभिः । ` 
जगाम भूयोऽपि जनादंनस्य पाणि प्रवृद्धानलतुल्यदीसि ॥३६॥ 
इति श्रीमत्स्यणुराणे देवासुरसंग्रामे ्रसनवधोनाम पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ry” 


एकपञ्चाशद धिकशततमो ऽध्यायः 


तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धषणनम्‌ । 
सूत उचाच । 

तस्मिन्‌ चिनिहते दैत्ये ग्रसने लोकनायके । निपेर्यादमयुध्यन्त हरिणा सह दानचाः ॥ 
पदिशेर्मुशलेः पाशोगंदामिः कुशलेरपि । तीक्ष्णाननेश्च नाराचेश्चक्रेः शक्तिमिरेव च ॥२ 
तानस्त्रान्‌ दानवैर्मुक्तान्‌ चित्रयोधी जनादनः । एकेक शतशश्चक्रे वाणैरग्निद्विजोपमैः 
ततः क्षीणायुधप्राया दानवा भ्रान्तचेतसः । अस्त्राण्यादातुमभवन्न समर्था यदा रणे 
तदा सृतैर्गजेरश्वेजेनादनमयोघयन्‌। समन्तात्‌ कोरिशो देत्याःसवेतः प्रत्ययो धयन्‌ 
चहु कृत्वा चपु्िष्णुः किश्चिच्छान्तसुजो5भवत्‌। उचाचचगरत्मन्तं तस्मिन्छुतुसुळेरणे 

गरुत्मन्‌! क ञ्चिदश्रान्तस्त्वमस्मिन्नपि साम्मतम्‌ । 

यद्यश्रान्तोऽसि तद्याहि मथनस्य रथम्प्रति॥ ७॥ 
श्रान्तोऽस्यथ सुहु्तन्त्वं रणादपस्दतोभव । इत्युक्तो गरुडस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना 
माससाद्‌ रणे दैत्यं मथनं घोरदोनम्‌ । देत्यस्त्वमिसुखं दृष्टा शङ्कवक्रगदाधरम्‌ ॥६॥ 

जघान मिन्दिपालेन शितवाणेन चक्षसि । 

तत्‌ प्रहारमचिन्त्येच विष्णुस्तस्मिन्‌ महाहवे ॥ १० ॥ 
जघान पञ्चसिर्बाणेमा जितेश््र शिलाशितैः । पुनदेशभिराकृष्टेस्तचताड स्तनान्तरै ॥११॥ 
विदो ममेसु दैत्येन्द्रो हरिबाणेरकम्पत । स सुहुतं समाश्वास्य जग्राह परिघन्तदा ॥ 
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जघ्ने जनादने चापि परिघेणाभ्रिवचेसा । विष्णुस्तेन प्रहारैण किचिदाभूषितोऽक | 
ततः क्रोधविवृत्ताक्षो गदाजग्राह माधवः | मथनं सरथं रोषान्निष्पिपेषांथ रोषितः 
ख पपाताथ दैत्येन्द्रं: क्षयकाले५चलो यथा । यस्मिन्निपतिते भूमौ दानवे वीर्यशाह्ि 
अवसाद ययुर्देत्याः कदंमे करिणो यथा । ततस्तेछु विपन्नेषु दानवेष्वतिमानिु I 
कोपरक्ततया नाम महिषो दानवेश्वरः । प्रत्युद्ययौ हरि रोः स्यवाहुवछमा स्थितः| 
तीक्ष्णधारेण शूलेन मंहिषो हरिमदंयन्‌ | शक्तया च गरुडं दीरो स हिघोऽभ्यहनदुदि | 
ततौ व्यावृत्तवदनं महाचलगुहानिभम्‌। यस्तु मेच्छदुगे देत्यः ल गरुत्मन्तमच्युत्म 
अथाच्युतोऽपि विज्ञाय दानवस्य चिकीषितम्‌ । | 
घदनं पूरयामास दिव्पेरस्त्रेमेह्ाबळः ॥ २० ॥ 
महिषस्याथ सखूजे वाणौघं गरुडध्वजः । पिधाय चढ्ने दिव्येदिञ्यास्त्रपरिमत्त्रत:| 
ख तेर्बाणेरमिहतो महिषोऽचलसन्निभः | परिवतितकायो5थः पपात न ममार च॥ 
महिषं पतितं दृष्टा भूमौ प्रोचाच केशवः । मद्दिषालुर ! मत्तस्त्वं चधन्नास्त्रैरिहदाइसि। 
योषिद्वध्यः पुरोक्तोऽसि साक्षात्‌ कमलयो निना 
उत्तिष्ठ जीवितं रक्ष गच्छास्मात्‌ सङ्गरादुदुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ पराङ्मुखे देत्ये महिषे शुम्भदानवः । सन्दष्टोष्टपुरः कोपादभ्रुकुटीकुटिळानवः 
निमेथ्य पाणिना पाणि धनुरादाय भैरवम्‌ । सञ्जश्चकार ख धनुः शरां श्वाशीविषोपमार 
स चित्रयोधी दृढ्मुश्पितस्ततस्तु 'विष्णुं गरुडञ्च दैत्यः । 
वाणंज्वेलद्धहिशिखानिकाशै: क्लिपैरसंख्येः परिघातहीनैः ॥ २७॥ 
विष्णुश्च देत्येन्दशराहतो5पि भुशुण्डिमादाय इतान्ततुल्याम्‌ । 
तया भुशुण्ड्या च पिपेष मेषं शुम्भस्य पत्रं घरणीधराभम्‌॥ २८॥ 
तस्माद्वप्छुत्य हताच्च मेषादुभूमो पदातिः स तु दैत्यनाथः । 
ततो महीस्थस्य हरिः शरौ धान्‌ मुमोच कालानळतुल्यभासः ॥ २ &॥ 
शरेस्त्रिमिस्तस्य भुजं विभेद षड्भिश्च शीर्ष द्शाभिश्च केतुम्‌ । 
विष्णुविछृष्टे: श्रवणावसानं दैत्यस्य चिन्याध चिद्त्तनेत्रः ॥ ३० ॥ 
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ख॒ तेन विद्धो व्यथितो बभूच देत्येश्वरो बिस्नुदशोणितौश्रः। | 
ततोऽस्य किञ्चिच्चळितस्य धे्यादुवाच शङ्खास्वुजशाङ्गपाणिः ॥ ३१ ॥ 
कुमारिवध्योऽसि रणं चिसुञ्च शुम्मासुर ! स्वल्पतरेरहो भिः । 
बधं न मत्तोऽहेखि चेह मूढ ! वृथैव कि युद्धसमुत्लुकोऽसि ॥ ३२॥ 
शुस्भो बयो विष्णुसुखान्निशस्य निमिश्च निष्पेष्युमियेष चिष्णुम्‌। 
उदामथोद्यस्य निमिः प्रचण्डां जघान गाढां गरुडं शिरस्तः ॥ ३३ ॥ 
अम्भोऽपि विष्णुं परिघेण मूदुध्नि प्ररुण्रज्ञोघविचित्रभासा । 
रो) दामयाभ्यां विषमेः प्रहारेनिपेतुरुव्या' घनपाचकाभो ॥ ३४॥ 
छत्कमे दुष्टा दितिजास्तु सर्व जगजरुद्चेः तसिहनादाः । 
धनूंणि खारुफोख्य खुरा भिघातेव्यंदास्यन्‌ भूमिमपि प्रचण्डाः । 
घासांसि चैवादुघुवुः परे तु दध्मुश्च शङ्खानकगोसुखीघान्‌॥ ३५॥ 

अथ संज्ञामवाप्याशा गरुडोऽपि सकेशवः । पराङ्मुखो रणात्तस्मात्‌ पलायतमहाजचः 

इति श्रीमस्त्यपुराणे देवासुरसंग्रामे पकपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 


rrr] 





द्विपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 


तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
| सूत उचाच । 
तमालोक्य पलायन्तं विश्रष्टः्वञकार्सुकम्‌ । हरि देवः सहस्त्राक्षो मेने भ दुराहवे ॥१ 
_ दैत्यांश्च मुदितान्‌ द्वट्टा कतेव्यं नाध्यगच्छत । 
अथायान्निकटै विष्णोः सुरेशः पाकशासनः ॥ २ ॥ 
उघाच चेन मधुर प्रोत्साहपरिव हकम्‌ । किमेभिः क्रीडसे देव ! दानवेदुएमानसः ॥३ 
ढुजेनैलँब्धरन्ध्रस्य पुरुषस्य कुतः क्रियाः। शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते बलमात्मनः ॥ 


| 
| 
| 
§ 
i} 
१४ 
( 
। | 





तस्माद्वीयेण दिव्येन जहि जम्मं जगद्वरम्‌। अचध्यःसर्वभूतानां त्यां विना स तु 


४०८ | __ * मत्स्यपुराणम्‌ क [ डिपज्चाशद्धिकाक 
तस्मान्न नीचं मतिमान. दुर्गहीनंहि सन्त्यजेत्‌ । अथाग्रेखरसपत्या रथिनो जयमापू, 
कस्ते सखाभवचात्रे दिरण्याक्षबधे विभो !। हिरण्यकशिपुदेत्यो चीर्यशाळी मदो 
त्वां प्राप्यापश्यद्खुरो विषरमंस्म्गतिविभ्रमम्‌ । पूर्वेऽप्यतिवलायेच देत्येन्द्राः सुरषिहठि 
चिनाशामागताः प्राप्य शलभाइच पाचकम्‌। युगे युगे च देत्यानां त्यमेचान्तकरोहरे॥ 
तथवाद्येह मग्नानां भव विष्णो ! खुराश्रयः । एवसुक्तस्ततो विष्णु व्यचर्डत महाभुर 
क्रादुध्या परमया युक्तः सर्वेभूताश्रयोऽरिदा। अथोघाच सहस्राशं कालक्षममधोक्षज। 
देत्येन्द्रा: स्वर्चेधोपायैः शक्तया हन्तुं हि नान्यसः । 
दुजेयस्तारको देत्यो मुत्तवा सप्तदिनं शिशुम्‌ ॥ ११ ॥ 
कश्चित्‌ स्लीवध्यतां प्राप्ती वधरेऽन्यस्य कुमारिका । 
जम्भस्तु वध्यतां प्रातो दानवः क्ररचिक्रमः ॥ १२ ॥ 







मया शु्तो रणे जम्मं जगतूकण्टकमुद्धर । तद्वैकुण्ठचचः श्रत्वा सहस्थाक्षो५मरारिहा। 
` समादिशत्‌ सुरान्‌ सर्वान्‌ सैन्यस्य रचनां प्रति । 
यत्सारं सचेलो केषु वीर्य्यस्य तपसोऽपि च ॥१५ ॥ 
तदेकाद्शरद्रांस्तु चकाराग्रेसरान्‌ हरिः । व्याळभोगाङ्गसन्नद्धा बलिनो नीलकन्धराः। 
चन्द्रलेखनचूडालामण्डिताचुशिखण्डिनः । शूलज्वालीमिषड्राब्या भुजमण्डलमैरवाः 
पिङ्गोततङ्गजटाजूटाः सिंहचर्माचुषङ्गिनः । कपालीशादयो रुद्रा विद्रावितमहासुराः | 
कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो चिळो हितः | 
| अजेशः शासनः शास्ता शम्भुः खण्डो घुघस्तथा ॥ १६ ॥ 

एते एकादशानन्तचला रुद्राः प्रभाचिनः । पाल्यन्तो बलस्यात्रे दार्‍यन्तश्च दानवान्‌। 
आप्याययन्तस्त्रिद्शान्‌ गर्जेन्त इव चाम्बुदाः । 
हिमाचलाभे महति काञ्चनास्बुरुहस्रजि ॥ २१॥ | 
मचळच्चामरे हेमघण्टासङ्जातमण्डिते। ऐराचते चतुर्दन्ते मातङ्गेऽजळलंखिते ॥ २२। | 
महामद्जळस्नावे कामरूपे शतक्रत:।  - | 





ऽध्यायः ] # देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ # | ४०६ 
| तस्यौ हिमगिरेः श्टङ्ग«मानुमानिव दीप्तिमान्‌ ॥ २३॥ 
इस्यारक्षत्‌ पदं सव्यं मारुतोऽमितचिक्रमः । जुगोपापरमञ्निस्तु ज्वालापूरितदिङ्सुखः 
ृष्ठरक्षोऽमवद्विष्णुः ससेन्यस्य शतक्रतोः । आदित्या चसवो चिश्वेमर्तश्चा श्चिनाचपि 
गन्धर्चा राक्षसा यक्षाः सकिन्नरमहोरगाः । नानाविधायुधाश्चित्रा दधाना हेमभूषणम्‌ 
कोटिशः कोटिशः कृत्वा वृन्दं चिह्लोपलक्षितम्‌ । 
विश्वावयन्तः स्वाङ्कीतिं बन्दिवृन्दपुरःसरा । 
सेर्दत्यवघे ष्टाः सहेन्द्राः सुरजातयः ॥ २७ ॥ 
शठक्रतोरमरनिकायपालिता पताकिनी गजशतवाजिनादिता । 
लिठातपत्रध्वजपटको रिमण्डिता वभूव सा दितिखुतशोकवधिनी ॥ २८॥ 
आयान्तीसबछोवयाथ खुरसेनाङ्गजाखुरः । गजरूपी महाम्भोद्सड्रातो भाति भरच: ॥ 
परश्वघायुधोदेत्यो दंशितोष्ठकसंपुरः । ममदचरणे देचांश्विक्षेपान्यान्‌ करेण तु ॥३०॥ 
परान, परशुना जघ्ने देत्येन्द्रो रौद्रविक्रमः । तस्य पातयतः सेनां यक्षगन्धवेकिन्नरा 
| मुमुचुः संहताः सच चित्रशस्त्रास्त्रसंहतिम्‌ | ५ 
पाशान्‌ परश्वधांश्वक्रान भिन्दिपालान्‌ समुद्रान्‌ ॥ ३२ ॥ 
कुन्तान्‌ प्रसानखींस्ती्षणान मुद्गरांश्वापि ढुःसहान्‌ । 
तान्‌ सर्वान्‌ सो 5ग्रसद्देत्य:ः कवलानिव यूथपः ॥ ३३ ॥ 


कोपास्फालितदीर्घा प्रकरास्फोटेन पातयन्‌ | घिचचार रणे देवान्‌ दुष्प्रेक्ष्यो गजदानचः _ 


यस्मिन्‌ यस्मिन्निपतति सुरवृन्दे गजासुरः । 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ महाशब्दो हाहाकारक्ततो5भवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ विद्रचमाण तद्व प्रेक्ष्य समन्ततः । रुद्राः परस्परं प्रोचुरहङ्कारो त्थिताचिषः ॥३६ 
भो ! भो! गृह्णीत दैत्येन्द्रं मदतेनं हताश्रयम्‌ । 
तेनं शितेः शलैभेञ्ञतेनञ्च मम्मेछु ॥ ३७ ॥ 
कपाली घाक्यमाकर्ण्य शूलं शितशिलामुखम्‌। सम्माञ्ये घामहस्तेन संरम्म विव्॒तेक्षण 


'अधाषदु भ्रकुटीचक्रो दैत्येन्द्रामिसुखो रणे । इढेन सुष्टिबन्धेन शूलं चिष्टस्य निमेलम्‌ ` 


| 

| 

| 
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` द्विपाथिरूढोदेत्येन्द्रो हतदुन्दुभिना तत: । कव्पान्तास्वुधराभेन दुद्ध्रैणापि | | 


४१० # मरस्यपुराणम्‌ # [ दि पञ्चाशदधिका 


जघान कुम्मदेशे तु कपाली गजदानघम्‌। ततो दशापि ते रुद्रा निम्मलायोयै से 
जब्नुः शूलेश्व देतयेन्द्रं शोळवर्ष्मा णमाहवे ।' स्नुतशोणितरन्भ्रस्लु - शितशूल्मुखादित। 
चभौ कृष्णच्छविरदेत्यः शरदीवामछं सरः । प्रोतफुलारुणनीछाद जसङ्कातः सर्वतोदिश 
भस्मशुभ्रतनुच्छाये स्द्रेहेसे रिवावृतः । उपस्थितातिदेत्योऽथ प्रचलत्‌कर्णपलुव: ॥४शु 
शम्भुं विभेद दशनेर्नाभिदेरो गजासुरः । हट्टा सक्तन्तु रूद्रास्यां नचरुद्रास्ततो ऽत । 
ततक्षुविविधैः शास्त्रैः शारीरममरद्विषः । निर्भया बलिनो युद्धे रणभूमौ व्यवणिता: | 
मस्तं महिषमासाद्य बने गोमायवो यथा। कपालिनो परित्यज्य गसश्चासुरपुङ्गचः ४५] 
वेगेन कुपितो देत्यो नवरुद्राजुपाद्रवत्‌ । ममदेचरणाघातेदन्वेश्वापि करेण च | ४६॥ 
स तेस्तुसुल्युद्धेन श्रममासादितो यदा । तदा कपाली जग्राइ फरन्तस्यामरद्विषः |४१ 
भ्रामयामास वेगेन ह्यतीव च गजालुरम्‌ । दृषट्टाश्रमातुर॑ दैत्यं कि ञ्चितूर्फुरितज्ञीवित्म 

निरुत्साहं रणे तस्मिन्‌ गतयुद्धोत्सचोद्यमम्‌ । 

ततः पंतत एचास्य चर्म चोत्छत्य भैरचम्‌ ॥ ४६॥ 
स्रचत्सचांङ्गरक्तोघं चकाराम्वरमात्मनः । ष्टा विनिहतं देत्यं दानवेन्द्रा महाबलाः 
चित्रेखुदंदुबुजेग्सुनिपेतुश्च सहस्रशः । द्रष्टा कपालिनो रूपं गजचर्मास्वराबृतम्‌ ॥५१॥ 

दिक्क भूमो तमेवोग्रं रुद्रं दैत्या व्यलोकयन्‌। . 

एवं घिलुछिते तस्मिन्‌ दानवेन्द्रे महाबळे ॥ ५२ ॥ 





निमिरम्यपतत्तृणं सुरसेन्यानि लोडयन्‌। यां यां निमिगजो याति दिशंतांतांसवाहना 
सन्त्यज्य दुदुचुदेंचा भयार्तास्त्यक्तहेतवः । गन्धेन सुरमालङ्गा दुद्गुव॒स्तस्य हस्तितः। | 
पलायितेषु सैन्येषु खुराणां पाकशासनः । तस्यौ दिकूपालकेः साद्धमष्टभिः केशवेन व 
संप्रा्ो निमिमातङ्गो याबच्छक्रगजं प्रति । | 
तावच्छुक्रगजो यातो मुक्तवा नादं स भेरवम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
श्रियमाणो5पि यल्लेन न स्वकैरवतिष्ठति । पळायिते गज तस्मिन्नारूढः पाकशासक।| 
विपरीतमुखो युदुध्यद्दानबेन्द्रबक प्रति । शतक्रतुस्तु घज्ञेण निमिं घक्षस्यताडयद | 


ऽध्यायः] २ _ # देघासुरयुद्धवर्णनम्‌ # ४११ 
गद्या दन्तिनम्चास्य गण्डदेशेऽहनद्‌ दृढम । 
ततप्रहारमचिन्त्येच निमिनिभयपौरुष: ॥ ६० ॥ 

देराचतं कटोदेशे सुद्वरैणाभ्यताडयत्‌। सख हतो मुदुगरेणाथ शक्रकुञ्जर आहचे ॥ ६१॥ 

जगाम पश्चाञ्चरणैधेरणी भूघराक्रतिः । लाघवात्‌ क्षिप्रमुत्थाय ततोऽमरमहागजः ॥६२ 

रणादपससर्पाशु भीषितो निमिहस्तिना | ततो घायुवेची रुक्षो वहुशकेरपांखुलः ॥६३ 

सम्मुखो निमिमातङ्गो जवनाचछकम्पनः । ख्तुतरक्तो वभौ शैलो घनचारुहदी यथा ॥ 

भ्ननेशोऽपि गदं गुर्चीन्तस्य दानचहस्तिनः । चिक्षेप वेगाइँत्येन्द्रो निपपातास्य सूद्धेनि 
+ गजो गदाजियातेभ ख तेन परिमूच्छिंतः । दन्तैसित्वा धरां वेगात्‌ पपाताचलसन्निभः 

पतिते तु गजे तस्मि सिंहनादो महानभूत्‌ । सर्वतः सुरसैन्यानां गजब हितत्र हितेः ॥. 
[रज चाश्वानां गुणारुफोरेश्च धन्विनाम्‌ । 

जन्त निहतं दृष्टा निमिश्वापि पराङ्सुखः ॥ ६८॥ 

श्रुत्वा च सिंहमाद्श्च सुराणामतिकोपनः । जम्भो जञ्चाल कोपेन पीताञ्य इच पाचकः 
स सुरानकोपरक्ताक्षो धनुष्यारोप्यसायकम्‌। तिष्ठतेत्यत्रवीत्ताचत्‌सारथिचाप्यचो द्यत्‌_ 
वेगेन चलतस्तस्य तद्रथस्याभवदुद्युतिः । यथादित्यसहस्रस्याभ्युदितिस्योदयाचले ॥७१ 
पताकिना रथेनाजौ किङ्किणोजालमालिना। शशिशुग्रातपन्रेण स तेन स्यन्दनेन तु ॥ 
धयन्‌ सुरसैन्यानां हृद्यं समदृश्यत । तमायान्तममिप्रेक्ष्य अनुष्याहितलायकम्‌ ॥७३; 
शतक्रतुरदीनात्मा इढ्माधत्त कार्मुकम्‌ । बाणञ्च तैळधोताग्रमद्धचन्द्रमजिह्मगम्‌ ॥७४॥ 
तेनास्य सशरञ्चापं रणे चिच्छेद वृत्रहा । क्षिप्रं सन्त्यञ्यतच्चापं जम्भो दानवनन्दनः ॥ 
अन्यत्‌ कार्मकमादाय वेगवद्वारसाधनम्‌ । शरांश्चाशीविषाकारांस्तेळधी तानजिह्मगान, 
शक्रं विव्याघदशभिर्जजदेशे तु पत्रिमिः । हृदये च त्रिभिश्चापिद्वाम्याञ्चस्कन्धयोद्वयो 
शक्रोऽपिदानवेन्द्राय बाणजाळमपीदृशम्‌ । अप्राप्तान्‌, दानवेन्द्रस्तु शरान शक्रभुजेरितान्‌ः 
चिच्छेद दशधाकारो शरैरम्िशिखोपमैः | ततस्तु शरजालेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम्‌ ॥ 
आच्छादयत यल्लेन वर्षास्विव घनेनभः । देत्योऽपि वाणजाळन्तद्व्यघमत्सायक शिते 
यथा वायुर्घनारोपं परिवार्य दिशोसुखे । शक्रोऽथ क्रोधसंरम्भान्न चिरोषयते यदा ॥ 
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'तस्मिन प्रतिहते चास्त्रेपावकास्त्रंव्यजम्मत । जञ्वाळकायंजम्भष्यसरथश्च 
"ततः प्रतिहतः सोऽथ दैत्येन्द्रः प्रतिभानवान्‌ । चारुण सतरंभुमो चाथशमनंपावकाचि | 
ततो जलधरे व्योमस्फुरद्वियुद्वताकुले: । गम्भीरमुरजधचानेरापू रितमिवाम्प्ररम्‌॥१* | 
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'दानवेन्द्रं तदा चक्रे गन्धर्चास्त्रं महाड्भुतम्‌ । तदुत्थतेजसा व्यासमभू | 
गन्धवेनगरैश्वापि नानाप्राकारतोरण: । अञ्चद्विख्नुताकारेरस्त्रब्ृष्टि, समन्ततः | 
अथास्त्रवृष्ट्या देत्यानां हन्यमाना महाचतू: । जम्भं शरणमागच्छद्प्रमेयपराक्रफ | 

व्याकुलो5पि स्वयं देत्यः सहस्राक्षास्त्रपीडितः । 

स्मरन्‌ साधुसमाचारं भीतत्राणपरो5भवत्‌ ॥८५॥ 
अथास्त्रं मौसलं नाम सुमोच दितिनन्दनः । ततो यो सुसलै सचेसभवत्‌ पूरितं जप्‌ 
एकप्रहारकरणरप्रधृष्ये: समन्ततः । गन्धर्वनगरन्तेषु गन्ञचास्वि निर्मितान्‌ ॥८७ 
'गान्धवेमस्त्रं सन्धाय सुरसैन्येघु चापरम्‌ । एकेकेन भहारेण गजानश्वान्महारथान। 
रथाश्वान्‌ सोऽहनत्‌ क्षिप्रंशतशो ऽथसहस्रशः । ततः सुराशिपस्त्याष्ट्रमस्त्रश्च समुदीरयन 
सन्ध्यमानेततस्त्वा्रे निश्चेरःपावकाचिषः । ततोयन्तमयान्‌दिऽ्यानायुधान्दुष्प्रधविषः | 
'तैयन्त्रैरमवदुढन्द्मन्तरिक्षे चितानकम्‌ । वितानकेन तेनाथ प्रथमं मौसले गते। ६१ 
शेलास्त्रं मुमुचे जम्भो यन्त्रसङ्घातताडनम्‌ । व्यामप्रमाणेरुपलैरुततोचषेमच्तत ॥६२ 

त्वाष््रस्य निमितान्याशु यन्त्राणि तदनन्तरम्‌ । 

तेनोपलनिपातेन गतानि तिलशस्तत: ॥ ६३॥ 

यन्त्राणि तिलशः कृत्वा शेलास्त्रं परिपूधेसु । 

निपपातातिवेगेनादारयत्‌ पृथिवीं ततः ॥ ६४॥ 
'ततो चञ्रास्त्रमकरोत्‌' सहदस्नाक्षः पुरन्द्रः। तदोपलमहाहषं व्यशीयेत समन्ततः ॥७ 
ततः प्रशान्ते शेलास्त्रे जम्भो भूधरस न्निभः । ऐषीकमस्त्रमकरोदभीतो ऽतिपराक्रमः॥ 
'ऐेषीकेनागमन्नाशं चञ्रास्त्रं शक्रवल्लमम्‌ । विजुम्मत्यथ चेषीके परमास्त्रेति ढुघर। | 
जञ्वळुद्चसेन्यानि सस्यन्दनगज्ञानि तु । दह्यमानेष्वनीकेषु तेजसा सुरसत्तमः ॥४ 
आग्नेयमस्त्रमकरोदुबलवान्‌ पाकशासनः । तेनास्त्रेण ततस्त्वैन्द्रमप्रसत्तदनन्तरम्‌ । 






७७ 
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॥ | 

| 
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करीन्द्रकरतुल्या भिजेलघारा भिरस्बरम्‌ । पतन्तीभिजेगत्‌ सबं क्षणेनापूरितं बभौ ॥ 

शान्तमाग्नेयमस्त्रं तत्‌ प्रचिलोक्यलुराधिपः । घायव्यमस्त्रमकरोन्मेघसङ्गातनाशनम्‌ 

बायव्यास्रवलेनाथ निघू ते मेघमण्डले। चभूच घिमळं व्योमनीलोत्पलदलप्रभम्‌ ॥ 
चायुना चातिघोरेण कस्पितास्तै लु दानचाः । 

न शोकुस्तत्र ते स्थातं रणेऽतिवलिनोऽपि ये ॥ १०६ ॥ 
तदाजम्भोऽसवच्छ॑लो दशयोजनचिस्तृतः। मारुतप्रतिघातार्थ दानचानां भयापहः ॥ 
मुक्तनानायुछोद्मतेजो 5 भिज्चछितदुमः । ततः प्रशमिते घायौ देत्यैन्द्र पवेताङतौ ॥ 
महाशनी बञ्चसयी सुमो चाशु शतक्रतुः । तयाशन्या पतितया दैत्यस्याचलरूपिण: ॥ | 
कन्द्राणिव्यशीर्यन्त समन्ताञ्चिकेराणि तु । ततः सा दानवेन्द्रस्य शैलमाया न्यचतेत 
निवृत्तशेळमायोऽथ दानचेन्द्रो महोत्कटः | बभूष कुञ्जरो भीमो महाशैलसमाकृतिः ॥ 
स ममदे सुरानीक दन्तेश्चाप्यहनत्‌ सुरान । बभञ्च पृष्ठतः कांश्चित्करैणावेष्ट्यदानचः॥ 
ततः क्षपयतस्तस्य सुरसेन्यानि चृत्रहा । अस्त्रं अेलोक्यदुघेषे नारसिहं सुमोच ह ॥ 
ततः सिंहसहस्त्राणि निश्चेरुमेन्त्रतेजसः । कृष्णदप्राइहासानि क्रकचाभनखानि च ॥ 
तैविपादितगा्ोऽसौ गजमायांव्यपोथयत्‌। ततश्चासो घिषोघोरोऽभवत्‌फणशताकुलः 
विषनिश्वासनिदंग्यं सुरसैन्यं महारथः । ततोऽस्त्रं गारुडं चक्रे शक्रश्चारभुजस्तदा ॥ 
ततो गरुत्मतस्तस्मात्‌ सहस्राणि चिनिर्यय॒ः । तैगेरुत्मभिरासाद्य जम्मं सुजगरूपिणमू 
| छृतन्तु खण्डशो दैत्यं सास्यमाया व्यनश्यत । 

| प्रनष्टायान्तु मायायां ततो जम्भो महासुरः ॥ ११८॥ 
चकार रूपमतुळं चन्द्रादित्यपथानुगम्‌ । विवृत्तचदनो ग्रस्तुमियेष सुरपुङ्गघान्‌॥ ११६) 
ततोऽस्यचिचिशुर्वबत्रं समहारथकुञ्जराः । खुरसेनाविशत्‌ भीमं पाताकोच्तानतालुकम्‌ 
सेन्येषु अरस्यमानेष दानवेन बलीयसा । शक्रोदेन्यं समापन्नः भ्रान्तबाहुः सचाहनः ॥ 
कतेव्यतां नाध्यगच्छत्‌ प्रोवाचेदं जनार्दनम्‌ । किमनन्तरमत्रा स्ति कतेव्यस्याचशेषितम्‌ 
यदाश्रित्य घरामोऽस्य दानघस्य युयुत्सवः । ततो हरिरुचाचेद बञ्रायुधसुदारधीः ॥ 
न खास्प्रतं रणस्त्याज्यस्त्वया कातरभैरवः। : ` 
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वद्धेस्वाशु महामायां पुरन्दर ! रिपुस्प्रति ॥ १२४ ॥ 
मयैष लक्षितोदेत्यो5थिष्ठितःप्रात्तपौरुष: । मा शक्र ! मोहमागच्छ क्षिप्रमस्त्र सस 
ततः शक्र प्रकुपितो दानवं प्रति देवराट्‌ । नारायणास्त्रं प्रयतो सुमोचासुरवक्षत | 
एतस्मिन्नन्तरे देत्यो विवृतास्यो५प्रसत्‌ क्षणात! 
त्रीणि लक्षाणि गन्धर्वे किन्नरोरगराक्षसान्‌ ॥ १२७ ॥ 
सतो नारायणास्त्रं तत्‌ पपातासुरवक्षसि। महास्त्रभिन्नहृद्थः सुल्लाच रुधिरञ्च सः। 
रणागारमिवोद्गारं तत्याजासुरनन्दनः | तदस्त्रतेजसा रस्य रूपं देत्यस्य नाशित्म| 
_ तत प्वान्तढघे देत्यो वियत्यनुपलक्षितः । गगनखःसदैत्येन्द्रः शस्त्रासनमतीद्रिया 
सुमोच सुरसेन्यानां संहारे कारणम्परम्‌ | | 
प्रासान्‌ परश्वधांश्चक्रान्‌ बाणान्‌ घञ्रान्‌ समुत्न रान्‌ ॥ १३१ ॥ 
कुठारान्‌ सह खड्गश्च भिन्दिपालानयोशुडान्‌। घवर्ष दानवो रोद्री ह्यबन्ध्यानक्षयान 
तेरस्त्र्दानचेमंक्तदचानीकेषु भीषण: । बाहुभिद्धरणिः पूर्णा शिरोभिश्च सकुण्डलेः। 
ऊरुभिगंजहस्ताभेः करीन्द्रेर्वांचलोपमैः । भग्नेषादण्डचक्राक्षे रथैः सारथिमिः सह। 
दुःसञ्चाराभचत्‌ पृथ्वी मांसशोणितकदमा । रुधिरौघहदाचर्ता शावराशिशिलोचचयैः। 
कवन्धनृत्यसडुळे स्रबद्वसास्कद्‌मे । जगत्त्रयोपसंदृततौ समे समस्तदेहिनाम्‌॥ १३६। 
श्ट॒गाळगृध्रचायसाः पर प्रमोदमादध॒ः | कचिद्विक्कष्टळोचनः शावस्य रौति. घायसः। 
विद्ृष्टपीचरान्त्रकाः प्रयान्ति जम्बुकाः कचित्‌ । - 
कचित्‌ स्ितोऽतिभीषणः स्वतुण्डनिहित्तौरसः ॥ १३८॥ 
सतस्य मांसमादाय एवजातयद् संस्थिताः । 
कचिद्‌ वको गजासजम्पपौ निलीयत्ान्त्रतः ॥ १३६ ॥ 
कचित्तरङ्गमण्डलीविृष्यते श्वजातिभिः । कचित्‌ पिशाचजातकेः प्रपीतशोणिताससै 
स्वकामिनीयुतेदु तं प्रमोदमत्तसम्प्रमैः । ममैतदानयाननं खुरो यमस्तु मे प्रिय॥१४ 
करोऽयमञ्घमन्निभो (१) ममास्तु कर्णपूरकः । सरोषमीक्षते पराचपां चिना प्रियं "(| 
परा प्रिया ह्यबापयत्‌ छृतोष्णशोणितासचम्‌। चिकृष्य शावचर्म तत्प्रचद्धसान्द्रपर्छ | 
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चकार यक्षकामिनीतरूं कुठारपारितम्‌ | 

गजस्य दन्तमासजँ प्रगृह्य कुम्मसम्पुरम्‌ ॥ १४४ ॥ 

विपाट्य मौक्तिकं परं प्रियाप्रसादमिच्छते । 

समांसशो णितासवं पपुश्च यक्षराक्षसाः ॥ १४५ ॥ 
-स॒ताश्च केशवासितं रसं प्रगृह्य पाणिना | प्रियाविमुक्तत्ीवितं समानयाम्गासवम्‌ ॥ 
ज पथ्यतां प्रयाति मे गतं श्मशानगोचरम्‌ । नरस्य तज्ञहात्यसौ प्रशस्य किन्नराननम्‌ 
नाग एव नोभयं दधाति मुक्तजीचितः | तदानतस्य शाक्यते मया तदेकयाननम्‌ ॥ 
इति प्रियास चल्लभा वदन्ति यक्षयोषितः । परे कपालपाणयः पिशाचयक्षराक्षसा: ॥ 
चदन्ति देहि मे मम ममातिसक्ष्यचारिणः । परेष्वती्य शोणितापगासु घौतमूर्तयः ॥ 

पितून्‌ प्रतप्ये देवता: समचेयन्ति चामिषेः । 

जोडुपे सुसं स्थितास्तरन्ति शोणितं हृदम्‌ १५१ ॥ 
इति प्रगाढसङ्कट सुराखुरे सुसड़रे । 
` भयं समुज्मयढुजेया भराः स्फुरन्ति मानिनः ॥१५२ ॥ 

-ततः शक्रो धनेशश्च वरुणः पवनोऽनलः । | 

यमोऽपि निक्रा तिश्चापि दिव्यास्त्राणि महाबलाः ॥ १०३ ॥ 

आकारो मुमुचुः सर्च दानवानभिसन्ध्य ते । 

'अस्त्राणि व्यर्थतां जग्सुदवानां दानवान प्रति ॥ १५४ ॥ 
'संरस्मेणाप्ययुद्ध्यन्त संहतास्तुसुलेन च । गति न विषिदुश्चापि श्रान्ता देत्यस्य देवताः 
देत्याखभिन्नसर्वाङ्गा हाकिश्वितकरताडुताः । परस्परं व्यळीयन्त गाचः शीतादिता इच 


तदवस्थान्‌ हरिद्रा देवान्‌ शक्रमुवाच ह। ब्रह्मास्त्र स्मर देवेन्द्र | यस्याबद्ध्योन,चिद्यते ` 


चिप्णुना चोदितः शाक्रः सस्मारास्त्रै महोजसम्‌ ॥ १५७ ॥ 

'संपूजितं नित्यमरातिनाशनं समाहितं बाणममित्रघातने । 

'घनुष्यजय्ये विनियोज्य वुद्धिमानभूत्ततो मन्त्रसमाधिमानस; ॥१५८॥ 
स मन्त्रमुञ्चार्य यतान्तराशयो वघाय दैत्यस्य थियामिंसन्ध्य तु । 
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विकृष्य कर्णान्तमकुण्ठदी घितिम्‌ सुमोच घीक्ष्यास्वरमागसुन्सुख: [१५६ 
अथासुरः प्रेक्ष्य महास्रमाहितं विहाय मायामचनों व्यतिष्ठत। ` 
प्रचेपमानेन सुखेन शुष्यता बलेन गात्रेण च सम्भ्रमाकुलः ॥१६०॥ 
ततस्तु तस्यासत्रवराभिमन्त्रितः शरोऽङचन्द्रप्रतिसो महारणे | 
पुरन्द्रस्यासनवन्धुताङ्गतो नवाकविम्वं वपुषा विडम्बयन्‌ ॥१६१॥ . 
किरीटको टिस्फुटकान्तिसङ्कट सुगन्धिनानाकुसुमाधिवासितम । 
प्रकीर्णधूमज्वलनाभसू्जम्‌ पपात जम्भस्य शिरः सकुण्डलम्‌ ॥१६२ 
तस्मिन्‌. विनिहते जम्मै दानवेन्द्रापराङ्सुखाः । ततस्ते भञ्स्रंकरपाः प्रययुयेत्रतारकः 
तांस्तु त्रस्तान्‌ समालोक्य श्रुत्वा रोषमगात्परम्‌। सजस्भदानवेन्द्रन्तु सुरेरणमुखेहता 
सावलेपं सखंरम्मं सगर्व सपराक्रमम्‌ | साविष्कारमनाकारं तारको भाषमाधिशत्‌।॥ 
स जैत्रं रथमास्थाय सहस्रेण गरुत्मताम्‌ । स कोपाद्दानवेन्द्राणां सुरे रणमुखे गतः१ 
सर्घायुधपरिष्कारः सर्वास्नपरिरक्षितः । त्रेलोक्य ऋछ्धिसंपन्नः सुचिस्तृतमहातनः। 
रणायाभ्यपतत्तणं सैन्येन महता व्रतः । जम्भास्त्रक्षतसर्थाङ्गं त्यक्तेराचतदन्तिनम्‌। 
सञ्जं मातळिना गुप्त रथमिन्द्रस्य तेजसा । तप्तदेमपरिष्कारं महारलसमन्वितम्‌ ॥१६६ 
चतुर्योजनविस्तीणं सिद्सङ्गपरिष्ङृतम्‌। गन्धव किञ्रोन्नीतमप्खरोनृत्यसङ्कलम्‌ १४ 
सर्वायुधमसम्वाधं घिचित्ररचनोज्चलम्‌ । तं रथं देचराजस्य परिवार्यं समन्ततः॥१९। 
दशिता छोकपांलास्तु तस्थः सगरुडध्घजाः । 
ततश्चचाल घसुधा ततो रूक्षो मरुद्रचौ ॥ १७२ ॥ 
ततोऽम्बुधय उदुभूतास्ततो नष्टा रचिप्रभा । ततस्तमःसमुद्भूतं नातोऽद्श्यन्त तारका। 
_ ततो जञ्चछ्रस्राणि ततोऽकम्पत घाहिनी । पकतस्तारको दैत्यः सुरसङ्घास्तु चे 
लोकावसाद्मेकत्र जगत्पालनमेकतः । चराचराणि भूतानि सुरासुरघिमेद्तः ।१७५। 
तदुद्विधाप्येकतां यातं ददृशुः प्रेक्षका इच । यद्वस्तु किञ्चिल्लोकेघु त्रिछु सत्तास्वरुपर्ण 
__ _ तत्वत्रादृश्यद्खिलं खिलीभूतविभूतिकम्‌॥ १७६॥ ` 
अख्ाणि तेजांसि धनानि धेय सेनाबलं घीर्य्येपराक्रमी च। 
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' सत्वौजसां तञ्चिकर बभूव सुराखुराणां तपसो बलेन ॥ १७७॥ 
अथाभिसुखमायान्त नवभिनेतपचे मिः: 'चाणेरनळकल्पाग्रैचिभिडुस्तारकं हृदि ॥१७८॥ 
ख तानचिन्त्य देत्येन्द्रः .खुरवाणांन्‌ गतान्‌ हृदि.। ¦ `. 
' नचभिनेचसिर्चाणेः सुरान्‌ विव्याध दानच:.॥ १७६ ॥ 
जगद्धरणसम्भूतैः शदंयैरिव पुरःसरे। ततश्छिन्ं शप्तातं संग्रामे सुसुचुः सुराः १८० 
अनन्तरं च कान्तानामश्चपातमिचानिशम्‌। तदप्राप्तं घियत्येच नाशयामास दानव: ॥ 
शरेयंथा. कुजरितेः प्रख्यात परमागतम्‌ । खुनिमेल्ल क्रमायातं कुपुत्रः स्वं महाकुलम्‌ ॥ 
ततो निवार्य इद्वाणजाळं सुरभुजेरितम्‌ । वाणेव्योम दिशः पृथ्वीं पूरयामास दानव: ॥ 
सिच्छेद पुडुदेशेषु स्वकः स्थाने च राघवात्‌ । 
घाणजाळः सुतीक्ष्णाग्रैः कडुवहिणवाजितेः ॥ १८४ ॥ 
कर्णान्तरृष्टेनिसलेः सुचणेरजतोञ्ञ्वलैः । शास्रार्थ:संशयप्राप्तानयथार्थो न वे विकल्पिते 
ततः. शतेन बाणानां शक्र विव्याध दानघः । 
नारायणं.च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम्‌ ॥ १८६॥ ` _ 
दशभिर्मारुतं सून. यमं द्शमिरेव च.। धनदश्चैव सपत्या'घरुणञ्च तथाष्टमिः ॥१८७ ॥ 
विंशत्या निऋ' ति दैत्यः पुनश्चाष्टाभिरेव च। विव्याध पुमरेकेकं दशमिदेशमिः शरेः ॥ 
तथा च मातलिं दैत्यो विव्याध त्रिमिराशुगेः। . 
गरुडं दशभिश्चैव स घिव्याध पतत्रिभिः.॥ १८६ ॥ 
पुनश्च दैत्यो देवानां तिळशो नतपर्वेसिः । ` 
. चकार चर्मजातानि चिच्छेद च धनूंषि तु । 
. ततो विकवचा देवा विधानुष्काः शरः छता; ॥ १६० ॥ 


अथान्यानि चापानि तस्मिन्‌,सरोषा रणे लोकपाला गृहीत्वा समन्तात्‌ । ` 


शररक्षपै्दानवेन्द्रं ततस्तु तदा दानवोऽमर्षेसंरकनेत्रः ॥ १६१ ॥ 
, शरानद्चिंकल्पान चचर्षाम॑राणाम ततो .घाणमादायः कर्पानलाभम्‌ | 
जघानोरसि क्षिप्रमिन्द्रं सुबाहम्‌ महेन्द्रोऽप्यकम्पद्रथोपस्थ एवं॥ १६२ ॥ 


२७--- 
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बिलोक्यान्तरिक्षे सहल्लाकेविस्बम्‌ पुनर्दानचो चिष्णुसुदुभूतीय्येम 
शराभ्यां जघानांसघूळे सलीलम्‌ ततः केशवस्यापतच्छाङ्गमग्रे ॥१६३| 
ततस्तारकः प्रेतनाथं पृषत्‌केवेसुं तस्य सब्ये स्मरन्‌ झुद्॒भाषम । 
शरेरग्निकर्पजेलेशस्य कायम्‌ रणे शोषयदु ढुर्जयो दैत्यराजः | १३३। 
शरेइञ्चिकल्पेश्चकाराशु देत्यस्तथा राक्षसान्‌ भीतभीतान दिशासु । 

` पृषतश्च रुकषैषिकारपयुक्तं चकारानिळं लीरुयैचासुरेशः ॥ १६५॥ 
क्षणाछुब्धचित्ताः स्वयं चिष्णशक्रानलाद्याः सुसंहत्य तीक्ष्णैः पृषतक | 
प्रन्नक्रु: प्रचण्डेन देत्येन साङ्म्‌ महासङ्गरं लङ्गरञ्रासकद्पम्‌ ॥१६६॥ 
अथानम्य चापं हरिस्तीक्ष्णचाणहेनत्‌ सारथि देत्यराजस्य ढृयम्‌ ॥ 
ध्वज धूमकेतुः किरीटं महेन्द्रो धनेशो धञुः. काञ्चन्सनद्धपृष्ठम्‌ । 

(0 यमो बाहुदण्डं रथाङ्गानि वायुनिशाचारिणामीशवरस्यापि घर्म ॥ १३१ 
दृट्वा तयुद्वममरेरकृत्रिमपराक्रमम्‌ । दैत्यनाथः छतं संख्ये स्वयाहुयुगवान्धवः ॥११॥ 
सुमोच मुद्गरं भीमं सहस्राक्षाय सङ्गरे । हृष्टा सुद॒गरमायान्तमनिवार्यमथाएबरे ॥१६४ 
रथादाप्लुत्य धरणीमगमत्‌ पाकशासनः । सुद्ररोऽपि रथोपस्थे पपात परुषस्वतः। 

स रथे 'चूणेयामास'न-ममार च मातलिः । 
गृहीत्वा पट्टिशं देत्यो जघानोरसि केशवम्‌ ॥ २०१ ॥ 

स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाद्‌ विचेतनः । खड्गेन राक्षसेन्द्रश्च चकत्ते नरवाहनम्‌ 

यमश्च पातयामास भूमो देत्यो भुशुण्डिना । घहिश्व मिन्दिपाठेन ताडयामास मूर्दर 

चायुञ्च दोस्यांसुतक्षिप्य पातयामास भूतळे । जळेशञ्च धनुष्कोस्याकुट्टयामासकोएन 
ततो देघनिकायानामेकेकं समरे ततः । जघानास्त्रेरसख्येयेदेत्येन्द्रो$मितविक्रमः॥ 
लब्धसंशः कण दिष्णा्वकं जह दुडेरम्‌। दानवेन्दवसालिक्त पिशिताशनकोत्यु् 

सुमोच दानवेन्द्रस्य दूं वक्षसि केशवः । पपात चक्रै देत्यस्य हृद्ये भास्करयु ति २०५ 

व्यशीयेत ततः काये नीलोत्पलमिचाशमनि । ततो वज्रं महेन्द्रस्तु प्रसुमोचाचितब्निए | 
यस्मिन्‌. जयाशा राकस्य दानवेन्द्ररणे त्वभूत्‌ । a | 
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. तारकस्य सुखंप्राप्य शरीरं शोयेशालिन: ॥ २०६ ॥ | 
व्यशीर्यत घिकीर्णाचिः शतधा खण्डताङ्गतम्‌। चिनाशमगमन्सुक्त॑ वायुना सुरवक्षसि॥ 
ज्वलितं उ्चळचाभाखमङ्कुशं कुलिशं यथा । विनाशमागतं दृटा वायुश्चाङुशमाहवे ॥२११ 
रुष्टः शैलेन्द्रसुत॒ुपास्य पुष्पितद्रुमकन्दरम्‌ । चिक्षेप दानवेन्द्राय पञ्चयोजनचिरुतृतम्‌ ॥ 
महीधरं तमायान्तं देत्यः स्मितमुखस्तदा । जग्राह घामहस्तैन शैळं कन्दुकलीलया ॥ 
ततो दण्डं खमुद्यस्य कृतान्तः क्रोधमूच्छितः । देत्येन्द्रे मूध्नि चिक्षेपश्नाम्य वेगेनदुजेयः 
सोऽसुरस्थापतन्सूर्थ्ति देत्यस्तञ्च न बुद्धवान्‌। कहपान्तदहनालोक्यामजय्यांज्वलनस्ततः 
शक्ति चिश्लेष डद्धर्षा दानवेन्द्राय संयुगे । न चा शिरीषमालेव सास्य वक्षस्यराजत ॥ 

ततः खड्गं समाक्ृष्य कोशादाकाशनिमेलम्‌ । 

भालितासितदिग्भागं लोकपालो पि निऋ तिः ॥ २१७ ॥ 
चिक्षेप दानवेन्द्राय तस्य सूध्नि पपात च । पतितश्रागमत्‌ खड़ंस शीघ्र शतखण्डताम्‌ 
जलेशस्तूप्रदुद्धेभ॑ विषपावकभेरवम्‌। सुमोच पाशं देत्यस्य सुजवन्धाभिलापकः ॥ 
सदेत्यमुजमायाद्य खपेः सो व्यपद्यत । रफुरितक्रूरचिक्रूरदशनाहिमदाहनुः ॥ २२० ॥ 
ततोऽश्चिनौ समदतःसखाध्याः समहोरगाः । यक्षराक्षसगन्धर्चा दिव्यनानास्त्रपाणयः 
जभ्चुदेत्येश्‍वरं सर्वे संभूय सुमद्दाबलाः । न चास्त्राण्यस्य सज्ञन्त गाचे वज्राचलोपमे 
तततो रथादवप्लुत्य तारको दानवाधिपः । जघान कोटिशो देवान्‌ करपांषिणभिरेब च 
हतशेषानि सैन्यानि-देचानां विप्रदुदुवु!। दिशोभीतानि सन्त्यज्य रणोपकरणानि तु 
रोकपालांस्ततो दैत्यो घबन्भेन्द्रमुखान्‌ रणे । सकेशवान्‌ इढेः पारोः पशुमारः पश्निच 
स भूयो रथमास्थाय जगाम स्वकमालयम्‌ । सिद्गन्धवेसंघुष्टविपुलाचलमस्तकम्‌ ॥ 
स्तूयमानो दितिसुतैरप्खरो भिर्बिनो दितः । त्रेलोक्यलक्ष्मीस्तददेश प्राविशत्‌ स्वपुरंयथा _ 


` विषसादासने पद्मरागरल्धिनिर्मिते । ततः किन्वरगन्धर्वनागनारीचिनोदितिः ॥ 





क्षणं विनोद्यमानस्तु प्रचळत्मणिकुण्डलः ॥ २२८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देवासुरसंग्रामे तारकजयलामो नाम द्विपञ्चाशद्‌- 
'घिकशततमो ऽध्यायः । 





त्रिपआशदंधिकशततमो ऽध्यायः. . 
तारकपीडितेदेवेः ब्रह्मस्तुतिकरणस्‌ । 
र सूत उघाच । 
प्रादुरासीत्‌ प्रतीहारः शुश्रनीलांशुकास्घरः ! | 
स जानुभ्यां महीं गत्वा पिहितास्यःरषपाणिना ॥ १ ॥ 
उचाचानाषिळं घाक्यमल्पाक्षरपरिस्फुम्‌ । देत्येन्द्रमकचन्दानां चिञ्चन्तं भास्वरं वपु 
कालनेमिः सुरान्‌ वद्धांश्वादायद्वारि तिष्टति । सविज्ञापयति स्थेयं वन्दिमिरितिप्रभो! 
तन्निशस्यात्रवीदु देत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेभिगृ हं मे भुषनत्रया 
केले पाशबन्धेन विमुक्तरचिळम्वितम्‌। एवं इते ततो देवा दूयमानेन चेतसा॥ ५। 
जग्मुजंगदुणरु द्रष्टुं शरणं कमलोद्गघम्‌ । निवेदितास्ते शक्राद्याः शिरोभिधेरणिङ्गता 
तुष्टुवुः स्पष्टवर्णार्थेवंचोभिः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ 
द देवा ऊचुः । 
त्वमोङ्कारो५स्यङ्कराय प्रसूतो बिशवस्यात्मानन्तभेदस्य पूर्वम्‌ । 
सम्भूतस्यानन्तरं सत्वमूत्तं ! संहारेच्छोर्ते नमो रुद्रमूत्तं ! ॥ ७॥ ` 
व्यक्ति नीत्वा त्वं घपुः स्वं महिञ्ञा तस्मादण्डात्‌ स्थाभिधानादचिन्त्यः 
द्यावापृथिव्योरूदुध्वेखण्डाचराभ्याम्‌ ह्यण्डादर्मात्वं विभागडुरोषि॥ ८) 
व्यक्त मेरी यञ्जनायुस्तवाभूदेचं विद्यसत्वत्प्रणीतश्चका स्ति । 
व्यक्त देवा जन्मनः शाश्वतस्य द्यौस्ते मूर्वा लोचने चन्द्रसूयौं ॥॥ 

, व्यालाः केशाः श्रोत्ररन्धा दिशस्ते पादौ भूमिर्ना भिरन्भ्रे समुद्राः । 
मायाकारः कारणस्त्वं प्रसिद्धो वेंदैः शान्तो ज्योतिषा त्वे विमुक्तः ॥१९ 
वेदाथु त्वां विव्वण्चन्ति चुदुध्चा हत्पद्मान्तः सन्निविष्टं पुराणम्‌ 
त्वामात्मानं लब्धयोगा गृणन्ति साङ्ख्यैयास्ताः सप्त सूक्ष्मा; प्रणीताः! | 







( 
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_ तासां देतुर्याष्टमी चापि गीता. तस्यां तस्याङ्गीयसे वे त्वमन्तम्‌ । 

, दृष्टा सूति स्थूलसूक्ष्माञ्चकार देवैर्भाचाः कारणैः केश्चिढुक्ताः ॥१२॥ 
सम्भूतास्ते त्वत्त एवादिसग भूयस्तां तां वासनान्ते5भ्युपेयुः । 
त्वत्सङ्कदपेनान्तमाया तिगूढः कालोमेघोध्वस्तसंख्या चिकटपः ॥ १३॥ 
भावाभांवव्यक्तिसंहारहेतुस्त्वं सो5नन्तस्तस्य कर्त्तासि चात्मन्‌। 
ये नये सूक्ष्माः सन्ति तेभ्योऽसिगीतः स्थूला भावाश्चावृतास्थ तेषाम्‌ ॥१४॥ 
तेस्यः स्थूलैस्तैः पुराणैः प्रतीतोभूतं भव्यं चेवमुदुभूतिभाजाम्‌ । 
भावे सावे भाचितं त्वा युनक्ति युक्तं युक्तं व्यक्तिभाचान्तिरस्य । 
इत्थं देवो भक्तिभाजां शरण्यस्राता गोप्ता नो भवानन्तमूत्तिः ॥१५॥ 


| विरिश्विममराः स्तुत्वा त्रह्ाणमचिकारिणम्‌। तस्थुर्मनो सिरिष्टार्थस छ्या पिप्राथेनास्ततः 


एवं स्तुतो विरिश्चिस्तु प्रसादं परमं गतः । अमरान्वरदेनाह वामहस्तेन निदिशन ।१७। 
ब्रह्मोचाच । , 

नारी या5भर्त्‌ काऽकस्मात्‌ तचुस्ते त्यक्तमूषणा । 

न राजते तथा शक्र ! म्लानवक्त्रशिरोरुद्दा ॥ १८ ॥ ं 
डुताशन ! चिमुक्तो 5पि न धूमेन विराजसे। भस्मनेव प्रतिच्छन्नो द्ग्धदाच श्चिरो षितः ॥ 
यमामयमयेनैच शरीरे त्वं विराजसे । दण्डस्यालम्वनेनेव हाक्रच्छुस्तु पदे पदे ॥२०-॥ 
रजनीचरनाथोऽपि कि भीत इव भाषसे । राक्षसेनद्रक्षताराते त्वमरातिक्षतो यथा ॥ 
तनुस्ते वरुणीच्छुष्का परीतस्येव घहिना। विमुक्तरुधिरं पारां फणिभिः प्रविलोकयन्‌, 

बायो ! भवान्‌ विंचेतस्कस्त्वं खिग्धेरिच निर्जितः । 

किन्त्वं विभेषि धनद्‌ ! संन्यस्तैव कुवेरताम्‌॥ २३ ॥ 
रुद्रास््रशुलिनः सन्तो घदध्वं बहुशुलताम्‌ । भषन्तः केन तत्‌ क्षितं तेजस्तु भवतामपि 
अकिश्वितकरतां यातः करस्तेन पिभासते । अळं नीलोत्पलामेन चक्रेण मधुसूदन ! ॥ 
कि त्वयानुद्रालोनशुचनं प्रविलोकनम्‌। ,क्रियते स्तिमिताक्षेण भवता विश्वतोसुख !॥ 
एचसुक्ता: सुरास्तेन बरह्मणा त्रहामूतिना । चाचा प्रधानभूतत्वान्मरुतं तमचोद्यन्‌ [२७ 


६ क 
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अथ पिष्णुसुखेदंबेः श्वसनः प्रतिबोधितः । चतुर्मुखं तदा प्राह चराचर गुर | 
नतु वेत्सि चराचरभूतगतं भवभावमतीच महारुच्छितः प्रसच:। 
पुनरथिवचो चिस्तृतश्रवणो पमकौतुकभावक्कतः ॥ २६ ॥ 
त्वमनन्त करोषि जगद्भवताम्‌ स चराचरगर्भविमिन्नशुणाम । 
अमरासुरमेतद्शेषप्रपि त्वयि तुटप्रमहोजनको ऽसि यत: । | 
पितुरस्ति तथापि मनोविकृतिः सगुणो चिशुणो बळबानवल: | ।३०॥ 
भवतो घरलाभनिवृत्तभय: कुलिशाङ्गुतो दितिजो5तिबल: ॥ 
सचराचरनिमेथने किमिति कितवस्तु कृतो विहितो अयता ॥ ३१॥ 
किल देव त्वया स्थितये जगताम्‌ महदट्टुतचितरविचित्रशुणाः | 
अपि तुश्क्तितः श्रुतकामफला चिहिता द्विजनायक देवगणा: ॥३२॥ 
अपि नाकभंभूत्किलयज्ञमुजाम्‌ भवतो विनियोगवशात्सततम । 
अपहृत्य विमानगणं स ङतो दितिजेन महामरुभूमिसमः ॥३३॥ 
रृतचानसि सर्वेगुणातिशयं यमरोषमहीधरराजतया । 
सममिङ्गितभावविधिः स च गिरिगंगनेन सदोच्छ्यतां हि गतः ॥३४॥ 
अधिवासचिहारविधाबुचितो दितिज्ञेन प विक्षतश्एङ्गतरः । 
परिळुण्ठितरल्लणुहानिषहो बहुद्‌त्यसमाश्रयताङ्गमितः ॥३५॥ 
छुरराज ! ख तस्य भयेन गतं व्यद्धादशरीर इतोऽपि व्‌था । 
उपयोग्यतया विद्वत सुचिरं विमल्ययुतिपूरितद्ग्विदनम्‌ ॥३६॥ 
भवतेच विनिमितमादियुगे खुरहे तिसमूहमनुत्थमिदम्‌ | 
दितिजस्य शरीरमचाप्य गतं शतधा मतिमेद्‌मिचाइपमनाः ॥३७॥ 
आसारधूलिध्चस्ताडुग द्वारस्थाः ख कदर्थिनः । लब्धप्रवेशा: कच्छ णवयं तस्यामरद्रिपः 
जसायाममरा देष ! निङृष्टेऽपयुपवेशिताः । वेत्रहस्तैरजदपन्तस्ततो ऽपहसितास्तु तेः 
| महारयाः सिद्धसचार्था भषन्तः स्वदपभाषिणः । 
चाइयुक्तमथो कम्मे हमरा वहुसाषत ॥४०॥ 
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` सभयं देत्यसिहस्य सशक्रस्य तु संस्थिताः । | 

चद्तेति च देत्यस्य प्रेष्येषिहसिता बहु ॥४१॥ 

तचो सूतिमन्तस्तमुपासन्ते ह्हनिशम्‌ । 

कृतापराघसन्त्रासं न त्यजन्ति कदाचन ॥४२॥ 
हन्त्री्रयळ्योपेतं सिद्धगन्धवेकिन्नरेः । सुरागमुपधानित्यं गीयते तस्य वेश्मसु ॥४३॥ 
हन्ताकृतोपकरणैमित्राणि शुरुळाघवेः। शरणागतसन्त्यागी त्यक्तसत्यपरिश्रयः ॥४७॥ 
इति निःशोषमथवा निःदोषं वे न शक्यते | तस्याचिनयमाख्यातु स्रष्टा तत्र परायणम्‌ ॥ 
इत्युक्तः खात्मूर्वेचः खुरेदेत्यविचेष्िते । सुरानुचाच भगवांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ 

'ब्रह्मोचाच । 

अवध्यसंतारको देत्यः सचेरपि सुरासुरेः । 

यरूय वध्यः स नाद्यापि जातस्त्रभुघने पुमान्‌ ॥४७॥ 
मया स वरदानेन छन्दयित्वा निवारितः | तपसः साम्प्रतंराजात्रेलोक्यदहनात्मकात्‌ ॥ 
सच चत्रे चघं दैत्यः शिशुतः सप्तवासरात्‌। स सप्तदिवसो वालः शङ्कुरायो भविष्यति 
तारकस्य निहन्ता स भारुकराभोभविष्यति। साम्प्रतंचाप्यपल्लीकःशाङ्करोभगचान्‌ प्रभुः 
यञ्चाह सु्तवान्‌ यस्या ह्युतानकरता सदा । उत्तानो घरदः पाणिरेष देव्या: सदेघ तु ॥ 

हिमाचलस्य दुहिता सा तु देवी भविष्यति । 

तस्याः सकाशाद्यः शवेस्ट्वरण्यां पाचको यथा ॥५२॥ 
जनयिष्यति तं प्राप्य तारको५भिभविष्यति । मयाप्युपायः सकृतो यथैचंहि भविष्यति 
शेषश्चाप्यस्य विभवो विनश्येत्तद्नन्तरम्‌। स्तोककाल ्रतीक्षध्वक्षिविशङ्केन चेतसा ॥ 
इत्युक्तास्त्रिदशास्तेन साक्षात्‌ कमलजन्मना। जग्मुस्तंप्रणिपत्येशंयथायोगं दिचोकसः 
ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान स्वतनोःपू्वेसम्भवाम्‌ 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्थै पितामहम । तां विविक्ते समालोक्य ब्र्मोचाचविभाचरीम्‌ _ 

. ब्रह्मोचाच। | 

चिभाचरि ! महत्कार्य विद्ुधानामुपस्थितम्‌ । 
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तत्कतेव्यं त्वया देवि! श्टणुं कार्य्येस्य़ निश्चयम्‌ ॥५८॥. ` , ; 
तारको नाम देत्येन्दः सुरकेतुरनिजितः । तस्याभावाय भगवान्‌ जनयिष्यति चेश 
सुतं स भविता तस्य तारकस्यान्तकारकः । शङ्करस्यामवत्‌ पल्ली सती दुता तुया 
सा सता कुपिता देवी कस्मिश्चित्कारणान्तरै । भविताहिमरेळरुयदु हिता लोकभार्षा 
विरहेण हरस्तस्या मत्वा शून्यं जगत्त्रयम्‌। तपस्यन्‌ हिमशेळस्य कन्दरे सिद्धसेवित | 
प्रतीक्षमाणस्तज्ञन्म कञ्चित्कालं निवत्स्यति । तयोः खुतघतपलोभेविता यो महाक: 
स भविष्यति देत्यस्य तारकस्य विनाशक: ।' जातमात्रातुसादेदीस्वल्पसंक्ञाचभामिग 
विरहोत्कण्ठिता गाढं. हरसङ्गमलालसा । तयोः खुतसततपसोः संयोग: स्याच्छुभानने 
ततस्ताम्यान्तु जनितःस्वद्पो चाकलहो5भवत्‌ । ततोऽपिसंशायो सूयस्तारकग्रतदरते 
तयोःसंयुक्तयोस्तस्मात्‌लुरतासक्तिकारणे । विष्नस्त्वयाविध्वातः यो यथाताम्यांतथाशरए 
गभेस्थाने च तन्मातुः स्वेन रूपेण रञ्जय । ततो विहाय शर्जस्तां विश्रान्तो नमे पवकम 
मत्सेयिष्यति तां देचीं ततः सा कुपिता सती । प्रयास्यति तपश्चर्तु त्तस्मात्तपसेपुन 
जनयिष्यति यं शर्वादमितद्यु तिमण्डितम्‌ । स भविष्यति हन्ता बै सुरारीणामसंशया 
त्वयापि दानवा देवि ! हन्तव्यालो कदुर्जया: । याचञ्च न सती देहसंक्रान्तगुणसञ्चया 
तत्‌ सङ्गमेन तावत्त्वं देत्यान्‌ हन्तुं न शक्ष्यसे । एवं कृतेतपरूतप्त्वार्‌्टिसंहारकारिणी 
समाप्तनियमा देवी यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेव तद्रपं शैलजा प्रतिपत्स्यते 
तजुस्तवापि सहजा सेकानंशा भविष्यति । रूपांशेन तु संयुक्ता त्वमुमायां भविष्यति 
एकानंशेति लोकस्त्वां घरदे.! पूजयिष्यति । ` 
मेदेवंहुविधाकारः सवेगा कामसाधिनी ॥७५॥ 
ओङ्कारचक्त्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मचादिसिः । 
आक्रा न्तिरूजित्ताकारा राजभिश्च महासुजेः ॥७६॥ 
: त्वं भूरिति विशां माता शूद्रेः शैवीति पूजिता । 
्षान्ति्मनीनामक्षोम्या दया 'नियमिनामिति ॥७७॥ | 
त्वमहो पायसन्दोंानी तिनेयविसर्पिणाम्‌ | परिच्छित्तिस्त्वमर्थानांत्वंमही प्राणिहच्छय | 
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त्व मुक्तिःसरवेभूतानांत्वंग तिःसचेदेहिनाम्‌ । त्वञ्चकीतिमतांकीतिस्त्वंपूतिःसर्वदेहिनाम्‌ . 


रतिस्त्वं रक्तचित्तानां प्रीतिस्त्वं इएदशिनाम्‌ । 
- त्वं कान्तिः छतभूषाणां त्वं शान्तिदःखकम्मेणाम्‌ ॥८०॥ 

त्वं भ्रान्तिः सवेचो धानां त्वं गतिः क्रतुयाजिनाम्‌ । 

जळध्ीनां महावेळा त्वञ्च लीळा घिलासिनाम्‌ ॥८१॥ 

स्तस्भूतिस्त्वं पदाथानां स्थितिस्त्वं लो कपाळिनी । 

त्वं काळरार््िनःशेषभुचनावलिनाशिनी ॥८२। | 
प्रियकण्डग्रहानन्ददायिनी त्वं विभावरी । इत्यनेकविधैरदेचि ! रूपैलोकित्वमचिता ॥८३ 

ये स्वां स्तोष्यन्ति वरदे ! पूजयिष्यन्ति घापि ये । 

ते खर्चेकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र संशयः ॥८४॥ 
त्युक्ता तु निशा देवी तथेत्युक्ता कृताञ्जलिः । जगाम त्वरिता तूणं गृहंहिंमगिरेःपरम्‌ 
तत्रासीनां महाहम्ये रल्लमित्तिसरमाश्रयाम्‌। ददश मेनामापाण्डुच्छ विवक्त्रसरोरुहाम्‌ 

किञ्चिच्छ्यामसुखो दग्रस्तनभाराचना मिताम्‌ । ' 

महोषधिगणाबद्धमन्त्रराजनिषेविताम ॥८9॥ 


उद्दहत्कनकोअद्धजीवरक्षामहोरगाम्‌ । मणिदीपगणज्यो तिमेहालोकप्रकाशिते ॥ ८८ ॥ . 


प्रकीर्णवहुसिद्धार्थे मनोजपरिघारके । शुचिन्यंशुकसच्छन्नभूशय्यास्तरणोज्चले ॥८६॥ 
धूपामोदमनोरम्यै सज्ञसर्वोपयोगिके । ततः क्रमेण दिवसे गते दूरं विभावरी ॥६०॥ 
व्यजम्भत सुखोदर्के ततो मेनामहाग्रहे । प्रसुप्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारिके ॥६१॥ 
स्फुटालोके शशभृति भ्रान्तिरात्रिविहडठमे । रजनीचरमूतानां सङ्घराव्ृतचत्वरै ॥६२॥ 
गाढकण्ठप्रहालम्न घुभगेष्टजने ततः । किश्चिदाकुलतां प्रापे मेनानेत्राम्दुजञद्वये ॥ ६३ ॥ 
आविवेश मुखे रात्रि: सुचिरस्फुटसङ्घमा । जन्मदाया जगन्मातुः क्रमेण जटरान्तरे ॥ 
आचिवेशान्तरं जन्म मन्यमाना क्षपा तु वै । अरञ्जयच्छचिन्देव्या गुहारण्ये विभाचरी॥ 


सतो जगत्पतिप्राणहेलुहिमगिरिप्रिया । ब्राह्मे मुहूर्त सुभगे व्यख्यत गुद्दारणिम्‌॥६६॥ 


तस्यान्तु जायमानयां जन्तवः स्थाणुजङ्गमाः । . 
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४२६ . # मत्स्यपुराणम्‌ # [ क 
अभवन्‌ सुखिनः सर्व सवेलोकनिघासिनः ॥ ६७॥ 
नारकाणामपि तदा सुखं :स्वर्गसमं महत्‌ । अभवत्‌ क्रूरसत्वानां चेतः शान्तचदेहिला 
ज्योतिषामपि तेजस्त्वमभवत्‌ सुरतोन्नता । घनाश्रिताश्रौषधयः स्वादुवन्तिफलागिर 
गन्धवन्ति च माल्यानि विमलञ्च नभोऽभवत्‌। मारुतश्चछुखर्एशों दिशाश्च मनोह 
तेन चोदुभूतफलितपरिपाकणुणोञ्ञ्चलाः। अभवत्‌ एथिची देवी शालिमालाकुलाफि 
तपांसि दीघेचीर्णानि सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ! 
तस्मिन्‌ गतानि साफल्यं काले निमेळचेतलास्‌ ॥१०२॥ © जय 
विस्स्ट्तानि च शास्त्राणि प्रादुर्भावं प्रपेदिरे । 
प्रभावस्तीथमुख्यानां तदा पुण्यतमो ऽभवत्‌ ॥१०३॥ 
अन्तरिक्षे सुराश्चासन्‌ विमानेषु सहस्रशः । समहेन्द्रह रिप्रमचायुच ह्विपुरोगमाः ॥१५ 
पुष्पवृष्टि प्रमुमुचुस्तस्मिस्तु हिमभूधरे । जणुगेन्धर्चमुख्याश्च ननृतुश्चाप्सरोगणाः।१०५ 
मेस्प्रशृतयश्चापि मूतिमन्तो मद्दावलाः । तस्मिन्‌ महोत्सवे प्राते दिव्यप्रशृतपाणयः। 
सरितः सागराश्चैव समाजग्मुश्च सर्वशः । दिमशेलो :भवल्लोके तथा सर्वैश्वराचरै। 
सेव्यश्चाप्यभिगम्यश्च सध्रेयांश्चाचळो त्तमः । अनुभूयोत्सवंदेवाजग्सुःस्वानाल्यान्‌ मुदा 
देवगन्धचेनागोन्द्ररीलशीलावनीगुणेः । हिमशैलसुता देवी स्वयं पूचिकया ततः ॥१० 
क्रमेण वृद्धिमानीता लक्ष्मी बानळसैवुधैः । क्रमेण रूपसौ भाग्यप्रबो धे्भचनत्रयम्‌। 
अजयदुभूषयच्चाति निःसाधारेनेगात्मजा । एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसम्मतम्‌॥' 
देघषिमथ सस्मार कार्य्यसाधनसत्वरम्‌ । 
स्मरति शक्रस्य पिज्ञाय जातान्तु भगवांस्तदा ॥ ११२ ॥ 
आजगाम सुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ । 
तं सुद्धा सहस्राक्षः समुत्थाय महासनात्‌ ॥ ११३॥ . 
यथाहेण तु पाचेन पूजयामास घासबः । शक्रप्रणीतान्ता पूजां पतिगृह्य यथाविधि 
नारदः कुशल देवमपृच्छत्‌ पाकशासनम्‌ । ना 
एशे च कुशले सक्तः प्रोचाच घचनं प्रभुः॥ ११५॥ | 
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ऽध्यायः ] ** नारद्स्य हिमाळ्यग़ृहगमनम्‌ # ४२७ 
इन्द्र उचाच। 
कुशालस्याङ्करे ताचत्‌ सम्भूते भुचनत्रये । तत्फलोद्ववसम्पत्तौ त्वं भघातन्द्रितो सुने ! 
धेत्सि चैतत्‌ समस्तं त्वं तथापि परिचोद्कः । निव ति परमां याति निवैद्याथंसुहजने 
तद्यथा शैळजा देवी योगं यायात्‌ पिनाकिना । शीध्रेतदुद्यमः सर्वैरस्मत्पक्षैयिधीयताम्‌ 
अचगम्यार्थसखिरन्तत आमन्त्र्य नारदः | शक्रं जगाम भगवान्‌ हिमशेळनिवेशनम्‌॥ 
तत्र दारी स विप्रेन्द श्चित्रयेत्रलताकुले । घन्द्तो हिमशेलेन निर्गतेन पुरोसुनिः ॥ 
सह प्रविश्य भञयं सुवोभूषणताङ्गतम्‌ । निवेदितेखयं हैमे हिमशेलेन चिस्तृते ॥१२१॥ 
महासने झुनिनरो निषसादातुल्युतिः । यथाहं चार्ध्यपाद्यञ्च शैळस्तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ 


मुनिस्तु प्रतिञ्राह तमघ विधिवत्तदा । गृहीताघं मुनिषरमपच्छच्छ्लक्ष्णया गिरा ॥ . 


कुशल तपसः गोलः शानेःरफुलाननास्बुजः । सुनिरप्यद्रिराजानमपच्छत्‌ कुशलं तदा ॥ 
[ नारद्‌ उघाच। 
महोऽचतारिताः सर्वे सन्निवेशे महागिरे! । पृथुत्वं मनसा तुल्यं कन्द्राणां तथाचळ! 
शुरुत्वन्ते गुणी घानां स्थाचराद्‌तिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य मनसोऽप्यधिकाचते 
न लक्षयामः शैलेन्द्र | शिष्यतेकन्द्रोद्रात्‌। नचलद्षमीस्तथा स्वर्गेक्ुत्राधिकतयास्थिता 
नानातपो भिर्मनिभिः ज्वलनार्कसमप्रमैः । पाचनैः पाचितो नित्यं त्वत्कन्द्रसमाञ्चितेः 
अघमत्य चिमानानि स्चर्गचाखविरागिणः । पितुं ह इवासंन्ना देचगन्ध्वंकिन्नराः ॥ 
अहो ! धन्योऽसि शैलेन्द्र !. यस्य ते कन्द्रं हरः । 
अध्यास्ते लोकनाथो ऽपि समाधानपरायणः ॥ १३० ॥ [ 
इत्युक्तवति देचर्षौ नारदे साद्रङ्गिरा । हिमरौळस्य महिषी मेना सुनिदिद्रक्षया ॥१३१॥ 
अनुयाता दुहितरा तु स्वल्पालिपरिचारिका | लज्ञाप्रणयनत्राङ्गी प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ 
तत्र स्थितो मुनिवर: शेळेन सहितो वशी । दृष्टा तु तेजसोराश मुनि शेलप्रिया तदा 
षघन्दे गृढवदना पाणिपझङृताञ्जलिः। तां चिळोक्य महाभागो महषिरमितद्य॒तिः।१३४ 


| _ अ शीसिरसतोदगाररूपाभिस्तां व्यवर्ध॑य। ततो चिस्मितचित्ता तु दिमवदुगिरिपुञिका . 


उदेक्षन्नारदं देवी सुनिमद्रुतरूपिणम्‌ । 


! ४२८. : *... # सत्स्यपुराणम्‌ # . [ चिपञ्चाशद्धिकशक 
| पहि घत्सेति चाप्युक्ता ऋषिणा ; स्निग्धया गिरा ॥१३५॥ 
कण्ठे गृहीत्वा पितरमुत्सड्रेसमुपाधिशत्‌ । उवाच माता तां देवीमभिवन्द्य पुरि 
भगवचन्तंततो धन्यंपतिमाप्स्यसि सम्मतम्‌ इत्युत्तवातु ततो मात्रा घस्त्नान्त 
किञ्चित्‌ कम्पितपूर्द्धी तु वाक्य नोवाच किञ्चन । ततःपुनरुवाचेद्‌ चाकयंमातासुतानद 
वत्से ! घन्द्य देवषि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रलक्रीड़नक रम्यं स्थापितंयचिरंगा 
` इत्युक्तवा तु ततो वेगाडुद्धृत्य चरणौ तदा । चचन्दे सूदुभ्निखन्धाय करपडूजकुड्मत् 
कृते तु घन्दने तस्या माता सखीमुखेन तु । 
चोद्यामास शनकेस्तस्याः सोभाग्यशांसिनास्‌ ॥ १७१॥ 
शरीरलक्षणानान्तु विज्ञानाय तु कोतुकात्‌ ! 
सन्रीस्वभावाद्यदुदुहितुश्चिन्तां हृदि समुद्वहन्‌ ॥ १४२ ॥ 
जञात्वा तदिङ्गितं रलो महिष्या हृदयेन तु । अनुद॒गी णोक्षतिर्मेने रम्यमेतदुपस्थितम। 
चोदितः शेलमहिषी संख्या सुनिवरस्तदा। स्मिताननो महाभागो घाक्यंप्रोचाचनाए 
न जातोऽस्याः पतिमेद्रे ! लक्षणेश्चविवजिता । उत्तानहस्ता सततं चरणेव्येमिचारिगि 
स्वच्छायया भविष्येयंकिमन्यद्बहुभाष्यते । शरुत्वैतत्सम्भ्रमाविष्टो ऽचस्तधैयोमहावः 
नारद्‌ प्रत्युवाचाथ साश्रुकण्ठो महागिरिः । 
| हिमचानुघाच । 
संसारस्यातिदोषस्य ढुविज्ञेया गतिर्यत: ॥ १४७ ॥ 
स्ष्ट्यां चावश्यभाषिन्यां केनाप्यतिशयात्मना । 
कत्रा प्रणीता मय्यांदा स्थिता संसारिणामियम्‌ ॥ १४८ ॥ 
यो जायतेहियद्वीजोजनितुः सहासार्थकः । जनिताचापिज्ञातस्य नकश्चिदितियत्स्ु 
स्वकमेणैघ जायन्ते विधिधा भूतजातयः । अण्डजो हाण्डज्ञाज्ञातः पुनर्जायेत मतव 
माडुषाचच सरीरूप्यां मनुष्यत्वेन जायते। तत्रापि जातो श्रेष्ठायां ध्मस्योत्कर्षणे 
. अपु्रजन्मिनः शेषाः प्राणिनः समवस्थिताः । मनुजास्तत्र जायन्ते यतो न हगि | 


कमेणाश्रमसंग्ासित्रेहचा रित्रताद्नु । तस्य कर्तनियोगेन संसारो येन वद्धितः १ | 





fe वाऱ्या en आकि 


| 
* 
) 
! 





संसारस्य कुतो वृद्धिः सरवेस्युय्येदतिग्रहा:। अतः कर्त्रा तु शाख्रेषु खुतलाभःप्रशंसितः 
प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणसंश्रयात्‌। खिया विरहिता सृष्टिजैन्तूनां नोपपद्यते ॥ 
ज्लीजातिस्तु प्रकृत्येच छृपणा देन्यभाषिणी। शास्रालोचनसामर्थ्यासुज्कितंतासुवेधसा 
शास्त्रेषूक्तससन्दिग्धं बहुवारं महाफलम्‌ । दशपुत्रसमा कन्या-या नस्याच्छीलवजिता 
| वाक्चसेतत्‌ फलश्रएं पुंसि रळानिकरस्परम्‌ । 

कन्या हि झपणाऽशोच्या पितुदःखविचद्धिनी ॥ १५८ ॥ 
यापि स्यात्‌ पूर्णर्चाळ्या पतिपुत्रधनादिभिः । किपुनढुमेंगा हीना पतिपुत्रधनादिशिः 
त्वंचोक्तवान्‌ खुतायामेशरीरैदोषसंग्रहम्‌ । अहो! मुह्यामिशुष्यामिग्लामिसीदा मिनारद्‌! 
अयुक्तमथ वक्तव्यसप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । अनुग्रहेण मे च्छिन्धि दुःखंकन्याश्रयं सुने ! 

परिच्छिन्ने5प्यसन्दिग्धे मनः, परिभवाश्रयम्‌ । 

तृष्णा सुष्णाति निष्णाता फललोभाश्रया शुभा ॥ १६२॥ 
ल्लीणां हि परमं जन्म कुलानामुभयात्मनाम्‌। इहामुत्रसुखायोक्त सत्पतिप्रासिसंज्ञितम्‌ 
दुलभः सत्पतिःख्रीणांघिणुणो५पि पतिःकिल। नप्राप्यते िनापुण्येःपतिनायाकदाचन 
यतो निःसाधनो धर्म्म:परिमाणो ज्मिता रतिः। धनं जीवितपर्यास्तंप तोनार्याःप्रतिष्ठितम्‌ 
निर्धनो दुर्भगो सूखे: सवेलक्षणघरजितः । देवतं परमं नार्याः पतिरुक्तः सदेच हि॥ 
त्वयाचोक्तंहिदेवर्ष ! न जातोऽस्याः पतिः किल। एतद्दोर्भाग्यमतुलमसंख्यंगुरुदुःसहम्‌ 
चराचरे' भूतसर्ग यदद्यापि च नो मुने। न स जात इति ब्रूषे तेन मे व्याकुळ मनः ॥ 
मनुष्यदेवजातीनां शुभाशुभनिवेदकप्‌। लक्षणं हस्तपादादौ विहितेळेक्षणेः किल ॥ 
सेयमुत्तानहस्तेति त्वयोक्ता मुनिपुङ्गव ! । उत्तानहस्तता प्रोक्ता याचतामेष नित्यदा ॥ 
शुसोद्यानां धन्यानां न कदाचित्‌ प्रयच्छताम्‌ । 

स्वच्छाययास्याश्चरणौ त्वयोक्तौ व्यभिचारिणो ॥ १७१ ॥ 
तत्रापि श्रेयतां ह्याशा मुने ! तु प्रतिभाति नः। शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथकफळनिवेदिनः 
सौभाग्यधनपुत्रायुःपतिलाभाचुशंसनम्‌ । तेश्च सर्वेषिहीनेयं त्वमात्थ सुनिपुङ्गच ! ॥ 
त्वं मे सवं विजानासि सत्यवागसि चाप्यतः। मुह्यामि मुनिशादूल! हृदयंदीयेतीच मे 





४३० * मत्स्यपुराणम्‌ 4: [ च्रिपज्ञाशदचिकशत) | 
इत्युक्तवा विरतःशैलो महादुःखविचारणात्‌ । ध्रुत्वेतदखिलं तस्माच्छैलराजसुखानुक 
स्मितपूचंसुचाचेदं नारदो देचचोदितः । |: 
नारद्‌ उवाच । 
हर्षेस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निरूप्यते ॥ १७६ ॥ 
अपरिच्छिन्नवाक्याथ मोहंयासिमहागिरे ! । इमां श्टणु गिरंसततो रहर 
समाहितोमहाशैल ! मयोक्तस्यविचारणे । न जातो5स्थाःपतिदृव्यायन्मयोक्तमहाक। 
न स जातो महादेव भूतभव्यभवोद्भवः । शारण्यः शाश्वतः शासता शङ्करः परमेश्वः। 
रहम विष्ण्वन्द्रसुनयो जन्मस्रत्युजरादिताः । तस्येते परमेशस्य सरवे कीड़नका शिरे।। 
आस्ते ब्रह्मा तदिच्छातः संभूतो सुघनप्रभुः । चिष्णुयगे युगे जातो नानाजातिमेहातु: 
मन्यसे मायया जातं चिष्णुञ्चापि युगे युगे । 
भात्मनो न घिनाशोऽस्ति स्थावरान्तेऽपि भूधर ! ॥ १८२ ॥ 
संसारे जायमानस्य ध्रियमाणस्य देहिनः । नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते। 
ब्रह्मादिरियावरान्तोऽयं संसारोयःप्रकीत्तितः । स जन्मस्त्युदुःखात्तों हावशःपरिषत्ते 
महादेवो ऽचलः स्थाणुनं जातो जनको ऽजरः। लो 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथो निरामयः ॥ १८५ ॥ 
यदुक्तश्च मया देचीळक्षणेचंजिता तव । » णु तस्यापि वाक्यस्य सम्यक्त्वेनविचारण 
ङक्षणं देषिको हाङ्कः शरीरावयवाश्रयः । सर्वाथुद्धनसौभाग्यपरिमाणप्रकाशक। 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्यास्य भूधर ! । नैवाङ्को लक्षणाकारः शरीरे संविधीषे 
अतोऽस्या लक्षणं गात्रे शेळ! नास्ति महामते !। यथाहमुक्तवानस्याह्यत्तानकरतां स 
उत्तानो घरद्‌ः पाणिरेष देन्याः सदेव तु । सुराखुरसु निवातवरदेयं भविष्यति ॥१६५ 
यथा प्रोक्तं तदा पादौ स्वच्छाया व्यभिचारिणौ । 
अस्याः श्टणु ममात्रापि घाग्युक्ति शैल्सत्तम ! ॥ १६१ ॥ | 
चरणो पशाङ्काशाचस्याःस्वच्छनखोज्चळी | खुराछुराणांनमतां किरीटमणिकान्तिमि | | 
'विचित्रचर्ण्भासन्तौ स्घच्छायाप्रतिबिस्बितौ । भार्याजगद्शुरोह्मषा वृषाडुस्यमहीधर' | 
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.. जननी ठोकधम्मेस्य सम्भूता भूतभावनी । 

शिवेयं पावनायेच त्वतृक्षेत्रे पावकद्यतिः ॥ १६७ ॥ 

तद्यथा शीघ्रमेवेषा योगं यायात्‌ पिनाकिना । 

तथा विधेयं चिधिवत्त्वया शेलेन्द्रसत्तम ।॥ १६५ ॥ 

अत्यन्तं हि महत्कायं देवानां हिमभूधर ! । 

सूत उचाच । 0 

एवं शुत्वा तु रीलेन्द्रो नारदात्‌ सर्वमेष हि ॥ १६६ ॥ 
आत्मानं स पुनर्जातं मेने मेनापतिस्तदा । नमस्कृत्य वृषाङ्काय तदा देवाय धीमते ॥ 

उदार सोऽपि संहृष्टो नारदन्तु हिमाचलः। ` 

हिमघानुवाच । 

दुस्तरान्नरकात्‌ घोरादुदूतो ऽस्मि त्वया सुने ! ॥ १६८ ॥ 
पाताळाद्हषुइत्यसतलोकाधिपः ङतः । हिमाचरलोऽस्मिषिख्यातस्त्वया मुनिवराधना 
हिमाचले चलगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌। आनन्दद्विसाहारि हृद्यं मेऽचुना सुने! 

नाव्यचस्यति ङत्यानां प्रविभागषिचारणम्‌ । 

यदि चाचामधीशः स्यान्त्वदुगुणानां विचारणे | २०१॥ ०८ 
भवद्विधानां नियतममोघं दशोनं सुने ! । तवास्मानप्रति चापल्यं व्यक्तं मम महामुने ! 
भवद्विरेव त्योऽहं निवाखायात्मरूपिणम्‌ । सुनीनां देवतानांच स्वयं कर्तापि कल्मषम्‌ 
तथापि चस्तुन्येकस्मिन्नाज्ञा मे सम्प्रदीयताम्‌ । इत्युक्तवति शेलेन्द्रे स तदा हषे निर्भरे॥ 
तथाच नारदो घाक्यं कृतं सर्वमिति प्रभो ! । सुरकार्यं य पचार्थस्तचापि सुमहत्तरः ॥ 
इत्युक्तवा नारद्‌ः शीघ्रं जगाम त्रिदिवं प्रति। स गत्वा शक्रभचनममरं सन्द्द्शे ह ॥ 
ततोऽभिरूपे स मुनिरुपचिष्टो महासने । पृष्टः शक्रेण प्रोचाच हिमजासंश्रयांकथाम्‌॥ 

नारद्‌ उचाच। ` 

सपूह्य यत्तु कतेव्यं तन्मया कृतमेव हि । किन्तु पञ्चशरस्येव समयोऽयसुपस्थितः ॥ 
` इत्युक्तो देवराजस्तु मुनिना कार्यद्शिना । चूताडुरास्त्रं सस्मार भगवान्‌पाकशासनः 
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संस्मृततस्तु तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण घीमता । उपतस्थे रतियुतः सषिछासोमषभ्चङ् | 
प्रादुभूतन्तु तं दष्टा शक्रः प्रोवाच खाद्रम्‌ । 
शक्र उवाच । 
उपदेशेन बहुना किन्त्वां प्रतिबदे प्रियम्‌ ॥ २११ ॥ 
मनोभवासि तेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌। तद्यथार्थंकमेचर्वं कुरु 
शङ्करं योजय क्षिप्रं गिरेपुञ्या मनोभव !। संयुतो मुना सेच ऋतुराजेन दुजेय | २११ 
इत्युक्तो मद्नस्तेन शक्रेण खार्थसिद्धये । 
काम उवाच । 
अनया देवसामग्या सुनिदानचभीमया ॥ २१७ ॥ 
दुःसाध्यः शङ्करो देवः किरन वेत्सि जगतप्रभो ! । 
तस्य देवस्य चेत्थ त्वं कारणन्तु यद्व्ययम्‌॥ २१५ ॥ 
प्रायः प्रसादः कोपोऽपि सर्घो हि महतां महान्‌ । 
सर्वोपभोगसारा हि सुन्दर्य: खगसम्भवा: ॥ २१६ ॥ ` 
अध्याश्रितञ्चयत्सोख्यं भवता नप्र्चेष्टितम्‌ । प्रमादादथ विश्वश्येदीशम्प्रति विचिन्तयत्‌ 
प्रागेव चेह दृश्यन्ते भूतानां कार्यसम्भघाः । | 
चिशेषं काङ्क्षतां शक्र ! सामान्याद्‌ भ्रंशनं फलम्‌ ॥ २१८॥ 
श्रुत्वेतद्दचनं शक्रस्तमुघाचामरैयतः । 
शक्र उवाच । 
चयं प्रमाणास्ते ह्यत्र रतिकान्त ! न संशय: ॥ २१६ ॥ 
सन्देशोन विना शक्तिरपकारस्य नेष्यते । कस्यचिच्च कचिदुददष्टं सामथ्यं न तु स्वत 
इत्युक्तः प्रययो कामः सखायं मधुमाश्चितः। रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थन्तु हिमभूमता 
स तु तत्राकरोचिन्तां कार्यस्योपायपू्िकाम्‌ । 
महार्था ये हि निष्कम्पा मनस्तेषां सुदुजयम्‌॥ २२२ ॥ | 
तदादावेष संक्षोभ्य नियतं छुजयो भवेत्‌ । संसिद्धि प्राप्लुयुश्चैचपूर्व संशोध्यमार्गश 
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कथञ्च विविधेर्भावेदषानुगमनं चिना । क्रोध कूरतरासङ्गाद्राचणेष्य महासखीम्‌ ॥ 

चापल्यसूध्नि विध्वस्तधैर्याधारां महावलाम्‌ । 

तामस्य विनियोक्ष्यामि मनसो चिकृतिम्पराम ॥ २२५ ॥ 
पिधाय धैयेद्वारणि सन्तोषमपक्चष्य च। अघगन्तं हि मां तत्र न कश्चिद्तिपण्डित 
विकल्पमात्राचस्थाने चरूप्यं मनसो भवेत्‌ | पश्चान्पूलक्रियारम्भगम्भी रावतंदस्तर ॥ 
हरिष्यामि इस्स्याइ तपस्तस्य स्थिरात्मन । इन्द्रियप्राममावृत्य रस्यसाधनसंधिधि ॥ 
चिन्तयित्वेतिमदनोभूतभतुस्तदाश्रमम्‌ । जगाम जगतीसारं सरळरुमचे दिकम्‌ ॥२२६॥ 
शान्तखत्वखमाव्णेमचळपाणसङ्कलम्‌ । नानापुष्पलताजाळं गगनस्थगणेशवरम्‌ २३० 
निव्येग्रृषभाध्युएनीळशाद्वळसानुकम्‌ । तत्रापश्यत्‌ त्रिनेत्रस्य रम्यं कञ्चिद्‌ द्विती यकम्‌॥ 
वीरकं लोकवीरेशमीशानसद्वशद्युतिम्‌ । यक्षकुङुमकिञ्जव्कपुञ्जपिङ्गजटासटम्‌ ॥ २३२॥ 
वेत्रपाणिनमन्यश्र्ुग्रभोगोन्द्रभूषणम्‌ । ततो निमीलितोन्निद्रप्पत्राभलोचनम्‌ २३३ 
्रेक्षमाणञ्द्ञुस्थानस्थितनासाग्रलो चनम्‌ । धवस्तरससिहेन्द्रचमंलम्ोत्तरीयकम्‌॥२३४ 

श्रवणा हिफळन सुक्तनिःश्वासानळपिङ्गलम्‌ । 

्रेडुत्कपाळपर्य्यन्ततुम्विळं विजटाचयम्‌ ॥ २३५ ॥ 
छतवासु किपर्यडुना भिमूळनिवे शितम्‌ । ब्र्माञ्जलिस्थपुच्छाप्रनिवद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३६॥ 
द्दे शङ्करं कामः क्रमप्राप्तान्तिकं शनेः | ततो भ्रमरफङ्कारमालम्विहुमसानुकम्‌ ॥ 
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण भचस्य मदनो मनः । शाङ्करस्तमथाकण्यं मधुरं मदनाश्रयम्‌ २३८ 
सस्मार दक्षदुहितान्दयितां रक्तमानसः । ततः सा तस्य शनकेस्तिरोभूयाति निर्मला ॥ 
समाधिभाघना तस्थौ लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी । ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूइपिहिताशयः ॥ 
षशित्वेन बुवोधेशो विरति मद्नात्मिकम्‌ । ईपत्को पसमा षिष्टो धेर्यमालम्व्य धूजेरि:|| 
निरासे मदनस्थित्या योगमायासमावृतः । स तया माययावि्टो जज्वाल मदनस्ततः 
इच्छाशरीरो दुर्जयो रोषदोषमहाश्रयः । हृदयाग्निगेतः सोऽथ वासनाव्यसनात्मकः॥ 
चहिस्थळं समालम्ब्य: हापतस्थौ झषध्वजः । अनुयातोऽथ हृदयेन मित्रेण मधुना सह॥ 
सहकारतरो इष्टा उंदुमारुतनिर्धुतम्‌। स्तबकं मद्नोरम्यं दरघक्षसि सत्वरम्‌ ॥२४५॥ 

२८ 
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मुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्वजः । शिवस्य हृदये शुद्धे नाशशाली महाशरः 
पपात परुषप्रांशुः पुष्पबाणो विमोहनः । ततः करणसन्देहो घिद्धस्तु हृदये-भवः।२५४ 
चभूच भूधरौपम्यधेयोऽपि मदनोन्सुखः । ततः प्रभुत्वाद्वाबानां संक्षोभं समपद्यत| 
वाह्यं बहु समासाय प्रत्यूहप्रसवात्मकम्‌ । ततः कोपानळोद्भूतघोरहुङ्कारमीषणे | 
वभूव घदने नेत्र तृतीयमनळाकुम्‌ । स्तरस्य रौद्रबपुषो जगत्संहारमैरबम्‌ ॥ २५] 
तदन्तिकस्थै मदने व्यस्फारयत धूजेटिः । तं नेत्रविस्फु लिङ्गेन कोशतान्नाकवासिनाप 
गमितोभस्मसात्तूणं कन्दर्पः कामिद्पेकः । सतुतं भस्मसात्‌ इत्वा हरनेत्रोद्धवो एन, 
व्यजुम्भत जगद्‌ द्ग्घु ज्वाळाहुङ्कारघस्मरः । ततो भवो जगद्धेतोव्येभजञ्जातवेद्सम्‌। 
सहकारे मघी चन्द्रसुमनःसुपरेष्वपि। भृङ्गेण कोकिलास्येछु विभागेन स्मरानत्म 
स -बाह्यान्तरविद्धेन हरेण स्मरमार्गण: । रागस्नेदलमिद्धान्तर्धाचन्‌ तीत्रहुताशनः। 
विभक्तलो कसंझ्षोभकरो दुर्वारजुम्मितः । संप्राप्य स्नेहसंपक्त कामिनां हृद्यंकिला२५ 

ज्वळत्यहनिशं भीमो इश्चि कित्स्यसुखात्मकः । 

विलोक्य हरहुङ्कारञ्चालाभस्मक्कतं स्मरम्‌ २५७ ॥ 

चिळलाप रतिः क्रूरं बन्धुना मधुना सह । 

ततो विलप्य वहुशो मधुना परिसान्त्विता ॥ २५८ ॥ 
जगाम शरणं देच मिन्दुमोलि त्रिलोचनम्‌ । ्रङ्गानुयातां सं गृह्य पुष्पितां सहकारजाम्‌ 
लतां पवित्रकस्थाने पाणौ परभृतां सखीम्‌ । निर्वध्य तु जटाजूट कुरिळेरळकी रति। 
' उदुधूल्य गात्रं शुत्रेण हयेन स्मरभस्मना । जातुम्यामवनिङ्गत्वा प्रोचाचेन्दुविभूषणम 

रतिरुवाच । | 

नमः शिवायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय ॥ २६२॥ 
नमो भवायास्तु भवोद्गवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । 
नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ २६३ ॥ 
नमोऽस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय । 
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नमोऽस्तु काळाय नमः कलाय नमोस्तु ते ज्ञानवरप्दाय ॥ २६४॥ 
नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय नमो निसर्गामळमूषणाय। 

| नमोऽस्त्वमेयान्धकमद्काय नमः शरण्याय नमो ऽशुणाय ॥ २६५ ॥ 
नमोऽस्तु ते भोमगणाचुगाय नमोऽस्तु नानाभुचनादिकत्रं । 
नमोऽस्तु नानाजगतां ,विधात्रे नमोऽस्तु ते चित्रफलप्रयोक्त्रे ॥ २६६ ॥ 
सर्वायसाने हाविनाशनेत्रे नमोऽस्तु चित्राध्चरभागभोक्त्रे । 
नमोऽस्तु भक्ता मिमतप्रदात्र नमः सदा ते भवसङ्गहत्र ॥ २६७ ॥ 
अनन्तरूपाय सदेव तुभ्यमसह्यमकोपाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ । 
शशाङ्कचिह्वाय सदेव तुस्पममेयमानाय नमः स्तुत्ताय ॥ २६८ ॥ 
बरषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय नमः -प्रसिद्धाय महौषधाय । 
नमोऽस्तु भक््याभिमतप्रदाय नमोऽस्तु सर्वातिहराय तुभ्यम्‌॥ २६६ ॥ 
चराचराचारविचारवरयमाचायेसुतप्रेक्षितमूतसरगम्‌ । 
स्वामिन्दुमो लि 'शरणं प्रपन्ना प्रिया प्रमेयं महतां महेशम्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रयच्छ मे कामयशः समृद्धि पुनः प्रभो ! जीवतु कामदेव: । | 
'प्रियं चिना त्वां प्रियज्ञीषितेषु त्वत्तोऽपरः को भुषनेष्विहास्ति ॥२७१॥ 
ग्रसुः प्रियायाः प्रसवः प्रियाणां प्रणीतपर्यायपरापराथः । 
त्वमेवमेको भुवनस्य नाथो दयाळुरुन्मूलितमक्तभीतिः ॥२७२॥ 
इत्थं स्तुतः शङ्कर ईड्य ईशो वृषाकपिरमेन्मथकान्तया तु । 
तुतोष दोषाकरखण्डधारी उवाच चेनां मधुरं निरीक्ष्य ॥२७३॥ 

शङ्कर उघाच । 

भवितेति च कामोऽयं कालात्‌ कान्तोऽचिराद्‌पि । 
अनङ्गः इति लोकेषु स घिष्याति गमिष्यति ॥ २७४ ॥ 

सत्युक्त्वा शिरसा घन्च गिरिशङ्कामचछमा । जगामोपषतं रम्यं रतिस्तु हिमभूभृतः ॥ 

| रुरोद्‌ चापि बहुशो दीना रम्ये स्थळे तु खा । मरणव्यवसायात्तु निवृत्ताःसा हराज्ञया 
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अथ नारदवाक्येन चोदितो हिमभूधरः | कृताभरणसंस्कारां | 
खर्गपुष्पतापीडांशुभ्रचीनांशुकास्वराम्‌ । सखीभ्यां संयुतांशेलो ग्रहीत्वास्वसुत्तार, 
जगाम शुभयोगेन तदा संपूर्णमानसः । सकाननान्युपाक्रस्य वनान्युपचनानि च २६ 
ददश रुदतीं नारीमप्रतक्येमहौजसम्‌ । रूपेणासद्दशीं लोके रस्येषु घनसानुषु ॥२८, 
कौतुकेन पराम्रश्य तां इट्टा रुदतीं गिरि; | उपखप्ये ततस्तस्या निकरे सो५भ्यगूर 
हिमवानुवाच । 
कासि कस्यासि कल्याणि ! किमर्थश्चापि रोदिषि । 
नेतद्ल्पं महासत्वे कारणं छोकसुन्दरि ! ॥ २८२ ॥ 
सा तस्य घचनं श्रुत्वा उघाच मधुना सह । रुदती शोकजननं श्वसती देल्यवडंनम॥ 
रतिरुवाच । च्छ 
कामस्य दयितां भाया रति मां विद्धि सुत्त! । 
गिराचस्मिनहाभाग ! गिरिशस्तपसि स्थितः ॥ २८४॥ 
तेन प्रत्यूहदष्टेन विस्फार्यालोक्य लोचनम्‌ | दग्धो$सो झषकेतुस्तममकान्तोऽतिषह्मः 
अहन्तु शरणं याता तं देवं भयषिहृळा । स्तुतवत्यथ संस्तुत्या ततो मां गिरिशोऽ्रवीत्‌ 
| तुष्टोऽहं कामदयिते ! कामो $यन्ते भविष्यति । 
त्वतस्तुति चाप्यधीयानो नरो भक्त्या मदाश्रयः ॥ २८७॥ ` 
छप्स्यते काङ्क्षितं कामं निवर्त्यं मरणादितः । 
प्रतीक्ष्यती च तद्वाक्यमाशाचेशा दिभिह्याहम्‌ ॥ २८८ ॥ 
शरीरं परिरक्षिष्ये कञ्चित्‌ काळं महाद्युते ! । 
इत्युक्तस्तु तदा रत्या शेल: सस्भ्रमभीषितः ॥ २८६ ॥ 
पाणाचादायहिसुतां गन्तुमैच्छत्‌खकम्पुरम्‌ । भाविनो5वश्यभावित्वाद्ववित्रीभूतभा्वि 
ळजञमाना सखीमुखेरुवाच पितरङ्गिरिम्‌ । 
क्क `. शेळदुहितोचाच। . 
` दुर्भाग्येन शरीरैण कि ममानेन कारंणम्‌ ॥ २६१ ॥ 
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कथं च ताहूशं प्राप्त सुख मे ख पतिभेवेत्‌ । तपोभिः प्राप्यतेऽभीष्ठं नासाधयंहितपस्यतः 
दुर्भगत्वं चवथा छोको घहते सति साधने । जीवितहुभेगाच्छ यो मरणं ह्यतपस्यतः ॥ 
भविष्यामि न सन्देहो नियमेः शोषये तनुम्‌ । तपसि भ्रएसन्देहेउ यमोऽथ जिगीषया ॥ 
साइन्तपः करिष्यामि यदहं प्राप्य दुलेभा । इत्युक्तः शैलराजस्तु दुहित्रा खनेहविक्कवः । 

उचा वाया शेलेन्द्रो स्नेहगहुगद॒बर्णया | वकर 

हिमवानुवाच । 
उमेति चपले ! पुत्रि ! नक्षमं तावकं वपुः ॥ २६६ ॥ 
तततः स चिन्तयाविष्टो दुहितां प्रशशंस च। ततोऽन्तरिक्षे दिव्या चागभूदुभुवनभूतले ॥ 

उमेति चपछे ! पुत्रि ! त्वयोक्ता तनया ततः। उमेति नाम तेनास्या भुवनेघु भविष्यति 
सिद्िचसूतिमत्येषासाधयिष्यति चिन्तिताम्‌ । इतिश्रुत्वातुचचनमाकाशात्काशपाण्डुरः 

अनुज्ञाय सुतां शेलो जगामाशु स्वमन्द्रिम्‌। . 

सूत उचाच । 

शेलजापि'ययौ शेलमगस्यमपि देवतैः ॥३०० ॥ 
सखीभ्यामनुयातानु नियता नगराजजा । श्टङ्घ हिमवतः पुण्यं नानाधातुचिभूषितम्‌॥ &£₹ 
दिव्यपुष्पलताकीणं सिद्धगन्धर्वसेचितम्‌। नानाछगगणाकोण स्रमराभ्युएपादपम्‌॥ 
दिव्यप्र्जचणोपेतं दीघधिकामिरलडकूम्‌ । नानापक्षिगणाकीणं चक्रवाकोपशोभितम्‌ ॥ 
जळजस्थळजैः पुष्पैः प्रोत्फुळेर्पशोभितम्‌। चित्रकन्द्रखंस्थानं गुहागृहमनोहरम्‌ ॥ 
बिहङ्गसङ्कलंज्ञ॒ष्टं कल्पपादपसङ्कटम्‌ । तत्रापश्यन्मद्दशाखं शाखिनं हरितच्छदम्‌ ॥ 
सवेतुकुसुमोपेतं मनोरथशतोज्चलम्‌। नानापुष्पसमाकीणं नानाषिधफलान्वितम्‌ ॥ 
नते सूर्यस्य रुचिभिभिन्नसंहतपल्वम्‌ । तत्राम्वराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शेळजा ॥ 

संचीता बहकळैदिव्ये दमे निमितमेखला | 

त्रिः स्रातपाटलाद्दारा चभूच शरदां शतम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
शतमेकेन शीर्णेन पर्णनावत्तंयत्तदा । निराहारा शतं साभूत्सा नानातपसान्निधिः।३०६॥ 
तत उद्वेजिताः सर्वे प्राणिनस्तत्तपोऽग्निना । ततः सस्मार भगचान मुनीनसप्तशतक्रतुः 
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ते समागम्य सुनयः सर्वे समुदितास्ततः । पूजिताश्च महेन्द्रेण पप्रच्छुस्तं 
किमर्थन्तु सुरश्रेष्ठ ! संस्मृतास्तुवयन्त्वया। शक्रःप्रोचाचश्ट॒ण्वन्तु भगचन्तः ! 
हिमाचले तपो घोरं तप्यते भूधरात्मजा । तस्या ह्यमिमतं कामं भषन्तः कर्त 
ततः समापतन देव्या जगदर्थ त्वरान्विता । तथेत्युक्तवाठु शेलेन्द्रं सिद्धस | 
ऊचुरागत्य मुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌ । पुत्रि ! किन्ते व्यवसितः कामःकमर्लोचने। 
तानुचाच ततो देवी सलज्ञा चित्रघाड्सुखी । 
तपस्यतो महाभागाः प्राप्य मोनं भवादृशान्‌ ॥ ३१६ ॥ 
घन्द्नाय नियुक्ता धीः पाचयत्यविकल्पितम्‌ । प्रश्नोन्सुखत्वाहुवतां युक्तमासनमादितः। 
उपचिष्टाः श्रमोन्सुक्तास्ततः प्रक्ष्यथ मामतः। इत्युक्तवा खा ततश्चक्रे कृतासनपरिग्रहान्‌ 
सा तु तान्‌ विधिचत्पूज्यान्‌ पूजयित्वा चिधानतः । 
उचाचादित्यसंकाशान्‌ सुनीन्‌ सप्त सती शनेः ॥ ३१६॥ 
त्यक्त्वा व्रतात्मकंमोनंमौ नंजग्राइहीमयम्‌ । भावंतस्यास्तुमौनान्तं तस्याः सप्तषेयोयथा 
गौरचाधीनतां प्राप्ताः पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा | खापि गौरचगर्भेण मनसा चारुहासिनी 
मुनीन्‌ शान्तकथालापान्‌ प्रोचाच प्रोज्म्य वाग्यमम्‌ । 
भगवन्तो चिजानन्ति प्राणिनां मानसं हितम्‌ ॥३२२ ॥ 
मनोवागसिरत्यथं कन्दपं ते हि दे हिनः। केचित्तु निपुणास्तत्र घटन्ते विवुधोदमैः। 
उपायेदुंलेभान्मावान्‌ प्राप्नुषन्तिह्यतन्द्रिताः । अपरेतु परिच्छिन्नानानाकाराभ्युपकमाः 
देहान्तरा्थमारम्ममापतन्ति हितप्रदम्‌ । मम. त्वाकाशसम्भूतपुष्पदामविभूषितम्‌ ॥१९ 
घन्ध्याजुत प्रापुकामा मनः प्रसरते मुहुः । अहं किल भव देवं पति प्राप्तं समुद्यता। 
अरुत्यच दुराधष तपस्यन्तं तु संप्रति। सुरासुरेरनि्णीतपरमार्थ क्रिया्रयम्‌॥ १२५॥ | 
खास्परतं चापि निदेग्घमद्न चीतरागिणम्‌। कथमाराधयेदीशं मादृशी तादशं शिषम। | 
इत्युक्ता मुनयस्तेतु स्थिरतां मनसस्ततः । ज्ञातुमस्या घचः प्रोचुः प्रक्रमात्महृताथक | 
सुनय ऊचुः । | 
द्विचिधन्तुखुखन्ताचत्युत्रि! लोक्खुभाव्यते । शरीरस्पास्यसस्भोगैश्वेतसश्ापिनिश * | 
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प्रकृत्यासतु दिग्चासा भीमः पितृचनेशयः । कपाली भिक्षुकोनम्गो विरूपाक्षःखिरक्रिय 
प्रमत्तोन्मत्तकाकारो घीभत्संस्क्ृतसंग्रह: | यतिनानेन कः स्वार्थो मूर्तानथंन काङ्क्षित 

यदि हास्य शरीरस्य भोगमिच्छसि साम्प्रतम्‌ । 

तत्‌ कथन्ते महादेघात्‌ भयभाजो जुगुप्सिताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
खवद्रक्तचसाभ्यक्तकपालकृतभूषणात्‌ । श्वसदुग्रमुजङ्गन्द्र कुतमूषणभीषणात्‌ ॥ ३३४ ॥ 
इमशानवाखिनो रौद्रप्रमथाचुगतात्‌ सति! । सुरेन्दमुकुरतातनिघुटचरणो ५रिह्दा ॥ 

हरिरस्ति जगद्धाता श्रीकान्तो 5नन्तमूत्तिमान । 

नाथो यज्ञभुजामस्ति तथेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३३६॥ 
देवतानां निधिश्थास्तिज्वलनः सर्वेकामहृत्‌ घायुरस्ति जगद्धातायः प्राणःसरवदेहिनाम्‌ 
तथा वैश्रबणोराजासर्चा्थेमतिमान्‌ विभुः | पम्यपकतमंकस्मात्‌ नत्वंसम्प्रा्ुमिच्छसि 
उत्तानदेहस्र्ग्राप्त्या सुखं मनसेण्सितम्‌। पबमेतत्तवाप्यत्र प्रभवो नाकसम्पदाम्‌ ॥ 
अस्मिन्नेह परत्रापि कल्याणप्राप्तयस्तच । पितुरेचास्ति तत्‌ सवं सुरेम्यो यन्न विद्यते । 
अतस्तत्प्रात्तये झेशः ख वाप्यत्राफलस्तष । प्रायेण प्रार्थितो भद्रे ! सुखल्पोह्म तिदुलभः 

अस्य ते चिधियोगस्य धाता कर्तात्र चेच हि । 

सूत उचाच। 
इत्युक्ता सा तु कुपिता मुनिवर्यछु शैलजा ॥ ३४२ ॥ 
उघाच कोपरत्ताक्षी स्फुरद्विदेशनच्छदेः । 
देव्युचाच । 

असदुग्रहरूय का प्री तिव्येखनस्य क यन्त्रणा ॥ ३४३ ॥ 
चिपरीतार्थबोद्धारःसत्पथे केन योजिताः । एवं मां वेत्थदुष्प्रज्ञां ह्यस्थानासदुग्रहप्रियाम्‌ 
न मां प्रति विचारोऽस्ति यत्रेहासदुग्रहाविती । प्रजापतिसमाःसचे भवन्तः सर्वेदशिन 
नूनं न वेत्थ तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌ । अजमीशानमव्यक्तममेयमहिमो द्यम्‌ ॥ 
_ आस्तान्तद्धम्मेसद्वावसम्बोधस्ताघदद्ुतः । विदुर्ये हरित्रह्मप्रमुखाहि सुरेश्वराः ॥३४७ 
यत्तस्य चिभघात्स्चोत्यंभुचनेछु विजम्मितम्‌ । प्रकट सचेभूतानां तदप्यत्र नवेत्थकिम्‌ 
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कस्यैतद्रगनं सूत्तिः कस्याग्निःकस्यमास्तः। कस्यभूःकस्य घरुणः कम्चन्द्राकेविलो 
कस्याचेयन्ति लोकेषु लिडुंभक्त्या सुराखुराः। यं ब्रुवन्तीश्वर देवा चिघोीन्द्ाद्यामहपेव 
प्रभाव॑ प्रभचञ्चेच तेषामपि न वेत्थ किम्‌ । 
अदितिः कस्य मातेयं कस्माज्जातो जनादनः ॥ ३५१ ॥ 
अदितिः कश्यपाज्ञाता देवा नारायणाद्यः। मरीचेः कश्यपः पुत्रो ह्यदितिदंक्षपुजिका 
मरीचिश्चापि दक्षश्चपुतरोतोत्रहमणःकिल। ब्रह्मा हिरण्मयात्वण्डा दिव्यसिद्धिचिमू। 
. कस्यप्राढुरभूद्धयानात्‌ प्रश्चुव्धाः पाकृतांशकाः । प्रकृतो दुठतीयायां मधु द्विडजननक्रिया 
जाता ससजे षड्वर्गान्‌ बुद्धिपूर्वान्‌ खकस्मेजान । 
अजातकोऽभवद्वेधा ब्रह्मणो ऽव्यक्तजस्मनः ॥ ३५५ ॥ 
यः स्वयोगेन संक्षोम्य प्राङतं कृतवानिदम्‌ ब्रह्मण: सि द्विसर्वार्थमेशवर्येलोककत्‌ ता 
चिडुविष्ण्वाद्यो यञ्च स्वमहिम्नासदैच हि । छत्वान्यंदेहमन्याह्कताहक्‌ कृत्वापुनहरि 
कुरुते जगतः ङृत्यमुत्तमाधममध्यमम्‌। एचमेव हि संसारो यो जन्ममरणात्मकः। 
कम्मेणश्च फलं ह्येतत्‌ नानारूपसमुद्धवम्‌ । अथ नारायणोदेचः रुवकांच्छा यांसमाध्रयत्‌ 
तत्प्रेरितः प्रकुरुते जन्म नानाप्रकारकम्‌ । सापि कम्मण एवोक्ता प्रेरणी विवशात्मनाम 
यथोन्मादादिज्ुएस्य मतिरेव हि सा भवेत्‌। इष्टान्येब यथार्थानि घिपरीतानि मन्यते॥ 
'रोकस्य व्यघहारेषु सरेषु सहते सदा । धर्माधम्मफळाचाप्तौ विष्णुरेच निवोधितः॥ 
अथानादित्विमस्यास्ति सामान्यात्तु तदात्मना । 
न हस्य जीचितं दीघंद्रष्टं देहे तु कुचित ॥ ३६३ ॥ 
भवद्ठियंस्य नोद्रटमन्तमप्रमथापि वा । देहिनां धम्मं एवेष क्चिज्ञायेत्‌ कचित्‌ रिण 
कचिद्रमेगतो नश्येत्‌ कचिज्ञीवेज्ञरामयः । कचित्समाः शतं जीवेत्‌ कचिदुवाल्ये बिपद 
हातायुःपुरुषो यस्तुसोऽनन्तःस्वलपजन्मनः। जीवितोन प्रियत्यग्रे तस्मात्सोऽमरउच्यत 
अट्टशजन्मनिधना ह्येचं चिष्ण्वादयो मता: । एतत्‌ संशुद्धमैश्वर्य संसारै को लमेदिह। 
तत्र क्षयादियोगात्तु नानाश्चर्य्यस्चरूपिणी। |. | 
„` ` _ तस्मादिवश्वरान्‌ सर्वान्‌ मलिनान्‌ स्वरपभूतिकान्‌ ॥ ३६८ ॥ 
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नाहं भद्राः ! किलेच्छामि ऋते शर्वात्‌ पिनाकिनः । 
स्थितञ्च तारतम्येन प्राणिनां परमन्त्विदम्‌ ॥ ३६६ ॥ 
चीबळेश्वर्येकार्या दिप्रमाणं महतां महत्‌। यस्मान्न किञ्चिदपरं सै यस्मात्‌ प्रवर्तते ॥ 
यस्वैश्वर्यमनाद्यन्तं तमहं. शरणं गता । एष मे व्यवसायश्च दी्घोऽतिविपरीतकः ॥३७१ 
यात वा तिष्ठतैचाथ सुनयो ! मद्विधायकाः ! । एवं निशम्य वचनं देव्यासुनिवरास्तदा 
आनन्दाशुपरीताक्षाः सस्वजुस्ता तपस्विनीम्‌ । ऊचुश्च परमप्रीताः शेळजां मधुरं वचः 
ऋषय उचुः । 
अत्यट्ुतास्यददो देचि ! ज्ञानपूतिरिवामला । प्रसादयति नो भाबं भवभावप्रतिश्रयात्‌ । 
न तु विद्यो घयन्तस्य देवस्येश्वयमद्भुतम्‌। त्वन्निश्चयस्य हृढ़तां वेत्तुं चयमिह्दागताः ॥ 
अचिरादेच तन्वङ्गि | कामस्तेयंभचिष्यति । छ्वादित्यस्यप्रभायाति रलेभ्यःकद्यतिः पृथक्‌ 
कोऽथोवणा लिका व्यक्तःकथंत्वंगिरिशं विना । यामोनकाभ्युपायेन तमभ्यथयितुंचयम्‌ 
अस्माकमपि चे सोऽर्थः सुतरां हृदि घत्तते। अतस्त्वमेव सा घुद्धियेतो नीतिस्त्वमेचहि 
अतोनिःसंशयं कार्यशडुरो5 पिविधास्यति । इत्युक्ताः पूजितायाता सुनयोगिरिकन्यया 
प्रययुगिरिशं दरणं प्रस्थं हिमवतो महत्‌। गङ्गाम्दुछावितात्मानं पिङ्गवद्धजटासरटम्‌ ॥ 
शृङ्गानुयातपाणिस्थमन्दारकुसुमस्जम्‌। गिरेः संप्राप्य ते प्रस्थं दद्दणुः शाङ्कराश्रमम्‌॥ 
प्रशान्तारोषसत्वौधं नवस्तिमितकाननम्‌ । निःशान्दाक्षोमसलिलप्रपातं सचेतो दिशम्‌ ॥ 
तत्रापश्यंस्ततो द्वारि वीरकं वेत्रपाणिनम्‌ । 
सप्त'ते सुनयः पूज्या विनीताः काय्यंगौरचात्‌ ॥ ३८३॥ 
उचुमेघुरमाषिण्या चाचा ते धागूमिनाम्पराः। द्रष्टं चयमिहायाताः शरण्यंगणनायकम्‌ 
त्रिलोचनं विजानीहि सुरकार्य्यप्रचो दिता:! त्वमेव नोग तिस्तत्त्वं यथाकाळानतिक्रमः 
सत्कारितैष प्रायेण प्रतीहारमयः प्रभुः। इत्युक्तो सुनिमिः सोऽथ गौरवात्तानुचाच स 
_ समन्वास्यापरां सन्ध्यां खात मन्दा किनीजले। क्षणेन भविता विप्रास्तत्रद्॒क्ष्यथशूलिनम्‌ 
इत्युक्ता सुनयस्तस्थुस्ते तत्कालप्रतीक्षिणः । गम्मीरास्वुधरं प्रावृट तषिताश्चातकायथा 
` चतः क्षणेन निष्पन्नसमाधानक्रियाविधिः ! घीरासनं विभेदेशो सृगचमेनिवासितम्‌॥ 
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| ततो विनीतो जानुअ्यामचलम्ब्य महीस्थितिम्‌ । उवाच बीरकोदेवं प्रणामैकसम़रा 
` संप्राप्ता सुनयः सप्त त्वां द्रष्टुं दीप्तचेतसः । विभो ! समादिश द्वष्टुम 
इत्युक्तो धूजेरिस्तेन घीरकेण महात्मना । भ्रूमङ्गसंज्ञया तेषां प्रवेशाज्ञा ददौ ता 
सूद्धकम्पेन तान्‌ सर्वान्‌ घीरकोऽपि महामुनीन्‌ । 
आजुहाव चिदूरस्थान्‌ दशनाय पिनाकिनः ॥ ३६३ ॥ 
त्वरावद्धाद्धेचूडास्ते लम्बमानाजिनाम्बराः । विविशुर्वेदिकांसिद्धांगिरिशस्यविभूति. 
बद्धपाणिपुराक्षिनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपादयुगलं यथा नाकनिवासिन। 
ततः स्निग्धेक्षिताः शान्ता सुनयः शूलपाणिना । 
` मन्मथारि ततो हृष्टाः सम्यक्‌ तुष्ट्युराद्वताः ॥३६६ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
अहो झताथां घयमेच साम्प्रतं सुरेश्वरो ५प्यत्न पुरो भविष्यति। 
भवत्प्रसादामळ्चारि सेकतः फलेन काचित्तपला नियुज्यते ॥३६७॥ 
जयत्यसौ धन्यतरो हिमाचळस्तदाश्रयं यस्य सुता तपस्यति । 
सदेत्यराजोऽपि महाफलोदयो घिसूलितारोषसुरो हि तारकः ॥३६८॥ 
त्वदीयमंशम्प्रघिलोक्य कल्मषात्‌ स्वक शरीरं परिमोक्ष्यते हि यः। 
खस धन्यधीलॉकपिता चतुमंखो हरिश्च यत्सम्श्रमब ह्विदीपितः ॥३६६। 
त्वद्ङ्धरियुग्मं हृदयेन बिभ्रतो महाभितापप्रशमैकहेतुकम्‌ । 
त्वमेष चेको विविधकृतक्रियः किलेति वाचा विघुरैषिभाष्यते ॥४०॥ 
अथाद्य एकस्त्वमवेषि नान्यथा जगत्तथा नि णतान्तव रुपृरोत्‌ । 
न वेत्सि वा दुःखमिदं भवात्मिकं विहन्यते ते खलु सर्च निष्क्रिया |१४| 
उपेक्षसे चेज्ञगतामुपद्रचं द्यामयत्वं तच केन कथ्यते । | 
स्थयोगमायामहिमागुहाश्रयं न विद्यते निमंळभूतिगौरचम्‌ ॥४०२। 0 
बयं च ते घन्यतराः शरीरिणां यदी हशा त्वं प्रविलोकयामहे ! 
अद्शेनं तेन मनोरथो यथा प्रयाति साफ्ल्यतया मनोगतम्‌ ॥४०३ 
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। 
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जगद्विधानेकविधो जगन्मुखे करिष्यसेतो वलभिच्चरा बयम्‌ 
चिनेसुरित्थं सुनयो घिरृज्य तां गिरं गिरीशशुतिभूमिसन्रिधो । 
उतकृष्टकेदार इचाचनीतले सुचीजसुष्टि सुफलाय कर्षकाः ॥ ४०४ ॥ 
तेषां श्रुत्वा ततोरस्यां प्रक्रमोपक्रमक्रियाम्‌ । चाचं घाचस्पतिरिव प्रोचाच स्मितसुन्द्रः 
शवे उवाच | 
जाने छोकविधानस्य कन्यासतकाय्यंसुत्तमम्‌। जाता प्रलेयशेलस्य सङ्कतकनिरूपणाः 
सत्यमुतकण्ठिताः सर्वे देवकार्याथमुद्यता: | तेषां त्वरन्तिचेतासि किन्तुकायंविषक्षितम्‌ 
ळोकयात्नानुगन्तव्या विशेषेण विचक्षणेः । 
सेचन्ते ते यतो धमं ततप्रामाण्यात्परै स्थिताः ॥ ४०८ ॥ 
इत्युक्त्वा सुनयो जग्मुस्त्वरितास्तु हिमाचलम्‌ । 
तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन सादरम्‌॥ ४०६॥ 
ऊचुर्मनिचराःप्रीताः स्वरपचर्णन्त्वरान्विताः । 
सुनय ऊचुः । 
देवो दुहितरं साक्षात्‌ पिनाकी तच मागते ॥४१०॥ 
तच्छीघ्रे पावयात्मानमाइुत्येवानळापंणात्‌। कार्यमेतश्च देवानां सुचिरं परिचतते ॥ 
जगदुद्धरणायेष क्रियतां वे समुद्यमः । इत्युक्तस्तेस्तदा शेलो हषा विष्टो ऽचद्न्सुनीन्‌॥ 
असमर्थोऽभंचद्वक्तुमुत्तरं प्राथेयञ्छिचम्‌। ततो मेना सुनीन्न्य प्रोचाच स्नेहषिक्लचा ॥ 
दुहितुस्तान सुनींश्चैच चरणाश्रयमर्थेचित्‌ । 
| मेनोचाच । 
यदर्थ दुहितुजेन्म नेच्छन्त्याप महाफलम्‌॥ ४१४ ॥ 
` तदेचोपस्थितं सर्व प्रक्रमेणेच साम्प्रतम्‌ । कुलजन्मघयोरुपचिभूत्याद्धयुतो5पि य: ॥ 
 षरस्तस्यापि चाहूय सुता देवा ह्ययाचतः । तत्समस्ततपोघोरं कथं पुत्री प्रयास्यति ॥ 
` पुत्रीवाक्पाद्यदत्रास्ति चिघेयं तद्विधीयताम्‌ । इत्युक्ता सुनयस्ते तु प्रियया हिमभूझ्तः ॥ 
| उखु; पुनरुदाराथ॑ नांरीचित्तप्रसादकम्‌ । 
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' मुनय उच्चः । 

ऐश्वर्यमवगच्छस्थ शाङ्करस्य खुराखुरेः ॥ ४१८ ॥८? 
आराध्यमानपादाव्जयुगलत्वात्‌ सुनित्र तेः। यस्यो पयोगि यट्ट्पं खा च तत्याप्रयेचिण 
घोरं तपस्यते बाला तेन रूपेण निच तिः। यस्तदुव्रतानि दिव्यानि नयिस्यति समा 
तत्र साबहिता तावत्तस्मात्‌ सेव भविष्यति । इत्युक्तागिरिणा साद्धेन्तेययुर्यतर 
जितार्कञ्चलनञ्चाळा तपस्तेजोमयीह्यमा। प्रोचुस्तां सुनयः स्निग्यंसन्मान्य 
रम्यं प्रियं मनोहारि मारूपं तपसा दृह । प्रातस्ते शङ्करः पाणिसेष पुत्रि ! ग्रहीष्पत। 
चयम्थितवन्तस्ते पितरं पूर्वमागताः । पित्रा सह गृहदङ्गच्छ चयं याम: स्चमन्दिस्‌। 

इत्युक्तवा तपरः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य मा । 

त्वरमाणा ययौ वेशम पितुदिव्यार्थशो मितम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
खा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सतीम्‌। हरदर्शनसञ्ञातमहोत्कण्डा हिमा द्रिजा। 
ततो सुहुतं ब्राह्मे तु तस्याश्चक्रुः खुरस्त्रिय: । नानामङ्गलसन्दो हान्यथावक्त्रमपूर्वका 
दिव्यमण्डनमड़ानां मन्दिरे वहुमङ्गले । उपासत गिरि मूर्ता ऋतवः सावेकामिकाः| 
वायवो वारिदाश्वासन्‌ संमार्जनविधौ गिरे: । हर्म्येषु श्रीःस्वयं देवी छतलानाप्रसाध्य 
कान्तिः स्वेषु भावेषु ऋ द्विश्चाभवदाक्ुला । चिन्तामणिप्रश्चतयो रल्लाः शैलं समत्क 
उपतस्थुनेगाश्चापि कल्पकाममहादुमाः । ओषध्यो मूतिमत्यश्च दिव्यौषधिसमनिव 
रसाश्च धातषश्चैव सर्वे शैलस्य किङ्कराः! किङ्करास्तस्य शैलस्य व्यय्राशचाजञानुव्तिः 
नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तत्‌ सर्व हिमशेळस्य महिमानमवर्दग 
अभवन्सुनयो नागा यक्षगन्धर्व किन्नराः । शङ्करस्यापि चिबुधा गन्धमादनपर्वेते || 
सर्वे मण्डनसम्भारास्तस्थुनिर्ममूतयः । सर्वस्यापि जराजूरे चन्द्रखण्ड पितामह! 
बबन्ध प्रणयोदारचिस्फारितचिलोचन:। कपालमालां चिपुळां चामुण्डामूदुध्न्यवन्धती 
उचाच चापि वचनं पुत्रं जनय शङ्कर ! । यो दैत्येन्द्रकुळं हत्वा मारत्तैस्‍्तपयिष्यति॥| 

सो रिउ्बेळच्छिरोरन्लमुकुटञ्चानलोल्वणम्‌ | || 

सुजगाभरणं शृह्य सञ्जं शम्भोः पुरो ऽभचत्‌ ॥ ४३८ ॥ 


प्‌ 
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शक्रो गजाजिनं तस्य घसाभ्यक्ताग्रपलचम ॥ 
द्रे खरभसं स्विद्यद्विस्तीणंमुखपङ्कजम्‌ ॥ ४३६॥ ` 
चायुश्चं विषुल तीक्षणशउङ्गं हिमगिरिप्रभम्‌ । वृषं विभूपयामास हरयानं महोज सम्‌ ॥ 
चितेनुनयनान्तस्थाः शम्भोः सूर्यानळेन्दचः । 
स्वान्युति लोकनाथस्य जगतः कर्म्मसाक्षिणः ॥ ४४२ ॥ 
चिताभस्म समाधाय कपाले रजतप्रभम्‌। मनुजास्थिमयीं मालामावचन्ध च पाणिना 
्रताधिपः एुरोङ्ारै सगद्‌ः समचतेत। नानाकारमदारल्ञभूषणं धनदाहृतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
विहायोदग्रसपव्द््कटकेन स्वपाणिना । कर्णोत्तसञ्चकारेशो चासुकिन्तक्षक स्वयम ॥ 
[घीशाहृलां स्थास्चुप्रसूनाचे शितां पृथक्‌ । ततस्तुते गणाधीशा चिनयात्तत्र वीरकम्‌ 
प्रोचुव्यग्राङते | त्वञ्ञो खमावेद्य शूलिने । निष्पन्नाभरणं देवं प्रसाध्येशास्प्रसाधनः ॥ 
सप्तवारिध्यस्तस्थुः कत द्पेणविश्रमम्‌ । ततो घिलोकितात्मानं महास्वुधिजलोद्रे ॥ 
- घरामाढिङ्ग्य जाञुझ्यां स्थाणप्रोवाच केशवः। शोससे देव! रूपेण जगदानन्ददायिना 
| मातरः प्रेरयाकामचधूं वेघव्यचिहिताम्‌ । कालोऽयमिति चालक््य प्रकारेङ्गितसंज्नया ॥ 
ततस्ताश्चो दिता देवमूचुः प्रहसिताननाः। रतिः पुरस्तघ प्राप्ता नाभाति मद्नोज्भिता॥ 
ततस्तां सन्नियार्याह चामहस्ताग्रसंज्ञया । प्रयाणे गिरिजाचवत्रदशैनोत्सुकमानसः ॥ 
ततो हरो हिमगिरिकन्द्राकृतिम्‌ समुन्नतं सदुगतिभिः प्रचोद्यन्‌। 
महाव्रषङ्गणतुसुळा हितेक्षणं स भूधरानशनिरिव प्रकस्पयन्‌॥ ४५२ ॥ 
ततो हरिहर तपद्पद्धतिः पुरःसरः श्रमात्‌ हुमनिकरेषु विश्रमन्‌। 
घरारजःशव लितभूषणो ऽत्रचीत्‌ प्रयात मा कुरुत पथोऽस्य संकटम्‌ ॥४५३। 
प्रभोः पुनः प्रथमनियोगम्रजेयन, सुतोऽत्रचीदुस्रुकुटिसुखोऽपि चीरकः । 
{चयञ्चरा चियति किमस्तिकाब्तकम्‌ प्रयात नो धरणिधराऽचिदूरतः॥४५४। 
महाणंचाः कुरुत शळोपमस्पयः सुरद्विषा रामनमहातिकदंमान्‌ । 
गणेशवराश्चपलतया न गम्यताम्‌ सुरेश्वरैः स्थिरमतिभिश्च गस्यताम्‌ ४५५॥ 
न भ्ृद्धिणा स्वतनुमयेक्ष्य नीयते पिनाकिनः पृथुसुखमण्डमग्रतः । 


४४७ 
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व्रथायमप्रकटितद्न्तकोटरम्‌ त्वमायुधं वहलि विहाय पञ्जरम्‌ | ४५] 
पदन्नयद्रथतुरगेः पुरद्धिषा प्रमुच्यते बहुतरमात्सडुलूम । 

अमी खुराः पृथगजुयायिभित्र ताः पदातयो द्विणुणपथान्‌ हरप्रिया: ler 
स्ववाहनैः पचनविधूतचामरेश्चरुष्चजेवंजत विहारशालिमिः । 

सुराः स्वकं किमिति न रागमूजितं विचार्यते नियतळ्यत्रयानुगम्‌॥ ४५८ 
न किन्नरेरभिमचितुं हि शक्यते विभूषणप्रययसमुद्भधवों ध्वनिः । 
स्वजातिकाः किमिति नपड्जमध्यमपथुरुवरं बहुतरमत्र घक्ष्यते ॥४५७ 
नतानतानतनतनताङ्गताः पृथक्‌ तया समयछता चि भिन्नताम्‌ । 
विशङ्किता भवद्तिभेद्शीलिनः प्रयान्त्यमी हुतपद्सेच गोडकाः ॥ ४६०] 
विसंहताः किमिति न षाडगवादयः स्वगीतकैले लितपद्प्रयोगजैः । 
प्रभोः पुरो भचति हि यस्य चाक्षतं समुद्गतार्थक मिति तत्प्रतीयते॥४६॥ 


: अमी पृथग्विरचितरम्यरासकं. विळासिनो वहुगसकरूचभाचकम्‌। 


प्रयुञ्ञते गिरिशयशोचिसारिणं प्रकीर्णकं बहुतरनागजातयः ॥४६२॥ 
अमी कथं ककुभिकथाः प्रतिक्षणं ध्चनन्ति ते विविधवधूचिमिश्रिताः | 
न जातयो ध्वनिमुरजासमी रिता न मूच्छिताः किमिति च मूच्छेनात्मिका॥ 
श्रुतिप्रियक्रमगतिमेद्साधनं ततादिकं किमिति न तुम्वरेरितम्‌ । 

न इन्यते वहुविधषाद्यडम्बरं प्रकीणेवीणामुरजादि नाम यत्‌ ॥ ४६४ 


` इतीरिते गिरिमचधानशालिनः सुरासुराः सपदि तु घीरकाज्ञया । 


नियामितीः प्रययुरतीव हषिताञ्चराचरं जगदखिलं ह्यपूरयन[॥ ४६५॥. 
इतीस्तनत्‌ककुभिरसन्महाणंचे स्तनद्घने चिदळितशेलकन्दर । 
जगत्यभूत्तुमुळ इवाकुलीकृतः पिनाकिना रघरितगतेन भूधरः ॥ ४६६॥ 
परिज्चलत्‌ कनकसहन्ततोरणं कचिनुमिलनमरकतवेशमवे दिकम्‌ । 
कचित्‌ कचिद्विमलवैदूर्यभूमिक कचिद्गलजञलधघररम्यनिम्देरम्‌ ॥ ४६७ | | 
चळः्चजप्रवरसहस्नमण्डितं सुरदुमर्तवकचिक्मीर्ण चत्घरम्‌ । 
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सिता सितारुणरुचिधातुवर्णक थियोज्ञ्चल प्रधिततमारगगोपुरम्‌ ॥४६८॥ 
चिजुस्मिता प्रतिमध्चनिवारिदं सुगन्धिभिः पुरपचनेमेनोहरम्‌ । 

हरो महागिरिनगरं समासदत्‌ क्षणादि प्रवरसुरासुरस्तुत: ॥ ४६६ ॥ 
तं प्रविशन्तमगात्‌ प्रविलोकय व्याकुलतां नगरं गिरिभर्तः । 
व्यग्रपुरन्भ्रिजनञ्चषियानं धावितमार्गजनाङ्ुलरथ्यम्‌ ॥ ४७० ॥ 
हस्येगवाक्षगतामरनारीलोचननीळसरोरुहमालम । 
रुभकटासमद्रश्यत काचित्स्घाभरणांशुषितानचिगूढा ॥ ४७१ ॥ 
'काप्यखिळीकृतमण्डनमूषा त्यक्तसखीप्रणयाहरमैक्षत्‌ । 
कायिदुवाच कछङ्गतमानाकातरतां सखि! मा कुरु मूढे ॥ ४७२ ॥ 
'द्ग्धमनोभव एवं पिनाकी कामयते स्वयमेव विहतम्‌ । 

काचिदपि स्वयमेच पतन्ति प्राह परां घिरहस्खलिताङ्गीम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
“मो चपले मद्नव्यतिषङ्गं शङ्करजं स्खलनेन वद्त्वम्‌ । 

कापि छतव्यचधानमदरट्टा युक्तिवशादु गिरिशो हायमूचे ॥ ४७० ॥ 
एष स यत्र सहस्रमखाद्या नाकसदामधिपाः स्वयसुक्तेः । 
नामभिरिन्दुजरं निजसेचाप्रा्िफलायनतास्तु घरन्ते ॥ ४७५ ॥ 

एष न चेष स एष यदग्रे घमेपरीततनुः शशिमोली । 

धावति घज्रघरोऽमरराजो मागेममु विवृततीकरणाय ॥ ४७६ ॥ 
'एष ख पद्मभवोऽयसुपेत्य प्रांशुजटाम्रगचमेनिगृढः । 
सप्रणयङ्करघट्टितचक्रं किञ्चिदुवाच मितं श्रुतिमूले ॥ ४७७ ॥ 
एचमसूत्‌ झुरनारिकुलानां चित्तविसंष्ठुछता शुररागात्‌ । 
शङ्करसंश्रयणा दिगिरिजायाजन्मफळं परमन्त्विति चोचुः ॥ ७७८ ॥ 
ततो हिमगिरेवेश्म विश्चकम्मे निवेदितम्‌ । 
मद्दानीलमयस्तम्मञ्चळत्काञ्चनकुट्विमम्‌ ॥४७६॥ 
'सुक्ताजाळपरिष्कारं ज्वलितौषधिदीपितम्‌ । 
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क्रीडोद्यानसहस्थाढ्य' काञ्चनावद्धदीधिकम्‌ ॥४८०॥ 
महेन्द्रप्रमुखाः सर्वे सुरा दृष्टा तददुतम्‌ । नेत्राणि सफलान्यद्य मनोभिरिति ते ष 
विमर्दकीर्णकेयूरा हरिणा द्वारिरोधिताः । कथञ्चित्‌ प्रमुखास्तत्र॒ चिविशुनांकवात, 
प्रणतेनाचलेन्द्रेण पूजितोऽथ चतुर्खः । चकार चिधिना सर्व विधिमन्त्रपुरःसस्। 
शर्वेण पाणिग्रहणमझिसाक्षिकमक्षतम्‌। दाता महीथृतान्ाथो होता देवश्वतुरमुदः| 
वरः पशुपतिः साक्षात्‌ कन्या चिश्वारणिस्तथा । 
चराचराणि भूतानि खुरासुरवराणि च ॥४८५॥ 
तत्राप्येते नियमतो हामवनव्यग्रमूतंयः । सुमो चाभिनवानसर्वानसस्यशालीन्रसोपध. 
= व्यग्रा तु पृथिची देवी सर्वेभावमनोरमा । गृहीत्वा वरुण: सर्वरल्वान्याभरणाति च। 
पुण्यानि च पवित्राणि नानारल्लमयानि तु तस्थौ स्वाभरणो देवोहषंदःसवंदेहिनाः 
धनदुश्चापि दिव्यानि ह॑मान्याभरणानि च । जातरूपविचित्राणि प्रयतः समुपस्यित 
वायुवेचौ सुसुरभिः खुखसंस्पर्शनो विशुः। छतरमिन्दुकरोद्गारं खुसितञ्च शतक्रतुः 
जग्राह सुदितः खग्वी वाहुभिवेहुभूषणेः । जशुगन्धर्वस्ुख्याश्च ननृतुश्चाप्सरोगणा|. 
वाद्यन्तोऽतिमधुरं जणुगेन्धर्वकिन्नराः । सूर्त्ताश्च ऋतवस्तत्र जशुश्च ननतुश्च वे। 
चपलाश्व गणास्तस्थुलोल्यन्तो हिमाचळम्‌ । 
उत्तिष्ठन्‌ क्रमशश्चात्र चिश्वभुग्भगनेत्रहा ॥४६३॥ 
चकारोद्वाहिकं इत्यं पत्न्या. सह यथो चितम्‌ । 
द्त्तार्घो गिरिराजेन सुरब्रन्देविनो दितः ॥४६४॥ 
अवसत्‌ तां क्षपान्तत्र पत्न्या सह पुरान्तकः । 
ततो गन्धवंगीतेन नृत्येनाप्सरसामपि ॥४६५॥ | 
स्तुतिभिर्देघदेत्यानां विबुधो घिवुधाधिपः | आमरूय हिमशैलेन्द्र प्रभाते चोमया | 
जगाम- मन्द्रगिरि वायुवेगेन शएङ्गिणा ॥४६६॥ ` 
ततो गते भगवति नीळलो हिते सहोमया रतिमळभक्ष भूधरः । ; 
- सबान्धघो भवति च कस्य नो मनो विहलूञ्च जगति हि कन्यकापितु॥१४ । 
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ज्वलन्मणिस्फटिकहाटकोत्कर स्फुट्युतिस्फटिकगोपुरं पुरम्‌ । 
हरो गिरो चिरमनुकल्पितन्तदा चिसजितामरनिचहो ऽचिशत्स्वकम्‌ ॥४६८॥ 
तदोमासहिततो देवो घिजहार भगाक्षिहा। पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु चनेषु च ॥४६६ 
सुरक्तहृदयो दैव्या मकराङ्कपुरः सर: । ततो वहुतिथे काले सुतकामा गिरेः सुता ॥ 
सखीसिः सहिता क्रीडां चक्रे कृत्रिमपुत्रकेः। 
_- कदाचिदुगन्धतैलेन गात्रमभ्यज्य शैलजा ॥५०१॥ 
ूर्ेरुद्वतेयामास मलिनां तरितान्तनुम्‌ । तदुद्वतंनक॑ गृह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ ॥५०२ 
चुनव्ह क्रीडती देवी तं चाक्षिपयद्म्भसि । । 
जाहन्यास्तु .शिवासख्यास्ततः सो५भूद्दहत्‌ वपु: ॥५०३॥ (© (८-7 
कायेनातिविशासेन जगदापूरयत्तदा । पुत्रेत्युचाच तं देवी पुत्रेत्यूचे च जाहृवी॥५०४॥ 
गाङ्गेय इति देवेस्तु पूजितो5भूदुगजाननः । चिनायकाधिपत्यञ्च ददावल्य पितामहः ॥ 
पुनः सा क्रीडनं चक्रे पुत्राथं घरचणिनी। मनोज्ञमङ्करं रूढहमशोकस्य शुभानना ॥ 
|` वर्धयामास तं चापि कतसंस्कारमङ्गला। वृहस्पतिमुखै विप्रेदिस्पतिपुरोगमैः ॥ 
ततो देवेश्व सुनिभिः प्रोक्ता देवी त्विदम्बचः । भवानी भवतीभव्या संभूता लोकभूयते 
प्रायः सुतफलो लोकः पुत्रपौत्रेश्च लभ्यते । अपुत्राश्च प्रज्ञाः प्रायो इश्यन्ते देघहेतघः 
अघुना दशिते मार्गे मयांदां कर्तमई॑सि। फळं किम्मविता देवि ! कह्पितेस्तरुपुत्रकः॥ 
इत्युक्ता इषेपूर्णाड़ी प्रोवाचोमा शुभाङ्गिरम्‌। 
देव्युघाच । 
| एवं निरुदके देशे यः कूपं कारयेदु वुध: ॥५११॥ ` 
| विन्दौ विन्दौ च तोयस्य घसेत्‌ सम्वत्सरन्दिवि । दशक्रपसमाचापीद्शचापीसमोहृदः 
। दशहृद्समः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः । एषे मम मर्यादा नियता लोकभाविनी ॥५१३ 
` इत्युकतास्तु ततोबिप्रा बृहस्पतिपुरोगमाः । जगमुःस्वमन्द्राप्येचसचार्नीचन्द्य साद्रम्‌ 
. गतेषु तेषु देघोऽपि शङ्करः पर्वेतात्मजाम्‌ । पाणिना लम्बमानेन शनेः प्राचेशायच्छुभाम्‌ 
| चित्त्रसादजननं घ्राखादमनुगोपुरम्‌ । लम्बमौक्तिकदामानं. मालिकाकुल्वेद्किम्‌ ॥ 
२६ 
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निर्धौतकळधौतं च क्रीडाग्रहमनोरमम्‌ । प्रकीणकुखुमोदाममत्तालिकुलकूजिततम 


| 
किन्नरोढ्वीतसङ्गीतगहान्तर्तिभित्तिकम्‌ । खुगन्धिधूपसड्भातमन:प्रार्थ्यमर्ल॑) | 
क्रीडन्मयूरनारीभित् तं चे ततवादिभिः । दंखसङ्कातसंछुएं स्फा | 
अनारतमतिप्रीत्या वहुश:किन्नराकुलम्‌ | शुकेग्रेचामिहन्यन्ते पझरागचिनिम्निता, It 

भित्तयो दाडिमश्चान्त्या प्रति चिम्बितमौ क्तिकाः । 

तत्राक्षक्रीडया देवो विहतंमुपचक्रमे ॥ ५२१ ॥ 
स्वच्छेन्द्रनीलभूभागे क्रीडने यत्नथिष्टितो । चणुः सहायता पातौ चिनोदरसनिवत | 

एच. प्रक्रीडतोस्तत्र देचीशङ्करयोस्तदा । १. जय 

प्रादुभवन्महाशब्दस्तद्ग्रहोदरगोचर: ॥ ५२३ ॥ 

तच्छू त्वा कोतुकादेवी किमेतदिति शङ्करम्‌ । 

पप्रच्छ ते शुभतनुहेर विस्मयपूर्वेकम्‌॥ ५२४ ॥ 

उवाच देवीं नेतत्ते दृष्रपूर्वे सुचिस्मिते । 

एते गणेशाः क्रीडन्ते शेलेऽस्मिन्‌ मत्प्रिया: सदा ॥५२५॥ 
तपसा ब्रहमचर्येण नियमैः क्षेत्रसेवनेः । यैरहंतोषितः पूर्व त एते मनुजोत्तमाः | 
मत्समीपमचु प्राप्ता मम ह्ृयाः शुभानने । कामरूपा महोत्साहा महारूपयुणान्तिता। 
कमे सिषस्मयं तेषां प्रयामि बळशालिनाम्‌ । खामरस्यास्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमा। 

ब्रह्मविष्ण्वीन्द्रगन्धवें: स किन्नरमहोरगैः । 

विचजितोऽप्यहं नित्यन्नेभिविरहितो रमे ॥५२६ ॥ 

हृद्या मे चारु सर्वाङ्गास्त पते क्रोडते. गिरौ । 

इत्युत्तचा तु ततो देवी त्यक्तवा तद्विस्मयाकुछा ॥ ५३० ॥ 

गवाक्षान्तरमासाय प्रेक्षते चिस्मितानना । 

याचन्तस्ते छृशा दीर्घा हृस्वा. स्थूला महोद्राः ॥ ५३१ ॥ 

व्याघ्रेसघद्नाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः । 

अनेक प्राणिरुपाश्च ज्वालास्याः कृष्णपिङ्गलाः ॥ ५३२॥ | 
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सौस्या भीमाः स्मितमुखाः क्रष्णपिङ्खजटासराः । 

नानाचिहङ्गवद्ना नानाविधस्रगानना: ॥ ५३३ ॥ 

कोशेयचम्मचसना नग्राञ्चान्ये विरूपिण:। 

गोकणा गजकणांश्च वहुवक्त्रेक्षणोदराः ॥ ५३४ ॥ 

बहुपादा वहुसुजा दिव्यनानास्त्रपाणय: | 

अनेककुखुमापीडा नानाव्यालविभूषणा: ॥ ५३५ ॥ 

बचाननायुघघरा नानाकचचभूषणाः। | 

विचित्रचाहनारूढा दिव्यरूपा घियञ्चराः ॥ ५३६ ॥ 

वीणा चाद्यरवाघुएा नानास्थानकनतेकाः । 

गणेशांस्तांस्तथा द्रृष्टा देवी -प्रोचाच शाङ्करम्‌ ॥ ५३७ ॥ 

देव्युवाच । 
गणेशाः कति सङ्ख्याताः कि नामानः किमात्मकाः । 
एकेकशो मम त्रूहिधिष्ठिता ये पृथक्‌ पृथक्‌॥ ५३८.॥ 
शङ्कर उचाच । | 

कोरिसङख्या ह्यलड्‌ख्याता नानाविख्यातपौरुषाः । 

जगदापूरितं सर्वेरेमिमीमै महाबलेः ॥ ५३६ ॥ 
सिद्धक्षेत्रेषु स्थ्यासु जीर्णाद्यानेघु वेश्मखु । दानवानां शरीरेषु वालेषून्मत्तकेषु च ॥ 
एते विशन्ति मुदिता नानाहारविहारिणः । ऊष्मपाः फेंनपाञ्चैव धूमपा मघुपायिन: ॥ 
रक्तपाः सत्रेमश्चाश्च वायुपा ह्यायुभोजनाः । गेयनृत्योपहाराश्व नानावाद्यरचप्रियाः 

न होषां चे अनन्तत्वादु गुणान्‌ वक्त हि शक्यते । 

| देव्युचाच । 

मागेत्वगुत्तरासङ्घ: शुद्धाज्ञी सुजमेखली ॥ ५४३ ॥ 
चामस्थेन च शिक्येन चपछो रञ्जितानतः । रुणरंप्रो हुयुत्पछानां स्रादामो मधुराकृति 
पाषाणशकलोत्तानकांस्यताहप्रचर्तक: । अलो गणेश्वरोरेव ! किन्नामाकिन्नरानुगाः 
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य एष गणगीतेषु दत्तकर्णा सुहमुंडः । 
शर्ते उवाच । 
स एष घीरको देवि! सदा मदुधृदयंभ्रिय; ॥ ५७६ ॥ 
नानाश्वर्य्यगुणाधारो गणेश्वरगणाचितः । 
| देव्युघाच । 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा 'पुरान्तक ॥ ५४७॥ 
कदाहमीदूशं पुत्र॑ द्रक्ष्यास्यानन्द्दा यिनम्‌ । 
शवे उवाच । 
एष एव सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दहेतुक: ॥ ५४८ ॥ 
त्वया मात्रा इतार्थर्तु चीरको5पि सुमध्यमे ! । 
इत्युकत्वा प्रेषयामास विज्ञयां हृ्षणोत्खुका ॥ ५०६!॥ 
घीरकानयनायाशु दुहिता हिमभूभृतः । सावस्ह्यं त्वरायुक्ता १ ॥ 
विजयोबाच गणपङ्गणमध्ये प्रवतिता । 
विजयोबाच । 
पहि चीरक ! चापल्यात्‌ त्वया देवः प्रकोपितः ॥ ५५१ ॥ 
_ किसुत्तरं वद्त्यथे नृत्यरंगे तु शैलजा। इत्युक्तस्त्यक्तताषाणशकको माजितानन'॥| 
आह्ृतस्तु तयोदुभूतम लप्रस्तावशंसकः । देव्या: .समीपमागच्डज्ञययानुगतः शग 
 प्रासादशिखरातफ्छरक्ताग्वुजनिभद्युति: । तं द्रृष्ठा प्रसुतानत्पखादुक्षीरपयोधर । 
गिरिजोषाच सस्नेहं गिरा मधुरचर्णया ॥ ५५४ ॥ | 
अथ गद्यानि । | 
ः | उमोचाच । 
एह्योहे यातोऽसि मे पुत्रतान्देव देवेनःद्त्तो ५६ नाधीरक ! ॥ ५५५॥ 
इत्येचमङ्घे निधायाथ तं पर्यष्वजत्‌ कपोले कलचादिनम ॥ ५५६ ॥ | 
मूध्न्युपाध्राय संमाज्ये गात्राणि भूषयामास दिव्यैः स्वयंभूषणे: किड्डीणमेखलानू3 








क््याय:]. | # पावेत्याः गणेशाम्प्रति उपदेशः ऋ | ४५३ 
णिक्य केयूरहारोरुमूलगुण: ॥५५७॥ कामले:पहवैश्चित्रितैश्ारमि्दिव्यमन्त्रोट्डवैस्तस्य 
शुमैस्ततो भूरिभिश्चाकरो न्मिश्रसिद्धाथेकेरङ्गरक्षाविधिः ॥ ५५८ ॥ एचमादाय चोवाच 

इत्वा संमूध्नि गोरोचनां पत्रभङ्गोज्ज्चलेः ॥ ५५६॥ गच्छगच्छाधुना क्रीडसाद्धंगणेर- | 
प्रमत्तोवसं श्वश्नवर्जाशनेव्यालमालाकुलाशैलसानुदुमदन्तिमिभिन्नसारा: परेसंगिनः 

॥५६०॥ जाहबीयं जलं श्ुब्धतोयाङ्ुलम्‌ कूल मा विशेथा बहुव्याप्र दुशे चने ॥५६१॥ 

वत्सासंख्येखु .डुर्गागणेदोष्वेतस्मिन, वीरके पुत्रभावोपतुष्टान्त: करणातिष्ठतु ॥५६२ 

स्वस्थ पितुजनप्राथितं भव्यमाया तिभाविन्यसौभव्यता ॥ ५६३ ॥ सोऽपि निभृत्य . 
सवंगणैः . सस्मयमाह वालत्वलीलारसाविष्टयी: ॥ ५६४ ॥ एषमात्रा स्वयं मे 
कृतभूषणो पत्र एबपरः परळेविन्दुभिः लिन्दुबारस्य पुष्पैरियं मालतीमिश्रितामालिका 
मे शिरस्याहिता ॥ ५६५ ॥ को5्यमातोद्यघारीगणस्तस्य दास्यामि हस्तादिदं क्रीड- 
नम्‌ ॥ ५६६ ॥ दक्षिणात्‌ पश्चिमं पश्चिमादुत्तरमुत्तरात पूवेमम्येत्य सख्या युता प्रेक्षती 
तं गवाक्षान्तराद्वीरक॑ शेळपुत्री बहिः क्रीडनं यज्ञगन्मातुरेष चित्तभ्रम: ॥ ५६७ ॥ 
पुत्रछुन्धो जनस्तत्र को मोहमायाति न स्वदपचेताजडो मांसविण्मूत्रसद्धातदेह:॥५६८ 
दष्टुमभ्यन्तरन्नाकचासेश्चरेरिन्दुमोलि प्रविष्टेषु कक्षान्तरम्‌ ॥ ५६६ ॥ वाहनात्या- 
बरोहागणास्तेयुतोलोकपालास्त्रमूर्तोह्ययं खड्गो घिखङ्ग करो निमेमः कृतान्तः कस्य 
केनाहतो द्रूत मौने भवन्तोऽस्रदण्डन कि दुस्पृद्दा ॥ ५७० ॥ भीममूर्त्यांनने नास्ति 
कृत्यङ्गिरो य एषोऽसत्रज्ञेन कि चध्यते ॥ ५७१॥ माव्ृथा लोकपालाबुगचित्तता एच 
मेवेतदित्यूचुरस्मे तदा देचताः ॥५७२॥ देषदेवानुगम्वीरकं लक्षणाप्राह देवी धनंपवेता- 
| _ नि्ेराण्य भिदेव्यान्यथोभूतपानिरराम्भो निपातेषु निमञ्जत ॥ ५७३॥ पुष्पजाला- 
` षनदेषु धामस्चपिरोत पतुङगनाद्विकुऽजेष्वचुगजेन्तु हे मारुतां स्फोटसं्ेपणान्‌ 
` कामतः ॥ ५७४ ॥ काञ्चनोत्तुगश्उङ्ावरोहक्षितौ हेमरेणूत्करासङ्गद्ुतिम्‌। खेचराणां 

वनाधायिनि रम्ये बहुरूपसम्पतप्रकरेगणान्वासितम्‌ मन्द्रकन्द्रे सुन्द्रमन्दारः ` 
| पुष्पप्रचालाम्वुजे सिद्धनारीसिरापीततरूपासुतं चिस्तृतैनंत्रपात्रेरनुनमेषिमिचोरक शैल- 
| पुत्री निमेषान्तराद्स्मरत्‌ पुत्रगृध्ती षिनोदाथिनी॥ ५७५ ॥ सोऽपि ताद्वक ्षणाचास- 





४५४ ५ . अमत्स्यपुराणम्‌ कं । जिपञ्चाशद्धिकशत 
पुण्योदयो योऽपि जन्मान्तरस्यात्मजत्वंगतः ॥५७६॥ क्रोडतस्तस्य तृप्तिः कथ्‌ जारे 
योऽपि भाविजगद्वेधसा तेजसः कल्पित: प्रतिक्षणं४द्व्यगीतक्षणो नत्यलोळो गप 
स्वप्रणत्यक्षणः सिंहनादाकुले गण्डशेलेऽस्जद्रल्लजाले. बृहत्सालताले क्षणे फुलात, 
तमाळाळिकाले क्षण वृक्षमूळे विलोलोमराले क्षणे स्वल्पपडु जले पडुजाव्येश्वा 
मातुरङ्के शुभे निष्कलङ्के ॥ ५७७॥ ` | 

परिक्रीडते बाललीलाबिहारी गणेशाधिपो देवतानन्दकारी | 
` निकुञ्जेषु विद्याधरे'गोंतशीलः पिनाक्ीच लीलायिलासे: सलील: ॥ ५७८॥ ` 
प्रकाश्य भुचनाभोगी ततो दिनकरे गते । देशान्तरं तदा पश्चाद्दूरमस्ताषनीधस 

उद्यास्ते पुरोभाषी यो हि चास्तेऽवनीधरः । । 

- मित्रत्वमस्य सुदृढं हृदये परिचिन्त्यताम्‌ ॥ ५८० ॥ 

नित्यमाराधितः श्रीमान्‌ पृथुसूलः समुन्नत: । 

नाकरोत्‌ सेवि? मेरुरुपहारं पतिष्यतः ॥ ५८१ ॥ 
यतिष्ये मा व्यघस्थेति संश्रयेणाखिलं बुधः । दिनान्तानुगतो भानुः खजनत्वमपूरयत 

' सन्ध्यावद्धाञ्जलिपुरा सुनयो ऽभिमुखः रघिम्‌ । 

याचन्त्याङ्गुमनं शीघं निवार्यात्मनि भाविताम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
व्यजुस्भद्थ लोकेऽस्मिन्‌ क्रमाद्वेभावरन्तम: । कुटिळस्येघ हृदये काळुष्यन्दूषयन्मतः। 
ज्चलत्फणिफणारल्लदीपोद्योतितमित्तिके । शयनं शशिसङ्घातशुम्रच्ोत्तरच्छदम्‌। 
नानारलयुतिलसच्छक्रचापविडम्बकम्‌ । रल्किड्लिणिकाजाल लम्बसुक्ताकळापकप 
कमनीयचललोछचितानाच्छादिताम्बरम्‌ । मन्दिरे मन्दसञ्चारः शनेंगिरिसुतायुत। 
तस्थौ गिरिखुतावाहुलतामीलितकन्घरः । शशिमौ लिखितज्योत््नाशुचिपूरितगोवर। | 
, गिरिजाप्यसितापाङ्गी नीलोत्पर्द्लच्छचिः। चिभाचर्या च संपृक्ता बभूघातितमोमयी | 

तामुचाच ततो देवः क्रीडाकेलिकलायुतम्‌ ॥ ५८६ ॥ zr 
इति 'श्रीमत्स्यपुराणे शिघपार्वतीसंचादचर्णनं नाम त्रिपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यर्ष 








चतुःपञ्चाशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः 
शिवपावेतीसंवादवणनम्‌ । 
शवे उचाच । 
शरीरे सम तन्वङ्गि ! सिते भास्यसितद्य॒ति 
सुअङ्गोचालिता शुद्धा संश्लिष्टा चन्दने तरो ॥ १॥ 
चन्द्रातपेन संएस््ा रुचिराम्चरया तथा । रजनीचासिते पक्षे इष्टिदो पं ददासि मे ॥ २॥ 
इत्युक्ता गिरिज तेन सुक्तकण्ठा पिनाकिना । उवाच कोपरक्ताक्षी भ्रकुटीकुटिलानना॥ 
देव्युचाच । 
स्वकृतेन जनः सरथो जाड्येन परिभूयते । अवशयमर्थात्‌ प्राप्रोति खण्डनं शाशिमण्डनं ! 
तपो भिदीर्थेच रितैयेच्च प्राथिवत्यहम । तस्या मे नियतस्त्वेष ह्यवमानः पदे पदे ॥ ५ ॥ 
नेघास्मि कुटिला शवे ! 'िषमा नेच धूजरे ! । 
स चिषस्त्वङ्गतः ख्याति व्यक्तं दोषाकराश्रयात्‌ ॥ ६ ॥ 
नाहं पूष्णोऽपि दशाना नेत्रे चास्मि भवस्य हि । 
आदित्यश्च विजानाति भगचान्‌ द्वादशात्मकः ॥ ७ ॥ 
मूर्ध्नि गुलं जनयसि स्वैद्‌षेर्मामधिक्षिपन्‌। यस्त्वं ममाह कृष्णेति महाकालेतिविश्चुतः 
यास्याम्यहं परित्यत्तचा चात्मानं तपसागिरिम्‌ । जीचन्त्यानास्ति मे छृत्यंधूत्तनपरिभूतया 
निशम्य तस्या घचनं कोपतीक्षणाक्षरम्भवः । उचाचाधिकसम्भरान्तः प्रणयेनेन्दुमो लिना 
शवे उचाच । 
अगात्मजासि गिरिजञे ! नाहं निन्दापरस्तव । त्वद्वक्तिवुद्धया ङृतषांस्तवाहे नामसंश्रयम्‌ 
विकंल्पःस्वस्थचित्तेऽपिगिरिज्ञे ! नैव कल्पना । यद्येवं कुपिताभीरु ! त्वन्तवाहचेपुन 
नमंचादी भविष्यामि'जहि कोपं शुचिस्मिते! । शिरसा प्रणतश्चाहं रचितस्तेमयाञ्जछिः 
सेहेनाप्यचमानैन निन्दितेनैच विक्रियाम्‌ । तस्मान्न यातु रुष्टस्य नमेस्पृटो जनः किल 





४५६ क मत्स्यपुराणम्‌ & (| चतु:प्वाशदधिकशळ, 
अनेकैः स्वांढुमिदेची देवेन प्रतिबोधिता । कोपन्तीव्रन्न तत्याज सती मर्मणि 
' अचष्न्धमथास्फाल्य घासः शङ्करपाणिना । विपर्यस्तालका वेगाद्यातुमेच्छत शेत 
तस्या ्जन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः । सत्यं सर्वेरवयचैः सुतासि सृ ष 
हिमाचलस्य १ट्गस्तैमेंघजालाकुलेनेभः । तथा दुरवगाह्येम्यो हृदयेम्यस्तवाशय: ॥0 |' 
काठिन्याडुस्त्वमस्मभ्यं चनेभ्यो बहुघागता। कुस्लित्वञ्चवत्मस्यो दुः सेवयतवं ह्व 
संक्रान्ति सर्वेदेवेति तन्वङ्गि ! हिमशेलराट्‌ । इत्युक्ता खा पुनः धाह गिरिशंशैलजाका 
कोपकम्पितमूद्धां च प्रस्फुरदशनच्छदा । 
उमोचाच। 
मा सर्चान्दोषदानेन निन्दान्यान्‌ गुणिनोजनान्‌ ॥ २१ ॥ 
तचापिदुष्टसम्पर्कात्‌ संक्रान्तंसरवमेच हि । व्यालेभ्यो ऽ धिक जिहात्वं भस्मनास्नेहवन्धन्‌ 
हत्काळुष्यं शशाङ्कात्त दुर्बो धित्व॑ बृषादपि । तथा वहु किमुक्तेन अळं वाचा श्रमेणते 
श्मशानचासान्निभोंत्वं नझत्वान्न तचत्रपा । निघु णत्वं कपा लित्वादया तेविगताचिण 
इत्युक्तवामन्द्रात्तस्मान्निजंगामहिमाद्रिजा । तस्यांत्रजन्त्यांदेचेशगणेःकिळकिलोध्वरि 
क मातगेच्छसित्यक्तवारुदन्तोधाविताःपुनः । विष्टभ्य चरणौ देच्याचीरकोचाष्पगदग 
` प्रोचाचमातः! किन्त्वेततूकया सिकुपितान्तरा । अहंत्वामनुयास्यामित्रजन्तीस्नेहचजिताः 
सोऽहं पतिष्ये शिखरात्तपोनिष्ठे त्वयोज्कितः-। उन्नाम्य वद्नं देवो दक्षिणेनतुपाणिना 
उचाच घीरकं माता माशोक पुत्र | भावय । शेळाग्रात्‌ पतितुं नेच नचागन्तुं मया स | 
युक्तन्तेपुत्र ! घक्ष्यामि येनकार्येणतच्छुणु । कष्णेत्युक्तवाहरेणाहं निन्दिताचाप्यनिदितं | 
साहं तपःकरिष्यामियेन गौरीत्वमाप्नुयात्‌ । एष रञ्रीळम्परोदेचो यातायां मय्यनत्तस्‌ | 
 दवाररक्षा त्वयाकाय्यांनित्य॑ रन्ध्रान्बवेक्षिणा । यथानकाचित्प्रविशोद्यो चिदत्रहरान्तिक | 
डा परखियञ्चात्र घदेथा मम पुत्रक ! । शीघ्रमेव करिष्यामि यथायुक्तमनन्तरम्‌ ।र | 
| 'एचमस्त्विति देवी स चीरकः प्राह साम्प्रतम्‌ । ातुराशञा्ृताहदञ्ाचिताङ्गो गतर | 


जगाम कक्ष्यां संदष्ट प्रणिपत्य च मातरम्‌ ॥ ३७॥ 


~ जज्ज Durand 


| इति श्रीमत्स्यपुराणे पार्वतीवनगमन नाम चतुःपञ्चाशादघिकशततमो 5ध्यायः। 






ति 
५ 
ग“ a 
ज 
~ री 
क> के 


पञ्चपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
पावेतीतपश्चर्यावणेनम्‌ । 
ES सूत उघाच । 

देवी सापश्यदायान्ती सतीं मातुविभूषिताम्‌ | कुसुमामो दिनी नाम तस्यशेलस्यदेवताम्‌ 

सापि ट्रृष्टागिस्सितां स्नेह विज्लषमानसा । पुत्रि ! गच्छलीत्युच्चरालिङ्गयो घाचदेचता 

साचास्यैसर्यमाचख्यौशङ्करात्‌ कोपकारणम्‌। पुनश्चोचाचगिरिजादेचतांमातसम्मताम्‌ 

| उमोचाच। | 

नित्यं शैला धिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते ! । सवेतः सन्निधानन्तेमम चातीववत्सला 

अतस्तु ते प्रथक्षयामि यद्विधियं तदाधिया । अन्यस्रीसंप्रवेशस्तु त्वया रक्ष्यः प्रयतः 

रहस्यत्र प्रयल्लेच चेतसा सततं गिरौ । पिनाकिनः प्रधिष्टायां वक्तव्यं मे त्वयाऽनघे !॥ 

ततोऽहं सं विधास्यामियत्ृत्यंतद्नन्तरम्‌ । इत्युक्तासा तथेत्यु््चाजगामस्वगिरिशुभम्‌ 

उमापि पितुरुद्यानं जगामाद्विसुता हुतम्‌ । अन्तरिक्षं समाविश्य मेघमालामिव प्रभा ॥ 

ततो चिभूषणान्यस्य वृक्षवरकलधारिणी । ग्रीष्मे पश्चाभ्रिसन्तत्ता वर्षासु च जलोषिता 

चन्याहारा निराहारा शुष्का खण्डिलशायिनी । 
एवं साधयती तत्र तपसा संव्यचस्थिता ॥ १० ॥ 

झात्वा तु त्वां गिरिसुतां देत्यस्तत्रान्तरेवशी । अन्धकस्य सुतो दतः पितुवंधमजुस्मरन, 

देवान्सर्बान्‌ चि जिल्याजौ चकत्राता रणोत्कटः । आडिर्नामान्तरप्रेक्षी सततंचन्द्रमो लिनः 

आजगामामररिपुः पुरन्त्रिपुरघातिनः । स तत्रागत्य दद्दशे घीरक दवायंचस्थितम्‌ ॥१३। 
षिचिन्त्यासीद्वरं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना. इते तदान्धके दैत्ये गिरिशेनामरद्विषि। १४ 

आडिश्चकार घिपुळं तपः परमदारुणम्‌ । तमागत्यात्रवीदु ब्रह्मां तपसा परितोषितः ॥ 
किमाडे ! दानवश्रेष्ठ | तपखा प्रापुमिच्छसि । ब्रह्माणमाह दैत्यस्तु निस त्युत्वमहं. चणे ` 
ee [ ब्र्मोचाच । - 
॒ घिनासत्युनरोदानघ | विद्यते ।यतस्ततो 5पिदेत्येन्द्र ! सृत्युःप्राप्यःशरीरिणा 
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४०८ # मत्स्यपुराणम्‌ के [ स्व सन्ारद्धिकाको 


इत्युक्तो देत्यसिहस्तु प्रोचाचाग्बुजसम्भवम्‌ | रूपस्यपरिचर्तो मे 
तदा मत्युर्मम भवेदन्यथात्वमरोह्याहम्‌ । इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमलसम्भवः \ 
यदा द्वितीयो रूपस्य विवतेस्ते भविष्यति। तदा ते भविता ब्रृत्युरन्यथा न भविष्या 
इत्युक्तोऽमरतां मेने देत्यसूनुमंहाबलः। तस्मिन्‌ काले लु खंस्स्टृत्य तढुवधोपायमात, 
परिहतुंः दृष्टिपथं चीरकस्याभवत्तदा । भुजङ्गरूपी रम्भेण प्रविवेश दृशः पथम्‌॥ २१ 
परिहृत्य गणेशस्य दानवो5सौ सुदुर्जयः । अळक्षितो गणेशेन प्रविष्टो ऽथ पुरान्‍्तका। | 
युजङ्गरूप सन्त्यज्य वभूवाथ महासुरः । उमारूपी छलयितुं गिरिशं मूढ़चेतन: ॥ २ 
कृत्वा मायान्ततोरूपमप्रतक्यमनोहरम्‌। सर्वाचयघसंूर्ण सर्वासिज्ञानसंबृतम्‌ ॥ २५। 
कृत्वामुखान्तरेदन्तानदैत्यो वज्रो पान दृढान्‌ । तीक्ध्णाग्रान_ वुद्धिमोहेनगिरिशंहन्तमुचत 
कृत्वोमारूपसंस्थानं गतो देत्यो हरान्तिकम्‌ । पापोरस्याङ तिश्चित्रभूषणाम्वरभूपितः 
: तं दुट्टा गिरिशस्तुष्टस्तदालिङ्गघ महासुरम्‌ । मन्यमानो गिरिखुतां सर्वैरचयवान्तःै। 
अपृच्छत्‌ साधुतेभाषो गिरिपुत्रि ! न इत्रिमः। यात्वं मदाशायं ज्ञात्वाप्रापेहवरर्वाणरि 
त्वया विरहितं शून्य मन्यमानो जगत्त्रयम्‌ । प्राप्ता प्रसन्नवदना युक्तमेचं विधन्त्वयि। 
इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तदा भाषत्‌ स्मयंश्छनैः । नचाबुद्धधदभिज्ञान प्रायस््िपुरघातिः 
` देव्युवाच । 

यातास्म्यहं तपश्चतु' घलभ्यायतवातुळम । रतिश्च तत्र. मेनाभूत्ततः प्राप्ता त्वदन्तिकम्‌। 
इत्युक्तः शङ्करः शङ्काँ काञ्चित्‌ प्राप्याचधारयत्‌ । हृद्येन समाधाय देव: प्रहसितातः 
कुपिता मयि तन्वङ्गी प्रत्या च दृढ्घता । अप्राप्तकामा संप्राप्ता किमेतत्‌ संशयो मा 
इति चिन्त्य हरस्तस्या अभिज्ञानं बिधारयन्‌ । नापश्यद्वामपार्श्वे त॒ तदङ्गे पद्मलक्षणर 
र रचितं ततो देवः पिनाकधृक्‌ । अचुध्यद्दानचीमायामाकारं गूहयंस्ततः। 
दरै घञ्रास्त्रमादांय दानवं तमशातयत्‌ । अवुध्यद्वी रकोने र निषूदितम्‌ ३ 
`. दरेण सूदितं द्रृष्ठा खीरुपं दानवेश्वरम्‌ क दाना । 
दूतेन मारुतेनाशुगामिना नगदेबता। श्रुत्वा चायुमुखाद्देवी कोधरक्तघिलोचना॥ | 
` _ भशषद्वीरकं पुत्रं हृद्येन चिदूयता ॥ ३६ ॥ | | 
इति श्मत्स्यपुराणे आडिदैत्यवधषर्णने नाम पञ्चपञ्चाशादधिकशततमो ऽध्यायः 








षटपञ्चाशद्‌ घिकश्‌ततमो ऽध्याय , 
पावती म्प्रति बह्मवरदानमू । 
- देव्युचाच । 
मातर मां परित्यज्य यस्माच्वं स्नेहविङ्कवात्‌ । विहितावसरः स्रीणां शङ्कर्स्यरहोविधी 
तस्मात्ते पुरुषा रुक्षा जडा हृदयचर्जिता । गणेशक्षारसद्वशी शिला माता भविष्यति ॥२। 
निमित्तमेतद्विल्यातं चीरकस्य शिलोदये । सोऽभवत्प्रक्रमेणेच घिचित्राख्यानसंशयः॥ 
_ एचञ्ुतखृष्ठशापाया गिरिपुञ्यस्त्वनन्तरम्‌ । | 

निजेगाम सुखात्‌ क्रोधः सिहरूपी महाचलः ॥ ४ ॥ 
सतु सिंहः करालास्यो जटाजरिलकन्धरः । प्रोदुधूतलम्बलाङगूको दंष्रोतकरसुखातर: 
व्यावृत्तास्यो ळळजिहः क्षामकुक्षिः शिरादिषु | तस्याशुचतितुँ देची व्यवस्यत सतीतदा 
ज्ञात्वा मनोगतं तस्या भगवांश्वतुराननः। आगम्योघाच देवेशो गिरिजाँ स्पष्टया गिरा 

ब्रह्मोचाच । 

कि पुचि ! प्राघुकामासि किमलम्यं ददामि ते ॥ ८ ॥ 
चिरम्यतामति क्लेशात्तपसो ५स्मान्मदाज्ञया। तच्छ त्वोघाच गिरिजा गुरुङ्गौरचगितम्‌_ 

वाक्यं चाचा चिरोदुगीणेचणेनिणोंतघाञ्छितम्‌ । 

देव्युचाच । 

तपसा दुष्करैणाप्तः पतित्वे शङ्करो मया ॥ १० ॥ 
स मां श्यामलवर्णति चहुशःप्रोक्ततान्‌ भवः । स्यामहं काञ्चनाकारा चाछ्भ्येनच संयुता 
भर्तुभूतपतेरङ्गमेकतो निषिदयोड्ड्रुबत्‌ । तस्यास्तद्गापितं श्रुत्वा प्रोचाच कमलाखनः ॥ 
एवं सच त्वं भूयश्च भक देहा्ध॑यारिणी । ततस्तस्याजञ्ङ्गङ्ग फुलनीलोत्पलत्वचम्‌ ॥ 
त्वचा सा चाभधद्दीत्ता घण्टाहस्ताघिलोचना । नानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकीशयघारिणीः 
तामत्रत्रीत्ततो ब्रह्मा देचीं नीळास्ुजत्विषम्‌। निरो भूधरजा देहसम्पर्कात्त्वं ममाज्ञया ॥ 


se > 





४६० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सतपञ्चाशद्धिकात 
सम्प्राप्ता कृतङ्ृत्यत्वमेकानंशापुराह्मसि । य एष लिहः प्रोडुभूतो देव्या: को धागा 
स तेऽस्तु वाहनं देवि ! केतो चस्तु महाबल: । 
गच्छ चिन्ध्याचळं तत्र सुरकायं करिष्यसि ॥१७॥ 
यश्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलश्षपदानुगः । दत्तस्ते किङ्करो देवि ! मया न 
. इत्युक्ता कोशिकी देवी विन्ध्यशैल् जगाम ह । 
. उमापि प्राप्तसडुढपा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १६॥ ` 
प्रविशन्तीति तां द्वारि ह्यपक्कष्य समाहितः । रुरोध वीरको देवों हेमचेत्रताधरः।२ 
तामुचाच च कोपेन रूपात्तु व्यभिचारिणीम्‌। 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ याचन्न भेस्त्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो देत्यो देवं वञ्चयितुं त्विह । 
` प्रविष्टो न च दृष्टोऽसौ स वै देयेन घातितः ॥२२। 
घातिते चाइमाइसो नीलकण्ठेन को पिना। द्वारेषु नावधानं ते यसमात्‌ पश्यामिवे ततः 
भविष्यसि नमदुद्वास्थोच षंपूगान्यनेकशः । अतस्तेऽत्र न दास्यामि प्रवेशंगम्यतांदु्म 
इति श्री मस्त्यपुराणे पा्रेतीम्प्रति ब्रह्मवरदानं नाम षर्‌पञ्चाशद धिकशततमो ऽध्यायः। 
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सत्तपञ्चाशद्धिकराततमो 5व्यायः 
बीरक पावती संवादः |. 
चीरक उचाच। . 
' एबमुक्चा गिरिसुता माता मे स्नेहवत्सला । 
प्रवेश लभते नान्या नारी कमललोचने ॥१॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । 
: न सा नारीति देत्योऽसौ घायुमे यामभाषत ॥२॥ 
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ऽध्यायः ] . # चीरकङृतपार्वतीस्तुतिः # मर 
वृथैच वीरकः शतो मया क्रोधपरीतया। अकाय क्रियते मूढैः प्रायः क्रोधसमी रितै 
क्रोधेन नश्यते कीतिः क्रोधो इन्ति स्थिरां श्रियम्‌ । 
अपरिच्छन्नतत्वार्था पुत्रं शापितचत्यहम्‌॥४॥ 
विपरीतार्थचुद्धीनां खुळभो विपदोद्यः। सञ्चिन्त्यैचसुचाचेदं चीरक प्रति शैलजा ॥ 
ळञ्जाखञ्जविकारैण बदनेनास्बुज त्विषा । 
देव्युचाच । 
अहं बीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भ्रम: । 
शङ्करस्यास्मि दयिता सुता तु हिमभूभृतः । मम गात्रच्छचिञ्रान्त्यामाशङ्कापुत्र! भाषय 
तुष्टेन गौरा दता ममेयं पद्मजन्मना । मया श्तोऽस्य विदिते वृत्तान्ते देत्यनिमिते ॥ 
ज्ञात्वा नारीग्रवेशान्तु शङ्रे रहसि स्थिते । न निवतेयितं शाक्यः शापः किन्तु ब्रची मिते 
शीघ्रमेष्यसि मानुष्यात्‌ स त्वं कामसमन्वितः । शिरसा तु ततोषन्द्यमातरंपूर्णमानसः 
उच्चाचाचितपूर्णन्दुद्युतिञ्च हिमशेलजाम्‌ ॥ १० ॥ 
. घोरक उवाच | 
नतछुरासुरमौ लिमिलन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखा ङ्किति । 
नगसुते ! शरणागतवत्सले ! तब नतोऽस्मि नतात्तिघिना शिनि ॥११॥ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरै ! पृथुखुचर्णसुचणनगद्य॒ते । 
चिषमुजङ्गनिषङ्गिभूषिते ! गिरिखुते ! भवतीमहमाश्रये ॥१२॥ 
जगति कः प्रणताभिमतन्ददौ झटिति सिद्धनुते भवती यथा । 
जगति काञ्च न चाञ्छति शङ्करो भुचनधृत्तनये ! भवतीं यंथा ॥१३॥ 
विमळ्योगचिनिमितदुजेयखतचुतुल्यमहेश्चरमण्डले । 
चिदलितान्धकबान्धवसंहतिः खुरवरेः प्रयमन्त्वममिष्टुता ॥१४॥ 
सितसटापटलोद्धतकन्धराभरमहासृगराजरथास्थिता । 
घिमलशक्तिपुखानलपिङ्घलायतभुजौधविपिष्ठमहाखुरा ॥१५॥ 
निगदिता भुचनेरिति चण्डिका जननि ! शुम्म निशुम्भनिषूद्नी । 


त 





४६२ ` # मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ सत्तपश्वाशदघिकात, 
~  अणतचिन्तितदानवदानवप्रमथनैकरतिस्तरसा भुवि॥ १६॥ 
वियति वायुपथे उचलनोज्चलेऽचनितले तथ. देचि ! च यद्वपुः । 
-तद्‌जितेऽप्रतिमे प्रणमाम्यहं सुचनभाचिनि ! ते भववज्लमे ॥१७॥ 


जलधयो ळलितोद्धतवीचयो इुतवहयुतयश्च चराचरम्‌ । - 
'फणसहस्रभ्॒तश्च॒ भुजङ्गमास्त्वद्‌्भिधास्यति मय्यभयङ्कराः ॥१८॥ 
भगवति ! स्थिरभक्तजनाश्रये | प्रतिगतो भवतीचरणाश्रयम्‌ । 
करणजातमिहास्तु ममाचलळन्नुतिळचातिफळाशयहेतुतः ॥ 
_प्रशममेहि ममात्मजचत्सले ! नमोऽस्तु ते देवि! जगत्त्रयाश्रये ! ॥४ 


सूत उचाच । 


ग्रसन्ना तु ततो देवी चीरकस्येति संस्तुता । प्रविवेश शुभं भर्तभेवन भूधरात्मजा २१ 
द्वारस्थो वीरको देवान्‌ हरद्शेनकाङक्षिणः । व्यसर्जयत्‌ स्वान्येच गृहाण्यादरपूर्वक 
नास्त्यज्ञाचसरो देवा देव्यासह वृषाकपिः । निभ्रृतः क्रीड़तीत्युक्ता ययुर्तेचयथाग्‌ 
गते घषेलहस्रे तु देवास्त्वरितमानसाः । ज्वळनं चोद्यामासुक्ञांतं शाङ्करचेष्ठितम्‌॥२ 
प्रविश्य जाळरन्ध्रेण शुकरूपी हुताशनः । ददूरो नयने शर्व रतं गिरिज्ञया सह ॥ २। 
दृहुशे तञ्च देवेशो हुताशं शुकरूपिणम्‌। तमुचाच महादेवः किञ्चित्‌ कोपलमन्वित। 
यस्मात्तु त्वत्कृतो विघ्नस्तस्माच्वय्युरपद्यते । इत्युक्तः प्राञ्ज लिव हिरपिबद्वीयमाहित्म। 
तेनापूर्यत तान्देचांस्तत्तत्कायबिमेदतः । चिपाख्य जठरन्तेषां वीर्य माहेशवरन्ततः।९ 
निष्क्रान्तं तप्तहेमाभं चितते शाङ्कराश्रसे । तस्मिन्‌ सरो महञ्ञातं विमलं बह्दुयोजनम्‌। 
ग्रोत्फुछहेमकमळं नाना विहगना दितम्‌ । तच्छ त्वा तु ततो देवी हेमद्रुममहाजछम्‌। 
तत्र रत्वा जलकीड़ां तदब्जक॒तशेखरा । उपचिष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुत॥११| 
पातुकामा च तत्तोयंस्वादु निमेलपङ्कजम्‌ । अपश्यन्‌ कृत्तिकाः ह्नाताःषडकं्युतिसगिर्| 
पत्रे तु तद्वारि ग्रहत्वोपस्थिता ग्रहम्‌ । हर्षादुवाच पश्यामि पद्मपत्रे स्थितं प्य 

ततस्ता ऊचुरखिलं कृत्तिका हिमशैलजम । | 





ऽध्यायः ] # कुमारोत्पत्तिवर्णनम # ` ७६३ 
` कृत्तिका ऊचुः । RS 
दास्यामो यदि ते गर्भः सम्भूतो यो भविष्यति ॥३२॥ 
,सोऽस्माकमपि पुत्र स्याद्स्मन्नान्नाचचतेताम्‌। भवेल्लोकेष बिख्यातःसचेष्वपिशुभानने ! 
इत्युक्तोचाच गिरिजा कथं मदुगात्रसम्भवः | सवेरचयवेर्यक्तो भवतीभ्यः सुतोभवेत्‌ ॥ 
ततस्तां. छत्तिकाऊचुषिधास्यामोऽस्यवेचयम्‌ । उत्तमान्युत्तमाङ्कानि ययेचन्तुभविष्यति 
उक्ता वे. शोलूजा प्राह भवत्वेचमनिन्दिताः । ततस्ताइषसम्पूर्णाः पद्मपत्रस्थितं पयः ॥ 
तस्यैदडुस्तयाचापितत्परीतं क्रमशो जलम्‌। पीते तु सलिले तस्मिस्ततस्तस्मिनसरोवरे 
विपाट्य देव्याथ्य ततो दक्षिणांकु क्षिमुदुगतः । निश्चक्रामाद्ुतोबाळः सवेळोकविभासकः ` 
ग्रमाकरप्रभाकारः प्रकाशकनकप्रमः । ग्रहीतनिर्मलोदप्रशक्तिशुछः षडाननः ॥ ४० ॥ 
दोतो' मारथितुं देत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छचिः । 
एतस्मात्‌ कारणादेवः कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कुमारप्रादुर्भाघवर्णनं नाम सप्तपश्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टपञ्चारदधिकशततमोऽध्यायः 
कुमारोत्पत्तिवर्णनम्‌ देवकृतङुमारस्तुतिश्च । 
सूत उचाच | 
चामं विदाये निष्क्रान्तः स्रुतो देव्याः पुनः शिशुः । 
स्कन्दाञ्च वदने चह: शुक्रात्‌ सुवद्नो ऽरिहा ॥ १ ॥ 
कत्तिकामेळनादेचशाखा भिःसबिशेषतः । शाखा भिधाःसमाख्याताःषट्षुववतेषु चिस्तृताः 
यतस्ततो घिशाखोऽसौ ख्यातो लोकेषु षण्सुखः । 
| स्कन्दो विशाखः षड्घकत्रो कात्तिकेयश्व विश्वतः ॥ ३ ॥ 
- - चेत्रस्य बहुले पक्षे पञ्चदश्यां महाबली । संभूताचर्कसदशो चिशाळे शरकानने ॥ ३ ॥ 








४६४ ॒ क मत्स्यपुराणम्‌ [ अप्पञ्चाशदधिकरक 
चेत्रस्येच सिते पक्षे पञ्चम्यां पाकशासनः। वालकास्याञ्चकारेक मत्वा च 
तस्यामेच ततःषष्टयाममिषिक्तो गुहः प्रभुः । खवरमरसङ्कातेत्रहन्दरो पेन्द्रभास्करे 
गन्धमाल्यैः शुभैधूपैस्तथा क्रीडनकेरपि । छत्रश्वामरजाळश्च भूषणश्च विलेपने: ॥६ 
अभ्यचितो विधानेन यथाघतषण्सुखः प्रभुः । खुतामस्मे ददौ शक्रो देचसेनेति विधुत 
पत्न्यर्थं देचदेवस्थ ददौ विष्णुस्तदायुधयान्‌ । यक्षाणां दशठक्षाणि ददाचस्मे घनाधि. 
ददौ हुताशनस्तेजो ददौ वायुश्च घाइनम्‌ । ददौ क्रीडनकन्त्यष्टा कुटं कामपि 
एवं सुरास्तु ते सर्व परिघारमचुत्तमम्‌ । ददुस द्तिवेतस्काः स्कन्दायादित्यचर्चसे॥ 
_ जञानुम्यामघनो खित्वा सुरसङ्घास्तमस्तुवन्‌ । स्तोत्रेणानेन घरदं षण्मुखं 'सुख्यशःुर 
देवा उचः । 

कुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय च स्कन्दितदानवाय । 
नवाकविद्यद्यृतये नमोऽस्तु नमोऽस्तु ते षण्सुख कामरूप !! ॥ १३॥ 
पिनद्धनानाभरणाय सत्रे नमो रणे दारुणदारुणाय । 
नमोऽस्तु तेऽकप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गुह्याय शुहाय तुभ्यम्‌ ॥ १४॥ 
नमोऽस्तु त्रेकोष्यमयापहाय नमोऽस्तु ते वालक्कपापराय । 
नमो घिशाळामळलो चनाय नमो विशाखाय महाव्रताय ॥ १५ ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु मनोहराय नमो नमस्तेऽस्तु रणोतकाराय । 
नमो मयूरोज्ज्वलवाहनाय नमोऽस्तु केयूरवराय तुम्यम्‌॥ १६॥ 
नमो घृतोदग्रपताकिने नमो नमः प्रभावप्रणताय तेऽस्तु । 
नमो नमस्ते वरचीयंशाळिने क्रियापराणां भचभव्यमूतेये ॥ १७॥ 
क्रियापरा यज्ञपतिञ्च स्तुत्वा विरेमुरेच त्वमराधिपाद्याः । 
एवं तदा षड्वद्नन्तु सेन्द्रा मुदा सुतुएटश्च गुहस्ततस्तान्‌। 
निरीक्ष्य नेत्रेरमरेः सुरेशान शत्रून्‌ हनिष्यामि गतञ्चराःस्थ ॥ १८ ॥ 

| कुमार उचाच | . 
क॑ बः कामं प्रयच्छामि देवता ! ब्रूत निव ता: । ` 
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यद्यप्यसाध्यं हृद्यं घो हृदये चिन्तितम्परम्‌॥ १६ ॥ 
इत्युक्तास्तु सुरास्तेन स्तुत्वा प्रणतमौळयः । सबेएव महात्मानं गुहं तदुगतमानसाः ॥ 
दैत्येन्द्रस्तारकोनाम सर्वामरकुलान्तकृत्‌ । वळ्चान्‌ दुर्जयो दुष्टो दुराचारो ऽतिकोपनः॥ 


` तमैच जदि ह्योऽथं एषोऽस्माकं भयापहः । एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा सर्वाम रपदानुगः ॥ 


जगाम जगतां नाथ स्तूयमानोऽमरेश्वरेः | तारकस्य चधार्थाय जगतः कण्टकस्य वे॥ 
ततश्च प्रेषयासास शाक्रोळन्धसमाश्रयः । दूतं दानवसिहस्य परुषाक्षरचादिनम्‌ ॥ २४ ॥ 


स्र छु गत्वाब्रचोद्देत्यं नि्मेयो भीमद्रोनः । 
दूत उचाच । 


शक्रस्त्वामाइ देवेशो देत्यकेतो ! दिचरूपतिः ॥ २५ ॥ 

तारकासुर ! ठच्छ_त्वा घर शक्तया यथेच्छया । 

यज्ञगहळनादाप्तं किल्विषं दानव ! त्वया ॥२६॥ 
तस्याहं शासकस्तेऽद्य राजास्मि भुचनत्रये । भ्रुत्वेतदुदूतवचनं कोपसंरक्तलोचनः ॥२७ 

उघाच दूतं दुष्टात्मा नष्टप्रायविभूतिकः । 

तारक उघाच | 

दृष्टं ते पौरुषं शक्र ! रणेषु शतशो मया ॥ २८ ॥ 
निस्त्रपत्वान्न ते ळज्ञा विद्यते शक्र ! ढुमेते ! । एचमुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानघः 
नालव्धसंश्चयःशक्रो चक्तमेव हि चाहेति । जितः स शक्रो नो5कस्माज्ञायतेसंश्रयाश्रयः 
निमित्तानि च दुष्टानि खो5पश्यदुदुष्टचेष्टितः । पांसुवषेमसरकपातं गगनाद्चनीतरे ॥ 
भुजनेत्रप्रकम्पे च घक्‍्त्रशोष॑ मनोभ्रमम्‌ । स्वकान्ताचक्त्रपद्यानांम्लानताञ्चव्यलोकयत्‌ 

दुष्टांश्च प्राणिनो रौद्रान्‌ सो 5पश्यदु दुष्चेदिनः । 

तदचिन्त्वेच दितिजो न्यस्तचिन्तो५भवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
याघद्रजघटाघण्टारणत्काररघोत्कटाम्‌ । तद्बत्तुरगसद्भातक्षुण्णभ्रेणुपिज्ञराम्‌ ॥ ३३॥ 


_ चञ्चलस्यन्द्नोद्ग्र्वजराजिविराजिताम्‌ । पिमानेश्वाड्वताकारेश्वलितामरचामरे: ॥३५॥ 


ता भूषणनिबद्धाञ्च किन्नरोद्रीतना दिताम्‌ । नानानाकतरूत्फुलङुसुमापीडधारिणीम्‌ ॥ 
३०-- 





४६६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ उनषष्ट्यधिकशतको 
विकोशास्त्रपरिष्कारांवर्भ्म निम्मेलदशनाम्‌ । चन्युदुघुष्टस्तुतिरवां नानाचाद्यनिनादिवा 

सेनां नाकसदां दैत्यः प्रासादस्थो व्यलोकयत्‌ । 

चिन्तयामास स तदा फिचिडुद््रान्तमानखः ॥ ३८॥ 
अपूर्व: को भवेद्योद्धा यो मया न विनिर्जितः । ततं श्विन्ताकुछोदेत्यसुश्चाचकटुकाक्षर्‌ 

सिद्धबन्दिभिरुद्खुश्टमिदं हृद्यदारणम्‌ । 

अथ गाथा । 

जय अतुळश्ाक्तिदीधितिपिञ्जर ! 

भुजदण्डचण्डरभस ! सुखद्‌ ! कुसुदकाननचिकासनेन्दो ! 

कुमार ! जय दितिजङुलमद्दोद्धिवडचानळ ! ॥ ४० ॥ 

षण्सुख ! मधुररचमयूररथ ! खुरमुङटको टिध ट्टितयरणनघाङ्करमद्दसन 
जय ललिलतचूडाकलापनवविमळद्छ ! कमलकान्त ! देत्यचंशदुःसहदाचानळ !|॥। 
जय बिशाख ! चिभो ! जय सकललोकतारक स्कन्द ! जय गोरीनन्दन ! घण्टाप्रिय 
प्रिय ! विशाख ! विभो ! ध्वृतपताकप्रकीर्णपटल !! कनकभूषणभाछुरदिनकरच्छाय !| 

जय जनितसंश्रमलीलालूना खिळाराते ! 

जय सकललोकतारक ! दितिजा लुरवरतारकान्तक ! । 
स्कन्द्‌ ! जय वाल ! सप्तवासर ! जय भुवनावचलिशोकचिनाशन ! ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे कुमारस्तुतिर्नामाष्टपञ्चाशद्‌ धिकशतमो ऽध्यायः । 


ऊनषष्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
तारकोपाख्यानम्‌ । घट या । 


सूत उचाच । 
्नुत्वेतत्तारकः सचमुढुधुष्ट देववन्दिभिः । सस्मार ब्रह्मणोचाक्यं बघं बालादुपस्यि | 
स्शृत्वा धम ह्यावर्माङ्ग: पदा तिरपदाबुगः । मन्द्रान्निजेगामाशु शोकग्रस्तेन चेतसा (| 












ऽध्यायः ] कै कुमारतारकयुद्धवर्णनम्‌ # 
' कालनेमिमुखा दैत्याः संरम्भादुभ्रान्तचेतल:। योधा! घ 
कुमार तारको दृट्टा वभापे भीषणाकृतिः। 
कि वाळ! योडुकामोऽसि क्रीड कन्दुकलीलया ॥ ४ ॥ 
त्वया न दानवा दृष्टा यत्‌ सङ्गरविभोपकाः। वालत्वादथ ते वुद्धिरेवं सद्पार्थदरिनो॥ 
कुमारोऽपिं तमभ्रस्थं वभाषे हर्षयन्‌ खुरान्‌ । श्टणु तारक ! शास्त्रा्थेस्तचचैच निरूप्यते 
शास्रेर्था न दृश्यन्ते खमये निर्भये भरैः । शिशुत्वं मावमंस्था मे शिशुःकाळशुजङ्गमः ॥ 
ङुपृप्रेक्ष्यो भास्करो वाळस्तथाहं दुर्जयः शिशुः । 
अह्पाक्षरो न मन्त्रः कि खुस्फुरो दैत्य ! दृश्यते ॥ ८ ॥ 
कुमारे प्रोऊबत्येचं देत्यश्चिक्षेप सुद्ररम्‌ । कुमारस्तं निरस्याथ चज्रेणामोघवर्चसा ॥ 
ततश्चिक्षेप देत्येन्द्रो भिन्दिपालमयोमयम्‌। करेण तच्च जग्राह कातिकेयोऽमरारिहा ॥ 
गदां सुमोच देत्याय षण्मुखोऽपि खरश्वनाम्‌ । 
तया हतस्ततो देत्यश्चकम्पेऽचळराडिष ॥ ११ ॥ 
| मेने च डुजेयं देत्यस्तदा षड्चद्नं रणे | चिन्तयामास बुद्ध्या वे प्राप्त कालोनसंशयः 
कुपितन्तु तमालोक्य काळनेमिपुरोगमाः। सबै दैत्येश्वरा जश्नुः कुमारं रणदारुणम्‌ ॥ 
स तेः प्रहारैरस्पृ्ो ब्रथाह्लेशो महाद्य॒तिः । 
रणशोण्डास्तु देत्येन्द्राः पुनः प्रास: शिलीमुखे: ॥ १४ ॥ 
कुमार खामरज्ञश्चुबेळिनो देवकण्टकाः । कुमारस्य व्यथा नाभूददैत्यास्त्रनिहतस्य तु ॥ 
प्राणान्तकरणो जातो देवानां दानवाहव: । देवा ्िपी डितान हृष्टाकुमारःको पमाविशत्‌ 
ततोऽस्त्र्वारयामास दानचानामनीकिनीम्‌ । तैरस्त्रेनिष्प्रतीकारैस्ताडिताःसुरकण्टकाः 
काळनेमिसुखाः सर्वे रणादासन्‌ पराङ्सुखाः । विद्रुतेष्वथ देत्येषु हतेषु च समन्ततः ॥ 
ततः क्रुद्धो मद्दादैत्यस्तारकोऽसुरनायकः । 
जग्राह च गदां दिव्यां हेमजालपरिष्कृताम्‌॥ १६ ॥ 
_ जन्ने कुमारं गदया निषएपकनकाङ्गदः । शरेमेयूरं चित्रश्च चकार विमुख रणे ॥२०॥ 
` ब्रश पराङ्मुखं देवो सुक्तरक्त खबाहनम्‌। जग्राह शक्ति चिमलां रणे कनकभूषणाम्‌ ॥ 


७६७ 
चतणुह्ीतयोजयऽचंचरूथिनीम्‌ 








४६८ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ॥ ऊनषष्ट्यधिकशत 
बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडाननः । ततो जवान्मद्ासेनस्तारकं दानचाधिपम्‌। 
तिष्ट तिष्ट सुदुबदधे । जीवलोकं विलोकय । 
हतोऽस्यद्य मया शात्तया स्मर शस्त्रं सुशिक्षितम्‌ ॥ २३॥ 
इत्युक्तवा च ततः शक्ति सुमोच दितिजस्प्रति । 
सा कुमारसुजोतसष्टा ततकेयूररवानुगा ॥ २७ ॥ 
बिभेद दैत्यहृद्यं वञ्जशीलेन्द्रकर्कशम्‌। गतासुः ख पपातोर्व्या प्रलये भूधरो{यथा। 
चिकीर्णसुकुटोष्णीषो चिस्जस्ताखिलभूषणः । 
तस्मिन्‌.विनिहते दैत्ये त्रिदशानां महोत्सवे ॥ २६ ॥ 
नाभूत्‌ कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापक्कत्‌ । 
स्तुचन्तः षण्मुखं देवाः क्रीडन्तश्चाङ्गनायुताः ॥ २७ ॥ 
जग्मुः स्वानेव भवनान्‌ भूरिधामान उत्खुकाः । ददुश्चापिचर सर्व देचाःस्कन्दमुखे पर 
तुष्टाः संप्राप्तसवेंच्छाः सह सिद्धेस्तपोधनेः । 
` देवा ऊचुः । 
यः पठेत्‌ रूकन्द्संचद्धां कथां मत्यों महामतिः ॥ २६॥ 
श्रणयाच्छावयेद्वापि स भवेत्‌ कीतिमान्‌ नरः । 
चह्वायुः सुभगः श्रीमान्‌ कान्तिमान्‌ शुभदर्शन: ॥ ३० ॥ 
भूतेम्यो निमयश्चापिसवंदुःखविघर्जितः । सन्ध्यामुपास्य वै, पूर्धा स्कन्दस्य चरितं 
स मुक्त: किल्विषे; सर्वेमेहाघनपतिभवेत्‌ । वालानां व्याधिज्जुश्टानां राजद्वाय्य सेव 
इद्‌ तत्परमन्दिव्यं सवं दा सर्चकामदम्‌ । तनुक्षये च सायुज्यं पण्युखस्य व्रजेन्तर 
इति श्रीमत्स्यपुराणे स्कन्दघिजयपठनफलवर्णनँ नामो नषप्ट्यधिकशततमोऽध्याप| 










षष्ट्यघिकशततमो ऽध्यायः 


नरसिंहमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो हिरण्यकशिपोर्वधम्‌ । 
नरखिहस्य माहात्म्यं तथा पापचिनाशनम्‌ ॥ १॥ 
सूत उचाच । 
पुरा कृतयुगे विप्रा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । देत्यानामा दिपुरुषश्चकार स महत्तपः ॥ २॥ 
दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च । जलवासी समभवत्‌ ख्रानमौनधृतत्रतः ॥ ३॥ 
| ततः शमदमास्याञ्च ब्रह्मचर्येण चेच हि । ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥४॥ 
ततः स्चयम्भूमंगवान्‌ स्वयमागस्य तत्र ह। चिमानेनाकचणन हंसयक्तेन भास्वता ॥५॥ 
आदित्येचेसुभिः साध्येमे रुद्विदेचतैस्तथा । रुद्रेचिश्वसहायैश्य यक्षराक्षसपन्नगैः ॥ ६ ॥ 
- दिग्भिशचेव विदिग॒भिञ्च नदीभिः सागरेस्तथा । 
नक्षत्रेश्व सुहतेश्च खेचरेश्व महाग्रहैः ॥ ७॥ 
देवेब्रह्मषिभिः सादं सिद्धैः सप्तषिभिस्तथा । 
| राजषिभिः पुण्यक्कङ्विगन्धर्वाप्सरसाङ्गणेः ॥ ८ ॥ 
चराचरगुरुः श्रीमान्‌ वृतः सर्वेदिबोकसे: । 
ब्रह्मा त्रह्मचिदां श्रेष्ठो देत्यं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
| ` प्रीतोऽस्मि तच भक्तस्य तपसाऽनेनसु्रत ! । वरं बरय भद्रं ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
| न देवासुरगन्धर्चा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचा था इन्युर्मान्देचसत्तम ! 
| ऋष्यो घा न मां शापैः शपेयुः प्रपितामह । यदि मे भगवान्‌ प्रीतो घर एष बृतोमया 
| ` चास्त्रेण न शस्त्रेण गिरिणा पादपेन च । न शुष्केण न चार्द्रेण नदिचा न निशाऽथचा 









४७० # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ षष्ट्य 


भवेयमहमेचार्कः सोमोघायुहु ताशतः । सलिळञ्चान्तरिक्षञ्च नक्षत्राणि द्शि 
अहं क्रोधश्च कामञ्च वरुणो वासचोयमः। धनदश्थ धनाध्यक्षो यक्ष किपुरुपाकि | 


त्रह्मोवाच । 
एते दिव्या वरास्तात ! मया दत्तास्तचादुता: । 
सर्वान्‌ कामान्‌ सदा वत्स ! प्राप्स्यसे त्वं न संशय: ॥ १६॥ 
एचमुक्त्चा स भगवान्‌ जगामाकाश एच हि । वेराजं व्रहासद्‌नं त्रहाषिगणसेबिता। 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्घा ऋषिभिः सह । वरप्रदानं श्रुत्वेच न | 
देवा ऊचुः । 
वरप्रदानाट्गगचन्‌! बश्चिष्यति स नो5खुरः | 
तत्प्रसीदाशु भगवन्‌ ! चधोऽप्यस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ १६॥ 
भगवन्‌ | सर्वेभूतानामा द्क़िर्ता स्वयं प्रभुः । स्रष्टा त्वं हव्यकव्यानामव्यक्तप्रहत्तरि 
सवेलोकहितंचाक्यं श्रुत्वा देव:प्रजापति:। आश्वासयामास सुरान्‌ सुशीतेव 
अवश्यं त्रिद्शास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ । 
तपसोऽन्तेऽस्य भगवान्‌ वघं विष्णु: करिष्यति ॥ २२॥ 
तच्छत्वा चिवुधा घाक्यं सवे पडुजजन्मनः । 
स्वानि स्थानानि दिव्यानि विप्रा जग्मुर्मदान्धिताः ॥ २३ ॥ 
छब्धमात्रे वरै चाथ सचां: सो5वाधत प्रज्ञा: । हिरण्यकशिपुर्देत्यो घरदानेन दि | 
आश्रमेषुमहाभागान्‌ स सुनीनशंसितत्रतान। सत्यधर्मपरान्‌ दान्तान्‌ धर्षयामासदा*| 
देघांस्त्रिभुवनस्थांश्व पराजित्य महासुर: | त्रैलोक्यं चशमानीय स्वर्ग घसति दार 
यदा चरमदो त्सिक्तश्वो दितः कालघर्मेत; । यज्षियानकरो देत्यानयकज्षियांश्व देवताः] 
तदादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च घसवस्तथा । सेन्द्रा देबगणायक्षाः सिद्धद्िजम 
शरणं शरणं चिष्णुमुपतस्थर्महाबलम्‌ । देवदेवे यज्ञमयं चासुदेवं सनातनम | २ | 
देवा ऊच्चुः । | 
नारायण ! महाभाग ! देचास्त्वां शरणंगताः । 

















ऽध्यायः ] + नरसिहमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ४७१ 


यस्व जहि दैत्येन्द्रं हिरण्यकशिपं प्रभो! ॥ ३० ॥ 
त्वं हि नःपरमो घाता त्वं हि न परमो गुरु त्वं हि नःपरमोदेचो ब्रह्मादीनां सुरो त्तम 
चिष्णुरुघाच। 
भयन्त्यजध्वममरा अभयं चो ददाम्यहम्‌ । तथैच त्रिदिचं देवाः प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥ 
एषोऽहं सगणं देत्यं चरदानेन दपितम्‌ । अघध्यममरेन्द्राणं दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥३३ 
एचसुक्तवा तु अगवान बिखु्यत्रिद्शेश्वरान्‌। वधं सङुल्पयामास हिरण्यकशिपोः प्रभु: 
सहायश्च महावाहुरोङ्कार गृह्य सत्वरम्‌ । अथोङ्कारसहायस्तु भगवान, चिष्णुरन्ययः ॥ 
हिरण्यक शिएुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः | तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येचचापरः 
नरस्य छत्याद्धंतनुं सिहस्याद्धेतनं तथा | नारसिंहेन वपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥ 
सतो ऽपश्यत घिस्तीर्णा' दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌। 
सर्वेकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ ॥ ३८॥ 
बिस्तीणां' योजनशतं शतमध्यद्धमायताम्‌। वेहायसीङ्कामगमां पञ्चयोजनविस्तृताम्‌ ॥ 
जराशोकङ्कमपेतां निष्प्रकस्पां शिवां सुखाम्‌ । 
वेशमहस्यंचतीं रम्यां ज्वलन्तीमिच तेजसा ॥ ४० ॥ 
अन्तःसलिलसंयुक्तां विहितां विश्वकर्म्मणा । दिव्यरत्लमयेत्र क्षे: फलपुष्पप्रदेर्यताम्‌ ॥ 
नीलपीतसितश्यामैः कृष्णेलोंहितकेरपि। अचतानेस्तथा गुन्मेमेज्रीशतघारिभिः ॥४२॥ 
सिताभ्रघनसङ्काशा छुघन्तीव व्यद्वश्यत । रश्मिवती भास्वरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥ 
सुसुखा न च दुःखा सा न शीता न च घमंदा । 
न श्रुत्पिपासे ग्लानि चा प्राप्यता प्राप्नुचन्ति ते ॥ ४४ ॥ 
नानारूपैरुपक्ततां चिचित्रेरति भास्वरेः । 
स्तम्मैने विभृता सा चे शाश्‍वती चाक्षपा सदा ॥४५॥ 
सवे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः । 
रसयुक्तं प्रभूतञ्च भक्ष्यभोज्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६॥ 
पुण्यगन्धस्जजश्चात्र नित्यपुष्पफलद्रमाः । उष्णे शीतानि तोयानि शीतेचोष्णानिसंतिचि 
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पुष्पिताद्रा महाशाखा; प्रचालाङ्कुरघारिणः । छताचितानसंच्छन्ना नदीषु च सरु 
वृक्षान्‌ घहुविधांस्तत्र मगेन्द्री दद्दरो प्रभु: । गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसचन्ति फरार 
नातिशीतानि नोष्णानि तत्रतत्र सरांसिच। अपश्यत्‌ खवेतीर्था निसभायां तस्यसोषि 
नळिनैः पुण्डरीकश्च शतपत्रैः सुगन्धिसिः । रक्तः कुघल्येनोंल: कुसुदेः संतृतानि च। 
सुकान्तैर्धातरा््रश्च राजहंसैश्च सुप्रियः । कारण्डवेश्वक्रचाकेः खारसेः कुररैरपि५: 
विमलैः स्फारिकामैश्च पाण्ड्रैश्व-दने छ्ििजः । वहुहंसोपगीतानि सारसाभिरुतानि द 
गन्धवत्यः शुभास्तत्र पुष्टमञ्जरिधारिणीः । इष्टवान्‌ पर्चताग्रेणु नागपुष्पधरा लता; | 
केतक्यशोकसरला: पुन्नागतिलकार्जुना: । चूता नीपाः प्रप्थणुष्पाः कद्म्वाबकुलाधपः 
प्रियङ्गपाटलावक्षाः शाल्मल्यः सहरिद्रका: । 
साळास्तालास्तमाळाश्च पञ्चकाश्च मनोरमाः ॥ ५६ ॥ 
तथेवान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिता दुमाः । 
विद्रुमाश्च द्ुमाश्चेव जवलिता ञ्चिसमप्रभाः ॥५७॥ 
स्कन्धवन्तः सुशाखाश्च वहुताळससुच्छूया: । अर्जुनाशोकचर्णाश्च्च बहचश्चित्रका दुमा 
वरुणो चत्सनाभश्च पनसाः सह चन्दनैः । नीलाः सुमनसश्चैव निम्बाअश्वत्थतिन्दुकः 
पारिजाताश्च लोधाश्व मिका भद्रदारवः। आमलकयस्तथाजम्चुलकुचाः शैलवालुका॥ 
काळीयकाटुकाळाश्च हिङ्गवः पारियात्रकाः । 
मन्दारकुन्दलक्ताश्व पतङ्गाः कुरजास्तथा ॥६१॥ | 
रक्ताः कुरण्टकाश्वेव नीलाम्चागरुभिः सह । कद्स्वाश्‍चेव भव्याञ्चदाडिमा घोजपूरक' 
सप्तपर्णाञ्च बिल्वाश्व मधुपैरावतास्तथा । अशोकाश्च तमालाश्व नानागुल्मलतावृता'। | 
मधूकाः सप्तपर्णाश्च बहवस्तीरगा दरुमाः । ळताश्च चिविधाकाराः पत्रपुष्पफलोपगाः। | 
एते चान्ये च बहवस्तत्र काननजा दुमाः । नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समत्तत। | 
चकोराः शतपत्राश्व सत्तकोकिलसारिकाः । | 
पुष्पिताः पुष्पिताग्रैक्व सम्पतन्ति महाद्रुमाः ॥६६॥ क 
रक्तपीतारुणास्तत्र पादपाग्रगताः खगाः । परस्परमवेक्षन्ते. प्रष्टा जीवज्ञीचका' Ii | 
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तस्यां सभायां दैत्येन्द्र दिरण्यकशिपुस्तदा। ख्रीसहस््रैः परिवृतो चिचित्राभरणाम्बरः 
अनर्ध्यमणिवञ्राचिशिखाज्चलितकुण्डलः । आसीनश्चासने चित्रे दश नल्वप्रमाणतः ॥ 
'दिघाकरनिमे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते । दिव्यगन्धचहस्तत्रमारुतःसुसुखोचघो ॥७० 

हिरण्यकशिपुर्देत्य आस्ते ज्वलितकुण्डल: । 

उपचेरुमंहादत्यं हिरण्यकशिपु तदा ॥७१॥ | 
दिव्यतानेन गीतानि जगुगेन्धवेसत्तमाः । विश्‍वाची सहजन्याच प्रम्लोचेत्यमि चिश्च॒ता 
द्व्याथ खोरभेयीच समीची पुञ्जिकस्थली। मिश्रकेशीचरम्भाचचित्रलेखाशुचिस्मिता 
चारुकेशी छताची च मेनका चोचंशीतथा । पताः सहस्नशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः 
उपतिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ । तत्रासीनं महावाहु हिरण्यकशिपुं प्रभुम्‌ ॥ 
उपासन्त दितेः पुत्राः सर्वे लब्धवरास्तथा । तमप्रतिमकर्माणं शतशोऽथ सहस्रशाः ७६ 
चलिविरोजनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः । प्रहादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महाछुरः ॥७७॥ 
सुरहन्ता दुःखहन्ता सुनामा खुमतिचेरः | घरोद्रो महापाश्‍वेः क्रथनः कठिनस्तथा ॥ 
' चिशवरूपः सुरूपश्च खवलश्च मद्दावलः । दशाग्रीचश्च चालीच मेघवासा महाखुरः ॥9६॥ 
शरास्यो कम्पनश्चैव प्रजनशचेन्द्रतापनः । दैत्यदानचसंघास्ते सवे ञ्चलितक्कुण्डलाः ॥ 

स्नग्विणो वाग्मिनः संवे सदेव चरितव्रताः । 

सर्वे लव्धचराः शराः सर्वे विगतम्टृत्यचः ॥ ८१ ॥ 

` एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपं प्रभुम्‌ । 

उपासन्ति महात्मानं सर्वे दिव्यपरिच्छदाः ॥ ८२॥ 
चिमानैविविधाकारेर्त्राजमानैरिवाशिमिः । महैन्द्रचपुषः सर्वे चिचित्राङ्गदचाहचः ॥८३ 
भूषिताङ्गा दितेःपुत्रास्तसुपासन्त सेशः । तस्यां सभायान्दिव्यायामसुराःपवेतोपमाः ॥ 
'हिरण्यचपुषः सर्व दिचाकरसमप्रमाः । न थ्रुतन्नेव दं हि हिरण्यक शिपोरयंथा ॥८५॥ 

` ऐश्वर्य देत्यसिहस्य यथा तस्य महात्मन: । 
कनकरजतचित्रवे दिकायां परिहृतरत्नषिचित्रवीथिकायाम्‌ । 
स ददश सृगाधिपः समायाँ सुरचितरल्ञगवाक्षशो मिताय्राम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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कनकविमल्हारविभूषिताडुं दितितनयं स म्टगाधिपो ददशै | 
दिवसकरमहाप्रभांलसं तन्दितिजसहरूशतै निषेव्यमाणम्‌ ॥ ८८ | 

इति श्री मत्स्यपुराणे हिरण्यकशिपुवेभववर्णनंनाम षष्ट्यधिकशततमो;्याय. | 





एकषष्व्यघिकशततमो ऽध्यायः 
नरसिंहमाह्वात्स्यवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
ततो इट्टा महात्मानं काळचक्रमिचागतम्‌ । नरसिहचपुऽ्छन्नं भस्मच्छन्नमिवानत्म | 
हिरण्यकशिपोः पुत्र: प्रह्मदोनाम वीयंघान्‌ । दिव्येन चश्षुषा सिंहमपश्यददेवमागत्म। 
तं इट्टा रक्‍्मशेलाभमपूर्चान्तचुमाश्वितम्‌ । विस्मिता दानघाः सर्वे हिरण्यकशिपुश्र स 
प्रहाद्‌ उवाच । 
महाबाहो ! महाराज ! देत्यानामादिसम्भच । न श्रुतं न च नो दुष्टं नारसिंहमिदं घपु॥ 
अव्यक्तप्रभवन्दिव्यं किमिदं रूपमागतम्‌ । दैत्यान्तकरणं घोरं संशातीच मनो मम ५ 
अस्य देवाः शरीरस्थाः सागरा: सरितश्चयाः । हिमचानपारियात्रश्वयेचान्येकुङपर्वतः | 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रेरादित्येवेसुभिः सह । धनदो चरुणश्चैच यमः शाक्रः शचीपति | | | 
मरुतो देघगन्धर्चा ऋषयश्च तपोधनाः । 
नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमचिक्रमाः ॥८॥ 
त्रा देवः पशुपतिलेळारस्था भ्रमन्ति वे । स्थावराणि च सर्वाणि जड़मानितथेवव। 
भवांश्च सहितो5स्माभिः सर्वैर्देवगणैचृ तः । बिमानशतसड्कीर्णा तथैच भषतः सा| 
सर्च त्रिभुवनं राजन्‌ ! लोकधर्माश्च शाश्वताः । 
द्श्यन्ते नारसिहेऽस्मिस्तथेदमखिल जगत्‌ ॥११॥ 


प्रजापतिश्चात्र मनुमंहात्मा ग्रहाश्च योगश्च. महीरुहाश्च । 






| ऽध्यायः ] # हिरण्यकशिपुनरसिहयुद्धवर्णनम्‌ # ४७५. 


उत्पात्कालश्च धृतिमेतिश्व रतिश्च सत्यञ्च तपो दमश्च ॥१२॥ 
सनत्कुमारश्च महानुभाचो चिश्चे च देवा ऋषयश्च सर्व । 
क्रोधश्च कामश्च तथेच हर्षा अम्मंश्च मोहः पितरश्च सव ॥१३॥ 
प्रह्मदस्य वयः श्रुतचा हिरण्यकशिपुः प्रभु: । 
डचाच दानवान्‌ सर्वान्‌ गणांश्च स गणाधिपः ॥१४॥ 
मृगेन्द्रो णृह्यतामेष अपूव सत्वमास्थितः | यदि वा संशयः कश्चिदूवध्यतां चनगोचरः 
ते दानयगणाः सर्वे म्गेन्द्रं भीमचिक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो सुदितास्रासयामासुरोजसा ॥ 
सिंहनादं वि्लुच्याथ नरसिहो महाबलः । वभज्ञ तां समां सर्वा व्यादितास्यइवान्तकः 
सभायांसञ्यसानायांहिरण्यकशिपुःस्वयम्‌। चिक्षेपास्त्राणिसिहस्य रो षाद्ययाकुललो चनः 
| सर्चाञ्जाणामथ ज्येष्ठं दण्डमस्त्रं सुदारुणम्‌ | 
| कालचक्र तथा घोरं चिष्णुचक्रं तथा परम्‌ ॥६६॥ 
| पैतामह तथात्युग्रं त्रैलोक्यदहन॑ महत्‌ । विचित्रामशनीञ्चैव शुष्काद चाशनिद्वयम्‌॥ 
रौद्रं तथोग्रं शूलञ्च कङ्काल सुसळं तथा मोहनं शोषणं चेव सन्तापनचिलापनम्‌॥ 
| चायव्यं मथनं चैच कापालमथ केडूरम्‌ | तथाप्रतिहतां शक्ति क्रौञ्चमस्त्रै तथैच च॥ 
|| अस्त्रं ्रह्मशिरश्चैच सोमास्त्रं शिशिरं तथा । कम्पनं शतनञ्चैव त्वाप्रञ्चेच सुभैरवम्‌ ॥ 
कालसुद्ररमक्षोभ्यं तपनञ्च महाबलम्‌ । संवर्तनं माद्नञ्च तथा मायाघर परम्‌ ॥२४॥ 
गान्धर्वमस्त्रं दयितमसिरलं च नन्दकम्‌ | प्रखापनं प्रमथनं चारणं चास्नमुत्तमम्‌ । 
अस्त्रं पाशुपतञ्चैव यस्याप्रतिहता गतिः ॥२५॥ 
अस्रं हयशिरश्चैव त्राह्ममस्त्रं तथैच च । नारायणाखमैन्द्रञ्च सापंमस्त्रं तथाद्भुतम्‌ ॥ 
पैशाचमर्त्रमजितं शोषदं शामनं तथा । महाबलं 'भावन च प्रस्थापनचिकस्पने ॥२७॥ 
एतान्यस्त्राणि दिव्याणि हिरण्यकशिपुस्तदा । 
असखुजन्नरसिहस्य दीपस्याग्नेरिघाहुतिम्‌ ॥२८॥ 
अस्त्रैः प्रज्वलिते: सिंहमावृणोदखुरोत्तमाः । घिवस्वान्‌ घम्मेसमयेहिमचन्तमिचांशुसिः 
स हामर्षानिलोदुधूतो देत्यानां सैन्यसागरः । क्षणेन छावयामास मेनाकमिच सार. ९ 
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ग्रासेः पाशेश्च खङ्गेश्च गदामिर्मसलेस्तथा । वञ्रैरशनि भिश्चैच साञ्चिभिश्च | 
ुद्ररेमिन्दिपालेश्च शिलोलूखळपचंतैः | शतञ्लोभिश्च दीप्तामिर्दण्डैरपि सुदर 
ते दानवाः पाशग्रहीतहस्ता महेन्द्रतुस्याश निचञ्रवेगाः । 
समन्ततोऽभ्युद्यतवाहुकायाः स्थिता त्रिशीर्षा इव नागपाशाः ॥ ३३॥ 
सुव्णेमालाङुलभूषिताङ्गाः पीतांशुकाभोगविभाविताङ्गाः । 
मुक्तावलीदामसनाथकक्षा हंसा इवा भान्ति विशाळपक्षाः ॥ ३४। 
तेषां तु वायुप्रतिमौजसां वे केयूरमौलीचल्योत्कटानाम्‌ । 
तान्युत्तमाङ्गान्यमितो विभान्ति प्रभातसूयांशुसमप्रभाणि ॥ ३५ | 
. क्षिपद्विर्ग्रेज्वेलितेमेहावलेमंहास्त्रपूगे: सुसमावृतो चभौ । 
गिरियेथा सन्ततवर्षिभिर्घनै: कृतान्धकारान्तरकन्दरोदुमै: ॥ ३६ ॥ 
तेहेन्यमानो5पि महास्त्रजालेमंहाबलेरेत्यगणे: समेतैः | 
नाकम्पताजो भगवान्‌ प्रतापस्थितप्रकृत्या हिमचानिवाचल: ॥३७॥ 
सन्त्रासितास्तेन नसिंहरूपिणा दितेः सुता: पावकतुल्यतेजसा । 
भयाड्चिलुः पवनोदुताङ्गा यथोर्मयः सागरवारिसम्भचा: ॥३८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यकशिपुनरसिंह युद्धवर्णन नामैकपरष्ठयधिकशततमो ऽ्यापः 





दविषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


अन्यदानवेः सह नरसिहयुद्धम । 

सूत उवाच । | 

खराः खरमुखाश्चेवच मकराशी चिषाननाः । ईहासुगसुखाश्चान्ये चराहमुखसं स्थिताः १ | 
चालसूयमु ल्राश्चान्ये धूमकेतुमुखास्तथा । अर्ड्धचन्द्राधवक्त्राम्ध् अग्निदीप्तमुखास्तथा १ 4 
हसङुकुरचकत्राश्च व्या दितास्या भयावहा; ] सिहास्यालेलिहानाम््र काकणृध्रसुखास्तय 
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द्विजिहकावकत्रशीषास्तथोर्का सुखसंस्थिता: । मदाग्राहमुखाश्चान्ये दानचाबळद्‌र्पिताः 
शेळसंचष्मेण | स्तस्य शरीरे शरवृष्टिभिः । अवध्यस्य सुगेन्द्ररूय न व्यथाञ्चक्रुराहचे ॥५॥ 
एवं भूयो5परान्‌ घोरानसजन दानवेश्वराः | 
स्वुगेन्द्रस्योपरि क्र्डा निश्चसन्त इचोरगा: ॥ ६॥ 
ते दानचशरा घोरा दानवेन्द्रसमीरिता: । विलय जग्मुराकाशे खद्योता इच पर्वते ॥०॥ 
ततश्चक्राणि दिव्यानि देत्या:क्रोधसमन्विता: । स्गेन्द्रायासजन्नाशु ज्वलितानिसमन्ततः 
तैरासीद्गगनं चक्रे: सम्पतद्विरितस्ततः । युगान्ते सम्प्रकाशद्रिश्वन्द्ा दित्यग्रहेरिव Nat 
तानि सर्चाणिचक्राणिसृगेन्द्रेणाशमात्मना । प्रस्तान्युदीर्णानि तदापाचकाञिः समानिवे 
तानि चक्राणि वद्नं विशमानानि भान्ति वै । मेघोदरदरीष्वेच चन्द्रसूर्यग्रहा इच ॥११ 
हिरण्यकशिपुदेत्यो भूयः प्रासुजदूर्जिताम्‌ । 
शक्ति प्रज्वलितां घोरां घौतशस्त्रतडितप्रभाम ॥ १२ ॥ 
तामापतन्ती संप्रेष्य खगेन्द्र: शक्तिमुज्वलाम्‌ । हुङ्कारेणँच रौद्रेण वभञ्ज भगवांस्तदा 
रराज भग्नासाश क्तिखु गेन्द्रेणमहीतले । स बिस्फुलिङ्गा ज्वलिता महोल्केबदिवश्च्युता 
नाराचपङ्क्तिः सिहस्य प्राप्ता रेजे बिदूरतः | नीलोत्पलपलाशानां मालळेबोज्ज्वलदर्शना 
स गर्जित्वा यथान्यायं चिक्रस्य च यथासुखम्‌ । 
तत्सेन्यमप्लारितवान्‌ तृणाग्राणीच मारुतः ॥ १६ ॥ 
ततोऽश्मवघं देत्येन्द्रा व्यस्‌जन्त नभोगताः । नगमात्रे: शिलाखण्डैयि रिश्ट्डेमंहाप्रमे: । 
` तद्‌शमचषं सिंहस्य महन्सूद्धेनिपातितम्‌ । दिशोदश चिकीर्णा वै खद्योतप्रकरा इच ॥ 
तदाइमोघेदेत्यगणाः पुनः सिंहमरिन्द्मम्‌ । छायायां चक्रिरे मेघा धाराभिरिव पचेतम्‌ 
न च तं याळयामासुदे त्यौ घादेचसत्तमम्‌। भीमवेगो ऽचलश्रेष्ठं समुद्र इच मर्द्रम्‌ ॥२०॥ 
ततो 5श्मवर्षचिहिते जळवषमनन्तरम्‌। धाराभिरक्षमात्रासिः प्राइुराखीत्‌ समन्ततः ॥ 
नभसः प्रच्युताधारास्तिग्मवेगाः समत्ततः । आवृत्यसवेतो व्योमदिशश्चोपद्शिरुतथा 
थारा दिचि च सर्वत्र वसुधायाश्च सवेशः। . 
न स्पृशन्ति च ता देव निपतन्तोऽनिरां सुषि ॥ २३ ॥ 





क्र. 0 


३3८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ द्विषष्य्य घिकशतको क्‍ 


ह्यतो चबघुर्वषं नोपरिष्टाच्च वद्चषुः । खगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मायया 
हतेऽशमचर्षे तुमुले जलचर्षे च शोषिते। सो५सजद्वानचो मायामग्निवा 
महेन्द्रस्तोयदेः सादं सहस्राक्षो महाद्युतिः । महता तोयवषण शमयामास पावकम्‌। 
तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवः । अस्टृजत्‌ घोरसंकाशां तमस्तीव्रं समन्तः 
तमसा संवृत्ते लोके देत्येष्बात्तायुधेषु च । स्वतेजसा परिद्वतो दिवाकर इवावमौ। 
तिशाखां भ्रुकुरीश्चास्य दद्वशुर्दानवा रणे। छलारस्थां चरिशूलाङाँ गङ्गां त्रिपथगाप्रि 
सतः सर्वास मायासु हताखु द्तिनन्दना:। हिरण्यकशिएं देत्यं विवर्णाः शरणं ययुः। 
ततः प्रञ्चलितः क्रोधात्‌ प्रदहन्निव तेजसा । 
तस्मिन्‌ कुडे तु देत्येन्द्रे तमोभूतमभूज्जगत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आवहः प्रवहश्चैव विवहो5थ ह्युदावहः । परावहः संवहश्च सहावलपराक्रमाः ॥ ३१॥ 
तथा परिवहः श्रीमानुत्पातभयशंसनाः । इत्येचं क्षभिताः सत्त मरुतो गगनेचराः ॥३३| 
ये ग्रह्दाः सर्वछोकस्य क्षये प्रादुर्भचन्ति चै । ते सर्व गगने दुष्टा व्यचरन्त यथासुखम्‌॥ 
अन्यङ्गते चाप्यचरन्मागं निशि निशाचरः । संग्रहः सहनक्षत्रे राकापतिररिन्दमः ॥३५ 
चिघणेताञ्च भगवान्‌ गतो दिवि दिवाकर: । कृष्णं कवन्धं च तथा लक्ष्यते खुमहर्दिगि 
अमुअद्याचिषां वृन्दं भूमिवृत्तिचिभावसुः। गगनस्थश्च भगचानभीक्षणं परिद्दश्यते ॥११ 
सस घून्रनिभा घोराः सूर्य्या दिवि समुत्थिता | 
सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहास्तिष्ठन्ति शएङ्गगाः ॥ ३८ ॥ 
घामेन दक्षिणे चेच स्थितौ शुक्रवृहस्पती । शनैश्चरो लोहिताङ़ो ज्वलनाङ्गसमुद्यती | | 
खमं समधिरो हन्तः सर्वे ते गगनेचराः । श्टङ्गाणि शनकेर्घोरा युगान्ताचतिनो ग्रहाः। | 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रेग्रेहे: सह तमोनुदः । चराचरचिनाशाय रोहिणीं नाभ्यनन्दत ॥४४ 
ग्रह्मते राहुणाचन्द्र उल्काभिरभिहन्यते। उल्का: प्रज्च लिताश्चन्द्रे विचरन्ति यथासुवम्‌ | 
देवानामपि यो देव: ोऽप्यवर्षतशो णितम्‌ । अपतन गगनादुलका विद्युट्रपामहा सत 
अकाले च दुमाःसव पुष्पन्ति च फलन्ति च। लताश्च सफलाःसर्चा येचाहुर्देत्यवाशव+ | 
'फलःफलान्यजायन्त पुष्पःपुष्पं तथैव च। उन्मीळन्ति निमीळन्ति हसन्तिच रुदन्ति ^ 
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विक्रोशन्ति च गम्भीरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च । प्रतिमाः सर्वदेचानां वेदयन्ति महद्वयम्‌ 
आरण्यः सह ससा ग्राम्याश्च म्रुगपक्षिणः । चक्रुः सुमैरवं तत्र महायुद्धमुपस्थितम्‌ । 

नयश्च प्रतिकूलानि वहन्ति कलुषोदकाः । 

न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुळाः ॥ ४८॥ 
वानस्पत्यो न पूज्यन्ते पूजनाहाः कथञ्चन । चायुवेगेन हन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च ॥ 
यदा च सर्वभूतानां छाया न परिचतेते | अपराह्वगते सूर्य लोकानां युगसंक्षये ॥ ५० ॥ 
तदा हिरण्यक शिपोर्देत्यस्थोपरि वेश्मनः । भाण्डागारै युधागारे निषिए्ममवन्मघु ॥ 
असुराणां चिनाशायसुराणांविजयाय च | दृश्यन्ते विविधोत्पाता घोराघोरनिद्शेनाः 

पते चान्ये च वहचो घोरोत्पाताः समुत्थिताः । 

देत्येन्द्रस्य चिनाशाय दृश्यन्ते कालनिमिता: ॥ ५३ ॥ 
मैदिन्यां कम्पमानायां देत्येन्द्रेण महात्मना । महीधरा नागगणा निपेतुरमितोजसः ॥ 
विषञ्वालाकुळेचेकत्रे विमुञ्चन्तो हुताशनम्‌ । चतुःशीर्षाः पञ्च॒शीर्षाः सप्तशीषांश्चपन्नगाः 
चालुकिस्तक्षकश्चेव कर्कोटकधनञ्चयो । एलामुखः कालिकश्च महापद्मश्च चीयंचान ॥ 
सहस्शीर्षा नागोवे हेमताळध्वजः प्रभुः । शेषोऽनन्तोमहाभागो दुष्प्रकम्प्यःप्रकम्पितः 

दीप्तान्यन्तजेळस्थानि एथिवीधरणानि च। 

तदा क्रुद्धेन महता कम्पितानि समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
नागास्तेजोधराश्चापि पाताळतलचारिणः । हिरण्यक शिपुर्देत्यस्तदा संस्पृष्चान्महीम्‌ 
सन्दष्ौएपुटः क्रो धाद्वाराह इच पूर्वजः । नदी भागीरथी चेच सरयू: को शिकी तथा ॥ 
यमुना स्वथ कावेरी ऊष्णवेणी च निम्नगा | सुवेणा च महाभागा नदो गोदावरीतथा 
' चर्मण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः । कमलप्रभवश्वेव शोणोमणिनिभोद्कः ॥ 
नमेंदा शुभतोया च तथा वेत्रचती नदी। 
| गोमती गोकुलाकीर्णा तथा पू्वेसरस्वती ॥ ६३ ॥ 
| | मही काळमही चेच तमसा पुष्पवाहिनी । जम्बूद्वीपं रत्व सवेरल्लोपशो मितम्‌ ॥६४॥ 
| खुषणेप्रकटञ्चैव सुवर्णाकरमण्डितम्‌। महानदञ्च रो हित्यं शैलकाननशोभितम्‌ ॥६५ 
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पत्तनं कोशकरणं ऋषिवीरजनाकरम्‌। मागधाश्च महाग्रामा सुडाः शुस्ते र 

सुह्या मला विदेहाश्च मालवा: काशिकोसलाः । 

भवनं वैनतेयस्य दैत्येन्द्रेणाभिकम्पितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

कैलासशिखराकारं यत्‌ कृतं विश्वकमणा । | 

रक्ततोयो महाभोमो लोहित्यो नाम सागरः ॥ ६८ ॥ 
उद्यश्च महाशेळ उच्छितः शतयोजनम्‌ । सुवर्णवेदिकः श्रोमान्‌ मेघपडक्तिनिषेषित | 
_भ्राजमानो5केसद्वशोर्जातरूममयेट्रु मैः । शालस्तालेस्तमालेश्व कणिकारेथ्य पुष्पिते; 
अयोमुखश्च विख्यातः सर्वेतो धातुमण्डितः । तमाळचनगन्धश्च पर्वेतो मलय: शुम। 

सुराष्ट्राश्च सचाद्हीकाः श्राभीरास्तथेचच । 

भोजाः पाण्डयाश्व चङ्गाश्च कलिड्रास्ताप्रलित्तकाः ॥ ७२ ॥ 
तथैचोड्राम्च पौण्ड्राश्व वामचूडाःसकेरलाः। क्षो भितास्तेन देत्येन सदेवाश्चाप्सरोगणः 
अगस्त्यभचनञ्चेव यद्गस्यङ्ङतं पुरा । सिद्धचारणसद्धेश्ध विप्रकीर्ण मनोहरम्‌ ॥9॥ 
विचित्रनानाविहगं सुपुष्पितमह्यादुमम्‌ । जातरूपमयैः णड्रैगंगन॑ विलिखन्निष ॥ ७५ 
चन्द्रसूर्या शुसङ्कारोः सागराम्बुसमाव्वतैः । विद्युत्वान्‌ सर्व: श्रीमानायतः शतयोजनम। 
विद्युतां यत्र सङ्घाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ऋषभः पर्चेतश्चैच श्रीमान्‌ वृषभसंशित 
कुञ्जरः पवेतः श्रीमानगस्त्यस्य गृहं शुभम्‌ । चिशाळाक्षश्च दुर्धषेः सर्पाणामाल्यः पुरी | 
तथा भोगवतीचा पि देत्येन्देणाभिकस्पिता: । महासेनो गिरिश्चैच पारियात्रश्च पर्वत। | 
चक्रघांश्च गिरिश्रेष्ठो बाराहश्चैव पर्वतः । प्राग्‌ज्यो तिषपुरश्चमापि ज;तरूपमयं शुभम! | 
यस्मिन्चसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः । विशालाक्षश्च दुघा मेघगम्भीरनिसत। | 
षश्टिस्तत्न सहस्राणि पर्वतानां द्विजोत्तमाः । तरुणादित्यसङ्काशो मेरुस्तत्र महागिणि | 
यक्षराक्षसगन्धर्चे नित्यं सेवितकन्द्रः । हेमगर्भो महाशैलस्तथा हेमसखोगिरि ॥2| 
केलासश्चैव शेलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पिताः । हेमपुष्परसक्षेत्रं तेन चैखानसं सरः | 
कम्पितं मानसञ्चैव हंसकारण्डचाकुलम्‌ । निश््गपर्वतश्चैव कुमारी च सरदि 
तुषारचयसऽ्छन्ना मन्द्रश्चापि पर्वत: | उशीरबिन्दुश्च गिरिश्धन्द्रप्रस्थस्तथाव्रिरर' 









ऽध्यायः ] ` # नरसिहमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ४८१ 
प्रजापतिगिरिश्चैच तथा पुष्करपचेतः । देवाभ्रपवेतश्चेच यथाचै रेणुकोगिरिः ॥ ८७ ॥ 
क्रौञ्चः सप्तषिशैलश्च धू्रवणश्च पेतः । एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ 

नद्यः ससागराः सर्वाः सोऽकम्पयत दानघः । 

कपिलश्च महीपुत्रो व्याघ्रचांश्चेच कम्पितः ॥ ८६ ॥ 
खेचराश्च सतीपुत्राः पातालतलवासिनः | गणस्तथा परोरौद्रो मेघनामाङ्कुशायुधः ॥ 
ऊध्वंगो भीमवेगश्च सर्वे पवाभिकम्पिताः । गदी शूली कराळश्च हिरण्यकशिपुस्तदा 
जीमूतघनसङ्काशो जीमूतघननिस्वनः । जीमूतघननिर्धोषो जीमूत इच वेगचान्‌॥ ३२॥ 
देवारिदितिजो घीरो नृसिंह समुपाद्रचत्‌। समुत्पत्य ततस्तीक्ष्णैस गेन्द्रेण महानखैः ॥ 

लदोङ्कारखहायेन चिदाये निहृतोयुधि। 

मही च कालश्च वशी नभश्च ग्रहाश्च सूरयश्च दिशश्च सर्वा: । 

नश्च शेळाश्च महाणचाश्च गताः प्रसादन्दितिपुत्रनाशात्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततः प्रमुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्ट्बुर्नाममिदिव्येरादिदेवं सनातनम्‌ ॥६५॥ 
यत्त्वया विहितं देव! नारसिंहमिदं वपुः | एतदेवार्चेयिष्यन्ति पराचरविदोजनाः ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

भवान्‌ ब्रह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो देषसत्तमाः !। 

भचान्‌ कर्ता विकर्ता च लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ ६७ ॥ 

पराञ्च सिद्धाञ्च परञ्च देवं परञ्च मन्त्रं परमं हविश्च । 

परञ्च धर्मं परमञ्च विश्वं त्वामाहुरग्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६८ ॥ 

परं शरीरं परमञ्च ब्रह्म परञ्च योगं परमाञ्च चाणीम्‌ । 

परं रहस्यं परमाङ्कतिञ्च त्वामाहुरग्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६६॥ 

एवं परस्यापि परं पदं यत्‌ परं परस्यापि परञ्च देवम्‌ । 

परं परस्यापि परञ्च भूतन्त्वामाहुरम्यू पुरुषं पुराणम्‌॥ १०० ॥ 

परं परस्यापि परं निधानं परं परस्यापि परं पवित्रम्‌ । 

परं परस्यापि परं च दान्तन्त्वामाहुरग्यू पुरुषं पुराणम्‌ ॥. १०१ ॥ 

३१ 





` एचमुक्तवा तु भगवान्‌ सर्चोकपितामहः। स्तुत्वा नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गत; 
न पिवस्थोचर क | 
तप्तो नदतसु तूर्येषु नृत्यन्तीष्वप्सरःखु च । स्योत्तरं कूल जगाम हरिरीश्व!| 
नारसिंहं घपुदेंवः स्थापयित्वा सुदीतिमत्‌ । पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुडध्वड,| 
अएचक्रेण यानेन भूतयुक्तेन भाखता । अव्यक्तप्रकृतिद्‌ंचः स्वस्थानं गतवान्‌ र 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नरसिहमाहात्म्यवणंनं नास हिपष्ट्य घिकशततमो ऽध्यायः | 








त्रिषष्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मलुमत्स्यसंवादवणेनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
कथितं नरसिंहस्य माहात्म्यं विस्तरेण च । पुनस्तस्येच माहात्म्यमन्य विस्तरतो षत्‌। 
पझरूपमभूदेतत्‌ कथं हेममयं जगत्‌ । कथञ्च चैष्णची सृष्टि: पद्ममध्येऽभवत्पुरा ॥॥ 
सूत उचाच। 
श्रुत्वा,च नरसिहस्य माहात्म्यं रविनन्दनः । विस्मयोत्फुल्लनयनः पुनः प्रपच्छकेशवम्‌ 
मनुरुवाच । 
कथं पाझ महाकल्पे तच पद्ममयं जगत्‌ । जळार्णंचगतस्येह नाभी जातं जनार्दन !॥४ 
प्रभाचात्‌ पद्मनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि। पुष्करे च कथं भूता देवाः सषिगणागु 
एनमाख्याहि निखिलं योगं योगविदास्पते । श्रण्वतस्तस्य मे कीति नेतृप्तिरुपजायते | 
कियता चेच कालेन रोते वै पुरुषोत्तमः । | 
कियन्तं घा स्वपिति च कोऽस्य कालस्य सम्भचः ॥ ७॥ | 
कियतावाथ कालेन ह्युत्तिष्ठति महायशा: । कथञ्चोत्याय भगवान सुजते निखिल. 
के प्रजापतयस्तावदासन्‌ पूर्व महामुने !। कथं निर्मितवांश्चैच चित्रं लोकं सनातत्य| 
प्रथमेकाणेचे शून्ये नएखाचरजङ्गमे । दग्धदेचासुरनरे प्रनष्टोरगराक्षसै ॥ !' | 
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।| नष्टानिळानले लोके नए्टाकाशामहांतले । केवलं गहरीभूते महाभूतविपर्यये ॥ ११॥ 
|| विभुमंहाभूतपतिमेहातेजा महाकृतिः । आस्ते सुरवरग्रेष्ठी विधिमास्थाय योगवित्‌ ॥१२ 
|| श्णुयां परया भक्तया त्रह्मन्तेतद्शीषतः । घक्तुमहेसि धर्मिष्ठ ! यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ 
| श्रद्धया चोपविष्टानां भगवान्‌! घक्तुमहेसि | | 
मत्स्य उचाच । 
लारायणस्य यशसः श्रवणे या तच स्पृहा ॥ १४ ॥ 
तढुवंश्यान्वयभूतस्य न्याय्यं रविकुलपेभ !। *टणुष्वादिपुराणेषु वेदेम्यश्व यथाश्रुतम्‌॥ 
ब्राह्मणाना वदतां श्रुत्वा वै सुमहात्मनाम्‌। यथा च तपसा दृष्टा वृहर्पतिसमद्युतिः | 
पराशरखुतः श्रीमान्‌ गुरुद्व॑पायनो पत्रवीत्‌ तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाशक्ति यथाश्रुति 
यद्विज्ञातुं सया शाक्यश्टषिमात्रेण सत्तमाः ! । कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ 
विश्वायनश्व यदुब्रह्मा न वेदयति तत्त्वतः । तत्कम्मे विश्‍ववेदानां तद्रहस्यं महर्षिणाम्‌ 
तम्रीञ्यं सर्वयज्ञानां तत्तत्त्वं सवद्शिनाम्‌ । तदध्यात्मविदां चिन्त्यंनरकंन विकर्मिणाम्‌ 
अधिदेवश्च येयम धियन्ञं सुसं हितम्‌ । तद्भूतमधिभूतश्च तत्परं परमषिणाम्‌॥ २१ ॥ 
स यज्ञो पेदनिर्दिएस्तत्तपः कवयो विदुः । यः कर्ता कारको वुद्धिमेनः क्षेत्रज्ञ एच च 
प्रणव: पुरुष: शास्ता एकश्चेति विभाव्यते । प्राणः पञ्चविधश्चेब घुव अक्षर एव च 
कालः शाकश्च यन्ता चद्रष्टार्वाध्यायएव च । उच्यते विविधेदेचः स एवायं न तत्परम्‌ 
स एच भगवान सर्व करोति चिकरोति च। 
सोऽस्मान्‌ कारयते सर्चान्‌ सो5त्येति व्याकुलीकृतान्‌ ॥ २५ ॥ 
यतामहे तमेवाद्यन्तमेवेचछाम निर्वृ ताः । यो घक्ता यञ्च वक्तव्यं यच्चाहन्तदुव्रचीमि वः 
श्रूयते यच्च वै श्राव्यं यञ्चान्यत्‌ परिजहप्यते । या कथाश्चैव वतेन्ते श्रुतयो चाथ तत्पराः 
विश्वं चिशवपतिेश्च स तु नारायणःस्ख्तः । 
यत्‌ सत्यं यदस्ृतमक्षरं परं यत्‌ यदुभूतं परम मिद्‌ च यदुभविष्यत्‌ । ` 
यत्‌ किञ्चिच्चरमचरं यदस्ति चान्यत्‌ तत्‌ सवे पुरुषवरः प्रभुः पुराण॥२८॥ 
इति श्रीमर्त्स्यपुराणे मनुमत्स्पसंवादवर्णन नाम त्रिषष्ट्य धिकशततमो ऽध्यायः । 








चातुर्यगगतिवरणनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 

चत्वायांहु: सहस्त्राणि वर्षाणान्तु ङतं सुगम । 

तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा रविनन्दन ! ॥ १ ॥ 
यत्र धर्मश्वतुष्पाद्रत्वधर्मः पाद्चिग्रहः । स्घधर्म निरताः सन्तो जायन्ते यत्र मानवा: 

विप्राः स्थिता धर्मपरा राजदत्तौ स्थिता नपा: | 

कृष्यामभिरता वेश्या: शूद्राः शुश्रूषचः स्थिताः ॥ ३॥ | 
तदा सत्यञ्च शौचञ्च धरमेश्चेक विवर्धते । सद्भिराचरितं कर्म क्रियते ख्यायते च बै॥ 
एतत्‌ कात्तेयुगं वृत्तं सर्वेषामपि पार्थिच ! । प्राणिनांधर्मखङ्गानांमपि वै नीचजन्मनाम 
त्रीणि वर्षेसहस्राणि त्रेतायुगमिहोच्यते । तस्यतावच्छतीसन्ध्याद्विगुणा परिकीत्यते 
द्वाम्यामध्मेः पादास्यांत्रि भिर्धर्मोन्यचस्थितः । यत्र सत्यञ्च सत्वश्चत्रेताधर्मों विधांयते 

अतायां विक्रति यान्ति चर्णास्त्वेतेन संशयः । 

चतुर्वणेस्य वेकृत्याद्यान्ति दौव॑द्यमाश्रमाः ॥ ८ ॥ | 
एषा त्रेतायुगगति चिचित्रा देघनिर्मिता । द्वापरस्य तु या चेष्टा तामपि' श्रोतुम्हसि। 
दापरन्द्रे सहस्ने तु वर्षाणां रविनन्दन ! । तस्य ताचच्छती सन्ध्या द्विगुणा युगमुच्यते 
तत्र चाथेपराः सर्व प्राणिनो रजसा हता: । सत्र नेष्कृतिका:स्षुद्रा_जायन्ते रविनन्दन . 

दवाभ्यां धम: स्थितः पदभ्यामधर्म स्तरिभिरुट्थितः । 

विपर्ययाच्छनेधेमेः क्षयमेति कलौ युगे॥ १२ ॥ £ 
त्राह्मण्यभावस्य ततो तथोत्खुक्यं व्यशीयते । चरतो पवासास्त्यज्यम्ते द्वापरै युगप 4 
तथा वषेसहस्रन्तु चर्षाणां द्वेशते अपि । सन्ध्ययासह संख्यातं क्ूरडुलियुगं स्सृतम्‌॥ प 
यत्राधमेश्चतुष्पाद्‌ः स्याद घमे;पादचिग्रह;। कामिनस्तपसाच्छन्नाजायन्ते तत्र माना _ 


| 


चतुःषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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नेवातिसात्तिविकः कश्चिन्न साधुर्न च सत्यचाक । 
नास्तिका ब्रह्मभक्ता चा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १६ ॥ 
अहड्डारग्रुहीताथ्व प्रक्षीणस्नेहबन्धनाः । विप्रा: श्रूद्रसमाचाराः सन्ति सर्वे कलौ युगे ॥ 
आश्रमाणां विपर्यासः कलौ संपरिवतंते । चर्णानाञ्चैव सन्देहो युगान्ते रचिनन्दन ! ॥ 
विद्याद्‌ द्वादशसाहस्रीं युगाख्यां पूर्वेनिमिताम्‌ । 
एवं सहर््रपयेन्तं तदहो ब्राह्ममुच्यते ॥ १६॥ 


- ततोऽहनि गते तस्मिन्‌ सर्वेषामेच जीविनाम्‌ । शरीरनिवृ ति दृष्टा लोकसंहारवुद्धितः ॥ 


देवतानाञ्च सर्वासां त्रह्मादीनांमहीपते ! । दैत्यानां दानवानाञ्च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌॥ 
गन्धर्चाणामप्लरसां भुजङ्ानाञ्च पार्थिव !। परेतानां नदीनाञ्च पशूनाञ्चैच सत्तम ! ॥ 
तियेग्यो निगतानाञ्च सत्वानां छृमिणान्तथा । 
महाभूतपतिः पञ्च हत्वा भूतानि भूतकत्‌ ॥ २३॥ 
जगत्संहरणाथाय कुरुते चेशसं महत्‌ । 
भूत्वा सूर्यश्रक्षुषी चाददानो भूत्वा वायुः प्राणिनां प्राणजालम्‌ । 
भूत्वा घहिनिदहन सर्व लोकान्‌ भूत्वा मेघो भूय उग्नोऽप्यचषेत्‌॥ २४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चातुर्युगगतिचर्णनं नाम चतुपष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः 


प्रझयकालनणनम्‌ | 
मत्स्य उवाच । 


भूत्वा नारायणो योगी सत्वमूर्तिविभावसुः ! 
गभस्तिभिः प्रदीप्ताभिः संशोषयति सागरान्‌ ॥ १ ॥ 


वतः पीत्वार्णघान्‌ सर्चान्‌नदीः कूपांश्च सर्वशः । पर्षेतनाञ्च सलिलं सर्वमादायरश्मिमिः 
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मित्वा गभस्तिभिश्चेच मददीङ्गत्वा रसातलात्‌ । पाताळजळमादाय पिचन्नु सु 
सूचासक्‌छ दमन्यञ्च यदस्ति प्राणिषु भुवम्‌ । तत्‌ सवमरचिन्दाक्षमादत्ते पुरुषोतता 
वायुश्च भगवान्‌ भूत्वा विधुन्वानो ऽखिलं जगत्‌ । 
प्राणापानसमानाद्यात्‌ वायूनाकषंते हरिः ॥ ५॥ 
ततो देवगणाः सर्वे भूतान्येच च यानि तु । गन्धोघाणं शरीरञ्च पृथिचीं सं धितागुणा; 
जिह्वा रसश्च स्नेहश्च संभ्रिताःसलिले शुणाः। रूपं चश्चुविपाकश्च ज्यो तिरेवाश्चितागुणा 
स्पशः प्राणश्च चेष्टा च पचनेसंश्रिताशुणाः। शब्दः श्रो रश्च खान्येच गगनेसंश्चितागुणा; 
लोकमाया भगवता सुहत्तेन विनाशिता । मनोवुद्धिश्च सर्वेषां क्षेत्रशश्चेति यः शरतः॥ 
तं बरैण्यं परमेष्ठि हृषीकेशाुपाश्रिताः । ततो भगचतरुतस्य रश्मिभिः परिवारितः | 
घायुनाक्रम्यमाणासु दुमशाखाखुचाश्रिता: । तेषां सङ्कषेणो द्‌भूतःपाचकःशतधाञ्चन्‌ 
अदहच्च तदा सचे वृतः सम्वतको ऽनलः । सपर्वेतदुमान्‌ शुरमान्‌ लतावल्लीस्तृणानि 





१ 


चिमानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च । 

यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्घाणि सोऽद्‌हत्‌ ॥ १३॥ 
भस्मीहृत्वाततःसचान्‌ छोकानूलो कशुरुहंरिः । भूयो निर्वापयामाखयुगाग्तेन च कर्मणा 
सहस्नवृष्टि: शतधा भूरवा छष्णो महाबल: । दिव्यतोयेन हृदिषा तर्पयामास मेदिनीप 


ततः क्षीरनिकायेन खाडुना परमारभसा । शिवेन पुण्येन मही निर्घाणमगमत्‌ परम। 


तेन रोधेन संच्छन्ना पयसां घर्षतो घरा । एकार्णचजलीभूता सर्चसट्वविघिता। 
महासत्चान्यपि चिभं प्रशन्यमितोजसम्‌ । नष्टार्कपघनाकारो सूक्ष्मे जगति संबृते॥ | 

संशोषमात्मना छृत्चा समुद्रानपि देहिनः | 

दग्ध्धा सल्छाव्य च तथा स्वपित्येकः सनातनः ॥ १६॥ | 
पौराणं रूपमास्थाय स्वपित्यमितविक्रमः | एकार्णवजलव्यापी योगी योगसुपाश्रि 
अनेकानि सहस्राणि युगाभ्येकार्णचारभसि। न चैनं कश्चिदव्यक्तं व्यक्त वे दितुमहं 
कश्चेच पुरुषोनाम कि योगःकश्चयोगचान्‌। असी कियन्तं कालञ्च एका णचविधिपयु 
करिष्यतीति भगवानिति कश्चिन बुध्यते | न द्रष्टा दैव गमिता न ज्ञाता नैव पाई 
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तस्य न ज्ञायते किञ्चित्तमृते देवसत्तमम्‌ । 
(पट नः क्षितिः पचनमपः प्रकाशं प्रजापति भुवनघरं सुरेश्वरम्‌ । 
पितामहं श्रुतिनिल्यमहासुनि प्रशाम्य भूयः शयनं हारोचयत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे प्रलयकाळचर्णनं नाम पञ्चषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


बटुषष्त्यधिकरततमो ऽध्यायः, 
यज्ञावतारवणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
एचमेकार्णवोभूते शोते लोके महाद्युतिः प्रच्छायसलिलेनोचों हंसो नारायणस्तदा ॥ 
महतो रजसो मध्ये महार्णचसरःखु वै । चिरजस्कं महाबाहुमक्षयं घ्रह्म यं चिदुः ॥२॥ 
आत्मरूपप्रकारोन तमसा संवृत्त: प्रभु: । मनः सास्विकमाधाय यत्र तत्‌ सत्यमासत ॥ 
याथातथ्यं परं ज्ञानं भूतन्तदुब्रह्मणापुरा ! रहस्यारण्यको द्विष्टं यच्चोपनिषदं स्मृतम्‌ ॥ 
पुरुषोयज्ञइत्येतत्‌ यत्परं परिकीतितम्‌। यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्‌ प पुरुपोत्तमः। 
ये च यज्ञकरा विप्रा येचस्विज इतिस्म्रृताः । अस्मादेवपुदा भूता यज्ञेभ्यः श्रूयतां तथा॥ 
त्रह्माणं प्रथमं घक्त्रादुदुगातारञ्च सागरम्‌ । 
` होतारमपि चाध्वयु बाहुभ्यामख्जत्‌,प्रसुः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मणो ब्राह्मणाच्छंसि प्रस्तोतारश्च सर्वशः । तौ मित्रावरुणौ पृष्ठात्‌ प्रतिप्रस्तारमेच च 
उद्रात्‌ प्रतिहर्तारं होतारञ्चैच प्रा्थिव ! । अच्छाचाकमथोर्भ्यानेष्टास्येच पार्थिव! ॥ 
पाणिभ्यामथ चाग्नीभ्रंसुत्रह्वाण्यञ्च जायुतः । त्रावस्तुतन्तु पादाभ्यासुन्नेताय्च याजुषम्‌ 
एचमेचेष भगवान षोडशेव जगत्पतिः । प्रचक्तन्‌ सचंयज्ञानास्रत्विजोऽस्ज दुत्तसान्‌॥ 
तदे चै वेद्मयःपुरुयो .यज्ञसंस्थितः । वेदाश्चैतन्मयाः सर्वे साङ्गोपनिपदक्रियाः ॥ 
खपित्येकार्णवे चैव यदाश्चयममूत्‌ पुरा श्रूयन्तां तद्यथा विप्रा ! माकेण्डेयकुतूहलम,॥ 
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गीर्ण भगवतस्तस्य कुक्षावेच महामुनिः । वहुचषेसहस््ायुस्तस्यैच वरतेजसा | ३ 
अटंस्तीर्थप्रसङ्गेन पृथिघीतीर्थगोचरान्‌। आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च १५ 
| देशान्‌ राष्ट्राणि चित्राणि पुराणि विविधानि च । 

जपहोमपरः शान्तस्तपोघोरं समास्थितः ॥ १६ ॥ 
माकण्डेयस्ततस्तस्य शर्नेर्वत्तत्राद्विनिःखतः । स निष्क्रामञ्चचात्मानँ जानीते देचमायया 


- निष्कम्याप्यस्य वद्नादेकाणेचमथो जगत्‌ । सर्वतस्तमसाचछन्नं साकण्डेयो ऽनशत 


तस्योत्पन्नं भयन्तीब्र' संशयश्चात्मजीविते । देचद्शनसंह॒णो विस्मय॑ परमङ्गतः ॥१६ 
चिन्तयन्‌ जलमध्यस्थो मार्कण्डेयो ऽन्चवैेक्चत । 
किन्तु स्यान्मम चिन्तेयं मोहःखपमो ऽनुभूयते ॥ २० ॥ 


` व्यक्तमन्यतमोभाघस्तेषां सम्भाषितो मम । नही दशां जगत्‌ क्लेशमयुक्त॑ सत्यमहंति॥ 


नष्चन्द्राकेपचने नष्टपर्वेतभूतळे । कतमः स्यादयं लोक इति चिन्तामचस्थितः ॥२१॥ 
ददशे चापि पुरुषं खपन्तं पर्वतोपमम्‌ । सलिळे5डमथो मग्नं जीसूतमिच सागरे ॥२३ 

ज्वछन्तमिच तेजोमिगोयुक्तमिव भास्करम्‌ । 

शवेर्या' जाग्रतमिव भासन्तं स्वेन तेजसा ॥ २४॥ 

देचन्द्र्टुमिहायातः को भवानिति चिस्मयात्‌। 

तथेव स सुनिः कुह पुनरेच प्रवेशित: ॥ २५ ॥ 
सम्पविष्टः पुनःकुक्षि मार्कण्डेयो ऽतिबिस्मयः । तथेव च पुनभूयो घिजानन्‌ खभदशैनम्‌ 
ख तथेव यथा पूर्व यो धरामटते पुरा। पुण्यती्थंजळोपेतां चिचिधान्याश्रमाणि च॥ 
क्रतु भियंजमानांश्च समाप्तवरदक्षिणान | अपश्यद्देवकुक्षिस्थान्‌ याजकान शतशो द्विजाव्‌ 


सदुतरृत्तमास्थिताः सर्वे घर्णात्राह्मणपूर्वका: । चत्बारश्चाक्चमाः सम्यग्यथो द्विष्ठामया तय 


एवं वर्षशतं साग्रं मार्कण्डेयस्य धीमतः | चरतः पृथिचीं सर्चान्न कुक्ष्यन्तः समीक्षितः 

ततः कदाचिदथ वै पुनर्वक्त्राद्विनिस्सृत:। गुप्त न्यम्रोधशाखायाँ बालमेक॑ निरैक्षत | 

तथबेकार्णवजले नीहारेणावृतास्बरे । अव्यग्रः क्रीडते लोके सर्वेभूतविवजिते ॥ ३२ | 
ख मुनिविस्मयाविष्टः कौतूहलसमन्धितः। ` 
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वालमा दित्यसङ्काशं नाशक्नोद्मिवीक्षितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 

स चिन्तयंस्तथैकान्ते स्थित्वा सलिलसन्निधी । 

पूर्वेद्षष्टमिदं मन्ये शाङ्कितो देवमायया ॥ ३४ ॥ 

अगाधसलिले तस्मिन्‌ माकण्डेय: सुविस्मयः । 

पछवंस्तथात्तिमगमत्‌ भयात्‌ सन्त्रस्तलोचनः ॥ ३५ ॥ 
स तस्मे भगवानाह स्वागत वाळयोगचान्‌ । बभाषे मेघतुच्येन स्वरेण पुरुषोत्तमः।३६॥ 

मासै वंत्स ! न भेतव्य मिहैबायाहि मेऽन्तिकम्‌ । 

मकेण्डेयोसुनिस्त्वाह वाळन्तं श्रमपीडितः ॥ ३७ ॥ 

माकण्डेय उचाच । 

कोमान्नाक्ञा कीतेयति तपः परिभवन्मम । दिव्यं घषेसहस्त्रार्यंघषेयन्निवमेच यः ॥३८ 
नहोष वः समाचारो देवेष्वपि ममोचितः । मां ब्रह्मापि हि देवेशो दीर्घायुरिति भाषते 
कस्तपो घोरमासाद्य मामद्य त्यक्तजीवितः । मार्कण्डेयेति मासुत्तवा सत्युमीक्षितुम्दति 

एचमाभाष्य तं क्रोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः । 

तथेच भगवान्‌ भूयो वभाषे मधुसूदनः ॥ ४१॥ 

भगवचानुवाच। 

अहं ते जनको चत्स ! हृषीकेशः पिता गुरु: । 

आयुःप्रदाता पौराणः कि मान्त्वन्नोपसपेसि ॥ ४२ ॥ 
मां पुत्रकामः प्रथमं पिता ते५ङ्गिरसोमुनिः । पूर्वमाराघयामास तपस्तीव्रं समाश्रितः ॥ 
ततस्त्वां घोरतपसा प्राबृणोदमितौजसम्‌। उक्तवानहमात्मस्थं महषिममितोजसम्‌ ॥ 
क्कः समुत्सहते चान्यो यो न भूतात्मकात्मजः। द्रष्ट्मेका्णेवगतं क्रीडन्तं योगवत्मेना 
ततः प्रहृशवद्नो विस्मयोत्फुढळोचनः । मूदुध्नि बद्धाञ्जलिपुटो मार्कण्डेयो महातपाः 
नामगोत्रे ततः प्रोच्य दीर्घायु लोकपूजितः । तस्मै भगवते भत्तया नमस्कारमथाकरोत्‌, 

मार्कण्डेय उचाच । 
इच्छेयं तत्त्वतो मायामिमां ज्ञातुन्तवानघ ` । 
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|! यदेकाणेचमध्यस्थः रोषे त्वं बालरूपचान॥ ४८ ॥ 
कि संज्ञश्चेव भगवन्‌ ! लोके विज्ञायसे प्रभो ! 
तर्कये त्वां महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमहेति ॥ ४६ ॥ 
श्रीसगचानुवाच । 
अहंनारायणो ब्रह्मन्‌ ! सर्वेभूः सवेनाशनः । अहं सहनशीर्षाख्यैयेः पदेरमिसंशित; |; 
आदित्यचणेः पुरुषो मखे त्रझमयो मखः । अहमश्चिहेव्यवाहो यादसां पतिरव्यय ॥५१ 
अहमिन्द्रपदे शक्रो वर्षाणां परिवत्सरः'। अहं योगी युगाख्यञ्च युगान्तावतेएव च ५२ 
अहं सर्वांणि सत्वानि देवतान्यखिलानि तु । 
भ्ुजड्रानामहं रोषो ताक्ष्यों वे सवपक्षिणाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
छतान्तः सर्वेभूतानां विश्वेषां कालसंशितः । अहं धरम्म॑स्तपश्भाहं सर्चाश्रमनिवासिनाम 
अहं चेच सरिद्दिव्या क्षीरोद्श्व महार्णवः । यत्तत्‌ सत्यं च परममहमेकः प्रजापति: | 
अहं सांख्यमहं योगो५प्यई ततपरमम्पदम्‌ । अहमिज्या क्रिया चाहमहंविद्याधिपःस्मृत 
अहं ज्योतिरहं वायुरहं भूमिरहं नभः | अहमापः समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशोदश॥ 
अह धर्षेमहं सोमः पजेन्यो5हमहं रविः । क्षीरोदसागरे चाहं समुद्रे घडवामुखः॥ 
_ बहिः संघतेको भूत्वा पिवस्तोयमयं हविः | अहं पुराणः परमं तथैवाहं परायणम्‌॥ | 
| अहं भूतस्य भव्यस्य घतंमानस्य सम्भव: । 
यत्‌ किञ्चित्‌ पश्यसे चिप्र | यच्छणोषि च किञ्चन ॥ ६० ॥ 
यल्लोके चानुभवसि तत्‌ सबं मामनुस्मर । चिश्वंस्ृएंमयापूचं सज्यं चाद्यापि पश्यमाम 
युगे युगे च खक्ष्यामि मार्कण्डेयाखिळं जगत्‌ । 








तदेतदखिलं सवं मार्कण्डेयावधारय ॥ ६२ ॥ 
शुश्रूघुमम धमाश्च कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देवैश्च रषिभिः सह॥ | 
व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छासुरद्विषम्‌ । अहमेकाक्षरो मन्त्रस्त्यक्षरश्चैच तारकः॥ ¦ 
परस्त्रिवर्गादोङ्कारस्त्रिधर्गार्थनिदर्शनः । एचमादिपुराणेशो घद्न्नेच मह्दाभतिः ॥६४ | 
वत्तत्रमाहतवानाशु मार्कण्डेयं महामुनिम्‌। ततो भगवत: कुक्षि प्रचिष्टो मुनिसत्तमः र 
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स तस्मिन्‌ सुखमेकान्ते शुश्रूषुहं समव्ययम्‌ । | 
योऽइमेच विषिधतनुं परिश्रितो महार्णवे व्यपगतचन्द्रभारुकरे । 
शनेश्वरन्‌ प्रभुरपि हंससंज्ञितोऽसजं जगदड्विरहितकालपर्यये ॥६७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे माकेण्डेयस्यभगवत्कुक्षिप्रवेशन नाम पट्पष्ट्चधिकशततमो ऽध्यायः 


सप्तषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


भगवन्नाभितः कमलोत्पत्तिवणेनम्‌ । 
मत्स्य उघाच । 

आपवः ख विभुभूत्वा चारयामास चे तप: | च्छाद्यित्वात्मनोदेहं याद्साडुछुसम्भवम्‌ 
ततो महात्मातिवलो मति लोकस्य सजेने। महतां पञ्चभूतानां विश्वोविश्वमचिन्तयत्‌ 
तस्य चिन्तयमानस्य निर्वाते संस्थिते५णंवे । निराकारो तोयमये सूक्ष्मे जगति गहरे 
इषत्सड्क्षोभयामास सोऽणेवं सलिळाश्रयः । अनन्तरोमिमिःसूक््ममथच्छिद्रमभूत्‌ पुरा 
शब्द्‌ प्रति तदोदुभूतो मारतश्डिद्रसम्भवः । स लब्ध्वाच्तरमक्षोभ्योन्यचध्रंत समीरण: 
घिघद्धेताचळचताचेगाद्विक्षोभितोऽणंघःः । तस्यार्णघस्यश्षुब्धस्यतस्मिन्नम्भसि मन्थिते 

कृषणघत्मा समभघत्‌ प्रभुर्वेश्वानरो महान । 

ततः स शोषयामास पाचकः सलिलं बहु ॥७॥ 
क्षयाज्ञलनिधेहछिद्रमभचद्विितृतं नभः । आत्मतेजोड्रवाः पुण्या आपोऽस्तरसोपमाः 
आकाश च्छिद्रसग्भूतं चायुराकाशसग्भवः । आभ्यांसंडुषेणोदुभूतंपाचक वायुसम्भचम्‌ः 
इष्टा प्रीतो महादेचो महाभूतविभाषनः । इट्टा भूतानि भगवांो कसष्ट्य्थसुत्तमम्‌॥ 


' प्रह्मणो जन्मसहितं बहुरूपो व्यचिन्तयत्‌ । चतुयंगामिसंख्याते सह्युगपयेये ॥११॥ 


बहु जन्मविशुद्धात्मब्रह्मणेह निरुच्यते । 
यत्‌ पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भषितात्मना ॥१२॥ 


कशिश. PS I DS 
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ज्ञानं दृष्टन्तु विश्वार्थ योगिनां याति मुख्यताम्‌ । 
तं योगचन्तं विज्ञाय सम्पूणेश्वर्यसुत्तमम्‌ ॥१३॥ 


_ पदै ब्रह्मणि विश्वैशं न्ययोजयत योगचित्‌। ततस्तस्मिन्‌ महातोये महीशो हरिरच्युत: 


स्वयं क्रीडंश्च घिधिवन्मोदते सवेलोकरुत्‌। पदं नाभ्युद्वचं चैक समुत्पादितयांस्तदा 
सहस्नपण विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ । 
डुताशनज्वलितशिखोज्ज्वलत्प्रभमुपस्थिते शरद्मलाकेतेजसम्‌ । 
विराजते कमलमुदारवर्चसं महदात्मनस्तनुर्हजारुदर्शनम्‌ ॥१६॥ 
इति भ्रीमत्स्यपुराणे कमलोत्पत्तिवर्णनं नाम लप्तषष्ट्य चिकशततमो ऽध्यायः | 


rr त 


अष्टषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 
ब्रह्म उत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 

अथ योगवतां ्ेएमसुजत्‌ भूरितेजलम्‌ । स्रष्टारं सर्वलोकानां त्रह्माणं सवेतोमुखम्‌॥ | 
यस्मिन्‌ हिरण्मये पञ्चे बहुयो जनविस्तृते । सर्वतेजोशुणमयं पाथिवेलेक्षणव्र तम्‌ ॥२॥ 
तच्च पझ पुराणज्ञाः ए थिचीरूपसुत्तमम्‌ । नारायणसमुदुभूतं प्रवदन्ति महर्षयः ॥३। 
ता पथा सा रसा देवी पृथिवी परिचक्षते । येप लारशुरवर्तान्‌दिन्यानपर्वतान्‌ विदुः 
हिमवन्तं च मेरु च लीळं निषधमेव च । कैलास सुञ्जवन्तं च तथान्यं गन्धमादनम्‌ ॥ | 
युण्यं त्रिशिखरञ्चेव कान्तं मन्दरमेच च । उद्य पिञ्जरं चेच चिन्ध्यचन्तं च पतम्‌ ॥ 

एते देबगणानाश्च सिद्धानाञ्च महात्मनाम्‌ । 

आश्रयाः पुण्यशीलानां सर्वकामफलप्रदा: ॥७॥ 

एतेषामन्तरे देशो जम्बूद्वीप इति स्सृत: । 

जम्बूद्वीपस्य संस्थानं यज्ञिया यत्र वै क्रिया ॥८॥। _ 
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एस्यो यत्‌ खघते तोय॑ दिव्यासृतरस्रोपमम्‌ । 

द्व्यास्तीथेशताधाराः सुरम्या: सरितः स्सृता: ॥६॥ 
स्तानि यानि परास्य केसराणिसमन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्यास्ते विश्वेचे धातुपर्चताः 
यानि पदस्य पर्णानि भूरीणि तु नराधिप । ते ढुगेमाःशैलचिताम्लेच्छदेशा चिक ल्पिताः 
यान्यधोभागपर्णोनि ते निवासास्तु भागशः | देत्यानासुरगाणाञ्च पतङ्गानाञ्चपा्थिव॥ 
तेषां महाणेचो यत्र तद्रसेत्यमिलंशितम्‌ । महापातककर्माणो मजन्ते यत्र मानवा: ॥ 
पद्मस्यान्तरतो यत्तदैकार्णचगता मही । प्रोक्ताथ दिक्षु सर्चासु चत्वारः सलिळाकराः 
एवं नारायणस्यार्थे मही पुष्करसम्भवा । प्रादुर्भाबोऽप्ययं तंस्मान्नास्ता पुष्करसंज्ञितः 
एतस्मात्‌ कारणात्तज्जेः पुराणे: परमपिभिः। याजियेवेददष्टान्तैयज्ञे पद्मचिधिः स्वतः 
एवं भगवता तेन विश्वया घरया विधि: । पर्वतानां नदीनाञ्च हदानां चैच निर्मित: ॥ 

विशुस्तथेवाप्रतिमप्रभावः प्रभाकराभो चरुणाखितद्युति: । 

शनेः स्चयस्भूः शयनं सञ्ञत्तदा जगन्मयं प्मविधि महार्णवे ॥१८॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ब्रह्मणो ऽनन्त देवदानवादीनां सष्टिवर्णन नामा- 
एषष्ट्य घिकशततमो ऽध्यायः । 





उनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मधुर्कटभाख्यानवणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । . [ 
विश्लस्तपसि सम्भूतो मधुर्नाम महासुरः | तेनैव च सहोदुभूतो रजसा कैरभस्ततः ॥ 
तो रजस्तमसौ पिप्नसम्भूतो तामसौ गणौ । पकाणेचे जगत्‌ स्व क्षोभयन्तौमहावछौ 
दिन्यरकताम्चरघरौ श्‍वेतदीप्ताग्रदृंष्रिणी । किरीरकुण्डलोदग्रौ केयूरबलयोज्चलौ ॥३ ॥ 
महाषिक्रमताम्नाक्षौ पीनोरस्कौ महाभुजौ । महागिरेः संहननो जङ्गमाधिच पतौ ॥ 
नगमेघप्रतीकाशाघा दित्यसद्वशाननौ । विद्युदाभी गदाग्राम्यां कराभ्यामतिभीषण्यै ॥ 





'यः परो योगमतिमान्योगाख्यः सत्वमेच च । रजसस्तमसश्चैव यः सष्टाविश्‍वसम्मव' | | 
. ततो भूतानिजायन्ते सात्विकानीतराणि च। स एव हि युबौ नाशे बशी देचोहनिप्यत | 
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तौ पादयोस्तु विन्यासादुत्‌क्षिपन्ताषिचाणंचम्‌ । 
कस्पयन्ताचिच हरि शयानं मधुसूदनम्‌ ॥६॥ 
तौ तत्र विचरन्तौ स्म पुष्करे घिश्वतोसुखम्‌ । 
योगिनां श्रेष्ठमासाच्य दीप्तं ददुशतुस्तदा ॥ ७ ॥ 
जारायणसमाज्ञातं सुजन्तमखिलाः प्रजा: । देवतानि च विश्वानि मानसानसुरानपीर 


_ स्तस्तावूचतुस्तत्र घ्रह्माणमसुरोत्तमौ । दीप्ती मुमूषू संकुद्धी रोषव्याकुरितिक्षणी॥ ६ 


कस्त्वं पुष्करमध्यस्थः सितोष्णीषश्चतुभ जः ! 
आधाय नियमं मोहादास्ते त्वं विगतञ्चरः ॥ १०.॥ 
एह्यागच्छाचयोर्यद्धं देहि त्वं कमलोद्वूच ! । 
आवास्यां परमीशाभ्यामशक्तस्त्वमिहाणंचे ॥ ११ ॥ 
सत्र कश्चोट्भवस्तुभ्यं केन वासि नियोजितः। कःसरष्टा कश्चते गोपा केननास्ना विधीयसे 
त्रह्मो चाच । 
एक इत्युच्यते लोकेरचिचिन्त्यः सहस्मह्ृक्‌ । 
तत्संयोगेन भचतोः कमे नामावगच्छताम्‌ ॥ १३ ॥ 
मधुकेरभावचतुः । 
नावयोः परमं लोके किञ्चिदस्ति महामते । आचाभ्यां छाद्यते चिश्‍वंतमसारजसाथ पे 
रजस्तमो मयावाचासूषीणामघळस्वितौ | छाद्यमानो धर्म्मशीलौ दुस्तरौ सर्वदेहिनाम ' 
आवाम्यासुह्यते लोको दुष्कराभ्यां युगे युगे । आवामर्थश्च कामश्च यज्ञः स्वगेपरिग्रह 
सुखंयत्रमुदा युक्तं यत्र श्रीः कीतिरेब च । येषां यतकाङ्क्षितं चैव तत्तदावांघिचिन्तय 
_ ब्रह्मोचाच। 
यल्लाद्योगचतो दुष्ट्या योगः पूर्व मयार्जितः । 
तं समाधाय शुणवत्‌-खत्वं चास्मि समाश्रितः ॥ १८ ॥ 








श्र उँ | 


| 


ऽध्यायः ] : # ब्रह्मणस्तपश्चयांवणेनम्‌ # ४६५ 


स्वपन्नेव ततः श्रीमान्‌ बहुयोजनघिस्तृतम्‌। वाइं नारायणो ब्रह्म कृतघानात्ममायया 
कृष्यमाणौ ततस्तस्य चाहुना बाहुशालिनः । चेरतुस्तौ चिग रितौः शकुनाचिच पीवरो ॥ 


ततस्तायाहतुगेत्वा तदा देवं सनातनम्‌ । पद्मनाप्ष॑ हृषीकेरां प्रणिपत्य खिताबुभौ ॥२३॥ 
जानीवस्त्यां विश्वयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ । 


| त्वामाचाम्पा हि हेत्वथेमिदं नौ चुंद्धिकारणम ॥ २४ ॥ 
अमोघद्शेन: सत्वंयतस्त्वां पिद्वशाश्वतम्‌ । ततस्त्वामागतावावामभितः प्रसमी क्षित॒म्‌ 
सदिच्छामोवरंदेच ! त्वत्तोऽद्ुतमरिन्दम !। अमोघदर्शनोऽसित्वं नमस्तेसमितिज्ञय ! ॥ 
श्रीसगचानुचाच । 
उकिमर्थमदुतं श्रूथ घर हासुरसत्तमौ ! । दत्तायुष्कौ पुनर्भूयोरहो जीवितुमिच्छथ ॥२७ 
मधुकेटभावूचतुः । 
यस्मिन्न कश्चिन्‌ स्ृतवान्‌ देच ! तस्मिन्‌ प्रभो ! वधम्‌ । 
तमिच्छाचो वधं चेच त्वत्तो नोऽस्तु महाव्रत !॥ २८ ॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
वाढं युचान्तु प्रवरो भविष्यतकालसम्भवे । 
भषिष्यतो न सन्देहः सत्यमेतदुत्रचीमि वाम्‌ ॥ २६॥ 
वरं प्रदायाथ महास्रुराभ्यां सनातनो विश्वचरः सुरोत्तमः । 
रजस्तमोघर्गेभचायनौ यमौ ममन्थतावूरुतलेन चे प्रभुः ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मधुकेरभवरदानप्रापिवर्णनं नामोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


सप्तत्यधिकऱाततमोऽध्यायः 


ब्रह्मणस्तपश्चर्यावणनम । 
मत्स्य उचाच। | 
स्थित्वा च तस्मिस्तुभुले ब्रह्मात्रह्मविदाम्वरः । ऊदवेबाहुमंहातेजास्तपो घोरं संमाधितः 
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प्रज्वळन्निव तेजो भिर्भाभिः खाभिस्तमोचुदः । वभासेसवंधर्म्मस्थःसहस्जा शुष 

अथान्यद्रूपमास्थाय शम्भुर्नारायणोऽव्ययः । आजगाम महातेजा योगाचायोमहायश. | 
सांख्याचायों हि मतिमान कपिलो व्राह्मणो घर: । 

. उभावपि महात्मानो स्तुवन्तौ क्षेत्रततपरौ ॥ ४ ॥ 

तो प्राप्तावूचतुस्तत्र ब्रह्माणममितोजसम्‌। परावरविरोपज्ञौ पूजितौ च महर्षिमि 

ब्र्मात्महूढवन्धश्च विशाळो जगदास्थितः। ग्रामणीः सर्वभूतानां ब्रह्मा चेलोक्यपूजित; 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा विप्रोऽभ्याहृतयोगधिस्‌ । | 
त्रीनिमान्‌ इतचान्‌ लोकान्यथेयं ब्रणः शतिः ॥ ७॥ 

पुत्रश्च सम्भवे चेक समुत्पादितिघानृषिः । तस्याग्रे घाग्यतस्तथौ त्रा णमजमव्ययम्‌॥ 


सोत्पन्नमात्रोत्रह्माणमुक्तवान्‌ मानसःसुतः । किं कु्मेस्तवसाहाय्यंत्रवीतुभगचानृषिः h 


ब्रह्मोचाच । 

य एप कपिलो ब्रह्म नारायणमयस्तथा । चद्ते भवतस्तत्व तत्‌ कुरुष्व महामते ॥१० 
ब्रह्मणस्तु तद्थन्तु तदा भूयः समु त्थितः । शुश्रूषुरस्मि युचयोः कि करोमि इताञ्जहिः 
श्रीभगवानुचाच । 
यत्‌ सत्यमक्षर' ब्रह्मन्‌ ! अष्टादशचिधन्तु तत्‌ । यत्‌ सत्यं यद्वत॑ तत्त॒ परं पदमनुस्मर॥ 
एतह्कचो निशम्येच ययौ स दिशमुत्तराम्‌ । गत्वा च तत्र त्रहत्वमगमत्‌ ज्ञानतेजसा॥ 
ततो ब्रह्मा भुवन्नाम द्वितीयमसजत्‌ प्रभुः । सङ्करपयित्वा मनसा तमेष च महात्मना॥ | | 
ततः सोऽथ व्रचीद्वाक्यं कि करोमि पितामह !। पितामहसमाज्ञातोब्रह्माणं समुपस्थितः | 

ब्रह्माभ्यासन्तु रृतचान्‌ सुवश्च पृथिवी गतः । | 
पातश्च परमंस्थानं स तयोः पाश्वेमागतः ॥ १६ ॥ | 
तस्मिन्नपि गते पुत्रे तृतीयमसजत्‌ परशुः । सांख्यप्रवृत्तिकुशल भूर्भुवं नामतो विशुम्‌| 
गोपतित्वं समासाद्य तयोरेचागमद्रतिम्‌ । एवं पुत्रास्त्रयोऽप्येते उत्ताःशम्भो मेहात्मतः | | 
तान्‌ गहीत्वा खुतांस्तस्य प्रयातः खाजिताङ्गतिम्‌ । "आ 
नारायणश्च भगवान्‌ कपिलश्च यतीश्वरः ॥ १६॥ 
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यड्डांलन्ती गतो सुक्त ब्रह्मा तं कालमेघ हिः। ततो घोरतमम्भूयः संश्रितः परमं व्रतम्‌ 
` . न-रेमेऽथ ततो ब्रह्मा प्रभुरेकस्तपश्चरन्‌। | 
| शरीरात्तां ततो सार्या ससुत्पादितचान्‌ शुभाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तपसा तेजखा चंच घचसा नियमेन च। सद्दशीमात्मनो देवीं समर्था लोकसर्जने ॥ 
ततो'जगाद च्रिपदाङ्गायत्रीं वेदपूजिताम्‌ । सुजन प्रजानां पतय सागरांश्वाज द्विसु 
ततो जगाद जिपदाङ्गायत्री वेदपूजिताम । अपरांश्चैच चतुरोवेदान्‌ गायत्रिसस्भवान्‌ | 
अत्मनः खङ्गशान्‌ पुत्रानखुजद्व पितामह: । 
खिश्वे प्रजानां पतयो येभ्यो लोका बिनिःखता: ॥२५॥ : 
विश्वेशं शसं दावन्महातापसमात्मजम्‌। सर्वमन्त्रहितं पुण्यं नारा घम स सृष्टवान्‌, 
दक्षं मरीचिभशिञ्च पुळस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । वसिष्ठं गोतमञ्चैच भ्रगुम ङ्गिरसन्मनुम्‌॥ 
अथवाङ्नुत सित्येते ज्ञेयाः पेतामहषेयः | त्रयोदशणुणं धर्ममालभन्त महर्षयः ॥ २८॥ 
अदितिदितिदेचुः काला अनायुः सिंहिकामुनिः । ताम्राक्रोधाथ सुरसाषिनताकदुरेचच 
दक्षस्यापत्यमेता चे कन्या द्वादश पाथिघ ! । मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निर्मितःकिल 
तस्मै कन्या द्वादशान्या दक्षस्ताः प्रददौ तदा। 
नक्षत्राणि च सोमाय तदा चे दत्तचानृषिः ॥ ३१ ॥ 
रोहिण्यादी निसर्चा णिपुण्यानिरचिनन्दन !। लक्षमीमरुत्वतीसाध्याविश्वेशाचमताशुभा ` 


। देवी सरस्वती चेच ब्रह्मणा निर्मिताः पुराः । एता: पञ्च चरिष्ठा वे सुरश्रेष्ठाय पार्थिच! 





दत्ता भद्राय धर्माय ब्रह्मणा विश्वकर्मणा । या रुपाद्धघती पत्नी त्राणः कामरूपिणी ॥ 
सुरभिः सा हिता ` भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता । 
ततस्तामगमद्‌ ब्रह्मा मैथुनं लोकपूजितः ॥ ३५ ॥ 

लो कसजेनहेतुज्ञोगघामर्थाय सत्तमः । जशिरै च सुतास्तस्यां विपुला धूमसन्निभाः ॥ 


नक्तसन्ध्याञ्रसङ्काशाः प्रादहंस्तिग्मतेजसः । ते रुदन्तो व्रचन्तश्च गहेयन्तः पितामहम्‌ ॥ 
._ रोदनादुदरचणाव्येव रद्रा इति ततः रखता: । निक्र तिश्चेव शम्भुव तृतीयश्चापराजितः | 
` सृगव्याधः कपौ चः दंहनोऽथ खरश्च वै । अहिव॑ध्न्यश्च भगवान, कपालीचापिपिङ्गळ 


३२ 
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सेनानीश्च महातेजा रुद्रास्त्वेकादश स्मुताः । तस्यामेच झुरम्याञ्च गावो यशेशवराद 
प्रकरष्टाश्व॒ तथा मायाः सुरभ्याः पशवो ऽक्षराः । अजाञ्चैव तु हंसाश्च तथेवास्‌त्पुत्तप 
ओषध्यः प्रचरायाश्च सुरभ्यास्ताः समुत्थिताः । | 

` धर्माहक्ष्मोस्तथा कामं साध्या खाध्यान्‌ व्यजायत ॥४२॥ | 
भवञ्च प्रभवञ्चेवहीशश्चालुरहं तथा । अरुण्यं चारुणिञ्चैघ विश्वाचसुवलध्वुवौ ला 
हविष्यश्व चितानञ्च विधानशमितावपि। चत्सरञ्चैच सूतिञ्च र्या छुर निषूदनम्‌ ॥५ 
सुपर्वाणं वृहत्कान्तिः साध्या लोकनमस्कृता । तमेचाजुगदा देयो जनयामास चै सुरान्‌ । 
वरं वे प्रथमन्देवं द्वितीयं घुचमव्ययम्‌। विश्‍वावसं दृतीयञ्च . चतुर्थ सोममीश्वरम्‌। 





` ततोऽचुरूपमायश्च यमस्तस्मादनन्तरम्‌ । सप्तमञ्च तथा वायुसशमन्निऋ् ति बसुप। 


घमेस्यापत्यमेतद्वै खुदेव्यां समजायत । विश्वेदेवाश्च विश्वायां धर्माज्ञाता इति श्रतिः 
दक्षश्चैव महाबाहुः पुष्करस्वन एव च । चाश्चुषस्तु मनुश्चैव तथा मधुमहोरगौ ॥४४ 
विश्वन्तश्च चसुर्वाल्ला विस्कम्भश्चमहायशाः । गरुइश्चातिसत्वौजा भास्करप्रतिमयुति 
विश्वान्‌ देवान्‌ देवमाता चिश्वेशाजनयत्‌ खुतान्‌ । 
मरुत्वती मरुत्वतो देवानजनयत्‌ सुतान्‌ ॥५१ ॥ 
अग्नि चक्ष्रविर्ज्योतिः सावित्रं मित्रमेंच च । अमर शरवष्टिश्व सुकषेञ्च महाभुजम॥ | 
विराजज्चेव वाचश्च पिश्वाचसुमतिं तथा । अत्र्वमित्र चित्ररश्मिन्तथा निषधनं नुप [॥ 
हयन्तं वाडवञ्चेव चारित्रं मन्द्पन्नगम्‌। बृहन्तं बै ब्रृहद्रपं तथा चे पूतनाचुगम्‌ ॥५४ | 
मरुत्वती पुरा जज्ञे एतान्वे मरुताङ्गणान्‌ । 
अदितिः कश्यपाज्ञज्ञे आदित्यान्‌ द्वाद्शैव हि ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रो विष्णुभंगस्त्वष्टा वरुणो ह्यर्यमा रचिः | पूषा मित्रश्च घनदो धाता पन्य एवच | 
इत्येते द्वादशादित्या चरिष्ठाख्रिदिचौकसः | आदित्यस्य सरस्वत्यांजज्ञातेद्वौ सुतौ १ 
तपःश्रेष्ठी गुणिश्रेष्ठी त्रिदिचस्यापिसम्मती । दचुस्तु दानवान्‌ जज्ञे दितिदेत्यानन्यजायत | 
काला तु वे कालकेयानसुरान राक्षसांस्तु वे। अनायुषायास्तनया व्याधयःसुमदाबढः | 
सिहिका ग्रहमाताचै गन्धवंजननीसुनिः । ताम्रा त्वप्सरसां माता पुण्यानांमारतो द न | 






क्रोधायाः सर्वेभूतानि पिशाचाश्चैच पार्थिव ! 
जश यक्षगर्णाश्चंघ राक्षसांश्च विशास्पते ! ॥ ६१ ॥ 
चतुष्पदानि सत्वानि तथा गावस्तुसौरसाः । सुपर्णान्‌ पक्षिणश्चेचचिनताचाप्यजायत 
महीधरान्‌ खर्वेनागान्‌ देवी कद्रव्यंजायत। एवं वृद्धि समगमन्‌ विश्वे लोकाःपरन्तप ! 
तदा वै पोष्करो राजन्‌ ! प्रादुर्भाचोमहात्मनः। पाटुभाचः पोष्करस्तेमयाद्वेपायने रित 
पुराणः पुउणश्चेच मया विष्णुहेरिः प्रभुः । कथितस्तेऽचुपूर्चेण संस्तुतः परमर्षिः ॥ | 
चेदमग्रयं श्रणुयात्‌ पुराणं सदा नरः पर्वेसु गौरवेण । 
अवाप्य लोकान्‌ स हि चीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुङक्ते ॥६६॥ 
चश्षुषा मनला चाचा कस्मेणाच चतुविधम्‌ । प्रसादयति यः ष्णं तंकृष्णो ऽनुप्रखीदति 
राजा च रभते राज्यमधनश्चोत्तमन्धनम्‌। क्षीणायुळभते यायुः पुत्रकामः सुतन्तथा 
यज्ञा वेदास्तथा कामास्तपांलि घिविधानि च | 
प्राोति विविध पुण्यं विष्णुभक्तो धनानि च ॥ ६६॥ 
यद्यत्‌ कामयते किञ्चित्‌. तत्तल्लीकेश्व राद्रवे त्‌। सत्रं विहाय य इमं पंठेतूपोष्करकं हरेः 
रादुर्माचं नृपश्रेष्ठ! न तस्य ह्यगुभ भवेत्‌। एप पौष्करको नाम प्राढुर्मावो महात्मनः 
कीतितस्ते महाभाग ! व्यासश्रुतिनिद्शेनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पौष्करप्रादुर्मा वर्णनं नाम सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


रि Roem ाा 





| एकसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
; विष्णो!प्रादुभाववरणनम्‌ | 
मत्स्य उचाच । 
विष्णुत्वं श्रणु विष्णोश्व हरित्वञ्च इते युगे । वेकुण्ठत्वश्च देवेषु रष्णत्व॑ मानुषेघुच 
| ईैएवरर्य हितस्येषा कम्मेणांगहनागतिः । संग्रत्यतीतान्‌भव्यांश्वश्टणुराजन्‌! यथातथम्‌ 





५०० ' क मत्स्यपुराण क [ र | 
अव्यक्तो व्यक्तलिङ्र्थो यएषभगवान्‌ प्रभुः । नारायणोहानन्तात्मा प्रभचो 
एष नारायणो भूत्वा हरिराखीत्‌ सनातनः । ब्रह्माचायुश्चसो सश्च धम्मे शक्रोबृहर्प | 
अदितेरपि पुत्रत्वं समेत्य रविनन्द्न ! । एष विष्णुरितिख्यात इन्द्रस्यावरजो षिसु 
प्रसादजं हास्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌। वधाथ सुरशत्रणां देत्यदानधरक्षसाम्‌। 
प्रधानात्मा पुरा छोष ब्रह्माणमस्टजत्‌ प्रभु: । सोऽस्टजन्‌ पूवेपुरुषः पुराकल्पेप्रजापती 
असूजन्मानवांस्तत्र ब्रह्मवंशानचुत्तमान । तेभ्यो5भचन्महात्मभ्यो यदुधाब्र् शशक 
एतदाश्चयेभूतस्य षिष्णोः कर्माचुकीतनस्‌ । 
कीर्तेनीयस्य लोकेषु कीत्येमानं निचोश मे ॥ ६ ॥ 
वृत्ते खरत्रवध्े तत्र वर्तमाने ते युगे । आसीव्त्रैलोक्ययिख्यातः संग्रामस्तारकामय। 
यत्र ते दानचा घोराः सर्व संग्रासदुजेयाः । घ्रम्तिदेवगणान्‌ सर्थान्‌ सयक्षोरगराक्षसाः 
ते बध्यमाना विमुखाः क्षीणप्रहरणा रणे। त्रातारं मनसा जग्सुदेचं नारायणं प्रमु:॥| 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वाणाङ्कारवचेसः। साकचन्द्रग्रहगणंच्छादयन्तो नभस्तहम्‌। 
वेणुचिद्यद्गणोपेता घोरनिहादकारिणः । अन्योन्यवेगाभिहताः प्रववुः सप्त मास्ताः। 
दीप्ततो याशनिघनेवञ्रवेगानलानिलेः । रवेः सुघोरेरुत्पातेदंह्ममानमिवाम्बरम्‌॥ १५।|- 
तत उट्कासहस्थाणि निपेतुः खगतान्यपि। 
दिव्यानि च विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ 
चतुर्युगान्ते पर्याये लोकानां यद्भयं भवेत्‌ । अरूपचन्ति रूपाणि तस्मिन्नत्यातहक्षे। 
जातश्च निष्प्रभं सवं न प्राज्ञायत किञ्चन। तिमिरौघपरिद्चिप्ता न रेजुम्च ॥। 
विवेश रूपिणी काली काठमेघाचगुण्ठिता । द्योनेभात्यभिभूतार्का घोरेण तमसा वृग 
तान घनोधान्‌ सतिमिरान्‌ दो्भ्यामाक्षिप्य स प्रभुः । 
वपु: स्चन्द्शयामास दिव्यं कृष्णचपुहेरिः ॥ २० ॥ 
बळाहकाञ्जनमिमं बलाहकतनूरुहम्‌ । तेजसा घपुषा चैव कृष्णं ष्ण मिचाचलम्‌॥१ | 
दीस्तापीताम्बरधरं तप्तकाञ्चनभूषणम्‌। धूमान्धकारचपुषं युगान्ताञ्िमिषो त्थितम्‌।' | 
चतुद्विणिणपीनांसङ्किरीटच्छन्नमूर्दंजम्‌। वभौ चामीरपख्यैरायुधैरुपशो मितम्‌ | १३ | 





















` ऽध्यायः ] ने विष्णोःप्रादुर्भावचर्णनम्‌ # | ५०१ 
चन्द्राक किरणो तं गिरिकूरमिचो च्क्रितम्‌। नन्द्कानन्द्तिकरं शराशीविषधारिणम्‌॥ 
शक्तिचित्रफलोद्ग्रशङ्कचक्रगदाधरम्‌ । विष्णुशैल क्षमामूळ श्रीवक्षं शाङ्गघन्विनम्‌॥ 
त्रिदृशोदारफळदं स्वगेरत्रीचारुपल्लवम्‌ । सर्वलोकमनः कान्तं सर्व॑सत्वमनोहरम्‌ ॥२६ 
नानाविमानचिटपन्तोयदाम्व॒मधुस्नघम्‌ । विद्याहङ्कारसाराद्य महाभूतप्ररोहणम्‌ ॥२७ ॥ | 
विद्दोषपत्रेनिचितं अहनक्षत्रपुष्पितम्‌ । देत्यलोकमद्दास्कन्ध मर्त्यलोके प्रकाशितम्‌ ।२८ 
सागराकारनिहांदं रखातळमहाश्रयम्‌ । मृगेन्द्रपाशैचिततं पक्षजन्तुनिषेचितम्‌॥ २६ ॥ 
शीलाथचारगन्धाढ्य सर्वेळोकमहादुमम्‌ । अव्यक्तानन्तसलिलं व्यक्ताहङ्कारफेनिलम्‌ ॥ 
महाभूततरङ्गोघं भ्रहनक्षत्रचुद्बुदम्‌। विमानगरुतव्या्तं तोयदाडस्वराकुलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जन्तुमत्‌लजनाकीण शेळशङ्ककुलैयुतम्‌ । त्रेशुण्यचिषयाचतं सर्वेलोकतिसिङ्गिलम्‌ ॥३२ 
वीरच्रक्षलताशुरमं भुजगोतङृष्टशेषलम्‌ । द्वादशाकमहाद्वीपं रुद्रैकादशपत्तनम्‌॥ ३३ ॥ 
घस्यष्पवेतोपेतं त्रैलोक्याम्भोमहोद्‌धिम्‌। | 
सनन्‍्ध्यासडुथोमिसलिल सुपर्णानिलसेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
देत्यरक्षोगणग्राहं यक्षोरगफषाकुछप्‌ । पितामहमहावीय्यं सवेस्त्रीरलशो भितम्‌॥३५॥ 
. श्रीकीतिकान्तिलक्ष्मी सिनेदीमिरुपशो भितम्‌ । कालयोगिमहापर्वेप्रलयोत्पत्तिवेगिनम्‌ 
तन्तु योगमहापारं नारायणमहाणंचम्‌ । देवाधिदेचं घरदं भक्तानां भक्तिचत्सलम्‌ ॥३७ 
अनुत्रहकर॑ देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌ । हयेश्‍वरथसंयुक्ते सुपर्णध्वजलेबिते ॥ ३८ ॥ 
अहचन्द्राके रचिते मन्दराक्षवराबृते । अनन्तरश्मिमिर्यक्ते विस्तीर्ण मेरुगहरे ॥ ३६ ॥ 
तारकाचित्रकुसुमे ग्रहवक्षत्रबन्धुरै । भयेष्वभयदं व्योज्धि देवा देत्यपराजिताः ॥ ४० ॥ 
दद्वशस्तेस्थितं देवं दिव्ये लोकमये रथे । ते रुता्जलयः सव देवाः शक्रपुरोगमाः ॥४१॥ 
जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणङ्गताः । स तेषां ताङ्भिरं श्रुत्वा चिष्णुदंचतदेचतम्‌ ॥ 
मनश्चक्रे चिनाशाय दानवानां महाम्मृधै । आर्कारो तु स्थितो चिष्णुरुत्तमं चपुरास्थित 
उचाच देचताः सर्घाः सप्रतिज्ञमिदं घचः। शान्ति जत भद्रं घो मा भेष्ट मरुताड़ूणा:॥ 
जिता मे दानचाः स्वे तरैळोक्यं परिगृह्यताम्‌ । | 
ते तस्य सत्यसन्धस्य विष्णोर्वाक्येन तोषिताः ॥ ४५ ॥ 
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देवा: प्रीति समाजग्मुः प्राश्यासूतमनुत्तमम्‌। ततस्तमः संहृतं तद्विनेशुश्च बलाहा, 
प्रचचुश्च शिवा घाताः प्रशान्ताश्च दिशो दश । | 
शुद्धप्रभाणि ज्योतींषि सोमञ्चक्रुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

न विशं ग्रहाश्चक्रुः प्रशान्ताश्वापि सिन्धवः । विरजस्का भवन्मागां नाकच 

यथार्थसूहुः सरितो नापिचुक्षभिरेऽणंचाः । आसंए्छुमानी न्द्रियाणि नराणामन्तरात्यू 

महषेयो बीतशोका वेदानुश्चैरथीयत । यज्ञेषु च हविः पाकं शिवमाप च पावकः |५५ 

प्रकत्तधर्माः खंबृत्ता लोका झुदितिमानसाः। विष्णोदसप्रतिशस्य थ्रृत्वारिनिधने गिण | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे चिष्णोःप्रादुर्भाचवर्णनं नामैकसप्तत्यथिकशततमो५ध्याय:। 





क्त 
पक बागा 


द्विसपतत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
चै आ ९ 
दत्यसन्यविस्तारवणनम्‌ | 

| मत्स्य उघाच। 
ततो भयं विष्णुवचः श्रुत्वा दैत्याश्च दानवा: । उद्योगविपुळं चक्रुयद्धाय विजयाय च 
मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्वायतमक्षयम्‌ । चतुश्चक्रं सुविपुळ सुक द्पितमहायुगम्‌ ॥ २॥ 
-किड्लिणीजालनिधोंष द्वीपिचमंपरिष्छृतम्‌ । रुचिरं रन्नजालैश्च हेमजाळैश्च शो मितम्‌। 
_ईहा्गगणाकीणं पक्षिपङ्क्तिविराजितम्‌ । दिव्यास्रतूणीरधरं पयो घरविनादितम]श | 
स्वक्षं रथवरोदारं सूपस्थं गगनोपमम्‌ । गदापरिघसंपूर्ण सूर्तिमन्तमिवार्णघम्‌ ॥ ५। | 
हेमकेयूरचळ्यं स्वर्णमण्डलक्ूवरम्‌। सपताकध्बजोपेतं सादित्यमिव मन्द्रम॥ ६ | 
गजेन्द्राभोगवपुर्ष क्कचित्‌ केसरिघर्चसम । युक्तसुक्षसहस्रेण ससृद्धास्बुदनादितम्‌ ॥१॥ । 
दीसमाकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ । अध्यतिष्टद्रणाकाङ््षी मेरुं दीप्तमिधांशुमार। | 
तारभुतक्कोशविस्तारं सर्व हेममयं रथम्‌ । शैलाकारमसम्बाध नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥४ | | 
काष्णायसमयं दिव्यं लोहेषाबद्धकूघरम्‌ । तिमिरोद्वारिकिरणं गर्जन्तमिच तोयदम्‌। | 


५ 
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लोहजालेन महता सगवाक्षेण दंशितम्‌ । आयसैः परिधे: पूर्ण क्षेपणीयेथ्च मुद्रः ॥११। 
प्रासेः पाशेश्व चिततेनरसंयुक्तकण्टके: । शोभितं त्रासयासेध्व तोमरेश्ध परश्वधेः ॥१२। 
उद्यन्तं द्विषतां हेतोडितीयमिच मन्द्रम्‌ । युक्तं खरसहस्रेण सोऽध्यारोहद्रथोत्तमम्‌ 
विरोचनस्तु संक्रुद्धो गदापाणिरघस्थितः । प्रसुखे तस्य सन्यस्य दीप्तग्रह इवाचलः ॥ 
युक्तं रथसहस्रेण हयग्रीचस्तु दानव: | स्यन्दनं चाहयामाख सपल्लानीकमर्दनः ॥ १५ ॥ 
व्यायतं किष्कुख्राहर धनुविस्फारयन्महत्‌ । चाराहः प्रमुखे तस्थौ सप्ररोह इवाचळः॥ 
खरस्लु विक्षरन्दपान्नेत्राभ्यां रोषजं जळम्‌। स्फुरददन्तोष्टनयनं संग्रामं सोऽम्यकाङ्श्षत 
त्वष्ट त्यष्टगजं घोरं यानमास्थाय दानव: । व्यूहितुं दानवव्यूई परिचक्राम चीर्यघान्‌॥ 
चिप्रचि त्तिवपुश्चेच श्वेतकुण्डलभूषणः । श्वेतः शवेतप्रतीकाशो युद्धायाभिसुखे स्थितः 
अरिट्टोच छिपुत्रश्च घ रिष्ठाद्रिशिलायुधः । युद्धायाभिसुखश्तस्थौ घराघरविकम्पनः ।२० 
किशोरस्त्वभिसंषांत्‌ किशोर इति चो दितः । सबला दानवाश्चेच सन्नह्मन्ते यथाक्रमम्‌. 
अभवद्दैत्यसेन्यस्य मध्ये रविरिचोदितः । लम्चस्तु नवमेघाभः प्रलम्बास्वरभूषणः ॥२२ 
देत्यव्यूइगतो भाति सनीहार इवांशुमान्‌ । स्वर्भानुरास्ययोधी तु दशनोछ्ेक्षणायुधः॥ 
हसं स्तिष्ठति देत्यानां प्रसुखे स महाग्रहः । अन्ये हयगतास्तत्र गजस्कन्धगताः परे ॥२४ 
सिहव्याघ्रगताश्चान्ये बराहक्षेषु चापरे । केचित्‌ खरोष्टरयातारः केचिच्छचापद्वाहनाः ॥ 
पतिनस्त्वपरै देत्या भीषणा घिकृताननाः । एकपादाद्धपादाश्च ननृतुयुद्धकाडक्षिणः ॥ 
आर्फोटयन्तो बहवः क्ष्वेडन्तश्व तथापरे । दृष्टशादूलनिघोषा नेदुर्दानवपुङ्गचाः ॥२७॥ 
ते गदापरिघैरग्रैः शिलामुसलपाणयः । बाहुभिः परिघाकारेस्त्ेय न्तिस्म देचताः ॥२८ 
पाशे: प्रासैश्च परिथेस्तोमराडुशपटिशेः । चिक्रीडुस्ते शतप्लीमि: शतधारेश्च मुदुगरेः ॥ 
गण्डशेलेश्व शेलेश्व परिघेश्वोत्तमायसेः । चक्रेश्च देत्यप्रवराश्यक्रुरानन्द्ति बलम्‌ ॥३०॥ 
एतद्दानचसैन्यं तत्सर्वं युद्धमदोत्कटम्‌ । देघानमिमुखे तस्थौ मेघानीकमिचोद्धतम्‌ ॥ 
८: तद्दुतं देत्यसहस्त्रंगाढ॑ घाय्घम्निरीलाम्बुदतोयकदपम्‌ । | 
बल रणौ घाभ्युद्येऽभ्युदीणं युयुत्सयोन्मत्तमिचावभासे ॥ ३२ ॥ 
' * इति-थ्रीमत्स्यपुराणे देत्यसैन्यविस्तारवर्णन नाम द्विसप्तत्यधिकशतमो 5ध्यायः । ` 





' त्रिसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
_ सुरसेन्यविस्तारवर्णनस्‌ । 

मत्स्य उचाच । 
श्रुतस्ते देत्यसैन्यस्य विस्तरो रचिनन्द्न!। सुराणामपि सैन्यस्य चिस्तर वैष्णव श 
आदित्या घसचोरुद्रा अश्विनौच महावलौ । सबला: लाउगाएचैव सन्नह्मन्त यधाक्रम | 
पुरुहतस्तु पुरतो लोकपालाः सहस्नहक्‌ । ग्रामणीः स्चेदेयानामारुरोह सुरद्विपम्‌॥| 

मध्ये चास्य रथः सवंपक्षिप्रवररंहस्रः । 

सुचारुचक्रचरणो हेमचज्जपरिष्कृतः ॥४॥ 
देबगन्धवेयक्षौघेरनुयातः सहस्नशः । दीस्तिमद्विः सद्स्येश्ष त्रह्मषिभिरमिष्टुतः (५ 
बज्र विस्फू जितोदुभूते विदय दिन्द्रायुघो दितेः । युक्तो बलाहकगणेः पर्वतैरिच कामरैः। 

यमारूढः ख भगवान्‌ पर्येति सकलं जगत्‌ । 
हविधानेषु गायन्ति विप्रा मखमुखे स्थिताः ॥७॥ 

स्वगे शक्रानुयातेषु देवतूर्य निनादिषु । सुन्दर्यः परिनृत्यन्ति शतशोंऽप्सरसाङ्गणे ॥4 
केतुना नागराजेन राजमानो यथा रचिः। युक्तो हयसहस्रेण मतो मारुतरंहसा ॥॥ | 
सस्यन्दतवरोभाति गुप्तोमातलिना तदा । कृत्स्नः परिव्वतो मेरु्भास्करस्येच तेजसा। ) 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य काळयुक्तश्च मुन्रम्‌। तस्यौ सुरगणानीके दैत्यान्नादेन भीषयन्‌॥ | 
चतुभिः सागरद्रक्तो लेलिहानैश्य पन्नगैः । शङ्कमुक्ताङ्गदघरो बिश्रत्तोयमय वपु: ॥१२। ` 
काळपाशान्‌ समाचिध्यन्‌ हयैः शशिकरोपमै: । | 
वाय्चीरितेजेलाकारे: कुन्‌ लीला: सहस्त्रशः ॥१३॥ हि 
पाण्डुरोदुशूतवसनः प्रचलन रुचिराङ्गदः । मणिश्यामोत्तमघपुदरिभारापितोवर ॥१॥ | । 
वरुणः पाशघृड्सध्ये देघानीकस्य तस्थिवान्‌ । युद्धबेलामभिलषन्‌ भिन्नवेछ इचाणेषः॥ 
यक्षराक्षससेन्येन ग॒ह्यकानां गणैरपि । युक्तश्च शङ्कुपद्यास्याँ -निधीनामधिपः प्रथा | 
















इध्यायः-] ' * सुरसेन्यचिस्तारचर्णनम्‌ # | ५०५ 
राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ गदापाणिरद्ृश्यत । विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके स्थितः 
स राजराजः शुशुभे युद्धार्थो नरचाइनः । 
उक्षाणमास्थितः संख्ये साक्षादिघ शिषः स्वयम्‌ ॥१८॥ 
पूर्वपक्षः खहस्माक्षः पित्राजस्तु दक्षिण: । घरुण: पश्चिम पक्षसुत्तर नरवाहनः ॥१३॥ 
चतुर्षयुक्ताश्वत्वारो लोकपाला मह्दावलाः । स्वासु दिश्वुस्वरक्षन्त तस्य देववलस्य ते 
सूयः सप्ताश्वयुक्तेन रथेनामितगामिना । श्रिया जाज्वल्यमानेन दीप्यमानैश्व रश्मिभिः 
उद्यास्वगचक्रेण मेरुपर्वेतगा मिना । त्रिदिवद्वारचक्रेण तपता लोकमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
सहरूरशिमयुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये लोकानां द्वादशात्मा दिनेश्वरः ॥ 
सोमः शवेतहये भाति स्यन्दने शीतरश्मिचान्‌। 
हिमचत्तोयपूर्णा सिर्माभिराह्णादयऽजगत्‌ ॥२४॥ 
तस्क्षपूगाउुगतं शिशिपंशु द्विजिशवरम्‌ । शशच्छ याङ्कितितने नेशस्य तमसः क्षयम्‌॥ 
ज्योतिषासीश्यर॑ व्योश्ि रसानां रसदं प्रभुम्‌ । ओषधोनां सहस्ताणांनिधानमसृत्तस्यच 
जगतः प्रथमं भागं सौम्य सत्यमयं रथम्‌ । ददृशुर्दानवा: सोमं हिमप्रहरणं स्थितम्‌ ॥ 
यः प्राणः सर्वेभूतानां पञ्चधा भिद्यते नुषु। 
सप्तथातुगतो लोकां ख्रीन्द्धार चचार च ॥२८॥ 
यमाहुरश्निकर्तारं सर्वेप्रभवमीश्वरम्‌ । सप्तस्बरगतोयश्च नित्यङ्गीसिरुदीयंते ॥ २६ ॥ 


यं चद्न्त्युत्तमं भूतं यं घद्न्त्यशरीरिणम्‌। यमाहुराकाशगमं शीघ्रगंशब्द्यो गिनम्‌॥३०॥ 


स वायुः सवेभूतायुरुदुभूतः स्वेन तेजसा । चवौप्रव्यथयन्‌ देत्यान्‌ प्रतिलोमंसतोयदः 
मर्तो 'दिव्यगन्धर्वेषिद्याधरगणैः सह । चिक्रीडुरसिमिः शुभ्रेनिरमक्तेरिवपत्नगेः ॥३२॥ 
सृजन्तः सपंपतयस्तोत्रतो यमय विषम्‌ । शाप्मूता ` दिवीन्द्राणाञ्चेर्व्यात्तानना दिवि॥ 
पर्वेतेश्च शिळाश्उङ्गः शतशश्चैव पादपेः । उपतस्थुः सुरगणाः प्रहृत्तं दानवे बले ॥३४॥ 


| यः सदेवोहषीकेशः पद्मनामस्त्रिविक्रमः । युगान्ते कृष्णचर्णामो विश्वस्यजगतःप्रसुः ॥ 


सरवेयोनिः स मधुहा हव्यभुक क्रतुसंखितः । 
भूम्यपोव्योमभूतात्मा श्यामः शान्तिकरो5रिहा ॥३६॥ ` 





| ५०६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुःसपतत्यधिकशत्क्रो 
' _ अस्प्रिममरादीनाञ्चक्रं गृह्या गदाधरः । अक नगादिवोद्यन्तसुद्यम्यो त्तमतेजसा ३४ 
। सव्यैनालम्व्य महतीं सर्घासुरविनाशिनोम्‌। करेण कालीं वपुषा शचुकालपदाङदा 
। अन्यैमजैः प्रदीक्तामैमुंजगारिध्वजः प्रभुः । दधारायुधजातानि शाङ्गादीनि महावर | 
सकश्यपस्यात्मभुवंद्विज॑ सुजगभोजनम्‌ ।. पवनाथिकसस्पातं गगनक्षोभणं खगप| 
भुजगेन्द्रेण वदने निविष्टेन विराजितम्‌ । | 
अस्तारस्भनिम्‌ क्तं मन्द्राद्रिमियोच्छितम्‌ ॥४१॥ | 
देचासुरचिमदंछु बहुशो हुढ़ विक्रमम्‌ । महेन्द्रेणास्टृतस्याथे घञ्जेण कृतलक्षणम्‌ ॥४श 
शिखिनं चलिनञ्चेच तप्तकुण्डलभूषणम्‌ । विचित्रपत्रघलनन्धातुमन्तमिंचाचलम्‌॥४३ 
' स्फीतक्रोडाचलम्वेन शीतांशुसमतेजसा । भोगिभोगावसिक्तेन मणिरत्नेन भास्पता। 
` पक्षाभ्याञ्चारुपत्राभ्यामाबृत्यद्षिलीलया। युगान्तेसेन्द्र्चापाश्यान्तोयदाभ्यामिवाम्बस्‌ 
नीललो हितपीताभिः पताकाभिरलङङतम्‌ । 
` केतुवेषप्रतिच्छन्नं महाकायनिकेतनम्‌ ॥४६॥ 
अरुणाघरजं श्रीमानारुह्य समरै विभुः । खुवर्णस्वर्णवपुषा सुपणं खेचरोत्तमम्‌॥१॥ 
तमन्वयुर्देबगणा मुनयश्च समाहिताः । गीभिः परममन्तरा भिस्तुष्डुवुश्च जनादनम्‌ ॥४८ 
'तह्वेश्रचणसंश्लिष्ं वैचस्वतपुरःसरम्‌ । द्विजराजपतिक्षिष्तं देचराजचिराजितम्‌॥४॥ 
चन्द्रप्रभाभिचिपुछं युद्धाय समचतेत । स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति वृहस्पतिरभापत | 
स्वस्त्यस्तु दानवानीके उशना घाक्यमाद्दे ॥ ५०॥ * 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे सुरसेन्यविस्तारचर्णनं नाम त्रिस्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। 
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॥ 


चतुःसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
द्ेवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 


मत्स्य उचाच । | | ॒ 
ताभ्यां वळाभ्यां संजज्ञे तुमुळो विग्रहस्तदा । सुराणामसुराणाञ्च परस्परजयैषिणाम्‌ 





ऽध्यायः ] # देवासुरसंग्रामचर्णनम्‌ + ००७ 
दानचा दैवतेः साद्धं नानाप्रहरणोद्यता: । समीयुयुध्यमाना वै पर्वता इच पर्वतैः ॥२॥ 
तत्‌ खुराखुरसयुक्त युद्धमत्यदुतं वभौ । धर्माघर्मसमायुक्त दर्पण विनयेन च ॥ ३॥ 
ततोरथे विप्रयुकतर्वारणैश्च प्रचो दितैः । उत्पतद्विश्च गगनमसिहस्तैः समन्ततः ॥ ३ ॥ 
क्षिप्यमाणेश्च सुखलेः सम्पतद्विश्च सायकैः । चापैयिस्फार्यमाणेच्य पात्यमानेश्च सुद्रैः 
तयुद्धमअवढुघोर देवदानवसडुलम्‌ । जगतख्रासजननं .युगसंचर्तकोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्तमुक्तेश्ष परिधिविष्रयुक्तेश्च पर्वतैः | दानघाः समरे जघ्नुदेचानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ७ ॥ 
ते वध्यमाना यलिभिर्दानवेजेयकाशिभिः । विषण्णचदना देचा जग्मुराति परास्रघे॥८॥ 
तेऽस्ममूरप्रभथिताः परिधेमिन्मस्तकाः । भिन्नोरस्का दितिसुतेवेमूरक्त॑ ्रणैवह ॥४॥ 
वेताः शरजाळेश्च नियत्राश्वासुरेः इताः । 
प्रविष्ठा दानवीं मायान्न शेकुस्ते विचेष्टितुम्‌ ॥ १० ॥ 
अस्तं गतमिचाभाति निष्पाणसहृशाकृति । वलं सुराणामणुरैनिष्प्रयल्लायुधं छतम्‌ ॥११ 
देत्यचापच्युतान्‌ घोरां श्छित्वा घञ्जेण तांश्छरान्‌। 
शक्रो देत्यवळ घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२ ॥ 
स देत्यप्रमुखान्‌ हत्या तद्दानचवलं महत्‌ । तायसेनास्यजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌॥ १३: 
तेऽन्योन्यं नाववुध्यन्त देवानां घाहनानि च। घोरेण तमसाविष्टा: पुरुहूतस्य तेजसा॥ 
मायापाशैषिसुक्तास्तु यल्लघन्तः सुरोत्तमाः । वपूंषि दैत्यसिहानान्तमो भूतान्यपातयन्‌॥ 
अपध्चस्ता चिसंज्ञाश्च तमसा नीळवर्चसा । पेतुस्ते दानवगणाश्छिन्षपक्षा इचाद्रयः | 


' वड्घनीभूतदेत्येन्द्रमन्धकार इचार्णब्रे । दानचन्देबकद्नन्तमोभूतमिचाभवत्‌ ॥ १७॥ 


तदासजन्महामायां मयस्तां तामसीन्दहन्‌। युगान्तोद्योतजननीं स्ृष्टामौरचेण चहिना॥ 

सा ददाह ततः सर्चान मायामयविक लपिता । दैत्याश्चादित्यचपुषः सद्य उत्तस्थुराहवे॥ . 
मायामौची समासाद्य दह्यमाना दिवौकसः । भेजिरे चेन्द्रविषयं शीतांशं सलिलप्रदम्‌॥ 
ते दह्यमाना हयौर्चेण घ हिना नष्टचेतसः । शशंसुवैन्िण देवाः सन्तताः शरणैषिणः ॥ 


| ` सन्तते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानयैः । चोदितो देवराजेन वरुणो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 


और्षो प्रह्मषिजः शक्र! तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 





५०८ ; # सत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुःसप्तत्यधिकशतको 
और्वः स पूवंतेजस्वी सद्दशो त्रह्मणो गुणैः ॥ २३ ॥ 
तं तपन्तमिचादित्यं तपसा जगदुव्ययम्‌ । उपतस्थुर्मुनिगणा दिव्या देवर्षिभिः सह: | 
| हिरण्यकशिपुश्चैव दानवो दानवेश्वरः । ऋषि विज्ञापयामाखुः पुरा परमतेजसम्‌ ॥२५ । 
ऊचुन्रह्मषयस्तं तु वचन धघर्मसं हितम्‌ । ऋषिवंशेणु भगवंशिऊन्नसूलमिदं पदम्‌ ॥ २६॥ 
घकस्त्वमनपत्यश्च गोतायान्यो न चतेते। कोमारं व्रतमास्थाय छेशमेवानुवत्तसे | 
बहूनि चिप्र ! गोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
एकदेहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि विना प्रजाः | २८॥ 
एवसुच्छिन्नपूलेश्च पुत्रेन नास्ति कारणम्‌ भवांस्तु तपखा श्रेष्ठो प्रजापतिसमद्ुति। 
तत्र वर्वख वंशाय घद्धयात्मानमात्मना । त्वया धर्मो5जितस्तेन ह्वितीयाडुरू वै तुम्‌ 
स पचमुक्तो सुनिमिह्यौबोममेछु ताडितः। जगहे तान्‌ ऋ्षिगणान च॒चनं चेदमत्रवीत्‌ 
यथायं विहितो धर्मों सुनोनां शाश्वतस्तु सः। आणे चे सेवतःकमे घन्यमूलफला शिनः 
ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य ग्राह्मणस्यात्मदशिनः । ब्रह्मचय सुचरितं ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ 
जनानां चृत्तयस्तिस्नो यद्‌ गृहाश्रमचासिनाम्‌ । 
अस्माकन्तु चरं वृत्तिर्वनाश्रम॑निचासिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अव्मक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोलूखलिनस्तथा । अश्मकुद्दा दश तथा पश्चातपसहाश्र ये। 
पते तपसि तिष्ठन्ति रतेरपि सुदुष्करैः । ब्रह्मचर्यं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ति पराङ्गतिम्‌॥३ | 
' ब्रह्मचर्याद्‌ घ्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते । पघमाहुः परे लोके व्रहाचर्यचिदोजनाः | , 
ब्रह्मचर्य स्थितं धेयं ब्रह्मचयें स्थितं तपः । | 
ये स्थिता त्रह्मचर्येषु त्राह्मणा दिवि संस्थिता ॥ ३८ ॥ 
नास्ति योगं विना सिद्धिने वा सिद्धि चिना यशः । 
नास्ति लोके यशो मूळ ब्रह्मचर्यात्‌ परन्तपः ॥ ३६ ॥ | 
यो निगह्य न्द्रियग्रामं भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । ब्रह्चयं समाधत्ते किमतः परम तपः (४१ | 
अयोगे केशधरणमसङ्कदपत्रतक्रिया । अब्रह्मचर्य चर्या च त्रयं स्यादु दम्मसंज्षकम 0 
क दाराः कच संयोगः कच भावविपर्यय: । नन्वियं ब्रह्मणा स्रष्टा मनसा मानसी र 
















ऽध्यायः ] क ओचवेनिमितमायाघर्णनम्‌ + 


यद्यस्ति तपसो वीयं युष्माक विदितात्मनाम्‌ । 

सृजध्वं मानसान्‌ पुत्रान्‌ प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ४३ ॥ 

मनसा निर्मिता योनिराधातव्या तपस्त्रिमिः । 

न दारयोगो वीजं वा व्रतमुक्त तपस्विनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदिदं छुसधर्माथं युष्माभिरिद्द निभंयेः । व्याहृतं सद्विरत्यथमसद्रिरिव मे मतम्‌ ॥ 
बपुर्दो्ान्तरात्मानमेतत्‌ रघ मनोमयम्‌ । दारयोगं चिना स्नक्ष्येह पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ 
एवमात्सानमात्मा मे द्वितीयं जनयिष्यति । चन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिच प्रजाः 
औवेस्तु उपसा विष्टो निवेश्यो रु हुताशने । ममन्यैकेन दर्भण सुतस्य प्रभबारणिम्‌ ।४८। 

तस्योरुं सहसा भित्वा ज्वालामाली ह्यनिन्धनः । 

जगतो दृहनाकाङ्क्षी पुत्रोऽग्निः समपद्यत ॥ ३६ ॥ | 
ऊवेस्योडं विनिभिद्यऔर्वा नामान्तकोऽनलः । दिधक्षनिच लोकांस्त्रीञ्जज्ञे परमको पनः 
उत्पन्नमात्रश्चोचाच पितरं एलणया गिरा । क्षुधामे वाघते तात! जगद्ठक्ष्य त्यजस्घमाम्‌ 
त्रिदिघारो हिभिर्ज्यालेज़ म्ममाणो दिशोदश। निदेयन्‌ सर्वभूतानिववृधे सोऽन्तको 5नलः 
एतस्मिन्नन्तरे त्रह्मा सुनिमूचं सभाजयन्‌। उवाच वार्यतां पुत्रो जगतश्च द्याडुरु ॥५३। 
अस्यापत्यस्य ते चिप्र! करिष्ये स्थानमुत्तमम्‌ | तथ्यमेतद्वचः पुत्र! शण त्वंचद्ताम्वरः 

ऊचे उवाच । 
धन्योऽस्म्यनुणृहीतो ऽस्मि यन्मेऽद्य भगवां च्छिशोः । मतिमेतां ददातीह परमानुग्रहायचे 
प्रभातकाछे संप्रासे काङक्षितव्ये समागमे । 

भगवन्‌! तर्पितः पुत्रः केहेव्ये प्राप्स्यते सुखम ॥ ५६ ॥ 

कुत्र चास्य निवासः स्याट्रोजनं घा किमात्मकम्‌। 

विधास्यतीह भगवान, वोयेतुट्यं महोजसः ॥ ५७ ॥ 

- ब्रह्मोचाच । | 
घडवासुखे5स्य वसतिः समुद्रेवे सविष्यति। मस योनिजेलंबिप्र ! तस्य पीतचतःसुखम्‌ 
यत्राहमास नियतं पिबन्‌ घारिमयं हविः । तद्धविस्तच पुत्रस्य विखजास्याल्यश्व तत्‌॥ 


५०६ 





७१० नै मत्त्यपुराणम्‌ # [ चतुःसप्तत्यधिकशतक्रो 


ततो युगान्ते भूतानामेष चाहश्व पुत्रक !। सहितो विचरिष्याचो ऱ्य 
एषो५भ्रिरन्तकाळे तु सलिलाशी मया कृतः । दहनः सवभूतानां सदेचा 
णचमस्त्वितितं सोऽग्निः संबृतज्वाल्मण्डलः । प्रविवेशाणंबसुखं प्रक्षिप्य पितरिपमाम 

प्रतियातस्ततो व्रह्मा ये च सब महषयः । 

उर्वेस्याग्नेः प्रभां ज्ञात्वा स्वां स्वाङ्गतिमुपाश्चिताः ॥ ६३ ॥ 
हिरण्यकशिपुट्रेष्टा तदा तन्महददुतम्‌ । उच्चैः प्रणतसंवाङ्गो चाच्यमेतदुवाच ह ॥ ६४॥ 
भगवन्नद्वुतमिदं संत्र्तं कोकसाक्षिकम्‌। तपसा ते मुनिश्रेष्ठ | परितुष्टः पितामहः ॥६५ ¦ 
अहन्तु तच पुत्रस्य तच चेच महाव्रत !। भ्रत्य इत्यवयन्तऽ्यः साध्यो यदिह कमेणा | 
तन्मां पश्य समापन्नं तवेवाराधने रतम्‌ । यदि खीदे झु निश्रेष्ठ तचच स्यात्‌ पराजय 

ऊर्च उवाच | 
धन्योऽस्म्यनुणरुहीतोऽस्मि यस्यतेऽहं शुरुःस्थितः । नास्तिमे तपसानेन भयमद्येहसुव्रत! 
तामेच मायां गृह्णीष्व मम पुत्रेण निर्मिताम्‌। निरिन्धनामश्चिमयीन्दु्थेषां पाघकेरपि॥ 
. एषा ते स्वस्य बंशस्य वशगारिचिनिप्रहे । 

संरक्षत्यात्मपक्षञ्च विपक्षञ्च प्रधषेति ॥ ७० ॥ 
पचमस्त्विति तां गृह्य प्रणम्य मुनिपुङ्गचम्‌ । जगाम त्रिदिचं हृष्टः कृतार्थो दानवेश्वए । 
एषा डुविषहा माया देवैरपि डुरासदा । और्वेण निमिता पूर्च पाचकेनो बंसू चुना (७२! 
तस्मिस्तु व्यु त्थितेदैत्ये निर्घीयेषा न संशयः । शापोह्यस्याः पुरा दत्तो सष्टायेनेघतेजसा . 

यद्येषा प्रतिहन्तव्या कत्तव्यो भगवान्‌ सुखी । 

दीयतां मे सखा शक्र | तोययोनिनिशाकरः ॥ ७४ ॥ 
तेनाहं सह सङ्गम्य यादोभिश्च समावृतः | मायामेतां हनिष्यामि त्वत्प्रखादान्नसंशयः | 


॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे औ वनिर्मितमायाघर्णनं नाम चतुःसप्तत्य धिकशततमो ऽध्यायः |. 

















पथ्चसप्तत्यधिकशततमोध्यायः 
देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 
एवमस्त्विति संहृएः शक्र खिदशवर्धनः | सन्दिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌ ॥ 
गच्छ सोस ! खहायत्वंकुरुपाशधरस्य चै । असुराणां विनाशाय जयार्थश्चदिचोकसाम्‌ 
त्वं मत्तः धतिवीयेश्व ज्यो तिषाश्चेशवरेश्चरः । त्वन्मयं सबेलोकेखु रसं रसचिदो विदुः । 
क्षयत्रद्धी तव व्यक्ते सागरस्येव मण्डले । परिचत्तेस्यहोरात्रं काळं जगति योजयन्‌ ॥ 
खोकच्छायामयः लक्ष्म तवाङ्कः शशसन्निभः। न विदुः सोमदेवापि ये च नक्षत्रयोनयः 
त्वमादित्यपथादूध्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः । 
तमः प्रोत्साये सहसा भासयस्यखिलं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
अधिक्ृत्काळयोगात्माइष्टोयज्ञस्यसो5व्यय: । ओपधीशः क्रियायो निरूजयोनिरनुष्णभा: 
शीतांशुरख्ताधारश्चपलः श्वेतवाहनः । त्वं कान्ति 'कान्तिवपुषात्वं सोमःसोमपायिनाम्‌ 
सोम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिर्स्त्वश्क्षरार्‌। तद्गच्छत्वं महासेन ! चरुणेन घरूथिना 
शमयत्वासुरीं मायां यया दह्याम संयुगे ॥ ६ ॥ 
सोम उघाच | 


यन्मां वदसि युद्धाथे देवराज ! घरप्रद्‌ ! । एवं घर्षामि शिशिरन्देत्यमायापकर्षणम्‌ ॥ 


एतान्‌ मच्छीतनिदेग्घान पश्य स्च हिमवेष्टितान्‌। 
` विमायान्‌ चिमदांश्चैव देत्यसिहान्महाहचे ॥ ११ ॥ 


| तेषां हिमकरोत्र्दृष्टाः सपाशा हिमवृष्टयः । वेष्टयन्तिस्म तान्‌ घोरानदेत्यान्मेघगणाइच 
| त्तो पाशशीतांशुधरो घरुणेन्दू महाबलो । जघ्नतुदिमपातेश्च पाशपातेश्च दानचान्‌ ॥१३॥ 
| ` ढावम्बुनाथौ समरे तौ पाश हिमयो थिनौ । सुभे चेरतुरम्मो भिः शरुन्धाविच महाणेची ॥ 
| पम्यामाद्वावितं सैन्यं तद्दानवमद्धश्यत । जगत्‌ संचतेकाम्मोदैः प्रविश्रिबसंच्र॒तम ॥ 





५१२ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पत्चसप्तत्यधिकशतक्ो | 


_ ताबुद्यतास्वुनाथी तु शशाडुघरुणाबुभो । शमयामासतुर्मायां देचोः देत्येन्दनिमिता 
शीतांशुजालनिद्ग्घाः पाशैश्व स्पन्दिता रणे। न शेकुश्चलित्‌ देत्या विशिरस्काइवादय 
शीतांशुनिहतास्ते तु दैत्यारुतोयहिमादिताः। 
हिमाप्ठावितसर्वाड्रा निरूष्माण इचाञ्नयः ॥ १८ ॥ 
तेषान्तु दिषि दैत्यानां चिपरीतप्रभाणि चै। विमानानि विचित्राणि प्रपतन्त्युत्पतन्ति 
तान्‌ पाशहस्तग्रथितांश्छा दितांशछीतरश्मिभिः । मयो ददरोसायावी दानवान्‌ दिविदानष 
स शिळाजाळघिततां खङ्गचर्माइ्दासिनीम्‌ । पादपोत्करकूटामां कन्द्राकीणेकाननाप्‌ 
दिहव्याघ्रगणाकीणां नदद्विर्गजयूथपेः । ईहाम्रुगगणाकीर्णा' पथनाघूणितदुमाम्‌ | 
निमिता स्वेन यत्नेन कूजितां दिवि कामगाम्‌ । प्रथितां शर्वतीं मायामसृत्‌ससमन्ततः 
सासिशब्देः शिलावर्षः सम्पतद्विश्च पादपे: । जघान देवसङड्ांश्च दानचांश्चाप्यजीचयत्‌ 
नैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तदेथतुस्ततः । 
असिमिश्वायसगणे: किरन्‌ देचगणान्‌ रणे ॥ २५॥ 
साशमयन्त्रायुधघना दुमपर्वतसङ्करा । अभवत्‌ घोरसञ्चार्या पृथिची पवेतैरिव २६ 
अश्मना प्रहताः केचित्‌ शिलाभिः शकलीकृताः । नानिरुद्धो ठुमगणेदेचोऽदूश्यत कश्चत 
तद्पध्वस्तघनुषं भग्नप्रहरणाचिलम्‌ । निष्प्रयल्नं खुरानीकं चजेयित्वा गदाधरम्‌ ॥९4 
स हि युद्धगतः श्रीमानीशानो 5श्मव्यकम्पत। सहिष्णुत्वाजगत्स्वामी नचुक्रो थगदाधर 
कालज्ञ: कालमेघाभः समीक्षत कालमाइवे । देचासुरचिमदन्तु दष्टुकामस्तदा हरि॥ 
ततो भगचता दृष्टौ रणे पावकमारुतौ । चो दितो विष्णुवाक्येन तो मायामपक्षताम्‌। 
ताभ्यासुदभ्रान्तवेगाभ्यां प्रवृद्धाभ्यां महाहवे । 
दग्धा सा पार्वती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ ३२॥ 
सो ऽनिलो ऽनलसं युक्तः सो ऽनळश्चानिलाकुलः । देत्यसेनान्ददहतुर्यगानतेष्विमू्ि 
वायुः प्रधा चितस्तत्र पश्चादग्निस्तु मारुतम्‌ । चेरतुर्दानवानीके क्रीडन्ताघनिलानलौ | | 
भस्मावयवभूतेषु प्रपतत्सूत्पतत्छु च । दानवानां विमानेषु निपतत्खु समन्तः शा 
घातस्कन्धापविद्धेघु रतकम्मेणिं पावके । मया बघे. निवृत्ते तु स्तूयमाने गदाधर शि | 
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ऽध्यायः ] * देवासुरसंग्रामघर्णनम्‌ # ५१३ 


निष्प्रयलेषु देत्येघु चेलोफ्ये सुक्तवन्धने । संप्रहष्टेषु देवेषु साधु साध्विति सर्वशः ॥ 
जये दशशताक्षस्य दत्यानाञ्च परा जये। दिश्षु सर्वा छु शुद्धासु पत्त धर्मे विस्तरे ॥३८॥ 


| अपावृते चन्द्रमलि स्वथानस्थे दिचाकरै | प्रकृतिस्थेषु लोकेछु त्रिषु चारित्रवन्छुषु ॥ 


यजमानेषु भूतेषु प्रशान्मेषु च पाप्मसु । अभिन्‍नवन्धने सत्यो हण्माने हुताशने ॥४०॥ 
यज्ञशोसिष देवेषु स्वर्गाथं द्शेयत्सु च। छोकपारेषु सर्वेषु दिक्षु संयानवतिषु ॥४१॥ 
भावे तपर खिद्धानामभाचे पापकम्मेणाम्‌। देचपक्ने प्रमुदिते देत्यपक्षे चिषीद्‌ति ॥४२ 
त्रिपाद विग्रहे श्रम अधर्मे पादविग्नहे। अपावृत्ते महाद्वारे चत्तेनाने च सत्पथे ॥ ४३ ॥ 
लोके प्रगते ध्रमेषु सुधर्मेष्वाभ्रमेषु च । प्रजारक्षणयुक्तेषु भ्राजमानेघु राजसु ॥ ४४ ॥ 
प्रशान्तकहसपे लोके शान्ते तमलि दानवे । अग्निमारुतयीस्तत्र वृत्ते संग्रामकम्मेणि ॥ 
तन्मया विपुछा लोकास्ताभ्यां तजञयकृत्‌क्रिया । पूर्वदेचभयं शृत्वा मारुताञ्चिक्कतंमहत्‌ 
काळनेमीति विख्यातो दानवः प्रत्यद्वश्यत | भारक राकारमुकुरः शिञ्चिताभरणाङ्गदः ॥ 

वाहुमिस्तुळपन्‌ व्योम क्षिपन्‌, पद्यां महीधरान्‌ । 

ईरयन्सुख निरचासे बृ ष्टियुक्तान्‌ बलाहकान्‌ ॥ ४८॥ | 

तिग्रेगायतरक्ताक्ष॑ मन्द्रोदग्रवर्च लम्‌ । 

दिशक्षन्तमिषायान्तं सर्घान्‌ देवगणान्‌ सधे ॥ ४६ ॥ 
तजयन्तं सुरगणांश्छाद्‌ पन्तं दिशोदश | संवर्तकाले तृषित ष्ट सत्यु मिवो त्थितम्‌ ॥ 


। सुतळेनोच्छ पचा विपुछाङ्गुलिपवेणा । लम्बाभरणपूर्णन किञ्चिचलितकरम्मणा ॥५१॥ 


उच्छितेनाग्रहस्तेन दक्षिणेन चपुष्मता । दानचान्‌ देव निहदतानु त्तिष्ठः्च मिति ब्रुवन ॥५२ 
तं काळनेमि समरे द्विषतां काळचे श्तिम्‌ । घीक्षन्तेस्म सुराः सर्वे भयधित्रस्तलोचनाः 
तं वीक्षन्तिस्म भूतानि क्रमन्तं कालने मिनम्‌ । त्रिविक्रमाधिकमतं नारायण मिचापरम्‌ 


` सोऽत्युच्छ्यपुरः पादमारुता घूणिताम्बरः । प्रक्रामन्नसुरो युद्धे ्रासयामास देवता: 
. समयेनासुरे्द्रेण परिष्वक्तस्ततो रणे। काळनेमि्वेभौ दैत्यः स विष्णुरिच मन्द्रः ॥ 
` अथ विव्यथिरे देवा: सर्व शक्रपुरोगमाः । कालनेमिं समायान्तं दृट्टा कालळमिवापरम्‌ । 


'इति श्रीमत्स्यपुराणे देवांखुरसंग्रामवर्णनं नाम पञ्चलप्तत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 
३३ 


षट्सप्तत्यधिकशततसो ऽध्यायः 
कालनेमित्रत्तान्तवर्णनम्‌ 
| मत्स्य उचाच । 
दानवानामनीकेषु काळनेमिमंहासुरः । विवद्धितमहातेजास्तपान्ते जळदो यथा ॥ १॥ 
तं त्रैलोक्यान्तरगतं दष्टा ते दानवेश्वराः । उत्तस्थुरपरिथरान्ताः पीत्वाम्दतमबुत्तमम्‌॥ ' 
ते वीतभयन्त्राला मयतारपुरोगमाः । तारकामयसंग्रासे सततं जितकाशिनः ॥ ३। 
रेजुरायोधनगता दानवाः युद्धकाङ्क्षिणः । मन्त्रमभ्यखतान्तेषां व्यूहश्च परिधाचताम्‌। 
प्रेक्षताञ्चामवत्‌ प्री तिर्दानवं काळनेमिनम्‌ । ये तु तत्र मयस्याखन्‌ सुख्या युद्धपुरःसराः 
ते तु सर्वे भयन्त्य्वा हृष्टा योद्धुसुपस्थिताः । 
मयरुतारो घराहश्च हयग्रीवश्च चीर्यचान्‌॥ ६ ॥ 
विप्रचित्तिल्लुतः शवेतः खरळम्वाचुभाचपि । अरिएोवलिपुत्रश्च किशो राख्यस्तथेव च 
खर्भानुश्रामरप्रख्यो चकत्रयोधी महासुरः । एतेऽस्त्रवे दिनः सर्व सरवेतपसिलु स्थिताः 
दानचाः तिनो जग्मुः काळने मि तमुद्धतम्‌। ते गदाभिमुशुण्डी भिश्चक्रेरथ परश्वधे; | 
कालकब्पेश्व मुसलेः क्षेपणीयैश्च मुद्नरेः | अशम मिथ्या द्रिसद्वरोगण्डशेलेश्य दारुणेः। 
पट्टिशेभिन्दिपालेश्व परिधेश्चोत्तमायसैः। घातनीभिः सुगुवी भिः शतञ्नीमिस्तथैष च | 
युगैयन्त्रेश्व निम॒क्तमारग णेस्ग्रताडितेः । दोमिश्वायतदीछैश्व प्रासे:पाशैश्व सूच्छेनेः ॥ (१! 
भुजङ्गवक्त्रै्छे लिहानेचिसर्पद्विश्व सायकैः । पन्ने: प्रहरणीयैश्च दीव्यमानैश्व - तोमरै | 
विकोशेरसिभिस्तीकणे: शलश्च शितनिर्मळैः । 
देत्याः संदीप्तमनसः प्रगृहीतशरासनाः ॥ १४ ॥ 
ततः पुरस्क्कत्य तदा कालनेमि महाइवे। . 
सा दीप्तशस्तप्रवरा देत्यानां रुरुचे चमूः ॥ १५॥ 


थौनिमीलितसर्घाङ्चा घना नीलाम्बुदागमे । देवतानामपि चमूर्मसुदे शक्रपालिता ॥(४ | | 










उपेता सितङष्णाभ्यां:तारास्यां चन्द्रसूयेयो: । चायुवेगचती सौम्या तारागणपताकिनी 
तोयदाविद्धचसना ग्रहनक्षत्रहासिनी । यमेन्द्वरुणेगुंप्ता धनदैन ' च घीमता ॥ १८ ॥ 
सम्प्रदी्तािनयना नारायणपरायणा। सा समुद्रोघलट्शी दिव्या देचमहाचमूः ॥१३॥ 
रराजास्त्रचती_भीमा यक्षान्धर्वशालिनी । तयोश्चम्वोस्तदानीन्तु वभूच स समागमः ॥ 
द्यावाएथिव्योः संयोगो यथा स्याद्युगपर्यये । 
तयुद्धमभवदु घोर देवदानबसङ्लम्‌ ॥ २१ ॥ ७ 
क्षमापराक्रमपरं दर्पस्य चिनयस्य च | निश्चक्रपुर्वलाम्यान्तु भीमास्तत्र सुरासुराः ॥ 
ओ- पृवापराश्यां संख्या: सागराभ्यामिवाम्त्रदाः । . 
ताझ्यां बलाभ्यां.संददष्टाश्चेरुस्ते देवदानवा: | २३॥ 
वनाभ्यां पावेतीयाम्यां पुण्पिताम्यांयथागजा: | समाजध्नुस्ततो भेरी:श्धान्दध्मुरनेकश: 
'स शब्दोद्यां भुवं खञ्च दिशश्च समपूरयत्‌ । ज्याघाततळ निघोषो धनुषां कूजितानि च 
हुन्दुभीनाञ्च निनदो देत्यमन्तदेुः स्वनम्‌ । तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुः पातयन्तःपरसूपरम्‌ 
'बभञ्जु बाहु सिर्बाहन्‌ उन्दमन्ये युयुत्सवः । देवास्तु चाशनिं घोरंपरिघांश्चोत्तमायसान' 
निस्त्रिशान्‌ खख्ज्ञःसंख्ये गदागुवीश्च दानचाः। गदानिपातेभेगाङ्गावाणेश्च शकलीङृताः 
परिपेतुश् शं केचित्‌ पुनः केचित्तु जध्निरे । ततो रथैः सतुरगेविमानेश्चाशुगामिभिः ॥ 
समीयुस्तेखुसंरब्धा रोषादन्योन्यमाहवे । संघतेमानाः समरे सन्दष्टोएपुटानना: ॥३०॥ 
रथारथेनिरुध्यन्ते पादाताश्च पदातिभिः । तेषां रथानान्तुमुळः स शब्दः शव्द्वाहिनाम्‌ ` 
'नभोनभश्च हि यथानभस्पैजलद्स्वनेः । वभज्जुस्तु रथान्‌ केचितकेचित्‌ सम्पारितारशैः 
| सम्बाधमन्ये"सम्प्राप्य न शेकुश्चलितुं रथान्‌ | 
अन्योन्यमन्ये समर दोभ्यांमुत्‌क्षिप्य दंशिताः ॥ ३३॥ 
संहादमानाभरणा जब्तुस्तत्रापि चर्मिणः। अस्त्रेरन्ये विनिभिन्ना वेमू रक्त हतायुधि ॥ 
शरज्ञलानां सद्ृशाःजलदानां समागमे । तैरस्त्रशञ्रग्रथितं क्षिप्तो टिक्षप्तगदाविलम्‌ ॥ 
वेवदानवसंखुब्ध सहुल॑ युद्धमाबमौ । तद्दानवमहामेघँ देवायुधषिराजितम्‌॥ ३६ ॥ 
| वन्योन्यचाणवर्षण युद्धदुदिनमाबभौ । एतस्मिन्नन्तरे क्रुः कालनेमिः स दानव: ॥ 


| ऽध्यांयंः ] | * कालनेमि चत्तान्तवर्णनम्‌ # ५१५ 








७१६. # मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ | 


व्यवर्धत समुद्रौ घैः पूर्यमाण इवाग्बुदः । तस्य विद्यु्चलापीडे: प्रदीप्ताशनिवषिण[:, 
गात्रै्नागगिरिप्रस्या घिनिपेतु बेलाहकाः । क्रो घान्निश्‍वसतस्तस्य भ्रूमेदस्वेदषपिप, र 
साशिस्फुलिडूप्रतता मुखाग्निष्पेतुरचिषः । तियगूदुर्श्वश्ञ गगने वद्॒घुस्तस्य वाह है 
पर्व॑तादिध निष्क्रान्ता:पञ्चास्या इच पन्नगाः । सो5स्चजालवंडचिधेधंनुभि: परिषा 
दिव्यमाकाशमावत्रे पवेतैरुच्छितेरिच । खोऽनिलोडूतघखूनरतस्थौ ` सं्रामहाहसः| 
(ल्न्ध्यातपत्नस्तशिलः साक्षान्मेररिचाचळः । ऊरुवेगप्रमथितें: शैलूश्टड्डाग्रपादपेः ॥४श 
अपातयद्‌ देवगणान्‌ चज्रेणेघ महागिरीन्‌ । 
चहुसिः शस्त्रनिस्त्रिशैच्छिन्नमिर्न्नारारो रुहाः ॥ ४४ ॥ 
न रोकुश्चलितं देवाः कालनेमिहता युधि । 
सुष्टिमिनिहताः केचित्‌ केचित्तु विद्ळीङलाः ॥ ४५ ॥ 
यक्षगन्धर्वपतयः पेतुः सह महोरगः । तेन वित्रासितः देवाः खमरै काळनेमिना ॥४॥ 
न रोकुरय्लघन्तोऽपि यल्नं कतु विचेतखः । तेन शक्रः सहस्राक्षः स्प्द्‌तः शरवः 
ऐराचतगतः संख्ये चलितं न शशाक ह । निऽळाग्भोदसद्शो निर्जला णघसप्रमः|४ 
निर्व्यापारः इत्तस्तेन विपाशो वरुणोम्र्धे । रणोदैश्रचणस्तेन परिधेः कामरूपिणा 
चित्तदोऽपि इतः संख्ये निझितः कालनेमिना । 
यमः सवंहरस्तेन म्रृत्युप्रहरणे रणे ॥ ५० ॥ 
याम्यामचस्थां सन्त्यज्य भीतः स्वान्द्शिमाविशत्‌ । 
स लोकपालाजुत्साय इत्वा तेषाञ्च कर्मं तत्‌ ॥ ५१ ॥ 

। दिक्षु सर्वासु देहं स्वं चतुधां विद्धे तदा। स नक्षत्रपथड र्वा द्व्यं ] 
जहार लक्ष्मी सोमस्य तं चारय चिषयं महत । | 
चालयामास दीप्तांश स्वद्वारात्‌ स भास्करम्‌ ॥ ५३॥ 

_ सायनञ्चास्य चिषयं जहार दिनकम्म च । 
सोऽसि देवमुखं दुष्टा चकारात्ममुखाश्रयम्‌ ॥५४॥ 
वायुञ्च तरसा जित्वा चकारात्मघशाडुगम्‌ ।. 
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ख समुद्रान्‌ समानीय सर्वाश्व सरितो चळात्‌ ॥५५॥ 
चकारात्मसुखे चीयाद्देहमूताश्च सिन्धव: । अपः स्ववशगा:कृत्वादिविजा याञ्च भूमिजाः 
स स्वयम्थुचि वा भाति महाभूतपतियंथा। सर्वेलोकमयो दैत्यः सर्वभूतमयावहः ॥ 
स लोकपालेकवपुशचन्द्रादित्यग्रहात्मवान्‌। स्थापयामास जगतीं सुगुप्तां घरणीघरेः 
पावका निळसस्पातो रराज युधि दानवः । पारमेष्स्ये स्थितः स्थानेलोकानां प्रभचोपमे 

तं तुष्डुबुईत्यगणा देवा इच पितामहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीसत्स्यफुराणे काळनेमित्रृत्तान्तवर्णनं नाम षट्सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । | 


a जना > Ds ` नरक ्यि्याहाम्‌ः 000 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


कालनेमिना सह विष्णुयुद्धम्‌ 
मत्स्य उचाच । 

यञ्च तन्नाभ्यवर्तेन्त चिपरीतेन कम्मंणा । वेदो धम्मः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया 

स तेषामनुपस्थानात्‌ सक्रोधो दानवेश्वरः । वेषणवंपद्मन्विच्छन्ययौनारायणा न्तिकम्‌. 

स ददश सुपर्णस्थं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । दानवानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌॥ 
 तजकाम्भोद्सद्वशं विद्य॒त्सद्दशवालसम्‌। स्वारूढं स्वणेपक्षाठ्य शिखिनंकाश्यपं खगम्‌ 
दष्टा देत्यचिनाशाय रणे स्वस्थमच स्थितम्‌ । 
दानचो चिष्णुमक्षोभ्यं बभाषे लुब्धमानसः ॥५॥ 
अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाशनः । अर्णवाघासिनश्चेच मधो करभस्य च ॥ 
| अयंख विग्रहो ऽस्माकमशाम्यः किल कथ्यते । अनेन संयुगेष्वद्य दानवावहचो हताः 
` अयं स निघु णोळोके ख्रीबाळनिरपत्रपः । येन दानचनारीणां सीमन्तोद्धरणं कृतम्‌ ॥ 
` भयं सविष्णुर्दचानांवेकुण्डश्चदियौकसाम्‌ । अनन्तोभो गिनामप्छुस्वपन्ना्ः स्वयम्भुघः 
अयं ख नाथो देवानामस्माकं व्यथितात्मनाम्‌। ` | 








॥ १ 
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अस्थ क्रोधं समासाद्य हिरण्यकशिपुर्हतः ॥१०॥ 
अस्य च्छायामुपाञ्रित्य देवा मखमुखे श्रिताः । 
आज्यं महषिभिदंत्तमश्चवन्ति त्रिधा हुतम्‌ ॥११॥ 
अयं स निधने हेतुः सर्वेषाममरद्विघाम्‌। यस्य चक्रे प्रविष्टानि कुलान्यस्माकमाह्ये| 
अयं स किल युद्धेष खुरार्थे त्यक्तजीवितः । सवितुस्तेजसा तुल्यं चक्रं क्षिपतिरपुप 
अयं सकाळोदैत्यानांकालभूतःसमास्थितः । अतिक्राग्तर्यकाळस्यफलंप्राप्स्यति केश 
दिष्ट्येदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः । अद्य सद्वाहुनिष्पिछो मामेच प्रणप्रिष्यति 
| यास्याम्यपचिति दिष्ट्या पूर्वषामद्य संयुगे । 
इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌॥१६॥ 
क्षिप्रमेच हनिष्यामि रणेऽमरगणांस्ततः । जात्यन्तरगतो होष वाधते दानघान्‌ मृधे। 
एषोऽनन्तः पुरा भूत्चा पद्मनाभ इति श्रुतः । जघानेकार्णचे घोरै ताबुभौ मधुकेटभौ।॥ 
द्विधाभूतं बपुः कृत्वा सिहस्याद्धं नरस्य च । पितरं मे जघानेको हिरण्यकशिपंपुर। 
शुभं गर्भेमरधत्तैनमदितिद्‌चतारणिः । चीन लो कानुहारैको क्रममाणस्त्रिमिः क्रमे। 
भूयस्त्विदानीं संग्रामे संप्रा्े तारकामये । | 
मया सह समागम्य स देवो विनशिष्यति ॥२१॥ 
एचसुक्तवा बहुविधं क्षिपन्नारयणं रणे । चाग्मिरप्रतिरूपा भिर्यद्धमेचाम्यरोचयत्‌॥२२। 
क्षिप्यमाणो सुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमावलेन महता सस्मितं चेदमत्रवीत्‌| , 
अल्पं दर्पबल दैत्य ! स्थिरमक्रो धज बलम्‌ । हतस्त्वं दर्पजैदोषे हित्वा यद्गाषसे क्षम 
अधीरस्त्वं मम मतो धिगेतत्तव वाग्बलम्‌ । न यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र गजेन्ति यो 
अह त्वां दत्य | पश्यामि पूचषां मागंगामिनम्‌ । | 
. प्रजापतिङृतं सेतु भित्वा कः स्वस्तिमान्‌ ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
अद्य त्वांनाशयिष्यामिदेचव्यापारघातकम्‌ । स्वेषुस्वेषुचस्थानेषुस्थापयिष्यामि | 
एवं ब्रुवति चाक्यं तु सुभे श्रीवत्सधारिणि । जहासदानव:क्रो धाद्धस्तांश्चक्र | 
स बाहुशतमुद्यम्य सर्चास््रग्रहणं रणे । क्रोघादुद्विगुणरक्ताक्षो चिष्णुघक्षस्थताडप 
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दानचाञ्चापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशा चिष्णुमभ्यद्रचन्‌ रण ॥३० 


NR 


स ताड्यमानोऽतिचले देत्ये: सर्वोद्यतायुधैः । 

न चचाळ ततो युद्धे कम्पमान इचाचलः ॥३१॥ 
संसक्तश्व सुपर्णेन कालनेमी मद्दासुरः । सर्वप्राणेन महतीं गदामुद्यम्य बाहुभिः ॥३२॥ 
घोरां ज्चळन्तीं मुमुचे संरूधो गरुडोपरि । कम्मेणातेनदैत्यस्य विष्णु्िस्मयमाविशत्‌ 
यदा तेन सपणस्य पातिता मूदुध्नि सा गदा । सुपण व्यथितं दृष्टा कृतञ्च चपुरात्मनः 
क्रोधसंरक्तनयनो चैकुण्ठश्चक्रमाददे । व्यवद्धत स वेगेन सुपर्णेन समं चिञुः ॥३५॥ 

भुजाश्वास्य व्यघद्धन्त व्याप्नुवन्तो दिशो दश । 

्रदिशश्चेच खं गां चे पूरयामास केशवः ॥३६॥ 
घद्घे च पुनर्लोकान्‌ क्रान्तुकाम इचोजसा । तजंनायासुरेन्दाणां बद्धमानं नभरुतरे ॥ 
ऋषयश्चेव गन्धर्चास्तुषटुबुर्मधुसूदनम्‌ । सर्चान्‌ किरीटेन लिहन्‌ साम्रमम्बरमम्वरैः ॥ 
पदुभ्याक्रस्य वसखुधां दिशाः प्रच्छाद्य वाहुमिः । स सूर्घकरतुल्याभं सहस्रारमरिक्षयम्‌ ॥ 
दीप्ताञ्चिस्रदवशं घोरं .दर्शनेन सुद्शेनम्‌ । सुवर्णरेणुपर्यन्तं घञ्रनाभं भयापहम्‌ ॥४०॥ 

मेदो ऽस्थिमज्ञारुधिरः सिक्तन्दानवसम्भवेः। ` 

अद्वितीयप्रहरणं क्षुरपर्यन्तमण्डलम्‌ ॥५१॥ 
सग्दाममालाविततं कामगं कामरूपिणम्‌ । स्वयस्वयम्भुचा सृष्टं भयद्‌ सचे विद्विषाम्‌ 
महषिरोषेराचिष्टं नित्यमाहवदपितम्‌ । क्षेपणाद्यस्य सुह्यन्ति लोकाः सस्थाणुञङ्गमाः ॥ 
क्रव्यादानि च भूतानि तृप्ति यान्ति महासृथे। तदप्रतिमकमांग्रं समानं सूयचचंसा ॥ 
चक्रमुद्यस्य समरे क्रोधदीप्तो गदाधरः । समुष्णन्‌ दानव तेजः समरे रवेन तेजसा ॥ 

चिच्छेद घाहइश्चक्रेण श्रीधरः कालनेमिनः । 

तच्च चक्त्रशतं घोरं सामिपूर्णाइदासि वे ॥४६॥ 
तस्य दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धरिः। स च्छिन्नवाहुचिशिरा न प्राकम्पतदानचः 
कचन्धोऽचस्थितः संख्ये विशाखइव पादपः । सम्वितत्यमहापक्षीषायोःकृत्वासमञ्जचम्‌ 
उरसा पातयामास गरुडःकाळनेमिनम्‌ । स तस्य देहो घिमुखो चिबाइुश्च परिभ्रमन्‌ ॥ 
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निपपात दिचन्त्यत्तवा क्षो भयन धरणीतलम्‌ । तस्मिन्निपतितेदेत्येदेचाः सपिगणास 
साधु साध्विति बैकुण्ठ सम्रेताः प्रत्य गूज पन्‌। अयलेन्तु देत्याश्च युद्द दृष्पराक्रम, 
ते सर्वे बाह्ुभिर्व्याप्ता न शोक्रुश्चलितुं रणे । | 
कांश्चित्‌ केरोछु जग्राह कांश्चिन्‌ कण्डे्यपीडयन्‌ ॥५२॥ 
चकर्ष कस्यचिद्वक्त्रं मध्येऽगृ्नःदथापरम्‌ । ते गदाचक्रनिरेंग्या गतसत्वा गतासव; | 
गगनादुम्ररसर्वाङ्गा निपेतुर पणीतछे । तेघु देत्येछु स्य हतेषु पुरुषोत्तमः || 
तस्थौ शक्र प्रियं कत्वा छृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्‌ विमदे निश्च से संग्रामे तारकारे | 
तं देशमाजगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः । सर्वेश्नेह्माषिभिः साङ गन्धर्वाप्सरसाङ्गः॥ 
देवदेवो हरि देवं पूजयन्‌ वाक्यमत्रतरीत्‌ । कृतं देव महट्कमे छुराणां शल्यमुदृधृत्म॥ 
वध्रेनानेन दैत्यानां वयं च परितोषिताः । 
योऽयं त्वया हतो विष्णो ! कालनेमी महाझुरः ॥५८॥ 
त्वमेकोऽस्य सघेहन्ता नान्यः कश्चन विद्यते । एषद्रेचानपच्सिघनलोकांश्चसछुरासुरार्‌ 
ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगजेति । तदनेन तत्राग्य ण परितुष्टोऽस्मि कमेणा॥ 
0) यद्यं कालकटपस्तु कालनेमी नि रातितः । तदा गच्छसत्र भद्रन्ते गच्छाम दिवमुत्तमा 
त्रह्मथेयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतोञ्चन्ते सदोगताः । कञ्चाहं तच दास्यामि घरं वरवतास्वर! 
: सुरेष्वथ च देत्येषु वराणां वरदो भ ग्रान्‌। निर्यातयेतत्त्रैलोक्यं रुफीतं निहतकण्टका 
अस्मिन्नेव मृधे चिष्णो ! शक्राय सुमहात्मने । 
एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः ॥ ६४ ॥ 
देघांश्छक्रसुखान्‌ सर्वानुबाच शुभया गिरा । 
चिष्णर्त्राच । ः 
श्टण्वन्तु त्रिद्शाः सर्व यावन्तोऽत्र समागताः ॥ ६५ ॥ 


श्रवणावहितेः भ्रोत्रे: पुरस्कृत्य पुरन्दरम्‌ । अस्माभि: समरे सर्वे क्रालनेमिमुखा हत | 
दानचा चिक्रमोपेताः शक्रादपि महत्तराः | अस्मिन्महति संग्रामे दैतेयौ दौ विनिः 
बिरोचनश्च दैत्येन्द्रः स्वर्भानुश्च महाग्रह: । स्वां दिशं भजतां शक्रो दिशं वरुण एव" | 
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यास्यांयमः पाळयितामुत्तरञ्च धनाधिपः । क्षेः सह यथायोगं गच्छतां चैवचन्द्रमाः 
अब्दं ऋतुमुखे सूयो भजतामयनै: सह । आज्यभागा: प्रचतेन्तां सद्स्येरभिपूजिताः ॥ 
'हुयन्तामग्यो पिप्रेवेदद्वष्टेन कर्मणा । देचाश्चाप्यझिहो मेन स्वाध्यायेन महर्षयः ॥ ७१॥ 
आद्धेन पितस्थेव तृप्ति यान्तु यथासुखम्‌ । वायुश्चरतु मार्गस्थ तरिधा दीप्यत पाचकः 

जींस्तु वणां श्च लोकांखोंस्तर्पयंश्वात्मजेर्ग णैः । 

ऋतवः सम्प्रवतन्ता दीक्षणीयैद्विजातिभिः ॥ ७३॥ 

दृक्षिणाश्रोपपाद्यन्तां याजिकेम्यः पृथक पृथक्‌ । 

गान्तु सूयो रसान्‌ सोमो चायुः प्राणांश्च प्राणिषु ॥७३ ॥ 
पेयन्तः अवरतन्तां सर्वेएव स्वके भिः । यथावदानुपूर्व्येण महेन्द्रमलयोद्गवाः ॥ ७५ ॥ 
चैलोच्यमातरःसर्षाः समुद्रंयान्तु सिन्धवः। दैत्येम्यस्त्यञ्यतां भीश्च शांन्तिबजतदेषताः 

स्वस्ति बोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ । 

स्वग्रहे स्वर्गलोके चा संग्रामे चा विशेषतः ॥ ७७ ॥ 

चिश्रम्भो चो न मन्तव्यो नित्यं श्ुद्रा हि दानचाः । 

छिद्रेषु प्रहरन्त्येते न तेषां संस्थिति भ्रंचा ॥ 3८ ॥ 


_र्‍सोम्यानासृजुभावानां भवतामार्जवन्धनम्‌ । एवसुक्तवा खुर्गणान्‌ चिष्णःसत्यपराक्रमः 


जगाम ब्रह्मणा साद्ध स्वलोकन्तु महायशाः । पतदाश्चर्यमभवत्‌ संग्रामे तारकामये । 
दानवानाञ्च विष्णोश्च यन्मान्त्वं परिपृष्टवान्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कालनेमिबधवर्णनं नाम सप्तसप्तत्य धिकशततमोऽध्यायः । 


ed 





अष्टसपतत्यधिकशततमोऽध्यायः 
भनरमाहात्म्पवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 


चुतः पझोद्वस्तात चिस्तरेण त्वयेरितः। समासाद्ववमाहात्स्य भैरवस्य विधीयताम्‌ ॥ 
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सूत उचाच । 
तस्यापि देवदेवस्य शट॒णध्चं कमे चोत्तमम्‌ । 
आसीह्देत्योऽन्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ २॥ 
तपसा महतायुक्तोह्मवध्य स्त्रिदियोकसाम्‌ । ख कदाचिन्‌ महादेव॑पाबेत्या सहितंप्रुय 
क्रीडमानं तदा दुष्टा हतं देवीं प्रचक्रमे । तस्य युद्धं तदा घोरमभषत्‌ सह शम्भुना ॥४) 
आचन्त्ये विषये घोरै महाकाळचनं प्रति। तस्मिन्युद्धे तदा रुद्रश्वान्धकेनातिपी डितः |, 
सुषुवे चाणमत्युग्ननाम्ना पाशुपतं हि तत्‌ । रुद्राचाणविनिमेंदाहु धिराद्न्धकस्य तु ॥६) 
अन्धकाश्च समुत्पन्नाः शतशोऽथ सहस्रशः । तेषां विदार्यसाणानां रुधिरादपरे पुनः | 
चभूवुरन्धका घोरा येव्यांमखिळं जगत्‌ । एवं मायाचिनं इट्टा तञ्च देवस्तदान्धकम्‌॥ 
पानार्थमन्धकारस्य सो ऽसजन्मातरस्तदा। माहेश्वरी तथाघ्राह्मी कौमारी मालिनीतथा 
सोपणों ह्यथ बायव्या शाक्री चे नेऋती तथा। 
सौरी सोम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ चारुणी ॥१०॥ 
वाराहीनारसिहीच चेष्णचीच चलच्छिखा । शतानन्दाभगानन्दा पिच्छिलाभगमाहिनी 
बला चातिबला रक्ता सुरभीप्ुखमण्डिका । मातृनन्दा झुनन्दाच विडाली शकुनी तथा 
रेवतीच महारक्ता तथेग पिळपिच्छिका । जयाच विजया चेच जयन्ती चापराजिता। 
काली चेच महाकाली दूती चेच तथेव च । सुभगा दुर्भगा चेच कराली नन्दिनी तथा 
अदितिश्च दितिश्चैच मारीवै मृत्युरेव च। कर्णमोटी तथा ग्राम्या उलूकीच घदोद्री। 
कपाली चञ्रहरूता च. पिशाची राक्षसी तथा । 
भुशुण्डी शाङ्करी चण्डा लाङ्गली कुटभी तथा ॥ १६ ॥ 
खेटा सुलोचना धूछ्रा एकवीरा करालिनी । बिशाद ष्ट्रिणी श्यामा त्रिजरीकुक्कुटीतया 
चनायकी च चेताळी उन्मत्तोदुम्घरी तथा। सिद्धिश्च लेलिहाना च केकरी गर्देभीतथा। | 
सुकुटी बहुपुत्रीच प्रेतयाना घिडस्विनी। क्रौञ्चा शैल्मुखी चेच विनता सुरमा दु! र 
उषा रम्भा मेनकाच सलिलाचित्ररूपिणी । स्वाहास्वघा घषट्कारा घृतिज्येष्टाकपदिती | 
माया विचित्ररूपा च कामरूपा च सङ्घमा । मुखेघिला मड़ला च महानासा 
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कुमारी रोचनाभीमा सदाहा सा मदोद्धता! अलस्वाक्षी कालपर्णी कुम्भकर्णोमहासुरी 
केशिनी शा डनी हमवा 'पिङ्गलालोहितामुखी । घण्टारचाथदंष्राला रोचना काकज ङ्गिका 
गोकणिकाच सुखिकामहाग्रीचा महासुखी। उद्कामुखीधूमशिखा कम्पिनी परिकम्पिनी 
मोहना कम्पनाक्ष्वेळा निभेया बाहुशांहिनी। सर्पकणीं तथैकाक्षी विशोकान न्दिनीतथा 
जोत्ल्वासुखीच रभसा निकुम्भा रक्तकम्पना | अविकारा महाचित्रा चन्द्रसेना मनोरमा 
अद्शेना हरत्पापा मातङ्गी लम्बमेखला । अवाला चञ्चना काळी प्रमोदा लाङ्गलाचती ॥ 
चित्ता चित्तजला कोणा शान्तिकाधचिनाशिनी | 
लस्वस्तनी छम्वसटा विसरा वासचूणिनी ॥ २८ ॥ 
स्खलन्ती दीघेकेशीच सुचिरा सुन्दरी शुभा । अयोमुखी कटुसुखी क्रोधनीच तथाशनी 
कुटुस्विका मुक्तिका च चन्द्रिका बलमो हिनी । 
` सामान्या हासिनी लम्वा कोषिदारी समासची ॥ ३० | 
कडूकणो महानादा महादेवी महोद्री । हुङ्कारी रुद्र्सुसरा रुद्रेशी भूतडामरी ॥ ३१ ॥ 
` पिण्डजिहा चलज्ज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथा । 
एताश्रान्याथ्व देवेशः सो५सजन्मातरस्तदा ॥ ३२॥ 
अन्धकानां महाघोराः पपुस्तदु घिरं तदा । ततोन्घकासजः सर्वा: परां तृप्तिम॒ुपागताः 
तासु तृस्तासु संभूता भूय एघान्धकप्रजाः । अद्तस्तेमेहादेवः शूल्मुद्वरपाणिभिः ॥३४ 
ततः स शङ्करो देवस्त्वन्धकेव्याकुलोक्कतः । जगाम शरणं देवं चासुदेचमजं पिभुम्‌ ॥ 
ततस्तु भगवान्‌ चिष्एः सृष्टवान्‌ शुष्करेघतीम्‌ । 
या पपौ सकळन्तेषामन्धकानामसूक्‌ क्षणात्‌ ॥ 
यथा यथा च रुधिरं पिबन्त्यन्धकसम्भवम्‌॥ ३६ ॥ 
तथा तथाऽधिकं देवी संशुष्यति जनाधिप ! । पीयमाने तथातेषामन्धकानां तथासजिः 
अन्धकास्तु क्षयन्नीताः सवे ते त्रिपुरारिणा ॥ ३७ ॥ 
मूलान्धकन्तु विक्रम्य तदा शवे स्त्रिलोकधक्‌ । चकार वेगाच्छुलाग्रे खचतुष्टाचशङ्करम्‌ः 
भन्धकस्तु महारीस्तस्य तोऽ सामीप्य दौ नित्य गेलेत ख. 
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ततो मातृगणाः सर्वे शङ्करं चाक्पमग्रुवन्‌ | भगवन्‌! भश्षयेष्यामः ख देवाछुरमाजुपार्‌ | 
त्चत्प्रसादाज्ञगत्‌ सचं तद्नुज्ञातुमहे सि । 
शङ्कर उवाच | 
भवतीभिः प्रजाः सर्वा रक्षणीया न संशयः ॥ ४१ ॥ | 
तस्मादुघो रान भिप्रायान्मनः शीघ्रं निवर्त्यताम्‌ । इत्येचं शद्भ॒ऐैणोक्तमनाहुत्य चचस्तदा । 
भक्षयामाजुरत्युग्रास्त्रेलोक्यं खचराचरम्‌। त्रैलोक्ये भक्ष्यमाणे लु तदा मातृगणेन वै 
नुसिंहपूत्ति देवेशं प्रदष्यों भगवाञ्छिनः । अनादिनिधनं देवं सर्वेलो कमवोद्गचम्‌॥ 
दैतयेन्द्रवक्षो इधिरचचिताग्रमहानलम्‌। विद्युञ्जिहं महादंष्र स्फुरत्केसरकण्टकम्‌॥ 
कदपान्तमारुतक्षुव्धं सप्तपणंसमस्वनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
घञ्रतीक्षणनखं घोरमाक्णेव्यादिताननम्‌ । मेष्रोळप्रतीकाशा्ुदयाकसमेक्षणम्‌ ॥ ४६ | 
हिमाद्रिशिखराकारं चारुदंद्रोज्यलाननम्‌ । नख निःस्ृतरोघाग्निञ्चालाकेसरमालिनम्‌॥ 
वज्राङ्गं खुमुकुटं हारकेयूरभूषणम्‌। श्रोणीसूत्रेण महता काञ्चनेन चिराजितम्‌ ॥४८॥ 
नीलोत्पलदलश्यामं घासोयुगविभूषणम्‌ । तेज लाक्रान्वलकलत्रह्माण्डागारसडुलम्‌ | 
पचनं भ्राम्यमाणानां हुतहव्यवद्दाचिषाम्‌। आवर्तेसद्वशाकारैः संयुक्तं देहलोमजैः ॥५ 
सर्वे पुष्पविचित्राश्व धारयन्तं महास्त्रजम्‌ । ख ध्यातमात्रो भगवान्‌ प्रददौ तस्य शतम्‌ | 
याहुशेनेवरूपेण ध्याते रुद्रेण धीमता । तादृशेनैव रूपेण दुनिरीक्ष्येण देचतेः ॥ ५२॥ 
प्रणिपत्य तु देवेशं तदा तुष्टाच शाङ्करः । 
शङ्कर उचाच । 
नमस्तेऽतु जगन्नाथ ! नरसिहवपुधेर ! ॥५३ ॥ | 
देत्यनाथासजापूर्ण ! नखशक्तिविराजित ! । ततः सकलसंलमग्नहेमपिङ्गल विग्रह ! ॥११ | 
नतोऽ स्मिपद्मनाम ! त्वांखुरशक्र | जगद्गुरो !। कदपान्ताम्भो द निर्घोष! सूर्यको टिसमप्रम | 
, सहस्रयमसंक्रोध ! सहसेन्द्रपराक्रम !। सहस्नधनद्रूफीत ! सहस्रवरुणात्मक !. ॥५६ | 
. सहस्रकाळरचित ! सहस्ननियतेन्द्रिय ! । सहस्नभूमिसद्धैयं ! सहस्लानन्त! मूतिमन | | 
सहखचन्द्रभतिम ! सहसगरहविक्रम ! । सहस्ररुद्रतेजस्क ! सहत्तत्रह्मसंस्तुत ! ॥ ५ | | 











_ अन्धकस्य विनाशायया:सृष्ठा:मातरो मय 


ऽध्यायः ] * शङ्करकृतन्‌सिहस्तु तिवर्णनम्‌ # 
सहस्रबाहुचगोग्र ! सहस्नास्य निरीक्षण ! 


७२७ 
। सहस्रयन्त्रमथन ! सहस्रवधमोचन ! ॥५३ 
। । अनाद्वृत्य तु मद्वाक्यम्भक्षयन्त्यद्यताःप्रजाः 
। स्ययङ्रत्या कथन्तासांचिनाशम भिकारये 


सजे देवोजिहायास्तदाचाणीश्चरी हरिः ॥६२॥ 
था माया युह्याच भवमालिनी । अस्िभ्यश्च तथाकाली रएापूयं महात्मना 


कृत्वा ताश्च न शक्तोऽहं संहतुमपराजित ! 
एचसुक्तः स रुद्रेण नरसिहवपुर्धरः । स 
हृद्याश्च त 


यया लहु थिरम्पीतमन्धकानां महात्मनाम्‌ । याचास्मिनकथिता लो केनामतःशुष्करेघती 


डात्रिशन्मातरः सृष्टा गात्रेभ्यश्चक्रिणा ततः । 

तालां नामानि चक्ष्यामि तानि मे गदतः श्टणु ॥ ६५ ॥ 
खर्चास्ताछु महाभागा घण्टाकणी तथैच च । चेलोक्यमो हिनी पुण्या सवेसत्ववशङ्करी 
तथा च यक्रहृद॒या पञ्चमी व्योमचारिणी । श.डुनी लेखिनी चेव कालसङ्क्षणी तथा 
इत्येता:पृष्ठगाराजन ! वागीशानुचराः स्मृताः । सङ्कुषेणीतथाश्वत्थाचीजभावापराजिता 
कल्याणी मधुदं्री च कमलोत्पलहस्तिका । इति देव्यएक राजन्‌! मायाचुचरसुच्यते 
अजित्ता सूक््महृदया वृद्धा वेशाश्मदंशना । नुलिहदभैरवा विद्घा गरुत्महदया जया ॥ 
भवमाळिन्यनुचरा इत्यष्टौ नुपमातरः। आकर्णनी सम्भरा च तथेवोत्तरमालिका ॥७१ 
ज्वालामुखी भीषणिकाकामधेनुश्चचालिका । तथापद्मकराराजन ! रेवत्यचुचरा:स्सृता: 
अष्टी महावलाः सर्वा देवगात्नसमुद्धवा: । जेलोक्यस शिसिंहारसमर्था: सवेदेवता: ॥ 
ताः स्वृष्टमात्रादेवेन क्रुद्धामातृगणस्य तु । प्रधाचिता महाराज ! क्रोधविस्फारितेक्षणाः 
अविषह्यतमन्तासां द्वश्तिज्ः खुदारुणम | तमेव शरणं प्राप्ता नृसिहो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
यथा मनुष्याः पशवः पालप्रन्तिचिरात्‌ सुतान्‌ । जप्रन्ति ते तथेत्ाशु यथावैदेवतागण: 
भवत्यस्तु तथालोकान्पालयन्तु मयेरिताः । मनुजेश्व तथा देवैयजध्वं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
नच बाघा प्रकतेव्या ये भक्ताखिपुरान्तके । येच मां संस्मरन्तीह तेच रध्ष्या: सदानरा: 
बलिकमे करिष्यन्ति युष्माकं ये सदा नराः । सर्वकामप्रदास्तेषां भषिष्यध्चन्तथैचच 
उच्छासना दिक॑ ये च कथयन्ति मयेरितम्‌ । तेच रक्ष्याः सदालोकार्षितच्यं मदासनम्‌ 
रोद्री चेच परा सत महादेव: प्रदास्यति । युष्मन्सुख्या महादेव्यस्तदुक्त परिरक्षथ ॥ 
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मया मातृगणः सृष्टो योऽयं विगतसाध्वसः । 

एष नित्यं विशालाक्ष्यो मयेच सह॒ रंस्यते ॥८२॥ 

मया साड तथा पूजां नरेभ्यश्चेच ळप्स्यथ । 

पृथक्‌ सुपूजिता लोकेः सर्वान्‌ कामान्‌ परदास्यथ ॥८३॥ 


' शुष्कां संपूजयिष्यन्ति ये च पुत्राथिनो जनाः । तेषां पुत्रभदा देची भविष्य न्तिनसंशयः 


'वमुक्तवा तु भगवान्‌ सह मातृगणेन तु । उ्चालामाळाकुळवपुस्तत्रेचान्तरधीयत ॥८५ 
तत्र तीर्थं समुत्पन्नं इतशौचेति यञ्जशुः । तत्रापि पूर्वेजो देयो जगदातिहरो हरः ॥८६ 
रौद्रस्य मातृवर्गस्य दत्त्वा रुद्रस्तु पाथिव । रोद्रां दिव्यां तनु तत्रमातुमध्येव्यवस्थितः 
सप्त ता मातरो देव्यः साडनारीनरः शिवः । निवेश्य रोड तत्‌ स्थानं तत्रेचान्तरधीयत 
 समातुचर्गस्य हरस्य मूत्तिर्यदा यदा याति च तत्समीपे । 
देवेश्वरस्यापि नसिहमूर्तः पूजां विधत्ते रिपुरान्धकारिः ॥८३। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शङ्करकतन सिहस्तुतिवर्णनं नामाए्सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 





उनांशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वाराणस्या माहात्म्यम्‌ 
ऋषय ऊदुः । 
श्रुतोऽन्धकचधः सूत ! यथाघत्त्वदुदी रितः । 

:- चाराणस्यास्तु माहात्म्यं ओतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
गा पिङ्गलः केन गणत्वं समुपागतः । अन्नद्र्वञ्च सम्परा्ो वाराणस्यां महाद्युठि द 
क्षेत्रपालः कथं जातः प्रियत्वञ्च कथङ्गतः | एतदिच्छाम कथितं श्रोतुं ब्रह्मखुत ! त्वया | 

सूत उचाच । । 
श्टणुध्चं चे यथा लेमे गणेशत्वं स पिङ्गलः । 








| दुध्यायः ] 
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* वाराणस्या माहात्म्यम्‌ # ०२७ 
अन्नदत्वं च लोकानां स्थानं वाराणसी त्विह ॥४॥ 


यूणेभद्रखुतः श्रीमानासीयज्ञ: मतापचान्‌ । हरिकेश इतिख्य 


र तो ब्रह्मण्यो धामिकश्च ह 
तस्य जन्मप्रभुत्यच शवे भक्तिरनुत्तमा। तदासीत्तन्नमरुकारस्त न्निष्ठस्तत्परायणः ॥६॥ 


आसीनश्च शयानश्च गच्छं स्तिठन्ननु्जन्‌ । शुञ्जानोऽथ पिवन्वा पि रुदरमेवान्वचिन्तयत्‌ 
तमेचं युक्तमनसस्पूणेभद्रः पितात्रचीत्‌ । न त्वां 'पु्महं मन्येुर्जातो यस्त्वमन्यथा ॥८ 
'न हि यक्ष कुलीनानामेतददवत्तं भवत्युत। शुह्यका वत यूयं वै खभावात्‌ क्रूरचेतस:॥६॥ 
ऋव्यादाश्चेब कि भक्षा हिसाशीलाऱ्ध पुत्रक । 
मेचं काषीनंते वृत्तिरेव दए महात्मना ॥१०॥ 
स्थयस्सुवा यथादिष्टा त्यक्तव्या यदि नो भवेत्‌ । 
आश्रसान्तरजं कर्मे न कुर्युग्र हिणस्तु तत्‌ ॥११॥ 
हित्वा मडुप्यभावं च कर्मभि विविधेश्चर । यत्त्वमेवं विमार्गखो मचुष्याज्ञात एवच ॥ 
यथावद्विविधन्तेपां कर्म तज्ञातिसंश्रयम्‌ । मयापि विहितं पश्य कमैतन्नात्र संशय: ॥ 
सूत उवाच । 


` 'एवसुक्त्वा स तं पुत्रं पूर्णभद्रः प्रतापचान्‌ । उचाचनिष्क्रमनश्षिप्रंगच्छपुत्र | यथेच्छसि 


ततः स निर्गतस्त्यक्तवा गृहं सम्वन्धिनस्तथा । घाराणसीं समासाद्यतपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ 
खाणुभूतो ह्यनिमिषः शुष्ककाष्ठोपलोपमः । सन्तियम्येन्द्रियप्राममचातिष्त निश्चलः ॥ 
अथ तस्येवमनिशन्तत्परस्य तदा शिषः । सहस्रमेकं वर्षाणां दिव्यमप्यभ्यवतेत ॥१७॥ 
चर्मीकेन समाक्रान्तो भक्ष्यमाणः पिपी लिकः । 
वञ्रसूचीमुखस्तीक्षणे विध्यमानस्तंथेष च ॥१८॥ 


'निमोंसरुधिरत्वक्‌ च कुन्दशद्धेदुसप्रभः । भस्थिशेषोऽमवच्छं देवं चै चिन्तयन्नपि 


एतस्मिन्नन्तरे देवी विज्ञापयत शङ्करम्‌ । 
| देव्युचाच । 
उद्यानं पुनरेवेह द्रष्टुमिच्छामि संदा ॥२०॥ 
देव माहात्म्यं श्रोतुं कौतृहल॑ हि मे। यतश्च प्रियमेतत्ते तथास्य फलमुत्तमम ॥ 


| गावा 
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इति विज्ञापितो देवः शर्वाण्या परमेश्वरः । शावः पृष्ठोयथातथ्यमाख्यातुमुफचक्ो 
निर्जगाम च देवेशः पार्वत्या सह शाङ्करः । उद्यानं दशयामास देव्या देव: पिनाक 
देवदेच उवाच । 
प्रोत्फुलनानाविधशुरमशो सितं रताप्रतानावनतं मनोहरम्‌ । 
विरूढपुष्पैः परितः प्रियङ्गभिः खुपुष्पितेः कण्ट कितेश्व केतकेः ॥२४॥ 
तमाळगुदंतैनिचितं खुगन्धि्ि सकणिकारचेकुलैश्व खबेशः । 
अशोकपुन्नागवरैः सुपुष्पितैद्विरफमालाकुटपुष्पसञ्चयेः ॥२५॥. 
कचित्‌ प्रफुलाम्बुजरेणुरूषितैविहङ्गमैश्वारकळपरणादिसिः । 
विनादितं सारसमण्डनादिमिः प्रमत्तदात्यूहरुतेश्च घल्णुभिः ॥२६॥ 
कचिच्च चक्राहरवोपनादितं कचि्च काद्स्वकदस्वकयतम्‌ । 
कचिच्च कारण्डचनादनादितं कचि्च मत्तालिछुलाङुलीङतम्‌ ॥२७॥ 
मदाकुलाभिस्त्वमराङ्गनाभि निषेवितश्चारु ुग न्थिपुष्पम्‌ । 
कचित्‌ खुपुष्पैः सहकारवृश्षेलतोपगूदे स्तिळकदुमेथ्च ॥२८॥ . 
प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणं प्रबृत्तनृत्याप्सरसाङ्गणाकुलम्‌ । 
प्रहएनानाविधपंक्षिसे चितं प्रमत्तहारीतकुलो पना दितम्‌ ॥२६॥ 
खगेन्द्रनादाक्कुलसत्वमानसेः कचित्‌ कचितहुन्द्कदस्बकेभ्ट गेः । 
 प्रफुलानानाविधचारपङ्कुजैः सरस्तटाकरुपशो भितं कचित्‌ ॥३०॥ 
निविडनिचुलनीळ नीलकण्ठाभिरामं मदमु दितषिहङ्गत्रातनादाभिरामम्‌ | 
' कु लुमिततरुशाखाळीनमत्तुद्विरेफं नवकिशलयशोभाशो भितप्रान्तशाखम्‌॥ 
कचिच्च दन्तिक्षतचारुवीरुधं कचिछृतालि ङ्गितचारुत्रक्षकम्‌ | 
कचिद्विलासालसगामिवहिणं निषेवितं कि पुरुषत्रजेः कचित्‌ ॥३२॥ 
पारावतध्च नि विकू जित वारुश्टङ्घेरभ्ङ्कषः खितमनोहरचाररूपेः । 
आकीणेपुष्पनिक्ुरम्वषिसुक्तहासैविञ्राजितं ्िदशदेचकुलेः नेकः ॥३२। | 
_ फुछोत्पलागुरुसहस्नवितानयुक्तै स्तोयावयैस्तमनुशो मितदेवमार्गम्‌। 
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मार्गान्तरागलितपुष्पविचित्रभक्तिसम्बद्धुत्मविरपैचिददगैरुपेतम ॥३४॥ 

तङ्गाग्रे नोलपुष्पस्तबकभरनतप्रान्तशाखैरशोकै- 

मेत्तालिव्रातगीतथुतिसुखजननेर्भासितान्तर्मनोडे: 

राची चन्द्रस्य भासा कुसुमिततिलकेरेकतां सम्प्रयात॑ 

च्छायासुप्तप्रचुद्स्थितहरिणकुलाछुप्तदर्भा डुराप्रम्‌ ॥३५॥ 

हंसानां पक्षपातप्रचलितकमलस्वच्छचिस्तीर्णतोयम्‌ 

तोयानां तोरजातप्रविकचकद्लीवारनृत्यन्मयूरम्‌ । 

मायूरेः पक्षचन्द्रेः कचिदपि पतितै रञ्चितक्ष्माप्रदेशम्‌ 

देशे देशे घिकी णप्रमुदितचिलसन्मत्तहारीतवृक्षम्‌ ॥३६॥ 

सारङ्गः कचिदपि सेवितप्रदेशं सच्छन्ने कुलुमचयैः कचि द्विचितैः । 

ढष्टाभिः कचिदपि किन्नराङ्गनाभिः क्षीबाभिः समधुरगीतवृक्षखण्डम ॥३७ ˆ 

संखछेः कचिदुपलिततकीर्णपुष्पैराबासैः परिबृतपादपं सुनीनाम्‌ । 

आमूलात्‌ फलनिचितेः कचिद्विशालेरुत्तुङ्ः पनसमद्दीरहैरुपेतम्‌ ॥३८॥ 

फुलातिमुक्तकलताग़ृहसिद्वळीळं सिद्धाडुनाकनकनू पुरनाद्रम्यम्‌ । 

रस्यप्रियङ्गतरुमञ्जरिसक्तभङ्ग भुङ्गाचलीछु स्खलिताम्बुकदस्बपुष्पम्‌ ॥३६॥ 

पुष्पोत्करानिळविघूणितपादपात्रमभ्रेसरो सुचि निपातितवंशगुल्मम्‌ । 

शुदमान्तरप्रभृतिलीनसुगासपूहं संसुह्यतान्तनुभ्तामपचर्गदाठ्‌ ॥४०॥ 

चन्द्रांशुजाळघवलैस्तिलकमेनोश्ञेः सिन्दूरकुङ्मकुसुम्भनिभेरशोकः । 

चामीकराभनिचयैरथ कर्णिकारैः फुलारिविन्द्रचितं सुविशालशाखैः ॥४१ 
कचिद्रजतपर्णाभैः कचिद्विदुमसन्तिमैः । क्रचितकाञ्चनसङ्कारीः पुष्पैराचितभूतलम्‌॥४२ 

पुन्नागेषु द्विजगणचिरुतं रक्ताशोकस्तबकभरनमितम्‌ । 

रम्थोपान्तं श्रमहरपचनं फुलाब्जेषु भ्रमरविलसितम्‌ ॥४३॥ 

सककमुघनमर्ता छोकनाथस्तदानीन्तुदिनशिखरिपुच्याः साद मिष्टेगेणेशेः। 

चिविधतरुविशालं मत्तदृष्टान्यपु्सुपचनतररम्यं दशेयामास देव्या; ॥४४॥ 


३४ 
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____ देव्युवाच | 
उद्यानं दशितं देव ! शोभया परया युतम्‌। कषेत्रस्य तु गुणान्‌ सवानपुनवक्तुमिहारि 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यमचिसुक्तस्य तत्तथा । श्रुत्वापि हि न मे तृसिरतो भूयोषदसको 
दैवदेच उवाच | 
इदं गुह्यतमं क्षेत्र खदा वाराणसी मम । सवेषामेव अूतावां हेतुर्मोक्षस्य सवदा ॥ ४७। 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि ! मदीयं व्रतमाखिताः | 
_ नानालिङ्गघरा नित्यं मम लोकामिकाङ््षिणः ॥ ४८ ॥ 
अभ्यसन्ति परं योगं सुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः । नानादइक्षलमाकीण नानाविहगकूजिते 
कमलोतपलपुष्पाढ्य : सरोभिः समलङकते । अप्सरोगणगन्धवः सदा ससे वितेशुभे 
रोचते मे सदा बासोयेन कार्येण तच्छुणु । मन्मना सम भक्तश्च मयि सर्वा फितक्रियः॥ 
यथा मोक्षमिद्दाप्रोति ह्यन्यत्र न तथा कचित्‌ । एतन्मम परं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ 
3) ब्रह्माद्यस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा मुमुक्षवः । अतः प्रियतम क्षेत्रं तस्माच्चेह रतिमेम। 
` विसुक्त न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा:कदाचन । महत्‌ क्षेत्रमिदं तस्थादविसुक्तमिदंस्मृत्म्‌ 
नेमिषेऽथ कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारै च पुष्करे | खानातसंसेचिताद्वापि न मोक्षः प्राप्यते यतः 
इह संप्राप्यते येन तत पतद्विशिष्यते । प्रयागे च भवेन्मोक्ष इह था मत्परिग्रहात्‌ ॥% । 
प्रयागादपि तीर्थाग्यादिदमेच महत्‌ स्मृतम्‌ । 
जैगीषव्यः परां सिद्धि योगतः स महातपाः ॥५७ ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याङ्गक्या च मम भाषनात्‌ । 
जेगीषव्यो महाश्रेष्ठो योगिनां स्थानमिष्यते ॥ ५८ ॥ | 
ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाञ्निदीप्यते भुशम्‌ । कैवल्यं परमं याति देचानामपिदुछगम्‌ | 
. अव्यक्तलिङ्गमुनिभिः सर्वेसिद्वान्तवेदिभिः। इह संप्राप्यते मोक्षो दुळभो देवदानवैः | 
| तेभ्यश्चाहं प्रयच्छामि भोगेशवर्यमचुत्तमम्‌। आत्मनश्चैव सायुज्यमीप्सितं स्थान । 
'. कुबेरस्तु महायक्षस्तथा शर्वार्पितक्रियः । क्षेत्रसम्बसनादेव गणेशत्वमवाप ह ॥ ६२ | | 
सम्वर्तो भविता यश्च सो५पि!भक्त्या ममैच तु । | 
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इदैवाराध्य मां देवि ! सिद्धि यास्यत्यचुत्तमाम्‌ ॥ ६३॥ 
'पराशरखुतो योगी अऱ॒बिर्व्यासो महातपाः । घर्मकरत्ता भविष्यश्च वेदसंस्थाप्रवतेकः ॥ 
रंस्यते सोऽपि पाक्षि ! क्षेत्रेऽस्मिन्‌ मुनिपुङ्गवः । 
ब्रह्मा देवर्षिभिः साद्धं विष्णुर्वायुदिवाकरः ॥ ६५ ॥ 
देवराजस्तथा शाक्रो येऽपि चान्ये दिवौकसः। उपासन्ते महात्मानः सर्वे मामेवसुवते 
अन्येऽपि योगिनः सिद्धाएछन्नरूपा महदत्रताः । अनन्यमनलोभूत्वा मामिहोपासतेसदा 
अलकेश्व पुरोमेतां मत्प्रसादादवाप्स्यति। स चेनां पूर्वघत्कृत्वा चातुर्वर्ण्याश्रमाकुलाम्‌ 
सुफीतां जबखमाकीणो भत्तयाच सुचिरंनपः। मयि सर्वापितप्राणो मामेव प्रतिपत्स्यते 
ततः प्रभति चावङ्गि! येऽपि क्षेत्रनिवासिनः । . द 
गृहिणो लिङ्गिनो चापि मङ्गंक्ता मत्परायणाः ॥ ७० ॥ FE 
मत्प्रसादाडु जिष्यन्ति मोक्षं परमदुळेमम्‌ । विषयाखक्तचित्तोऽपि त्यक्तधरमरतिनेरः॥ 
षन्तः सोऽपिसंसारंन पुनविशेत्‌। ये पुननिमेमा धीराःसत्वस्था विजितेन्द्रियाः . 
अतिनश्थ निरारम्भाः सर्वे ते मयि भाविताः । देहभङ्गं समासाद्य धीमन्तः सङ्गवजिताः 
गता एव परं मोक्षे प्रसादान्मम सुत्रते ! ॥ ७३ ॥ 

' जन्मान्तरसहस्रेषु युञ्जन्‌ योगमवाप्नुयात्‌। तमिहैव पर मोक्षं मरणाद्धिगच्छति ।9४ 
एतत्सङ्झेपतो देवि! क्षेत्रस्यास्य महत्फलम्‌ । अविसुक्तस्य कथितं मया ते गुह्यमुत्तमम्‌ 
अत:परतरं नास्ति सिद्विशुह्यं महेश्वरि एतढुवुध्यन्ति योगज्ञा ये च योगेश्वराभुचि॥ 
एतदेच परं स्थानमेतदेच परं शिवम्‌। एतदेव परम्त्रह्वा एतदेव परस्पदम्‌ ॥ 9७ ॥ 

वाराणसी तु सुघनत्रयसारभूता रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि !॥ 

अत्रागता पिविधदुष्कृतकारिणो5 पि पापक्षया द्विरजसः प्रतिभा न्ति मत्याः ॥ 

एतत्स्सृतं प्रियतमं मम देवि ! नित्यं कषेत्रं विचित्रतरुगुल्मलतासु पुष्पम्‌ । 

अस्मिन्मृतास्तचुभ्वतः पदमाप्छुचन्ति मूर्खागमेन रहितापि न सं॑शयो5त्र$६॥ 
सूत उचाच | 

पतस्मिन्न्तरे देवो देवीं प्राह गिरीन्द्रजाम्‌। दातुं प्रसादाद्यक्षाय घर भक्ताय भामिनि॥ 
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भक्तो मम घरारोहे | तपसा इतकिल्विषः। अहो घरमसौ लब्धमस्मत्तो भुधनेश्वर। च 
एघसुत्तचा ततो देवः सह देव्या जगत्पतिः । जगाम यक्षो यत्रास्ते रशोधमनिसन्तत] 
ततस्तं गुह्यकं देवी द्वृष्टिपातैनिरीक्षती | श्वेतवर्ण चिचर्माणं त्लायुचद्धास्थिपज्षण॥ 
देवी प्राह तदा देवं दर्शयन्ती च गुह्मकम्‌ । सत्यं नाम भवाङुयो देवैरुक्तस्तु शूर !। 
ईदृशो चास्य तपसि न प्रयच्छसि यडरम्‌ । अत्र क्षेत्रे महादेव ! पुण्येसम्यगुपासिते। 
कथमेवं परिछेशं प्राप्तो यक्षकुमारकः । शीघ्रमस्य घर यच्छ प्रसादात्‌ परमेश्वर ! I 
एवं मन्वादयो देच! वद्न्ति परमयः । रुष्टाद्वाचाथ तुष्टाङ्वो सिद्विस्तूमयतोभवेत्‌ 
भोगप्राप्रिस्तथा राज्यमन्तेमोक्षः सदाशिवात्‌। एयझुक्तणततो देचःसह देव्या जगत्परिः 
जगाम यक्षो यत्रास्ते इृशोधम निसन्ततः । तं हट्टा णतं सक्या हरिकेशं वृषध्वजः। 
दिव्यञ्चक्षुरदात्तस्मै येनापश्यत्‌ स शङ्करम्‌ । अथ यक्षस्तदा देशाच्छनेरुन्‌मील्य चर्धु 

अपश्यत्‌ सगण देवं वृषध्वजसुपस्थितम्‌ । 

देचदेच उवाच । 
चरं ददामि ते पूर्व त्रैलोक्ये दर्शने तथा ॥ ६१॥ 
_ सावण्यं च शरीरस्य पश्य मां विगतञ्चरः । 
सूत उवाच । 

ततः स ऊव्ध्चा तु घरं शरीरैणाक्षतेन च ॥६२॥ ` 
पादयोः प्रणतस्तथोकृत्वा शिरसिसाञ्जलिम्‌ । उचाचाथतदातेन चरदो ऽस्मीतिचो हि 

भगवन्‌! भक्तिमव्यग्रां त्वय्यनन्यां विधत्स्व मे। ` 

अन्नद्त्वं च ते लोकानां गाणपत्यं तथाऽक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अघिसुक्तं च ते स्थानं पश्येयं.सचेदा यथा। एतदिच्छामि देवेश त्वत्तो वरमनुत्तमम्‌ 
| देचदेच उचाच | 
जरा मरणसन्त्यक्तः सवेरोगविवजितः । भविष्यसि गणाध्यक्षो धनदः सचंपूजितः॥ | 
` अजेयश्चापि सर्वषां योगैश्वर्यं समाश्रितः । अन्नदश्चापि ळोकेभ्यः झेरपालोभविष्य 
महावलो महासत्वो ब्रह्मण्यो मंम च प्रियः । व्यक्षश्र दण्डपाणिश्च महायोगी तथ | 
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उद्भ्रमःसस्ध्रमश्चेच गणौतु परिचारकौ । तवाज्ञाञ्च करिष्येते लोकस्पोद्श्रमसम्धरमो 
सूत उवाच | 


एवं स भगवांस्तत्र यक्ष कृत्वा गणेश्वरम्‌ । जगाम वामदेवैशः सह तेनामरेश्वर:॥१०० 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीमाहात्स्ये कुवेरचरप्रा सिर्नामो- 
नाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


वाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 

सूत उवाच । 
इमांपुण्योट्टवां ख्िग्धांकथां पापप्राशिनीम्‌ । श्उण्बन्तु ऋषयः सर्वे ुविशुद्धास्तपो धनाः 
गणेश्वरपति दिव्यं रुद्रतुस्यपराक्रमम्‌। सनत्कुमारो भगवानपृच्छन्नन्दिकेश्वरम्‌ ॥२॥ 
रहि शुह्यं यथा तत्वं यत्र नित्यं भव स्थितः। माहात्म्यं सवभूतानां परमात्मामहेश्वरः 
घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानवेः । आभूतसंएवं यावत्‌ स्थाणुभूतो महेश्वरः ॥३। 

नन्दिकेश्वर उवाच। 
पुरा देवेन यत्प्रोक्तं पुराणं पुण्यसुत्तम्‌। तत्सवं संप्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वस्म्‌ ॥ 
ततो देवेनतुष्टेन उमायाःःप्रियकास्यया । कथितं भुविविख्यात यत्र नित्यं स्वयंस्थितः 
स्द्रस्यार्घासनगता मेरश्उङ्गे यशस्विनी । महादेवं ततो देवी प्रणता परिपृच्छति ॥ ७॥ 
भगवन्‌! देचदेवेश ! चन्द्राद्धकतशेखर ! । धमं प्रतरूहि मर्त्यानां सुषि चेवोदुध्वरेतलाम्‌ 
जसं द्त्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌। ध्यानाध्ययनसम्पन्नं कथं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्व॑सञ्चितम्‌। कथं ततक्षयमायाति तन्ममाचक्ष्च शङ्कर ! ॥ 
यस्मिन्‌ व्यवस्थितो भक्त्या तुष्यसे परमेश्र !। रतानि नियमाशचेचभाचारो अमेपएचच 


' सर्वसिद्धिकरं यत्र.ह्यक्षव्यगतिदायकम्‌। घक्तुमहेसि तत्लचं परं कोतूहलं हि मे ॥१२ 


| महेश्वर उचाच । 
श्णु देवि ! प्रवक्ष्यामि गुह्यानां गुह्यमुत्तमम्‌ ॥ 
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सर्वक्षेत्रेषु विख्यातमचिसुक्त प्रिये मम ॥ १३ ॥ 
अष्टषष्टि:पुराप्रोक्तास्थानानांस्थानमुत्तमम्‌ । यत्रसाक्षातखयंस्द्र:कत्तिचासा:स्वयस्थित 
यत्र सन्निहितो नित्यमविसुक्ते निरन्तरम्‌ । तत्क्षेत्रं न मयासुक्तमचिसुक्त तत स्सृतम्‌। 
अघिमुक्तेपरा सिद्धिरच्रिसुक्ते परा गतिः। जसं दत्त हुतं चें तपस्तप्त कृतं च यत्‌॥१ 
ध्यानमध्ययनं दानं सवं भवति चाक्षयम्‌। जन्मान्तरसहस्लेण यत्पापं पूवेसञ्चितम्‌ | 
अघिमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सवं व्रजति क्षयम्‌ं। अचिसुक्ताञ्चिना दग्धमग्नौ 
ब्राह्मणा:क्षत्रियावेश्या:शूद्रा वै घरणसङ्कराः। कमिस्लेच्छाश्वयेजान्ये सङ्कीर्णा:पापयोनयः 
कीटाः पिपीलिकाश्वैव येचान्ये स्रुगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्ता अपिमुक्तेशणुप्रिये| 
चन्द्राद्वमी लिनः सर्च ललाटाक्षा वृषध्चजाः । शिवे ममपुरै देवि ! जायन्तेतत्र मानवाः 
अकामो चा सकामोघाह्यपितिर्यग्गतोऽपि घा। अचिमुक्तेत्यजनप्राणानममलोकेमहीयते 
अघिसुक्तं यदागच्छेतकदाचित्काळपर्ययात्‌। अश्मनाचरणो वदुध्चा तत्रेषनिधनं ब्रजेत्‌ 
अचिसुक्तं गतोदेचि ! ननिर्गच्छेत्ततः पुनः । सोऽपिमत्पदमाप्रोति नात्रकायां विचारण 
घल्लप्रद्‌ं रुद्रकोटि सिद्धेशवरमहाल्यम्‌ । गोकणं रुद्रकर्णञ्च सुचर्णाक्षं तथेव च ॥२५। 
भमरञ्च महाकाल! 'तथा कायाचरोहणम्‌ । 
एतानि हि पवित्राणि सान्निध्यात्‌ सन्ध्ययोद्वेयोः ॥ २६॥ 
कालिञ्जरचनञ्चैव शडुकर्ण स्थलेश्वरम्‌ । एतानि च पचित्राणिं साजिध्याद्वि ममि 
अघिसुक्ते वरारोहे ! त्रिसन्ध्यं नात्र संशयः ॥ २७॥ 
हरिश्चन्द्रं परं गुह्यं शुह्यमात्रातकेशवरम्‌ । जलेश्वर परं शुह्यं शुह्यं श्रीपर्वेत तथा ॥२4 
महालयं तथा गुह्यं कृमिचण्डेश्चरं शुभम्‌ । गुह्यातिगुह्यं केदारं महाभैरचमेच च॥ | 
अष्टावेतानि स्थानानिसान्निध्याद्धि ममप्रिये ॥ अघिमुक्तेवरारोहे ! त्रिसन्ध्यंनात्रसंश | 
यानि स्थानानि श्रूयन्तेत्रिषुलोकेषु सुव्रते ! । अघिमुक्तस्य पादेषु नित्यंख 
अथोत्तरांकथांदिव्यामचिसुक्तस्यशोभने। स्कन्दोषक्ष्य तिमाहात्म्यस्टुषीणांभाषितातरत 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनं नामा" 
शीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
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एकाशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


वाराणसीमाहात्म्यम्‌ | 
सूत उवाच | 
केलासएछमाखीनं स्कन्दं ब्रह्मविदाम्वरम्‌ । पृच्छन्ति ऋषयः सर्व सनकाद्यास्तपोधना: 
तथा राजषयः सर्वे येभक्तास्तु महेश्वर । ब्रृहित्वस्कन्द ! भूलोके यत्रनित्यमचःस्थितः 
स्कन्द उचाच । 
महात्मा सवेभूतात्मा देघदेघः सनातनः । घोररूपं समास्थाय दुष्करं देघदानवैः ॥३॥ 
आसूतसम्घुच यावत्‌ स्थाणुभूतस्थितः प्रभुः । शुह्यानां परमं गुह्यमचिस्ुुक्तमिति स्मतम्‌ 
अविमुक्ते खदा सिद्धियेत्रनित्यंग्यवस्थितः । अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं यदुक्तंत्वीश्वरेणतु 
स्थानान्तरं पचित्रञ्च तीर्थमायतनं तथा । श्मशानसंस्थितं वेश्म दिव्यमन्तदितञ्च यत्‌ 
भूलोकेनेच संयुक्तमन्तरिक्षे शिवालयम्‌ | अयुक्तास्तु न पश्यन्ति युक्ताः पश्यन्तिचेतसा 
ब्रह्मचयत्रतो पेताः सिद्धा वेदान्तकोघिदाः । आदेहपतनाद्यावत्‌ तत्क्षेत्र यो न सुञ्चति ॥ 
ब्रह्चयंतरतेः सम्यक्‌ सम्य गिष्टंमुखेमेवेत्‌। अपापात्मागतिः सर्वा यातूक्ताचक्रियाचताम्‌ 
यस्तत्र निचसेद्विप्रो संयुक्तात्मासमाहितः। त्रिकालमपि भुञ्जानो घायुभक्षसमो भवेत्‌ 
निमेषमात्रमपि यो ह्यविसुक्ते तु भक्तिमान्‌ । ब्रह्मचर्यसमायुक्तः परमं प्राप्नुयात्तपः ॥ 
यत्र मासं घसेद्वीरोःळघ्वाहारो जितेर्द्र्यः । 
सम्यक तेन व्रतं चीणं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥ १२॥ 
जन्मस्रत्युभयन्तीरत्घा ख याति परमाङ्गतिम्‌ । नेश्रेयसींगति पुण्यां तथा योगगतित्रजेत्‌ 
न हि योगगतिदिव्या जन्मान्तरशातैरपि । प्राप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात्‌ प्रभाघाच्छङ्करस्यतु 
त्रहहा योऽमिगच्छेत्त॒ अविमुक्तं कदाचन। तस्य क्षेत्रस्य माह्दत््यादुब्रह्महत्यानिचते 
भादेहपतनायाघत क्षेत्र यो न विमुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृता च निषतेते ॥ 
प्राप्य घिश्वेशवर देवं न सा भूयो5भिजायते । अनन्यमानसोमूत्वा यो चिसुक्तनमुञ्चति 


ह 


५३६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ उयशीत्यधिकशत्को. 
तस्य देवः सदा तुष्टः सर्घान्‌ कामान प्रयच्छति । 
दवार यत्‌ साडुययोगानां स तत्र बसति प्रभुः ॥ १८॥ 
सगणो हि भचो देवो भक्तानामनुकम्पया । अविसुक्तं परं क्षेत्रमविमुक्ते परा गतिः॥ 
अविमुक्ते परा सिद्धिरविसुक्ते परं पदम्‌ । अविसुक्त निषेवेत देवषिगणसेवितम्‌ ॥ २० 
यदीच्छेन्मानवो धीमान न पुनर्जायतेक्षचित्‌ । मेरोः शक्तो गुण नूवक्तुद्वीपानाञ्चतधैवद 
समुद्राणाञ्च सवेषां नाघिसुक्तस्य शक्यते । अन्तकाळे सङ॒ष्याणां छिद्यमानेषु मम | 
वायुना प्रेयेमाणानां स्स्तिनेंचोपजायते । अविसुक्ते हान्तकाळे भक्तानामीश्वरः स्वयम्‌ 
'कमेभिः प्रेयेमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति । मणिकर्ण्या' त्यजन्देहं गतिमिष्टां बजेलर 
इश्वरपेरितो याति दुष्प्रापामरृतात्मभिः । अशाश्‍वतसिदं ज्ञात्वा माजुषं बंहुकित्विपप 
अचिसुक्तं निषेवेत संसारभयमोचनम्‌ । योगक्षेमप्रद दिव्यं बहुविश्नविनाशनम्‌ ॥ २६॥ 
विध्नेश्वाळोड्यमानो5पि यो पिमुक्त न सुञ्चति। स सुञ्चति जराशतयुं जन्मचैतद्शाशवत्म 
अधिमुक्ते प्रसादात्तु शिवसायुञ्यमाप्युयात्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घाराणसीमाहात्म्यवर्णनं नामैकाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 
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दुव्यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यम्‌ | 
देव्युचाच । 
हिमवन्तं गिरि त्यक्तवा मन्द्रं गन्धमादनम्‌ । कैलास निषधञ्चैव मेरुपृष्ठं महाद्युतिम्‌ 
रम्यं त्रिशि्ररञ्चेव मानसं सुमहागिरिम्‌ । देवोद्यानानि रम्याणि नन्दनं चतमेव च। | 
सुरस्थाना निमुख्यानितीर्थान्यायतनानिच । तानिसर्वा णि सन्त्यज्य अघिमुक्तेरतिःकथम | 
किमत्र सुमहत्‌ पुण्यं परं गुह्यं घदस्व मे । येन त्वं रमसे नित्यं भूतसम्पदुगुणयुतः रः | 
कषेत्रस्य प्रचरत्वञ्च ये च यत्र निवासिनः । तेषामजुप्रहः कश्चित्तत्‌' सवं ब्रूहि शुर. | 





-इध्यायः ] कै चाराणसीमाहात्स्यम्‌ # ५३७ 


शङ्कर उचाच। 
अत्यद्ुतमिमं प्रश्न यत्त्वं पृच्छसि भामिनि । तत्‌ सव सम्प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतःश्टणु 
वाराणस्यांनदीपुण्या सिद्धगन्धवेसे विता । प्रदिष्टा त्रिपथा गङ्गा तस्मिनक्षेत्रेममप्रिये ! 
-मामेवप्नी तिसन्तुशकृत्तिवासाश्व सुन्दरि ! सर्वेषांचैचस्थानानां स्थानन्तत्त॒ यथा धिकम्‌ 
तेन कार्यण सुश्रोणि ! तस्मिन्‌ स्थाने रतिर्मम । RR 
तस्मिन्‌ लिङ्गे च सान्निध्यं मम देवि! सुरेश्वरि ! ॥ ६ ॥ 
'क्षेत्रस्यच प्रवक्ष्यामिगुणान्‌ गुणवताम्बरे। यान्‌ श्रुत्वा सर्वपापेम्योमुच्यतेनात्रसंशयः 
यदि पापो यदि शठो यदि वा धार्मिकोनरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो ह्य चिमुक्तंत्रजेद्य दि 
र्ये सर्वेभूतानां लोके स्थावरजङ्गमे । न दि त्यक्ष्यामि तत्‌ स्थानं महागणशतैवृ त: 
यत्र देयाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । चक्त्रं मम महाभागे | प्रचिशन्ति युगक्षये । 
'तेषां साक्षादहं पूजां प्रतिग्रह्मामि पाति ! सवेगुल्योत्तम स्थानं मम प्रियतमं शुभम्‌ ॥ 
धन्या: प्रयिष्टाःखुश्रोणि ! ममभक्ता द्विजातयः । मद्गक्तिपरमा नित्यं येमद्गक्तास्तुतेनराः 
तस्मिन्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य गच्छन्ति परमाङ्ग तिम्‌ । 
सदा जयति रुद्रेण सदा दानं प्रयच्छति ॥ १६ ॥ 
"सदा तपस्वी भवति अघिसुक्तस्थितोनरः । यो मां पूजयते नित्यं तस्य तुष्यामहं प्रिये! 


-सवेदानानि यो दद्यात्‌ सर्वेयज्षेषु दीक्षितः । सवेतीर्थाभिविक्तस्य सप्र पद्येत मामिह ॥ 





अविमुक्तं सदादेचि ! येत्रजन्तिसुनिश्चिताः । ते तिष्ठन्तीहसुश्रोणि ! त्वद्गक्ताश्चत्रिषिष्टपे 
मत्प्रसादात्तु ते देवि ! दीव्यन्ति शुभळोचने ! दुद्धराश्चेव दुद्धर्षा भचन्ति चिगतज्वरा: 


'अचिमुक्त शुभं प्राप्य मद्भक्ताः छतनिश्चयाः । निधृतपापा विमला भवन्ति घिगतञ्चराः 


पाचेत्युघाच । | 


` -दृक्षयज्ञस्त्वया देव ! मत्‌ प्रियाथै निषूदितः । अधिभुक्तणुणानान्तु न तृप्तिरिह॒ जायते 


~ईणवर उवाच! 


 'अधषिमुक्ते यजन्ते तु मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः । न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पको रिशतेरपि ॥ 





५३८ # मत्त्यपुराणम्‌ ऋ [ प 
` देव्युचाच । ` | 

दुलंभास्तु गुणा देच ! अधिसुक्ते तु कीत्तिताः । सर्वा स्तन्मम तत्वेन 

कौतूहलं महादेव! हृदिस्थं मम वतेते । तत्‌ सवं मम तत्वेन आख्याहि परमेश्वर! 


ईश्वर उचाच.। 


अक्षया ह्यमराश्चेव ह्यदाहाश्च भवन्ति ते । मत्‌ प्रसादाद्वरारोहे ! मामेव प्रचिशन्ति बै। 


ग्रहि ब्रूहि विशालाक्षि ! किमन्यच्छ्रोतुमिच्छलि । 
देव्युचाच । 
अविसुक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यमहो गुणा: ॥ २८॥ 
न तृसिमधिगच्छामि ब्रहि देव ! पुनर्गणान्‌ । 
ईश्वर उचाच। 

माहेश्वरि ! बरारोहे ! शणु तांस्तु मम प्रिये ! ॥२६॥ 
अविसुक्तेुणायेतु तथान्यानपि तच्छुणु । शाकपर्णा शिनो दान्ताः संप्रक्षाल्यामरीचिएः 
दन्तो लूखलिनश्चान्ये अश्मकुट्टास्तथापरे । मासि मासि कुशाग्रेण जलमास्वादयत्ति 
वृक्षसूळनिकेताश्च शिळाशय्यास्तथापरै। आदित्यचपुषः सर्वे जितक्रोधा जितेन्द्र 
एवं बहु विधेधमैरन्यञर चरितव॒ता: । त्रिकालमपि भुञ्जाना ये५विमुक्तनिचासिनः ॥३॥ | 
तपश्चरन्ति चान्यत्र कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌ । येऽविसुक्ते वसन्तीह स्वर्ग प्रतिवसन्ति 
मत्समः पुरुषो नास्ति त्वत्समा ना स्तियोषिताम्‌ । अधिमुक्तसमं क्षेत्रंनभूतंनभविष्या 
अधिमुक्तं परो योगो ह्यविमुक्ते परा गतिः । अचिमुक्ते परो मोक्षःक्षेत्रे नेवास्तिताद्रश 
पर गुह्य प्रचक्ष्यामिं तत्वेन घरवणिनि ! । अघिमुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्तं हि मया पुरा ॥४ 
जन्मान्तरशतेद्‌ वि ! योगोऽयं यदि लभ्यते । मोक्षः शतसहस्रेण जन्मना लभ्यते १५ 
अघिमुक्तेन सन्देहो मद्भक्तः कृतनिश्चयः । पकेन. जन्मना सोऽपि योगं मोक्षं च विष | 
अविसुक्ते नरा देवि ! ये ब्रजन्ति निश्चिताः । ते चिशन्ति परंस्थानंमोक्षं | 
पृथिव्यामीद्वशं कषेत्रं नभूतंनभघिष्यति । चतुमंत्तिः सदा धर्मो तस्मिनूसन्निहितःगि | 

चतुर्णामपि चणांनां गतिस्तु परमा स्छता । | 4 







ऽध्यायः | # घाराणसीमाहात्म्यम्‌ # ५३६ 
देव्युचाच । | 
श्रुता गुणास्ते क्षेत्रस्य इह चान्यत्र ये प्रभो | ॥ ३२ ॥ 
वदस्व सुषि पिप्रेन्द्रा कं घा यज्ञैयजन्ति ते । 
इश्वर उघाच । 
दुष्ट्या चेच तु मन्त्रेण मामेच हि यजन्ति ते ॥ ४३ ॥ 
न तेपांभयमस्तीतिभवंसुद्रं यजन्ति यत्‌ । अमन्त्रो मन्त्रकोदेवि ! द्विविधो विधिरुच्यते 
साङुथ' चेचाथ योगश्च द्विविधो योग उच्यते । 
सच॑भूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः ॥ ४५ ॥ 
सर्चेथा धतेसानोऽपि स योगी मयि वर्तते । आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति । निर्गणःसगुणोचापियोगश्च कथितोशुषि 
गुणश्चेच चिज्ञेयो निर्गणो भनसः परः । एतत्ते कथितं देवि! यन्मान्त्च परिपृच्छस्कि 
देव्युवाच 
या भक्ति स्त्रिविधा प्रोक्ता भक्तानां बहुधा त्वया । 
तामहं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः कथयस्व मे ॥ ४६॥ 
ईश्वर उचाच | 
श्रण पावेति ! देवेशि ! भक्तानां भक्तिवत्सले । 
प्राप्य साँख्यञ्च योगञ्च दुःखान्तञ्च नियच्छति ॥ ५० ॥ 
सदा यः सेवते भिक्षां ततो भवति रञ्जितः । 
रञ्जनात्‌ तन्मयो भूत्वा लीयते स तु भक्तिमान्‌॥ ५१॥ _ 
शास्त्राणान्तु घरारोहे ! बहुकारणदर्शिनः । नमां पश्यन्तितेदेचि! ज्ञानचाक्यचिचादिनः 
परमार्थज्ञानतृप्ता युक्ताजानन्ति योगिनः । विद्यया विदितात्मानो योगस्यच द्विजातयः 
प्रत्याहारेण शुद्धात्मा नान्यथा चिन्तयेच्च तत्‌ । 
तुष्टिञ्च परमां प्राप्य योगं मोक्षं परं तथा ॥ ५४ ॥ 
त्रिभिर्गणेः समायुक्तो ज्ञानघान, पश्यतीह माम्‌ । 


५४० अामल्स्यउरापाम [ क... 
'एतत्ते कथितं देवि | किमन्यच्छोतुमहसि ॥ ५५ ॥ | 


भूय एव वरारोहे ! कथयिष्यामि खुबते ! । गुह्यं पचित्रमथवा यज्चापि हृदद वक | 

'तत्सव कथयिष्यामि »टणुष्वेकमना: प्रिये । 

| देव्युचाच । 
त्वटूपं कीदशं देच ! युक्ताः पश्यन्ति योगिनः ॥ ५७ ॥ 
पश्यन्‌ से संशय ब्रूहि नमस्ते सुरखतम ! । 
_ श्रीभाचाजुघाच । 

असूत चेच पूत्तेश्च ज्योतीरूपं हि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ५८॥ 

सस्योपळ ब्घिम न्विच्छन्‌ यल: कार्यो विजानता । शुणै वियुक्तो भूतात्मावंचक्ुनशक्यते 
शक्यते यदि चक्तुं चे दिव्येवेषंशतेने चा । 
देव्युवाच । 
कि प्रमाणन्तु तत्‌ कषेत्रं समन्तात्‌ सर्वतो दिशम्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्र तित्यं स्थितो देवो महादेवो गणैयुतः । 
इश्वर उवाच] 

द्वियोजनन्तु ततक्षे पूवेपश्चिमतः रुघतम ॥ ६१ ॥ 
अद्धयोजन चिस्ती णं तत्क्षेत्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । वाराणसी तदीया च यावच्छुझुनदी तुवा! 
भीष्मचण्डिकमारम्य पर्वतेश्‍वरमन्तिके | गणा यत्रावतिष्ठन्ति सन्नियुक्ता विनायकाः , 
कूष्माण्डराजःशम्भोश्चजयन्तश्चमदोत्कराः । सिंहव्याघ्रमुखाःकेचिद्विकटाःकुऽजवामतः | 
यत्र नन्दी महाकाळश्चण्डघण्डो महेश्वर: | दण्डचण्डेश्वरश्चैव घण्टाकर्णों महावछः। | 
.' 'पते चान्ये च वहवो गणाश्चैच गणेशवराः। महोद्रा महाकाया घञ्नशक्तिधरास्तथा। | 
॥_ _रक्षन्तिसततं देवि !ह्यविमुक्त॑ तपोषनम्‌ । द्वारे द्वारे च तिष्ठन्ति शूलमुद्गरपाणयः ४ | 

सुघर्णश्उङ्गी रौप्यखुराञ्चैला जिनपयस्विनीम्‌ । | 

'चाराणस्यान्तु यो दद्यात्त्रिवर्णा' कञ्जलोचने ! ॥ ६८ ॥ . | 

गां द्स्वा.तु वरारोहे ! ब्राह्मणे वेदपारगे । आसप्तमं कुछ तेन. तारितं नात्र संशय | 
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यो दद्याद ब्राह्मण किञ्चित्‌ तस्मिन्‌ क्षेत्रे वरानने ! । 

कनक रजतं घस्त्रमन्नाद्यं वहु विस्तरम्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं चाव्ययं चेव स्यातां तस्य सुलोचने ! | शउणुतत्वेनतीर्थेस्य विभूति व्युष्टिमेचच 
तत्रस्मात्या महाभागे ! भषन्ति निरुजा नराः | द्शानामश्चमेधानां फलं प्राप्नोतिमानचः 
तद्वाप्तो ति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने ! | वहुस्वल्पेच यो दद्याद ब्राह्मणे वेदपारगे 
शुभाङ्गतिमवामोति अश्निवच्चैष दीप्यते । बाराणसीजाहृचीस्यां सङ्गमे लोकविश्रुते ॥ 
दतत्वा्ं च विधानेन न स भूयोऽभिजायते । एतत्ते कथितं देवि! तीर्थेस्यफलसुत्तमम्‌ 
उपवासन्ठु यः कृत्वा विप्रान्‌ सन्तपंयन्नर: । सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फळं प्राभोतिमानचः 


'पकाहारस्तु यस्तिष्ठन्मास तत्र वरानने! । याचञ्जीचङृतं पापं सहसा तस्य नश्यति ॥ 


अझिप्रवेशं ये कुर्युरविमुक्ते विधानतः । प्रविशन्ति मुखन्ते मे निःसन्दिग्धं चरानने ! ॥ 
दशसौचर्णिक पुष्पं योऽबिसुक्ते प्रयच्छति । अग्निहोत्रफलं धूपे गन्धदाने तथा शएणु ॥ 
भूमिदानेन तत्तुल्यं गन्धदानफळं स्मृतम्‌ । संमाजने पञ्चशतं सहस्रमनुखेपने ॥ ८० ॥ 
माल्या शतसाहरूमनन्तं गीतचाद्यतः । 
देव्युवाच । 
अत्यदुतमिदं देच स्थानमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रहस्यं श्रोतुमिच्छामि यदर्थन्त्वं न सुञ्चसि । 
| ईश्वर उवाच । 
आसीत्‌ पूर्व घरारोहे ! त्रह्मणस्तु शिरो वरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पञ्चमं श्रणु सुश्रोणि ! जातं काञ्चनसप्रभम्‌ । ज्चलत्तत्‌ पञ्चमं शीषंजातंतस्यमदात्मनः 
तदेचमत्रघीद्देचि ! जन्म जानामि ते ह्यहम्‌ । ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च ॥८४ ॥ 
घामांशुष्ठनखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो मया । 
ब्रोचाच । | 
` तदा निरपराधस्य शिरश्छिन्नं त्वया मम ॥ ८५॥ 
तस्माच्छापसमायुक्तः कपाली त्वं भविष्यसि । त्रह्महत्याकुलोभूत्वारचरतीथा निभूतळे 








७४२९ ` | क मत्स्यपुराणम्‌ + [ | 
ततो 5दंगतवानदेवि ! हिमंधन्तंशिलोचयम्‌। तत्र नारायण:ःश्रीमान्मयामिक्षांप्रयादि, | 
ततस्तेन स्वकं पाश्वं नखाग्रेण विदारितम्‌। खचतो महतीधारा तस्य रक्तस्य निस्त 
प्रयाता सातिचिस्तीर्णा योजनाद्धशतन्तदा । न संपूर्ण कपालन्तु घोरपुर 
दिव्यं वर्षसहस्नन्तु सा च धारा प्रवादिनी । प्रोवाच भयचान्विष्णुः कपाल कुत॒ छ्‌ 
आश्चर्यभूतं देवेश ! संशयो हृदि घतंते । कुतश्च सस्भघो देव ! सवं मे रहि पृच्छ 
देवदेच उचाच । 
श्रूयतामस्य है देव ! कपालस्य ठु सम्भवः | शतं वर्षेसहस्थाणां तपस्तप्त्वासुदारुणम्‌ 
्रह्माऽसृजद्वपुदिव्यमङ्रुतं लोमहर्षेणम्‌ । तपसश्च ्रभावेण दिव्यं काञ्चनसन्निभम्‌ ॥३ 
` ज्वलत्तत्‌ पञ्चमं शीषं जातं तस्य महात्मन: । निङ्सन्तं सया देव ! तदिदंपश्यदुजेयम्‌ 
पत्र यत्र च गच्छामि कपाळं तत्र गच्छति। एवसुक्तस्ततो देवः प्रोघाच पुरुषोत्तमः। 
श्रीसगचानुचाच । 
गच्छ गच्छ खकस्थानंत्रह्मणस्त्वंप्रियडुरू । तस्मिनस्थार्यतिभद्रन्तेकपाळंतस्यतेजसा 
तत:सर्चा णितीर्थानिपुण्यान्यायतनानिच । गतोऽस्मिएथुळश्रोणि ! नक्कचित्‌ प्रत्यत 
.ततो5हं समनुप्राप्तो ह्यमविसुक्ते महाशये । अचस्थितः खके स्थाने शापश्च विगतो मा 
विष्णुप्रसादात्‌ खुश्रोणि ! कपाळ तत्‌ सहस्जधा । 
स्फुटितं बहुधा जातं स्वप्नलब्ध धनं यथा ॥६६॥ 
त्रह्महत्यापहं तीर्थ क्षेत्रमेतन्मया कृतम्‌ । श्मशानमेतद्गद मे देवानां घरवरणिनि ॥१९ 
कालो भूत्वा जगत्‌ सव संहरामि सजामिच । देवेशि ! सर्चगुह्यानांस्थानंप्रियत्रंमा | 
'मद्गक्तास्तत्र गच्छन्तिघिष्णुभक्तास्तथैव च । येभक्ताभास्करेदेषि ! लोकनाथे दिवार | 
'तत्रस्थो यस्त्यजेद्देहं मामेष प्रविशेत्तु सः । | 
देव्युवाच । 
अत्यटुतमिद्‌ देच ! यदुक्तं पद्ययोनिना ॥१०३॥ | 
तरिपुरान्तकरस्थानं शुह्यमेतन्महाद्यते । सर्निधानात्तु ते सर्वे कलां नाईन्ति बोड | 
"यत्न. तिष्ठाति देवेशो यत्र तिष्ठति शङ्करः । गड्कातीर्थसहस्नाणां तुल्या:भवति,वा ता ; | 
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"त्वमेच भक्तिदेवेश । त्वमेष गतिरुत्तमा | त्रझादीनान्तु ते देच ! गतिरुक्ता सनातनी । 
श्राव्यते यदु द्विजातीनां भक्तानामनुकम्पया ॥१०६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शिवपावेतीसंवादे घाराणसीमाहात्म्यघर्णनं नाम 
द्यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


३यशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


चाराणसीक्षेत्रमाहात्म्यस्‌ । 
महेश्वर उचाच। | 
म्सेचितं बह सि: सिद्धेरपुनभचकाडक्षिमि: । चिदित्वा तु परं क्षेत्रमविसुक्तनिवासिनाम्‌ 
'तदुगुह्यं देवदेवस्य तत्तीर्थ तत्तपोचनम्‌ । परं स्थानं तु ते यान्ति सम्भवन्ति न ते पुनः 
ज्ञाने चिहितनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम्‌ । या गतिर्विदिता सद्भिः सायिमुक्ते मृतस्य तु 
भवस्य प्रीतिरतुळा ह्यविमुक्ते ह्यचुत्तमा । असङ्ख्येयं फळं तत्र ह्यक्षया च गतिभवेत्‌ ॥ 
पर गुह्यं समाख्यातं शमशानमिति संशितम । 
अचिमुक्तं-न सेचन्ते घञ्चितास्ते नरा भुवि ॥५॥ 
अचिमुक्ते स्थितैःपुण्येःपांखुभिवांयुनेरितैः। अपिदुष्छृतकमर्माणोयास्यन्ति परमाङ्गतिम्‌ 
मेरुमन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापस्य कम्मंणः । अविसुक्त समासायतत्‌ सवंत्रजञतिक्षयम्‌ 
रमशानमिति विख्यातमधिमुक्तं शिवालयम्‌ । तद्गुह्य देवदेचस्य तत्तीर्थं तत्तपोचनम्‌ 
त्तन्न ब्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगमाः । योगिनश्च तथा साध्या भगचन्तं सनातनम्‌ ॥ 


. उपासन्ते शिवं सुक्ता मद्भक्ता मत्परायणाः । या गतिन्ञानतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम 


अदिसुक्ते सृतानान्तु खा गतिषिहिता शुभा । 
संहतांरश्ध कर्त्तारस्तस्मिन्‌ ब्रह्मादयः सुराः ॥११॥ 


| 'सभ्राड्षिराण्मया लोका जायन्ते ह्यापुनभेचाः । महर्जनस्तपश्चैच सत्यलोकस्तथेच च 
| 'मनस;परमोयोगोभूतभव्यभवस्प च । ब्रह्म द्स्थावरान्तस्ययोनो साङख्यादिमोक्षयोः 





- ५४४ » 7" क सत्स्यपुराणम्‌ १: [ व्यशीत्यधिकशतको 
ये5चिमुक्त न मुञ्चन्ति नरास्ते नेव चिन्तिता:। उत्तमंसवेतीर्थानां रु 
क्षेत्राणासुत्तमञ्चेच श्मशानानां तथैच च। तटाङ्कानाञ्च सवेषां कूपानां स्रोतसा 
शैलानासुत्तमञ्चैतत्तडानां तथोत्तमम्‌ ।. पुण्यक्कद्ववअक्तेश्व ह्यविसुक्तन्तु सेव्यते | ! 

ब्रह्मण: परमं स्थानं व्रह्मणाभ्यासितञ्च यत्‌ । 
ब्रह्मणा सेवितं नित्यं घ्रह्मणा चेच रक्षितम्‌ ॥१७॥ 

अत्रेव सप्तभुचनं काञ्चनो मेरुपचेतः । मनसः परमो योगाः प्रीत्यथ ब्रह्मणः स तु॥१८ 
ब्रह्मा तु तत्र भगवांस्त्रिसन्ध्यंचेश्वरैस्थितः । पुण्यात पुण्यतसंक्षेत्र 
आदित्योपासनं कृत्वा विप्राश्वामरताङ्गताः । अन्ये ५पियेचयोबर्णा भवभक्त्यासमाहित. 
अघिमुक्तेतनुन्त्यत्तवागच्छन्तिपरमाङ्गतिम्‌ । अष्टीमासान्‌विहारस्ययतीनांसंयतात्मना्‌ 
एकत्र चतुरो मासान्‌ मासो चा निवसेत्‌ पुनः। अचिधुक्ेप्रचिष्टानांचिहारस्तु न विद्ये 
न देहो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रे पुरातने। मोक्षो हाखंशयस्तत्र पञ्चत्वन्तु गतस्य पै। 
खियः पतिव्रता याश्चमवभक्ताःखमाहिताः। अविसुक्तेविसुक्तास्तायास्यन्ति परमाङ्गत 

अन्या याः कामचारिण्यः स्त्रियो भोगपरायणाः। ` 
कालेन निधनं प्राप्ता गच्छन्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥२५॥ 
यत्र योगश्च मोक्षश्च प्राप्यते दुलेभो नरैः । अविमुक्तं समासाद्य नान्यद्रच्छेत्तपोषत्‌ 
सचात्मना तपः सेव्यं ब्राह्मणेर्नात्र संशयः । अघिसुक्ते चसेद्यस्तु मम तुल्यो भवेत्त! 
यतो मया न मुक्त हि त्वविसुक्तं ततः स्सतम्‌ । अविमुक्तं न सेचन्ते सूढायेतमसावृतः 
बिण्मूत्ररेतसां मध्ये ते बसन्तिपुनःपुनः । कामःक्रोधश्चलोभश्च दम्मस्तम्मोऽतिमत्स! 
निद्रा तन्द्रातथाऽऽलस्यंपैगरान्य मितितेदश । का | 
विनायकोपसर्गाश्च सततं मूदुध्नि तिष्ठति । पुण्यमेतद्ववेत्‌ सवै भक्तानामचुकम्पया | 
परं गुह्ममिति ज्ञात्वा तत: शास्त्रानुद्शेनात्‌ । 
व्याहृतं देवदेवेस्तु मुनिभिस्तत्वदशिभिः ॥३२॥ | 
मेदसा घिप्लुता भूमिरघिमुक्ते.तु चजिता । पूता .समभवत्‌ सर्घा महादेवेन रहित | 
संस्कारस्तेन. क्रियते भूमेरन्यत्र सूरिभिः । ये भक्ता. घरदं देवमक्षरं परमं पदम्‌] | 











ऽध्यायः | # चाराणसीमाहात्म्यम्‌ # ०४५ 
देवदानवगन्धवेयक्षरक्षोमहोरगा: | अघिमुक्तमुपासन्ते तन्निष्ठास्तत्परायणा: ॥३५॥ 
ते विशन्ति महादैचमाज्याहु तिरिचानलम्‌। तं चै प्राप्य महादेचीमीश्वराध्युषितं शुभम्‌ 
अविमुक्त तार्थो ऽस्मीत्यात्मानमुपलम्यते । क्रषिदेचासुरगणेजंपद्दोमपरायणे: ॥३७॥ - 

यतिभि्मोक्षकामैश्च ह्यविमुक्तं निषेव्यते । 

नाचिमुक्ते सृतः कश्चिन्नरकं याति किल्विषी । ३८॥ 
ईश्वरालुणृहीता हि सर्व यान्ति पराङ्गतिम्‌। द्वियोंजनमयार्डञ्च तत्‌ क्षेत्र पू्वेपश्चिमम्‌ ॥ a 
अद्धयोःजनविस्तीणं दक्षिणो त्तरतः स्म्ट॒तम्‌। घाराणसी तदीया च याचच्छुक्कनदी तु चै G 
एतत्‌ क्षेत्रस्थ चिस्तारःप्रोक्तोदेचेनधीमता। लब्धवायोगश्चमोक्षञ्चकाङक्षन्तोज्ञानमुत्तमम्‌ 
` अविमुक्त न सुञ्चन्तितन्निष्ठस्तत्परायणाः । तस्मिनचसन्तियेमर्त्यानतेशोच्याकदाचन > 
योगक्षेत्र तपः्षेत्रं सिद्धगन्धवेसे वितम। सरितः सागराः शेला नायिमुक्तसमाभुचि ॥ 

भूलोके चान्तरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि च । 

अतोत्य वतेते चान्यदचिमुक्तं प्रभावतः ॥४४॥ 
ये तु ध्यानं समासाय मुक्तात्मानःसमाददिताः । सन्नियम्य न्द्ियग्रामंजञपन्तिशतरुद्रियम्‌ 
अघिमुक्ते स्थिता नित्यं इतार्थास्ते द्विजातयः । भवभक्तिसमासाद्यरमन्तेतु खु निश्चिताः 

संहृत्य शक्तितः कामान्‌ विषयेभ्यो वहिः स्थिताः । 

शक्तितः सवतो मुक्ताः शक्तितस्तपसि स्थिताः ॥४७॥ 
करणानीह चात्मानमएुनभंघभाविताः । तं वै प्राप्य महात्मानमीशवरन्निर्भयाः स्थिताः 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि । अघिमुक्ते तु गृह्यन्ते भवेन घिभुना स्वयम्‌ 
उत्पादितं महाक्षेत्रं सिध्यन्ते यत्र मानघाः । उद्देशमात्रं कथिता अघिमुक्तगुणास्तथा 
समुद्रस्येच रल्लानामविमुक्तस्य बिस्तरम्‌। मोहनं तद्भक्तानां भक्तानां भक्तिवर्धनम्‌॥ ` 
| . मूढास्ते तु न पश्यन्ति शमशानमिति मोहिताः । 

हन्यमानोऽपि यो विद्वान्‌ बसेद्वप्नशतेरपि ॥५२॥ 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति | जन्मसुत्युजरामुक्तःपरंयाति शिवाळ्याम्‌ 
अपुनमेरणानां हि सागतिमोक्षकाङ्क्षिणाम्‌ । यांप्राप्यङ्ृतङृत्यःस्यादितिम्न्येतपण्डितः 
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न दानेने तपो सिर्चा न यज्ञर्नापि विद्यया । प्राप्यते गतिरिष्टा या हयाविमुक्तेतु छे 
नानावर्णा विचर्णाश्च चण्डाला ये जुगुप्सिताः । १ 
किल्विषेः पूर्णदैहाम्थ प्रष्ेःपातकेस्तथा ॥ ५६ ॥ 
मेषजं परमं तेषामविसुक्त विदुर्वुघाः । जात्यन्तरसहस्थेषु ह्यविसुक्ते प्रियेत य. । ५७ 
भक्तो विश्वेश्वरे देवे न स भूयोऽभिजायते । यत्र चेष्टै हुतं दत्त तपस्तप्तं कृतं च यता 
सर्वमक्षयमेतस्मिन्नविसुक्ते न संशय: । कालेनोपरता यान्ति सवे सायुज्यमक्षयम|५; 
कृत्वा पापसहस्थराणि पश्चात्‌ सन्तापमेत्य दै । 
यो चिसुक्ते वियुज्येत स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न विकल्पयेत्‌ । सर्वस्तेषां शुभःकालो हवाघिमुक्ते प्रियन्ति 
न यत्र कालो मीमांस्यो शुभो चा यदि घा शुभः । 
तस्य देवस्य माहात्म्यस्थानमट्गुतकर्मणः ॥ ६२ ॥ 
स्वेषामेव नाथस्य सर्वेषां विभुना स्वयम्‌। थुत्वेदं षयः सर्वे स्कन्देन कथितं पुरा 
अविसुक्ताश्रमं पुण्यं भावयेत्‌ करणैः शुभैः ॥ ६३॥ 
इति श्रीमत्स्यषुराणे घाराणसीमाहात्म्यचर्णनं नाम च्यशीत्यचिकशततमो ऽभ्यायः। 










चतुरशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वाराणसी माहात्म्यम्‌ | 
सूत उचाच । ' 
अधिमुक्ते महापुण्ये आस्तिकाः शुभदर्शनाः । विस्मयं परमं जमु इषद्ग दनिस्वताः ॥! 
उच्चुस्ते हृदमनसःस्कन्दं धम्मे विदांघरम्‌ । ब्रह्मणोदेव! पौ तरसत्वंबरहमण्यो व्रह्वाण/प्रिय 
ब्राह्मणो बरहमचदुब्रहाब्रहदो त्रहालोकक्कत्‌ । ब्रह्मकृद्व्रह्मचारी त्वं बरह्मा दिग्रह्मवत्स् | 
श्रह्मतुल्योड्डवकरो ब्रह्मतुल्य नमोऽस्तु ते। ऋषयो भाचितात्मानः श्रुत्वेदं पावन म | 
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तत्वन्तुंपरमं ज्ञातंयज्जञात्चाऽशृतमशचते । स्व स्तितेऽस्तु गमिष्यामोभूलोक शाङुराल यमू 
यत्रासौ सर्चेभूतात्मास्थाणुभूत: स्थितःपरभुः। सेलो कहितार्थायतपस्युग्रे व्यवस्थित: 
संयोज्य योगेनात्मानं रौद्री तनुमुपाशितः । ग॒ह्यकेरात्मभूतस्तु आत्मतुट्ययुणेवृ त:॥ 
ततो ब्रह्मा दिमिदेवैः सिद्धेश्च परमर्षिभिः । विज्ञप्त: परया भक्त्या त्वत्प्रसादाद्गणेश्वर ! 
बस्तुमिच्छाम नियतमचिसुक्ते सुनिश्चिताः । एवं गुणे तथा मर्त्या ह्यचिमुक्ते घसन्ति ये 

धर्मशीला जितक्रोधा निर्ममा नियतेन्द्रियाः । 

भ्यानयोगपराः सिद्धि गच्छन्ति परमाव्ययाम्‌ ॥ १० ॥ 

योगिनो योगसिद्धाश्च योगमोक्षप्रदं विभुम्‌। 

उपासन्ते अक्तियुक्ताः शान्ता योगगतिङ्गताः ॥ ११ ॥ 
स्थानं शुह्य श्मशानानां सर्वेषामेतदुच्यते । न हि योगाद्वते मोक्षः प्राप्यते भुषि मानवैः 
'भविसुक्ते तु घसतां योगो मोक्षश्च सिध्यति । भनेन जन्मनैधेह प्राप्यते गतिरत्तमा ॥ 
एक एव प्रभाचो5स्ति क्षेत्रस्यपरमेशवरि !। एकेन जन्मनादेचि ! मोक्षं पश्यन्त्यनुत्तमम्‌ 
अविसुक्ते निवसता व्यासेनामिततेजसा । नेव ळन्धा कचिद्विक्षा भ्रममाणेन यत्नतः ॥ 

क्षुधाविष्टस्ततः क्रुद्धोऽचिन्तयंच्छापमुत्तम्म्‌ ।- 

. दिनं दिनं प्रति व्यासः षण्मासं योज्वतिष्ठति ॥ १६ ॥ 
कथं ममेदं नगरं भिक्षादोषाद्वतन्त्विदम्‌ । विप्रोचा क्षत्रियो घापिविधवा ब्राह्मणी पिया 
संस्छृतासंस्कृता चापिपरिपक्काः कथन्नमे । न प्रयच्छन्ति चै लोका ब्राह्मणाश्चर्यकारकम्‌ 
एषां शापं प्रदास्यामि तीर्थस्य नगरस्यतु । तोथेश्वातीथेतां यातु नगरं शापयाम्यहम्‌ 
मा भूत्त्रिपुरुषी विद्या मा भूत्त्रिपुरुषंधनम्‌ । मा भूत्त्रिपुरुषंसख्यंव्यासोचाराणसींशपन 
अचिसुक्ते निवसतां जनानां पुण्यकप्रंणाम्‌ । चिन्न सजामि सर्वेषां येन सिद्धिं चिद्यते . 
च्यासचित्तं तदा ज्ञात्वा देषदेच उमापतिः । भीतभीतस्तदा गौरां तां प्रियां पर्य्यभाषत 
शरण देवि! बचोमह्यं याइशं प्रत्युपस्थितम्‌ । छृष्णद्वेपायनः को पाच्छापं दातुं समुद्यतः 

देव्युचाच । 

क्रिमथे शपते कुद्धो व्यासः केन प्रको पितः । किं कृतं भगचंस्तस्य येन शापं प्रयच्छति 
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| ` देवदेव उवाच । 
अनेन सुतपस्तत्त वहन्‌ वर्षगणान्‌ प्रिये ॥ मौ निना ध्य, नयुक्तेन छाद्शाव्दान्‌ वरानने। 
ततः क्रुधा सुसज्ञाता भिक्षामरितुमागतः । नेचास्य केनिद्विक्षा आ्रासाउमपिभाए, 
ढ एवं भगवतः काळ आसेत्‌ षाण्मासिको सुने: ! | 
ततः क्रो धपरीतात्मा शापं दास्यति सतोइघुना ॥ २७ ॥. 
याचन्नेष शपेत्ताचदुपायस्तत्र चिन्त्यताम्‌ । छप्णद्वेपायनं व्यासं चिद्धि नारायण प्रि 
कोऽस्य शापान्न विभेति ह्यपि साक्षात्‌ पितामहः । 
अदैचं दैषतं कुर्य्याद्‌ देवं चाप्यपदेचतस्‌ ॥ २६ ॥ 
आचान्तु मानुषौ भूत्वा ग्रहस्था विहवा सिनो । तरुय तूलिकरीं भिक्षां प्रयच्छाचोवरामे 
एचमुक्त्वा ततो देवी देवेन शम्सुना तदा | व्यासस्य दशन दर्या इत्वा वेषन्तु मानु 
पह्योहिभगचन! सद्योभिक्षां ्राइयसत्तम!। अस्मद्गृहे कदा चित्त्वं नागतो5सिमहामुरे! 
एतच्छ त्वा प्रीतमना भिक्षां ग्रहीतुमागतः। 
मिक्षां दत्त्वा तु व्यासाय षड्गसामस्रतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनास्वाद्तिपूर्वासा भक्षिता मुनिनातदा। भिक्षां व्यासस्ततोभुत्तवा चिन्तयनृष्मातसः 
चचन्दे वरद्‌ देवं देवीञ्च गिरिजां तदा । व्यासः कमलपत्राक्ष इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥१॥ | 
देचोदेचीनदी गङ्गामिष्टमन्न शुभागतिः। वाराणस्यां विशालाक्षि ! वासः कस्यनरोच 
एवसुक्तवा ततोव्यासो नगरीमचलोकयन्‌। चिन्तयानरुततो भिक्षां हृदयानन्दकारिणीः 
अपश्यत्‌ पुरतो देवं देचोञ्च गिरिजां तदा । ग्रहाड्रण स्थितें व्यास देवदेषो ऽत्रवीदिा | 
इह कषेत्रे न घस्तव्यं क्रोधनस्त्वं महामुने || एवं विस्मयमापन्नो देवं व्यासो ऽपर | | 
व्यास उघाच । | 
चतुदेश्यामथाष्टम्यां प्रवेशं दातुमहँसि । एवमस्त्वित्यचुक्षाय तत्रेचान्तरधीयत |" 
न तद्‌ गृहं न सा देवी न देवो ज्ञायते कचित्‌ । 
एवं त्रेलोक्यचिख्यातः पुरा व्यासो महातपाः ॥ ४१ ॥ 
' ज्ञात्वा कषेत्रगुणान्‌ सर्घान्‌ स्थितस्तस्यैव पाइ्वतः । 
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एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२ ॥ 
अचिमुक्तशुणानान्तुकः समथो -वदिष्यति। देचन्राह्मणचिद्विणा देवभक्तिविडम्वकाः ॥ 


ब्रहमज्ना्च कृतघ्माश्च तथा नष्कृतिकाश्व ये । लोक द्विषो गुरुद्विषस्ती्थायतनदूषक्काः ॥ 


सदा पापरताश्चच ये चान्ये कुत्सिता सुचि । 
तपा नास्तीति वासो व स्थितोऽसौ दण्डनायकः ॥४५ ॥ 
रक्षणार्थ नियुक्त चे दण्डनायकमुत्तमम्‌ । पूजयित्वा यथाशत्तया गन्धपुष्पा दिधूपकंः ॥ . 
नमस्कार संतः ऊत्वा नायकर्प्र तु मन्त्रवित्‌ । सवेचर्णाइते क्षेत्रे नानाचिधसरीसपे ॥ 
इश्वराजुग्रहीता हि गति गाणेश्वरी गता: | नानारूपधरा दिव्या नानावेषधरार्तथा ॥ 
खुरा चे येतु सचे च तन्निष्ठास्तत्परायणाः । यदिच्छन्ति परं स्थानमक्षयन्तद्चाप्नुयुः॥ 
परं पुरं देवपुरा द्विशिष्यते तदुत्तरं ब्रह्मपुरात्‌ पुरस्थितम्‌ । 
तपोवलादीशवरयोगनिमितं न तत्‌ समं ब्रह्मद्चोकसाल्यम्‌'। 
मनोरमं कामगमं ह्यनामयमतीत्य तेजांसि तपांसि योगचत्‌ ॥ ५० ॥ 
अधिष्टितस्तु ततर्थाने देचदेचो विराजते | तपांसि यानि तप्यन्ते व्रतानि नियमाश्च ये 
सर्वेतीर्था भिषेक तु सवेदानफछानि च । सर्वयज्ञेषु यत्‌ पुण्यमचिमुक्ते तदाप्नुयात्‌ ॥ 
भतीतं वर्तेमानञ्चज्ञानाद्ज्ञानतोऽपि घा । सर्वं तस्यचयत्‌ पापं कषेत्रं दृष्टा विनश्यति ॥ 
शान्तैर्दान्तैस्तपस्तप्ं यत्‌ किञ्चित्‌ घरमेसं ज्ञितम्‌ । 
| सवं च तदषाप्नोति अधिमुक्ते जितेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 
अविमुक्तं समासाद्य लिङ्गमचेयते नरः । कल्पको रिशतेश्चापि नास्ति तस्य पुनभव: ॥ 
अमरा ह्यक्षयाश्चेव क्रोडन्ति भवसन्निधौ । कषेत्रतीर्थोपनिषदमचिमुक्तं न संशय: ॥५६॥ 
अविमक्ते महादेवमचंयन्ति स्तुवन्ति वे सर्वपापविनिमुक्तास्ते तिष्ठन्त्यजरामराः ॥५9। 
सवेकामाश्च ये यज्ञा पुनरावृ त्तिकाः स्छताः । अविमुक्त खरता येच सर्वेते ह्यनिवतेका 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन 'पतताद्वयम्‌ । अघिमुक्ते मृतानान्तु पतनं नेच विद्यते ॥ ५६ ॥ 
कपको टिसहस्नैर्तु कल्पको टिशतैरपि । न तेषां पुनरावत्तिम् ता ये क्षेत्र उत्तमे ।६०। 
संसारसागरे घोरे भ्रमन्तः कालपर्ययात्‌ । अघिमुक्त समासाद्य गच्छन्ति मणिकणिकाम्‌ 
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ज्ञात्वा कलियुग घोर हाहाभूतमचेतनम्‌ । | 

| अघिमुक्त न मुञ्चन्ति इतार्थास्ते नरा सुषि ॥ ६२॥ ` 

| अपिमुक्त प्रचिष्टस्तु यदि गच्छेत्ततः पुनः । तदा हसन्ति भूतानि अन्योन्यं करताइस्‌ 

कामक्रोधेन लोभेन ग्रस्ता ये सुविमानवाः । निष्क्रमन्तेनरा देवि! दृण्डनायकमो हिता 

|` जपध्यानविहीनानां ज्ञानचजितचेतसाम्‌। ततो दःखहतानाशञ्च गतिर्चाराणसी नुणाम्‌। 

| | तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्दकानने । दशाश्वमेधं लोलाकः केशवो घिन्दुमाधव 

' पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकणिका । एभिस्तु तीर्थवयेश्च घण्यते ह्यविमुक्तकम्‌ 

एतद्वै कथितं सवं देव्ये देवेन भाषितम्‌ । अविमुक्तस्य क्षेत्रस्य तत्‌ सवे कथितं द्विजाः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे बाराणसीमाहात्म्यसमासिचणेनं नाम चतुरशी त्यधिकशततमोऽध्याय 


पञ्चाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमंदामाहात्म्यप्रारम्भः | 


ऋषय ऊचुः । 
माहात्म्यमविसुक्तस्य यथावत्‌ कथितन्त्वया । इदानीं नर्मदायास्तु माहात्म्यंघदसत्तम! 
यत्रोङ्कारस्य माहात्म्यं कपिछासङ्गमस्य च | अमरेशस्य चैंवाहुर्माहात्स्यं पापनाशत | 
कथ प्रठयकाले तु न नष्टा नमेदा पुरा । मार्कण्डेयश्च सगघान्न चिनष्टस्तदा किल! 
त्वयोक्तं तदिद्‌ सर्च पुनचिस्तरतो बद्‌ ॥ ३ ॥ 
सूत चवाच | 

एतदेच पुरा पृष्ठ: पाण्डवेन महात्मना । नर्मदायास्तु माहात्म्यं माकण्डेयो महासुनि'! | 
उग्रेण तपसा युक्तो वनस्थो वनवासिना | पृष्टः पूर्वा महागाथां धमेपुत्रेण घीमता | 

युधिष्ठिर उघाच । | 
श्रुता मे विविधा धर्मास्त्वत्प्सादु द्विजोत्तम ! । भूयञ्चश्नोतुमिच्छामि तन्मेकथयसत | 
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कथमेषा महापुण्या नदी सवेत्र विश्वता । नमेदा नाम विख्याता तन्मे ब्रहि महामुने ! 
माकण्डेय उचाच । 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा सवेपापप्रणाशिनी । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
नमंदायास्तु माह्दत्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ । तदेतद्धि महाराज ! तत्सचंकथयामि ते 
पुण्या कलखळे गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती । ग्रामे घा यदि बाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा 

त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु याप्तुनम। 

सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेच नादम्‌ ॥ ११ ॥ 
कलिङ्गदैरो पश्चाद्ध पचतेऽमरकण्टके । पुण्ये च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥१२ 
सदेघाछुरगन्धवां ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्घा महाराज ! सिद्धिश्च परमाङ्गताः ॥ 
तत्र ख्रात्यानरो राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः । उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌. 
जलेश्वरे नरः स्मात्वा पिण्डं द्त्वा यथाषिधि । पितरस्तस्य तृप्यन्ति याचदाभूतसंपचम्‌ 
पर्वतस्य समन्तासु रुद्रकोटिः प्रतिष्ठिता । स्नात्वा यः कुरुते तत्र गन्धमाल्यानुछेपनेः ॥ 
प्रीतस्तस्य भवेच्छर्षो रुद्र्कोटिने संशयः । पश्चिमे पचेतस्यान्ते स्वयं देवो महेश्वरः ॥ 

तत्र स्मात्वा शुचिमूत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 

पित्कार्यञ्च कुर्चोत विधिषन्नियतेन्द्रियः ॥ १८॥ 
तिळोद्केन तत्रेच तपयेत्‌ पितृदेवताः । आसप्तमं कुछ ठस्य स्वग मोदेत पाण्डच ! ॥ 
षष्टिचर्षसहस्जाणि स्घर्गलोके महीयते। अप्सरोगणसंकीण सिद्धचारणसेविते ॥२०॥ 
दिव्यगन्धानुलिपतश्च दिव्यालङ्कारभूषितः | ततः खर्गात्परिश्रष्टो जायते विपुले कुळे ॥ 
धनवान दानशीलश्च धार्मिकश्चैव जायते । पुनः स्मरति तत्तीथ रमनं तत्र रोचते ॥ 
कुळानि तारयेत्‌ सप्त रुद्रलोकं स गच्छति। योजनानां शतं साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा | 
विस्तारेण तु राजेन्द्र | योजनद्वयमायता । ष्टितीर्थसह्नाणि षष्टिकोट्यस्त्थेच च ॥ 
सव तस्य समन्तात्तु तिष्ठतेऽमरकण्टके । ब्रह्मचारी शुचिभूत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रिय:॥ 
सर्वेहिंसानिदृत्तस्तु सर्वभूतहिते रतः । परं शबेसमाचारो यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 
तस्य पुण्यफलं राजन! श्एणुष्वाचहितो मम | शतचर्षसहस्नाणांस्वग मोदेत पाण्डच! 
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अप्सरोगणसंकीर्णे सिद्धचारणसे विते । दिव्यगन्धानु लि्तश्च दिव्यपुष्पो पशो भनि | 

क्रीड़ते देवलोकस्थो देवते: सह मोदते । ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो राजा भवति रान 
गन्तु मते स वे नानारल्लचिभूषितपर्‌ । स्तम्ैम णिए पे दिव यच ज वदू यभू विते ॥१ण 
आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितम्‌ । मत्तमातजूशब्देशय हयानां हेषितेन च 
क्षम्यते तस्य तदुद्वारं इन्द्रस्य भवनं यथा । राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सरवेरञ्नो जनवहपः | 

तस्मिन्‌ गृहे वसित्वा तु क्रीडाभोगसमन्विते । जीवेष्वषेशातं सागं सर्वरोगविवर्ित | 
एवं भोगो 'भवेत्तस्य यो मतोष्मरकण्ट्के । | 

अग्नी घिषजले वापि तथा चेव ह्यनाशके ॥ ३४ ॥ 

अनिवतिकागतिस्तस्य पवनस्याम्वर यथा । पतनं कुर्ते यस्तु अमरेशे नराधिप.! | 
कन्यानां त्रिसहस्त्नाणि एकेकस्यापि चापरे । लिष्ट न्ति शुचने तर्य प्रेषणं प्रार्थयन्ति च 
दिव्यभोगेः सुसम्पन्नः क्रीडते कालमक्षयम्‌ । पर्वतस्य समन्तासु रुद्रको टिः परतिष्ठितः 
नानं यः कुरुते तत्र गन्धमाद्यानुळेपनेः । प्रीतःसो ऽस्य भवेत्‌ खरो रुद्रको रिनेसंशपः 
पश्चिमे पर्वेतस्यान्ते ह्ययं देवो महेश्वरः । तत्र स्नात्वा शु चिमूत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 
पिठूकार्यश्च कुचोत विधिव क्नियते न्द्रियः! तिलोदकेन चि थिचत्तर्पयेत्‌ पितृदेवता;॥४५ 
आसप्तमं कुळन्तस्य खगे मोदेत - पाण्डव ! । षश्टिवषसहस्राणि स्वर्गछोके महीयते । 
दिन्यगन्धानुलिपिश्च दिव्यालङूमरभूषितः । ततः स्वर्गात्परिश्रऐो जायते विपुले कुछे। 
धनवान दानशीळश्च घामिकश्चैव जायते । पुनः स्मरति तीर्थार्थं गमनं तत्र रोचते। | 
तारयेक्तु: कुलान्‌ सप्त रुद्रलोकं स गच्छति। - 
योजनानां शतं साग्र श्रूयते “सरिदुत्तमा ?॥ ४४ ॥ | 
विस्तारेण तु राजेन्द्र | योजनद्वयमायता । षश्षितोर्थ घहल्लाणि षष्टिकोट्यस्तथेव च| 
पर्वेतस्य समन्तान्तु तिष्ठत्यमरकण्टके | ब्रह्मचारी शुचिभूंत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रिय | 
सर्वहि हिते रत: | [जि 
सानिवृत्तस्तु सर्वेभूतहिते रतः । एवं शर्वेलमाचारो यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌। | 
तस्य पुण्यफळं राजन्‌ ! शएणुष्वाचहितो मम | शतं वर्षेसहस्नाणां स्वर्गेमोदेतपाप्डव' | | 
प्रथिव्यामासमुद्रायामीद्वशो नेच जायते । याद्वशोप्य्रं नुपश्रेष्ठ ! पर्वेत«मरकण्टकै (४ | 
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-ताचत्तीथ तु विज्ञेयं पवेतस्य तु पश्चिमे । हृदो जलेश्चरो नाम त्रिछु लोकेषु चिश्चुत्तः ॥ 
तत्र पिण्डप्रदानेन सन्ध्योपासनकर्मणा । पितरो दशचर्षाणि तपितास्तु भवन्ति चे ॥ 
दक्षिणे नमंदाकूले कपिलेति महानदी । सकलार्जुनसंच्छन्ना नातिदूरे व्यचस्थिता ॥५२ 
सापि पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु चिश्रुता । 
तत्र को दिशतं साग्रं तीर्थानां तु युधिष्ठिर ॥ ५३ ॥ 
पुराणेश्रूयतेराजन्‌! सर्वंकोरिगुणं भवेत्‌ । तस्यास्तीरेतुये वृक्षा: पतिताः काळपर्ययात्‌ 
-नमेदःदो यसंसपृष्टास्तेऽपियान्तिपराङ्गतिम्‌ । द्वितीया तु महाभागाविशल्यकरणीशुभा 
तत्र तीर्थ मरः ख्नात्वा विशल्यो भचति क्षणात्‌ । तत्रदेवगणा.सर्वे सकिन्नरमहोरगाः 
यक्षराक्षसगन्धर्चा ऋषयश्च तपोधनाः । सर्व समागतास्तत्र पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ५७ ॥ 
तैश्च सर्च: समागम्य मुनिभिश्च तपोधनैः । नमेदामाश्रिता पुण्या विशल्यानाम नामतः 


उत्पादित्ता महाभागा सर्वपापप्रणाशिनी । 
तत्र स्मात्वा नरो राजन्‌ ! ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 


उपोष्य रजनीमेकाङ्कलानान्ताऱयेच्छतम्‌। कपिला च विशल्या च श्रूयते राजसत्तम ! 

ईश्वरेण पुरा प्रोक्ते लोकानां हितकाम्यया । तत्र खात्वा नरो राजन्नश्वमेघफळळमेत्‌ 
अनाशकन्तुयःकुर्यात्‌ तस्मिस्तीथ नराध्रिप ! । सर्वपापचिशुद्धात्मा रुद्र्लोकसगच्छति 
'नमेदायार्तु राजेन्द्र ! पुराणेयन्मया श्रुतम्‌ । यत्र तत्र नरःस्नात्वा चाश्वमेधफळंलमेत्‌ 
ये बसन्त्युत्तरे कूले रुद्रलोके वसन्ति ते | सरस्वत्याश्च गङ्गायां नमेंदायां युधिष्ठिर !। 

समं स्नानं च दानञ्च यथा मे शाङ्रोऽप्रचोत्‌। परित्यजतियःप्राणान, पर्चेतेऽमरकण्टके 
'चर्षको दिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते । नमंदाया जल पुण्यं केनोमिभिरलङक्कतम्‌ ॥६६ 
पवित्रं शिरसा न्द्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते | नमदा पर्चतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ 
अहोरात्रोपवासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया । एवं रम्या च पुण्या च नमेदा पाण्डुनन्दन !। 
: जयाणामपि लोकानां पुण्या ह्येषा महानदी । घटेश्वरे महापुण्ये गङ्गाद्वारे तपोचने ॥ 
'एतेषु सर्वस्थानेषु द्विजाः स्युः संशितव्रताः । श्रुतं दशगुण पुण्यं नमंदोद्धिसङ्गमे ॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे नर्मदामाहात्म्यचर्णनं नाम पञ्चाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । . 


| 
| छ न 


षड्शीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमेदामाहात्म्यरे ज्याठेश्वरतीथसाहात्स्यवणनम़ । 
माकण्डेय उवाच ! 
नमदा तु नदीक्रेष्टापुण्यात्‌ पुण्यतमाहिता । सुनिभिस्तुसडाभागेविभक्तामोक्षकांश्षिपि: ! 
यज्ञोपचीतमात्राणि प्रविभक्तानि पाण्डव । तेषु स्नात्वा तु राजेन्द्र ! सर्वपापैःप्रमुच्यो 
ज(ज्वा)लेश्वरं परन्तीथ त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ । 
तस्योत्पत्ति कथयतः :टणु त्वं पाण्डुनन्दन | ॥ ३॥ 
पुरा सुनिगणाः सर्वे सेन्द्राश्चेव मरुद्रणा: । भयो द्विग्नाचिरूपाक्षंपरित्रायस्च न प्रभो! 
श्रीभगवानुवाच । 
स्वागतं तु सुरश्रेष्ठाः ! किमथमिह चागताः । 
. कि दुःखं को नु सन्तापः कुतो वा भयमागतम्‌ ॥ ५॥ 
कथयध्वं महाभागा एवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
एवमुक्तास्तु रुद्रेण कथयन्‌ संशितव्रताः ॥ ६ ॥ 
ऋषय ऊचुः । 
अतिवीय्यों महाधोरो दानवो बलदर्पितः | बाणोनामेतिचिख्यातो यस्य यै ्निपुरंपुण्‌ । 
'गगने सततं दिव्यं भ्रमतेतस्य तेजसा ! । ततो भीता विरूपाक्ष ! त्वामेष शरणंगताः। | 
जायस्घ महतो दुःखात्‌ त्वं हिःनः परमा गतिः । एवं प्रलाद देवेश ! सर्वेषांकर्तुमर्हसि 
येन देवा: सगन्धर्षाः सुखमेधन्ति शङ्कर ! । परां निर्वु 'तिमायान्तितत्मभो ! कर्तुमईसि | 
श्रीभगवानुवाच । 
एतत्‌ सव करिष्यामि मा विषाद गमिष्यथ । 
अदिरेणेव कालेन कुर्य्या' युष्मत्‌ सुखाघहम ॥ ११ ॥ 
» आश्वास्य स तु तान्‌ सव्चांननमंदातरमाञ्रितः। ~ 
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अथ केन प्रकारेण इन्तव्यं त्रिपुर मया । | 
परं संचिन्त्य भगवान्‌ नारद्‌ं चास्मरत्तदा । स्मरणादेच ! संप्राप्ती नारद समुपस्थितः 
नारद उवाच | 
आज्ञापय महादेव ! किम्थश्च स्मृतो ह्यहम्‌ । 
कि कार्यन्तु मया देव ! कतेव्यं कथयस्च मे ॥ १४ ॥ 
श्रीमगचानुचाच । 
गच्छ नारद्‌ ! तत्रेच यत्र तत्त्रिपुरं महत्‌ । घाणस्य दानवेन्द्रस्य शीघं गत्वा च तत्कुरु 
या भत्‌ देवतास्तनरस्त्रियश्चाप्सरसांसमाः । तासां वै तेजसाविप्र ! भ्रमते त्रिपुरन्दिवि 
तत्र गत्या लु विप्रेन्द्र ! मतिमन्यां प्रवोधय । देवस्य घचनं श्रुत्वा सुनिस्त्वरितविक्रमः 
स्रीणां हृदयनाशाय प्रविष्टस्तत्‌ पुरं प्रति। शोभते तत्पुरं दिव्यं नानारलोपशो मितम्‌ 
शतयोजनविस्तीणं ततो द्विगुणमायतम्‌ । ततोऽपश्यद्धि तत्रच चाणन्तु वळदर्पितम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलकेयूरमुकुटेन चिराजितम्‌। हारदोरसुचर्णश्च चन्द्रकान्तविभूषितम्‌ ॥ २०॥ 
रशना तस्य रल्लाढ्या वाहू कनकमण्डितो । चन्द्रकान्तमहाबज्मणि षिट्रुमभू षिते ॥२१॥ 
द्वादशार्कद्युतिनिभे निविष्टं परमात्मने । उत्थितो नारद्‌ इष्टा दानवेन्द्रो महाबलः ॥ 
` घाण उचाच 
देचर्ष | त्वं स्वयं प्राप्तो --अध्यं पाद्यं निवेदये । 
सो ऽसिचाद्य यथान्यायं क्रियतां कि द्विजोत्तम ! ॥ २३॥ 
चिरात्त्वमागतो चिप्र ! स्थीयतामिदमासनम्‌। एवं सम्माषयित्वा तुनारदंऋषिसत्तमम्‌ 
तस्य भार्या महादेची ह्यनीपम्या तु नामतः ॥ २४ ॥ 
अनौपम्योचाच । 
भगचन्‌। केन धर्मेण देवास्तुष्यन्ति नारद ! । ब्रतेन नियमेनाथ दानेन तपसापि घा ॥ 
नारद्‌.उघाच । 
Iतरधेनुञ्च यो दद्याद्‌ ब्राह्मणे वेदपारगे । ससागरचनद्वीपां दत्ता भवति मेदिनी ॥ २६ 
सूर्यको टिप्रतीकाशै्िमानेः सार्वकामिकैः | मोदते छुचिरं कालमक्षयं कृतशासनम्‌ ॥ 
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| आप्रामलकपित्थानि बद्राणि तथेवः च । कद्स्वचस्पकाशो काननेक विचिधरटर 
| अश्वत्थ पिरपलांश्चचकदळीवरदा डिमान्‌ | पिचुमन्दं मधूक च उपोष्य स्त्री ददाति या 
| स्तनौ कपित्थसद्वशाघुरू च कदळीसमौ । अश्वत्थे चन्द्नीया च पिचुमन्दे सुगन्धित 
| खम्पके चम्पकामा स्यादशोके शोकवर्जिता । मधूके मधुरं बक्ति चरे च सदुगात्रिका। 
बद्री सवदा स्रीणां महासोभाग्यदायिनी । कुङकुटी कर्कटी चेव द्रव्यषष्ठी न शस्यते | 
कदम्बमिश्रकनकमज्ञरीपूजनं तथा । अनभ्िपक्मन्वञ्च पक्कान्नालामभक्षणम्‌ | ३३॥ 
|. फलानाञ्च परित्यागः सन्ध्यामौनं तथैव च । प्रथमं क्षेत्रपाळल्य पूजा कार्या प्रयत्नत: | 
। तस्या भवति चे भर्ता मुखग्रेक्ष: सदानघे !। अष्टमी ञ सलु च पञ्चमी द्वादशी तथा 
संक्रान्तिविुवच्चेव दिन च्छिद्रमुखंतथा । एतांस्तु दिघ साम्‌ दिव्यानुपचासन्तियाः स्त्रियः 
तासान्तु धम्मंयुक्तानां स्वगवासो न संशयः ॥ ३६ ॥ 
कलिकाछुष्यनिमुकाः सर्वपापविवजिताः । डपवाखरतां नारी नोपसर्पति तां यमः। 
अनोपम्योचाच । 
अस्मतूछृतेन पुण्येन पुराजन्मकृतेन वा | भवदायमनं भूतं किञ्चित्‌ पृच्छाम्यहं ब्रत्म्‌। 
अस्ति चिन्ध्याव लिर्नामवळिपल्लीयश स्विनी । श्वथर्ममापि विप्रेन्द्र ! न तुष्यतिकदाचत 
श्वशुरोऽपि सवंकालंदृष्टाचापि न पश्यति। अस्तिक्कम्मीनसीनाम ननान्दापापकारिषै 
इडा चवाङ्लीभंगं सदा काळं करोति च । दिव्येन तु पथा याति ममसौर्यं कथं घ 
ऊषरेण प्ररोहन्ति बीजं कुर्थात्‌ कथंचन । येन व्रतेन चीर्णेन भवन्ति. वशगा मम! 
तदुवतं ब्रूहि चिप्रेन्द्र ! दासभाचं व्रज्ञामि ते ॥ ४२ ॥ 
नारद्‌ उघाच | | | 
यदेतत्ते मयापूवे घतमुक्त शुभानने ! अनेन पार्वती देवी चीर्णेन चरवणिनि ! | ४३। | 
शङ्करस्य शरीरस्था विष्णोलंक्ष्मीस्तथैव च । साचित्रीब्रह्मणशचैच घ सिष्ठस्याप्यछ्थं 
एतेनोपो षितेनेह भर्ता स्थास्यति ते बशे। शवश्रूश्वशुरयोश्चैव सुखबन्धो ह 
एव श्रुत्वा तु सुश्रोणि यथेष्टं कर्तम । नारद्स्यघचः श्रत्वा राज्ञी घचनमत्रवीव | 
“प्रसाद कुरुषिप्रेन्द्र ! दानं आह्यंयथेप्सितम्‌ । . सुवर्णमणिरत्नानि चस्त्राण्याभरणानि | 
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तच दास्यामहं विप्र! यशचात्यद्पि दुलेभम । 
प्रगृद्दाण द्विजश्रेष्ठ प्रीयेतां हरिशङ्करी !। ४८ ॥ 
नारद्‌ उचाच | 
अन्यस्मै दीयतांभद्रे ! क्षोणबृत्तिरुनु यो द्विजः । भहन्तुसवेसम्पन्नोमद्गक्तिः क्रियतामिति 
एवं तासां मनो हृत्वा सर्वासान्तु पत्त्रिता: । जगाम भरत्श्रेष्ठ 


ए! स्वकोयंस्थानकपुनः 
ततो झाहृएद्या अन्यतो गतमानसा। पुरे छिद्र समुत्पन्नं चाणस्य तु महात्मनः ॥५१॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्म्येवाणाल्यानवर्णनं नाम षडशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 





सप्ताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


त्रिपुरबिनाशाथ रुद्रस्य वाणपुरे गमनम्‌ । 
माकण्डेय उवाच । 

यन्मां एच्छसि कोन्तेय ! तन्मेकथयतः श्टगु । एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदातरमाश्रितः ॥ 
नाञ्नामहेश्चरं स्थानं त्रिषुलोकेषु विश्रुतम्‌ । तस्मिनस्थानेमहादेचो चिन्तय त्त्रिपुरे धम्‌ 

गाण्डीचे मन्द्रे कृत्वा शुणं कृत्वा च घासुकिम । 

स्थानं कत्वा तु वैशाख विष्णं त्या शा ऐत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
शल्येचाझि प्रतिष्ठाप्य सुखे चायं समर्पयत्‌। यांश्च चतुरो वेदान्‌सवंदेचमयं रथम्‌ ॥ 
`अभीषचोऽश्चिनो देवाबक्षो वज्रधरः स्वयम्‌ । सतस्याज्ञां समादाय तोरणे धनदः स्थितः 
यमस्तु दक्षिणे हस्तेवामेकालस्तु दारणः । चक्रे त्वमरकोस्यस्तु गन्धर्वालोकचिश्रुताः 
प्रजापती रथपश्रेष्ठे ब्रह्मा चैव तु सारथिः । एवं कृत्वा तु देवेशः सचंदेचमयं रथम्‌ ॥७॥ 
सोऽतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतस्तु सह्रपरिवरसरान्‌। यदात्रीणिसमेतानिअन्तरिक्षेस्थितानिचे 
तिपर्चाणि निशाल्येन तदा तानि व्यभेदयत्‌ । शरःप्रचो दितस्तेन रुद्रेण! त्रिपुर प्रति ॥६ 
स्रएतेजा स्त्रियो जाता बलन्तासां व्यशीयेत । उत्पाताश्चपुरेतस्मिनप्रादुभू ताःसहस्रशः 


कर रक «के. लन PE PS कय रुल लक"? बक 





'कन्द्न्ति चानलस्पृष्टा रुदन्ति विविधैः स्वरे: | दह्यन्ते दानवास्तत्र शतशोऽथ सहर 


:निदेयो व्यद्हद्द हिहेरक्रो धेन प्रेरित: । सहस्रशाः प्रबुद्धाश्च सुप्ताम्च बहवो जनाः १५ | 


५५८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [स 
त्रिपुरस्य विनाशाय कालरूपा भवंस्तदा । अट्टहासं प्रमुञ्चन्ति हया: 
निमेषोन्मेषणञ्चैच कुर्वन्ते चित्ररूपिण:। स्वप्ने पश्यन्तिचात्मानं तारि 
स्वप्ने तु सर्व पश्यन्त घिपरीतानि यानि तु । 
पतान. पश्यन्त उत्पातांस्तत्र स्थाने तु ये जनाः ॥ १३ ॥ 
तेषां बलश्च वुद्धिश्च हरकोपेन नाशिते । 
ततः सांचतेको घायुयु गान्तप्रतिमो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
समी रितोऽनऊस्तेन उत्तमाङ्गेन घावति । ज्वलन्ति पादपास्तत्र पतन्ति शिखराणिच| : 
सवतो व्याकुलीभूतं हाहाक्कारमचेतनम्‌ । 
भझोद्यानानि सर्वाणि क्षिप्रं तत्‌ प्रत्यभञ्यत ॥ १६ ॥ 
तेनेब पीडितं सर्व ज्वलितं त्रिशिखेः शरैः। दुमाश्वाराभखण्डानिग्रृहाणि विविधारिच 
'द्शदिक्ष प्रवृत्तो5यं समृद्धो हव्यवाहनः । मनःशिळानां पुञ्जानि दिशो दश विभागशः 
'शिलाशतेरनेकंस्तु प्रजज्वाल इताशनः । सर्वं किंशुकचर्णाभं ज्वलितं हश्यते पुस्‌ 
'ग्ृहादग्रहान्तरं नेव गन्तुं धूमेन शक्यते । हरकोपानलेदंग्धं क्रन्दमानं सुदुः खित्‌ २० 
“प्रदीप खवेतो दिक्षु दह्यते त्रिपुर पुरम्‌ । प्रासादशिखराग्राणि ब्यशोर्यन्त सहस्तशः। 
नानामणिचिचित्राणि घिमानान्यप्प्नेकधा । 
गृहाणि चेव रम्याणि दह्यन्ते दीप्रथहिना ॥ २२॥ 
'घाचन्ति दुमखण्डेषु बळमीषु तथा जनाः । देवागारेषु सर्वेषु प्रज्चलन्तः प्रधाविता 





हंसकारण्डवाकीर्णा नलिन्यः सहपङ्कजाः । दुश्यन्ते ऽनळद्ग्धांनिपुरोद्यानानि दीपिका | 
अस्लानपड्ुजच्छन्ना विस्तीर्णा योजनायताः। गिरिकूटनिभास्तत्र प्रासादा रक्षभूरषित 9 | 
पतन्त्यनलनिदेग्धा चिस्तोया जलदा इच | घरस्त्रीबालवृद्धघु गोषु पक्षिषु वाजिइ। | 








'पुत्रमालिङ्गय ते गाढं दह्यन्ते जिपुराशिना । 
अथ. तस्मिन्र पुरे दीप्ते स्त्रियश्वाप्सरसो पमाः ॥ २६ ॥ 





ऽध्यायः ] | * चिपुरे नारीणां विलापनम्‌ # ५५६ 
| अझिउ्वालाहतास्तत्र हापतन्‌ घरणीतले । 
काचिच्छ्यामा विशालाक्षी मुक्तावलिविभूपिता ॥ ३० ॥ 
शूमेनाकु लिता सा तु पतिता धरणीतले । काचित्‌ कनकवर्णामा इन्द्रनीलविभूषिता || 
-भर्तोरं पतितं दष्टा पतिता तस्य चोपरि | काचिदादित्यसङ्काशाप्रसुक्ता च ग्रहेस्थिता ॥ 
अभिज्चालाहता सा तु पतिता गतचेतना । उस्थितो दानवस्तत्र खड्गहस्तो महावलः 
'वेश्वानरहतः सोऽपि पतितो धरणीतले । मेघवर्णापरा नारी हारकेयूरभूषिता ॥ ३४ ॥ 
श्वेतरूपधरा नारी वाले स्तन्यं न्यधापयत्‌ । 
दह्यन्तं बालक दृट्टा रुद्ते मेघशब्दचत्‌॥ ३५ ॥ 
'एवं स तु दहन्न सिहेरको धेन प्रेरितः । काचिचचन्द्रप्रभा सौम्या चञ्रवेदूर्येभूपिता ॥३६॥ 
सुतमालिङ्ग्य वेपन्ती दग्धा पतति भूतले । 
काचित्‌ कुन्देन्दुवर्णामा या शयाना गृहे स्थिता ॥ ३७॥ 
ग्रहे भज्वलिते सा तु प्रतिबुद्धा सुदुःखिता । पश्यन्ती ज्वलितं सर्च स्वसुतोमेदिचङ्गतः 
खुतं सन्दग्धमाळिग्य पतिता धरणीतले । काचित्‌ सुवर्णवर्णांभा नीलरलेविभूषिता ॥ 
धूमेनाकुलिता सा तु प्रसुप्ता धरणीतले । 
अन्या ग्रहीतहस्ता तु सखि ! दह्यति बालिकाम.॥ ४० ॥ 
अनेकदिव्यरल्ाढ्या दुष्टा द्हनमो हिता । शिरसि ह्यञ्जछिं इत्वा विज्ञापयति पाचकम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! यदि वेरन्ते पुरुषेष्वपकारिषु । स्त्रियः किमपराधन्ते गुहपञ्जरकोकिलाः ॥ 
पापनिदयनिळंजञ ! कस्ते कोपः स्त्रियः प्रति । 
न दाक्षिण्यं न ते ठज्ञा न सत्यं शौय्यघर्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनेन ह्युपसर्गेण तूपालम्मं शिखिन्यदात्‌ । कि त्वया न श्रुतं लोके ह्यवध्या:शत्रयो पितः 
किन्तु तुभ्यं गुणा ह्येते दहनोत्सादनं प्रति | न कारुण्यंद्यावापिदाक्षिण्यंनस्त्रियःप्रति 
द्यां कुचेन्ति म्लेच्छापि दहन्तीं घीक्ष्य योषितम्‌ । 
म्लेच्छानामपि कष्टोऽसि दुनिवारो हचेतनः ॥ ४६ ॥ 


| | 'एते चेच गुणास्तुभ्यं दहनोत्सादनं प्रति ।. असाचपि दुराचारः स्त्रीणां किते निपातने 
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एनिर्घु णनिलेज ! हुताशिन, | मन्दभाग्यक!! निराशत्वं दुराचास वलाहहसि निय 
एवं घिलप्यमानास्ताजद्पन्त्यश्व बहून्यपि । अन्या कोशन्तिसंक्रुद्धावाल्शोकेनप्रोहि 
दहते निदयो वहिः संक्रुद्ध पूर्वशत्रुघत्‌ । पुष्करिण्यां जळं द्ग्धं कूपेष्वपि त्च न 
अस्मान्‌ सन्दह्य म्लेच्छ ! त्वं काङ्गति प्रापयिष्यसि । | 
एवं प्रलपतां तासां घहिवेचनमत्रतीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
| अशिख्वाच । 
स्ववशेनैच युष्माकं विनाशन्तु करोम्यहम्‌ । अहरादेशकता थे नाहंकतांस्म्यनुग्रह्म| 
रुद्रक्कोधसमाविष्टो विषिशामि यथेच्छया । ततो बाणोमहातैजा स्त्रिपुरंचीक्ष्यदीपित्म 
सिंहासनस्थः प्रोवाच ह्यहं देवैचिनाशितः । अद्पसल्वेटुराचाररीश्वरस्य निवेदिम्‌। 
अपरीक्ष्य त्वहं दग्धः शङ्करैणमहात्मना । नान्यः शक्तस्तु मा हन्तुंवजे यित्वात्रिळोचत्म्‌ 
उत्थितः शिरा छत्वा लिडुंचरिसुवनेश्‍चरम्‌ | निर्गतःसपुरद्वारात्‌परित्यज्यसुहतपुतार 
रल्लानियान्यनर्घा णिखियोनानाघिधास्तथा । शृहीत्वाशिरखालिङ्गंगच्छन्‌गगनमण्डलम 
स्तुचंश्च देवदेवेशं त्रिलोकाधिपतिशिवम्‌ । त्यक्त्वापुरीमया देव ! यदिबध्यो ऽस्मिशङू 
्वत्प्रसादान्मददादेव ! मा मे छिङ्गषिनशयलु । अचितं हि मया देच ! भक्त्या परमया सदा 
त्वतकोपाद्यदि बध्योऽहं तदिदं माचिनश्यतु । रछाध्यमेतनमहादेच! त्वत्कोपाइहन म | 
प्रतिजन्ममहादेव ! त्वत्पादनिरतो ह्यहम्‌ । ्ो(तो)रकच्छन्द्सादेवंस्तौ मित्वांपरमेसः 
शिचशङ्करशवेहराय नमो भव भीम महेश्वर शवे नमः। | 
कुसुमायुधदेहचिनाशकर त्रिपुरान्तक अन्धकशूलधर ॥ ६२ ॥ 
प्रमदाप्रिय कान्त विभक्त नमः ससुरासुरसिद्धगणेनमित । 
हयघानरसिद्धगजेन्द्रमुखादतिभास्वद्दीघंविशालमुख ॥ ६३ ॥ 
उपळब्धुमशक्यतरेरमरेरसुरेः प्रथितोऽस्मि च वाहुशतैः । 
प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरतो चळचन्द्रकलाकुळदेच नमः ॥ ६४ ॥ 
न च पुत्रकळत्रहयादि धनं मम तु त्वदचुस्मरणं शरणम्‌ | | 
व्यथितो5स्मि तु बाहुशतैबहुमिर्ग मिता च महानरकस्य गतिः ॥६५॥ | 
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उघ्यायः] . “ . ® बाणङतशंकरस्तु तिः # ५६१. 
: न निवतेति जन्म न पापमतिः शुचिकर्म निवद्धमपि त्यज्ञति। . . 
अजुकम्पति विश्रमति सति मम चैव कुकमे निवारयति॥ ६६ ॥ 
यः पठेत्त्रोटकन्दव्यं प्रयः शुचिमानसः । वाणस्येच यथा रुदरस्तस्यापि घरदो भवेत्‌ । 
इमं स्तवं महादिव्यं श्रुत्वा देवो महेश्‍वर: । प्रसन्नस्तु तदा तस्य स्वयं देवो महेश्वरः 
महेश्वर उवाच । 
न सेतव्यंत्वयाघत्ख.! सौचर्ण तिष्ठ दानव !। पुत्रपौत्रसुद्ददवन्युभार्यावन्घुजनेः सह ॥ 
अद्यप्रश्वति वाण ! त्वमबध्यस्त्रिद्‌शैरपि। भूयस्तस्य घरो दत्तो देचदेवेन पाण्डव ! ॥ 
अक्षयञ्चाव्ययो लोके विचरस्वाङुतोभयः। ततो निवारयामास रुद्रः सप्तशिखं तदा ॥ 
तृतीयं रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना । भ्रमत्तु गगने दिव्यं रुद्रतेजःप्रभावतः ॥ ७२॥ 
एवं लु चिपुरं दग्धं शडूरेणं महात्मना। ञवालामालाप्रदीतं ततपतितं घरणीतळे ।७३॥ ` 
एकं निपतितं तत्र श्रीशेळे निपुरान्तके। द्वितीयं पतितं तस्मिन्‌ पवंतेऽमरकण्टके ।७४॥ 
दग्धेषु तेजु राजेन्द्र ! रुद्रकोरिः प्रति्ठिता। ज्वळत्तद्पतत्तत्र तेन ज्वालेशचरः स्खतः ॥ 
ऊद्ध्वेन प्र स्थितास्तस्य दिव्यञचाला दिवङ्गताः । 
हाहाकारस्तदा जातो देघासुरङतो महान ॥ ७६ ॥ 
शरमस्तेभयदुद्रो माहेश्‍्वरपुरोत्तमे । एवं वृत्तं तदा तस्मिन्‌ पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ७9 ॥ 
चतुर्देशाख्यं सुघनं स भुक्त्वा पाण्डुनन्दन ! । 
वषेकोरिसहस्जन्तु तरिशत्कोट्यर्तथापराः ॥ ७८ ॥ 
ततो महीतळं प्राप्य राजा भवति धार्मिकः । प्रथिवीमेकच्छत्रेण सुङक्ते स तु न संशयः 
एवं पुण्यो महाराज ! पर्चंतोऽमरकण्टके। चन्दरसूर्योपरागे तु गच्छेद्‌ योऽमरकण्टकम्‌ 


| _ अशश्‍वमेधाददशगुणं प्रचदन्ति मनीषिणः। खगेलोकमषाप्लोति इट्टा तत्र महेश्वरम्‌ ॥८१॥ 
| ब्रह्महत्या गमिष्यन्ति राहुग्रस्ते दिघाकरै। तदेवं निखिल पुण्यं पचेतेऽमरकण्डके ॥८२ 
| मनसापि स्मरेद्यरतं गिरि त्वमरकण्टकम्‌ । चान्द्रायणशातं साग्रं लभते नात्र संशयः ॥ 
| अरयाणामपिलोकानां विस्यातोऽमरकण्टकः । पषपुण्यो गिरिश्ेष्ठः सिद्धान्धर्चेसेचितः 
| नानाहुमलूताकीणों नानापुष्पोपशो मितः । खगव्याघ्रसहसैस्त सेव्यमानो महागिरिः॥ 


३६ 


५६२ + मत्स्यपुराणम्‌ # _ .[ अष्टाशीत्यधिकशत्को | 


यत्र सन्निहितो देवो देव्या सह महेश्वरः । ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो वियाधराषैू | 
ऋषिभिः किन्नरेर्यक्षेनित्यमेव निषेवितः! वासुकिः सहितस्तत्र कीडते यन्नगोत्तमे। | 
प्रदक्षिणन्तु यः कुर्यात्‌ पर्वतेऽमरकण्टके । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्ति मार 
तत्र ज्वालेश्वरं नाम तीथं सिद्धनिषेचितम्‌ । 
तत्र खात्वा दिवं यान्ति ये सतास्तेपुनर्भवाः ॥ ८६ ॥ 
ज्वालेश्वरे महाराज! यस्त प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
चन्द्रसूय्योपरागेघु तस्यापि श्रणु यत्‌ फलम्‌ ॥ ६० ॥ 
सवेकम्मेविनिमुक्ते शानचिज्ञानसंयुतः । रुद्रलोकमचाप्रोति यावदा भूतसंप्रुवम्‌ ॥७| 
अमरेशवरदेचस्य पर्वतस्य उभे तरे तत्र ता ऋषिकोस्यर्लु तपस्तप्यन्ति सुचत || ३२ 
' समन्ताद्योजनक्षेत्रो गिरिश्चामरकण्टकः । अकामो चा सकामो चा नमंदायां शुभे जहे 
खात्वा सुच्यति तैः पापे रुद्रलोकं स गच्छति। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्म्ये ज्वालेशवरतीर्थमाहात्स्यचर्णनं नाम 
सप्ताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 








अष्टाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमं दाब्राहात्स्मे काबेरीसंगममाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच | 
पृच्छन्ति ते महात्मानो मार्कण्डेयं महामुनिम्‌ । युधिष्ठिरपुरोगास्ते ऋषयश्च तपोधताः 

आख्याहि भगवन । तथ्यं कावेरीसङ्गमो महान्‌ । 
लोकानाञ्च हितार्थाय अस्माकञ्च घिवृद्धये ॥ २ ॥ | 
सदा पापरता ये च नरा दुष्कृतका रिणः । सुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो गच्छन्ति परमंपदम्‌ | 
एतदिच्छाम विज्ञातुं भगवन्‌ घक्तुमहँसि ॥ ३ ॥ | 


> 
~° 






| ऽध्यायः ] न काबेरीसंगममाहात्म्यचर्णनम्‌ र ५६३ 
| | मार्कण्डेय उचाच । 
श्ण्चन्त्वचहिताः सर्व युधिष्ठरपुरोगमाः। अस्ति चीरो महायक्षः कुवेरः सत्य चिक्रमः 
इद्न्तीर्थमनुप्राप्य राजा यक्षाधिपोऽभषत्‌ । सिद्धिप्राप्तो महाराज ! तन्मे निगद्तःश्टणु 
कावेरी नमेदा यत्र सङ्गमो लोकविश्रुतः । तत्र स्तात्वा शुचिमूंत्वा कुवेरः सत्य विक्रमः 
तपोऽतप्यत यक्षेन्द्रो दिव्यं घर्षशतं महत्‌ । तस्य तुष्टो महादेवः प्रदातुं घरमुत्तमम्‌ ॥७। 
: भो भो यक्ष! महासत्व ! वरं त्रूहि यथेप्सितम्‌ । ब्रूहि कायं यथेएन्तु यद्वामनसिचतेते 


कुवेरस्य वचः शरुत्वा परितुष्टो महेश्वरः । एवमस्तु ततो देवस्तत्रैवान्तर्धीयत ॥ १० ॥ ' 
सो5पिलब्धवरो यक्षः शीघं लब्धफलोदय:। पूजितः सतु यक्षेश्च ह्यमिषिक्तस्तु पार्थिव! 
कावेरीसङ्गमं तत्र सर्वपापप्रणाशनम्‌। ये नरा नाभिजानन्ति चञ्चितास्ते न संशयः ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्लेच तंत्र ़ायीत मानव: । कावेरी च महापुण्या नर्मदाच महानदी॥१३ 
तत्र खात्वा तु राजेन्द्र ! ह्यचयेदुवृषभध्वजञम्‌ । अश्वमेधफ्‌ प्राप्य रुद्रलोके महीयते॥ 
अग्निप्रवेशंयः कुर्याद्यश्च कुर्य्याद्नाशकम्‌ । अनिषर्त्या गतिस्तस्ययथामे शाङ्करोऽग्रवीत्‌ 
सेव्यमानो घरस्त्रीमिः क्रीडते दिषि रुद्रवत्‌ । षष्टिवर्षसहस्राणि पष्टिकोट्यस्तथापराः। 
_ मोदते रुद्वलोकस्थो यत्र तत्रैव गच्छति । पुण्यक्षयात्‌ परिश्रष्ो राजा भवति धार्मिक: 
भोगचान्‌ दानशीलश्च महाकुलसमुद्घः । . 
तत्र पीत्वा जळ सम्यक्‌ चान्द्रायणफल रमेत्‌ ॥ १८॥ 
स्वगंगच्छन्तिते मर्त्यां ये पिबन्ति शुभंजलम्‌ ।'गङ्गायमुनयोर्मध्येयत्‌ फल प्रप्ुयान्नरः 
कावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत्‌ फलं तस्य जायते ॥ १६ ॥ 
एवमादि तु राजेन्द्र! कावेरीसङ्गमे महत्‌। पुण्यं महतफल तत्र सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
। इति थ्रीमत्स्यपुराणे चर्म दामाहात्म्येकावेरीसं गमवर्णनं नामाष्टाशीत्यघिकशततमो ऽध्यायः 


| कुबेर उचाच। 
यदि तुटो5लि मे देव! यदि देयो घरो मम । अद्यप्रभृति सर्वेषां यक्षाणामधिपोभवेत्‌॥ ९ 












| | 
एकोननवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
नमंदामाद्वात्स्ये नानाविधती्थमाहात्स्यवर्णनम्‌ । 
मा्कण्डेय उवाच । 
नामदे चोत्तरे कूरे तीथ योजनविस्तृतम्‌ । मन्त्रेश्वरेति विख्यातं सर्वपापहरं परम | 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! देवतेः सह मोदते । पञ्चवषखहर्नाणि क्रीडते कामर्पधुक्‌। 
गर्जनञ्च ततो गच्छेद्यत्र मेघस्तथोत्थितः । इन्द्रजिन्नाम संप्राप्तस्तस्य तीर्थप्रभाचतत। 
मेघनादं ततो गच्छेद्यत्र सेघानुगजितम्‌ । मेघनादो गणस्तन्न परमां गणताङ्गतः | ४॥ 
ततो गच्छेत्त राजेन्द्र ! तीथंमाश्रातकेशचरम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! गोसहस्रफलं लमेत ॥ ५ ॥ 
नमेदोत्तरतीरेतु तीर्थन्तु विश्रुतं भवेत्‌ । तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा तर्पयेत्‌ पितृदेवता॥ 
सचान कामानचाप्नोति मनसा ये विचिन्तिताः । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्रह्माचतेमिति स्मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्यमेच युधिष्ठिर! । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! मळ केमहीे 
ततोऽगारैश्वरं गच्छेन्नियतो नियताशनः । सर्वपापविनिर्मक्तो रुद्रलोकं स गच्छति | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र | कपिळातीर्थसुत्तमम्‌ । ॥ 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌ ! कपिलादानमाप्चुयात्‌ ॥ १०॥ | 
गच्छेत्‌ करजतीर्थन्तु देवर्षिगणसेबितम्‌ । 
तत्र स्रात्चा नरो राजन्‌! गोलोक समवाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ | 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! कुण्डलेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र सन्निहितो रुद्रस्तिष्ठते ह्युमया सह 
तत्र खात्वा तु राजेन्द्र | ह्यवध्यखिद्शैरपि। पिप्पलेशन्ततो गच्छेत्‌ स | | 
तत्र खात्वा तु राजेन्द्र ! रुद्वलोके महीयते । ततो गच्छत्त राजेनद्र! विमलेश | 
तत्र देवशिला रम्या चेश्वरेण बिनिमिता । तत्र प्राणपरित्यागादुद्रलोकमवाप्ठयाै। | 
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ततःपुष्करिणींगच्छेत्‌ तत्रस्नानंसमाचरेत्‌ । स्नातमातरो नरस्तत्र हीन्द्रस्याद्धांसनंलमेत्‌ 
नस्मेदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्विनि:ख्ता । तारयेत्‌ सर्वेभूतानि स्थावराणि चराणि च 
सचदेवा थिदेयेन त्वीश्वरेण महात्मना । कथिता ऋषिसङ्घेभ्यो हास्माकञ्च विशेषतः ॥ 
सुनिभिः संस्तुता ह्योषा नम्मेदा प्रघरा नदी । 
स्द्रदेहा हि निष्क्रान्ता लोकानां हितकाम्यया ॥ १६॥ 
सर्वपापहरा नित्यं सर्वदेवनमस्कृता । संस्तुता देचगन्धर्यैरप्सरो भिस्तथैच च ॥ २० ॥ 
नमः एुण्यजळे ह्याचे नमः सागरगामिनी ! । नमस्ते पापशमनि ! नमोदेचि ! चरानने ! 
नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्भसेचिते ! नमोऽस्तु ते शङ्करे निःसरते ! । 
नमोऽस्तु ते धम्मभृता बरम्रदे | नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपाचने ! ॥ २२ ॥ 
यस्त्विदं पठतेस्तो त्रंनित्यंश्रद्वासमन्वितः । त्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो चिजयीभवेत्‌ 
वेश्यस्तु लभते लाभं शूद्रश्चैव शुभाङ्गतिम्‌। अर्थाथी लभते ह्यथं स्मरणादेच नित्यशः 
नम्मेदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वर: । तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदोत्तरेनानाविधतीर्थमाहात्म्यकथनं नामो- 
| ननचत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


नमंदामाहात्म्ये नांनाविधतीथमाहात्म्यवणनम्‌ | 
मार्कण्डेय उवाच । 
तदाप्रशृति ब्रह्माद्या क्रषयश्च तपोधनाः । सेवन्ते नम्मंदां राजन्‌! रागक्रोधविवजिता: 
युधिष्टिर उचाच । 
कस्मिन्निपतितं शूल॑ देवस्य तु महीतले । तत्र पुण्यं समाख्याहि यथाचन्सुनिसत्तम ! 
मार्कण्डेय उचाच । 
शाळमेदेऽति घिख्यातं तीर्थं पुण्यतमं महत्‌। तत्र स्नात्वाऽचेयेद्देवं गोसहस्मफल लभेत्‌ 
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त्रिराअङ्कारयेद्यस्तु तस्मिस्तीर्थे नराधिप ! | अचेयिरघा महादेवं पुनर्जन्म न विद्यते| | 
भीमेश्वरं ततो गच्छेन्नारदेश्वरमुत्तमम्‌ । आदित्येशं महापुण्यं तथाघुत मधुन्नवम्‌ |५) 
नन्दिकेशं परिष्वज्य पर्याप्तं जन्मनः फलम्‌ । घरुणेशं ततः पश्येत्‌ स्वतन्त्रेश्‍वरमेव च| 
सर्वेतीर्थफल तस्यं पश्चायतनद्शेनात्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो गच्छेत्तुराजेन्द्र ! युद्धंयत्सुसाधितम्‌ । कोरितीथेन्तु चिख्यातमसुरायत्रमोहित | 
यत्रेच निहता राजन्‌ ! दानवा बलद्पिता: । तेषां शिरांस्यगृहृन्त सर्वे देवा: समागता: 
तेस्तु संस्थापितो देवः शूछपाणित्र षध्वजः। को टिचिनिहदता तत्र तेन कोरीश्चरःस्मृः | 
दशेनात्तस्य तीर्थस्य सदेहः सवग मारुहेत्‌। यदा स्विन्द्रेण &्वुद्रत्वादज्ङ्कीलेन यन्तरि 
तदाप्रभृति लोकानांस्वगमार्गो निवारितः । सघृतं श्रीफळं जग्ध्वा कत्वाचेचप्रदक्षिणम 
पावंतं सहदीपन्तु शिरसा चेव धारयेत्‌। सर्वकामञुलम्पन्नो राजा भषति पाण्डव! 
स्तो रुद्रत्वमाप्नोति ततोऽसौ जायते पुनः । 
स्वगांदेत्य भवेद्राजा राज्यं कत्वा दिचं घजञेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चहुनेत्रं ततः पश्येत्‌ त्रयो द्स्यान्तु मानवः । स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वयज्ञफलं ढमेत्‌॥ 
ततो गच्छेतु राजेन्द्र! तीर्थं परमशोभनम्‌ । नराणां पापनाशाय हयगस्त्येशवरुत्तम | 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! ब्रह्मलोके महीयते । कार्तिकस्य तु माखस्य कृष्णपक्षेचतुदंशी [ 
धृतेन स्नापयेद्देवं समाधिस्थो जितेन्द्रियः । एकचिशक्कुळोपेतो न च्यवेदैश्वरात्‌ पुरात्‌ | 
घैनमुपाहनच्छत्रे दद्याच घृतकम्बलम्‌ । भोजनं चैच विप्राणां सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌। । 
ततोगच्छेच्चराजेन्द्र ! चलाकेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरोराजन्‌ ! सिंहासनपतिमवें | 
नमदा दक्षिणे कूले तीर्थ शक्रस्य विश्रुतम्‌ । उपोष्य रजनीमेकां स्नान तत्र समाचरेत ॥ 
स्नान क्रत्वा यथान्यायमचेयेच्चजनादेनम्‌ । गोसहस्रफलं तस्य विष्णुलोकं स गच्छि | 
ऋषितीर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरं नणाम्‌ । | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ २२॥ | 
देवतीर्थ ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! ब्रह्मलोके महीयते ॥ २३ ॥ 
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अमरकण्टक गच्छेद्मरेः स्थापितं पुरा । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते ॥२४। 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! रावणेशवस्मत्तमम्‌ । तत्‌ पञ्चायतनं दृष्टा मुच्यते बरह्महत्यया ॥ 
ऋणतीथं ततो गच्छेद्वणेम्यो मुच्यते श्रुघम्‌ । घरेश्चरं ततो दृष्टा पर्यातं जन्मनः फलम्‌ 
भीमेश्वरं ततो गच्छेत्‌ सवेव्याधिविनाशनम्‌ । 
स्नातमाओ नरो राजन्‌! सर्वदुःखैः प्रमुच्यते ॥ २७ ॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तुरासङ्गमसुत्तमम्‌ । तत्र स्वात्वामहादेवमचेयनसिद्धिमाप्लुयात्‌ 
सोमतीथ ततो गच्छेत्‌ पश्येचचन्द्रमनुत्तमम्‌। : 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! भक्तया परमया युतः ॥२६॥ 
तत्क्षणा दित्यदेहस्यः शिवघन्मोद्ते चिरम्‌ । षश्चिषेसहस्त्राणि रुद्रलोके महीयते ॥३०॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! पिङ्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । अहोरात्रोपचासेन चिरात्रफलमाप्नुयात्‌ 
तस्मिस्तीर्थ तु राजेन्द्र ! कपिलां यः प्रयच्छति । 
याचन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिक्ुलेषु च ॥३२॥ 
तावद्धषेसहस्त्राणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप ! ॥३३॥ 
अक्षयं मोदते काळं यावच्चन्द्रद्चाकरो। नम॑दातरमाश्रित्य तिप्ेयुर्यत्र मानवा: ॥३४॥ 
ते सृताः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुक्कतिनोयथा । सुरैश्वरंततोगच्छे्ञार्ना कर्कोटकेश्वर्म्‌ 
गङ्गाचतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः। नन्दितीथ ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्रसमाचरेत्‌॥ 
तुष्यते तस्य नन्दीशः सोमलोके महीयते । ततो दीपेश्‍वर गच्छेद्यालतीथंतपोवनम्‌ ॥ 
निवतिता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी । हुङ्कारिता तु व्यासेन दक्षिणेन ततो गता ॥ 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप । अक्षयं मोदते काळंयावचचन्द्रदिवाकरो 
व्यासस्तस्य भवेत्‌ प्रीतः प्राप्नुयादीप्सितं फळम्‌। . 
सूत्रेण वेष्टयित्वा तु दीपो देयः सवेदिकः ॥४०॥ 
क्रीडन्ति ह्यक्षयं काळं यथा रुद्रस्तथैच च। ततो गच्छेच्वराजेन्द्र ! ऐेरण्डीतीथसुत्तमम्‌ 
सङ्गमे तु नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकेः । ऐरण्डी त्रिषुलोकेषुचिख्यातापापनाशिनी 
अथवाश्वयुजे मासि शुक्कपक्षेतु चाष्टमी । शुचिभूत्वा नरः। स्नात्वा सोपचासपरायणः 


rt नमक 
क 








५६८ : मत्स्यपुराणम्‌ , [ नवत्यघिकातक | 


ब्राह्मणं भोजयेदेकं को टिभवति भोजिता । सत्तिकां शिरसिस्थाप्यह्यवगाहाचते र्‌ | 
नमेंदोद्कसं मिश्रं घुच्यते सर्वकिल्विषैः । | | 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप ॥४५॥ 
प्रदक्षिणीक्षता देन सप्तद्वीपा घसुन्धरा । ततः खुवर्णसलिलने स्नात्वा द्स्वातु का; ' 
काञ्चनेन विमानेन रुद्रलोके महीयते । ततः स्वर्गाच्च्युतः कालाद्राजा भवतति ई i । | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र! हीक्षुनद्यास्तु सङ्घमम्‌। चेलोक्य विशुतंद्व्यंतत्रस निहित. हि 
तत्र खात्या नरो राजन्‌ ! गाणपत्यमचाप्डुयाल्‌ । ॥ 
स्कन्द्तीथं ततो गच्छेत्‌ सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥४३॥ 
तत्तीथं त्रिविधं पापं स्वानमात्राह्यपोह॒ति। लिङ्गखारं ततोगच्छेत्‌ खानतत्र समाचेत 
गोसइस्जफळ तस्य रुद्रलोके महीयते । सङ्गतीथ ततो गच्छेत्‌ सचे पापप्रणाशनम्‌ [५ 
तन गत्वा तु राजेन्द्र ! खान त्र समाचरेत्‌ । ससजन्मकृतेः पापैर्मुच्यते नात्र संशय 
वरेशवरं ततो गच्छेत्‌ सर्वतीर्थमचु्तमम्‌ । तत्र स्ञात्वानरोराजन्‌ ! गोसहस्नफछ छमेत्‌ 
सङ्गमेशन्ततो गच्छेत्‌ सर्वदेवनमस्कतम्‌ । खानमात्राज्ञरस्तत्र चेन्द्रत्वं रमेत्‌ धुषम्‌। 
कोरितीथं ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरं परम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राज्यं लभते नात्र संशयः ॥५५॥ 
तत्र तीथं समासाद्य द्त्वा दानं तु यो नरः | तस्य तीर्थेप्रभावेण सच कोरिगुणंभवेत 
अथ नारी भवेत्‌ काचित्‌ तत्र स्नानं समाचरेत्‌ । . 
गोरीतुल्या भवेत्‌ सापि स्विन्द्रपल्ली न संशयः ॥५७॥ 
अङ्गारेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रो के महीयते 
अङ्गारकचतुथ्यान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । अक्षयं मोदते काळं शुचिः प्रयतमानसः | 
अयोनिसम्भवे स्नात्वा न पश्येद्योनिसङ्कटम्‌ । | | 
पाण्डवेशन्तु तत्रेच स्थान तत्र समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
अक्षयं मोदते कालमबध्येस्त्रिदशेरपि | चिष्णुलोक ततो गत्वा क्रीडते भोगसंयु6'। 
तन भुक्तवा महाभोगान्‌ मर्त्यराजो ऽभिजायते । कठेश्वरंततोगच्छेत्तत्रस्नानंसमाव 
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उत्तरायणसंप्राप्तो यदिच्छेत्‌ तस्य तद्ववेत्‌। चन्द्रभागांततोगच्छेत्तत्रस्तानंसमाचरेत्‌ 
स्नातमात्रो नरो राजन्‌! सोमलोके महीयते । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र तीथं शक्रस्य विधुतम्‌ ॥६४॥ 
पूजितं देवराजेन देवैरपि नमस्कृतम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! दानंद्त्वातुकाञ्चनम्‌' 
अथवा नीळवरणाभं बृषभं यः समुत्सजेत्‌ । वृषभस्य तु रोमाणि तत्प्रस्ूतिकुलेषु च ॥ 
तावह्षेसहस्राणि नरो हरपुरे बसेत्‌ । ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो राजाभवति घीर्यचान ॥ 
अश्वानां शवेतवर्णानांसहस्नाणां नराधिप! । स्वामी भवति मत्येजु तस्य तीर्थप्रभाबतः 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! त्रह्मावतमबुत्तमम्‌। तत्रस्नात्वानरोराजन ! तपेयेत्‌ पितृदेचताः 
उपोष्य रजनीमेकांपिण्डंद्त्वा यथाविधि | कन्यागते तथादित्येअक्षयं स्यान्नराधिप ! 
ततोगच्छेचच राजेन्द्र! कपिलातीर्थमुत्तमम । तन्नस्नात्वानरोराजन्‌! कपिलांयःप्रयच्छति 
सम्पूर्णपृथिचीं दत्त्वा यत्‌ फळं तदवाप्नुयात्‌ । 
: नमंदेशं परं तीथं न भूतं न भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नशवमेधफळ भेत्‌ । नर्मदादक्षिणे कूरे सङ्गमेश्वरमुत्तमम्‌ ॥७२ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! श्वेयज्ञफल लभेत्‌ । 
तत्र सर्चाद्यतो राजा पृथिव्यामेच जायते ॥ ७४ ॥ 
सवेलक्षणसम्पूणः सर्वव्याधिविचर्जितः । नामंदे चोत्तरे कूरे तीर्थ परमशोभनम्‌ ॥७५ 
आदित्यायतनं दिव्यमीश्वरेण तु भाषितम्‌ । तस्य तीर्थप्रभाचेण द्त्तं भचति चाक्षयम्‌ 
हरिद्राव्याधिनो ये तु ये च दुष्कृतकर्मिण: । सुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकंतु यान्ति ते 


माघमासेतु संप्राप्ते शुक्कपक्षस्य सप्तमी । घसेदायतने तत्र निराहारो जितेन्द्रियः ॥७८॥ 


न जराव्याधितो मूको न चान्धो वधिरोऽथचा | 
सुभगो रूपसंपन्नः स्त्रीणां भवति घलभः ॥ ७६॥ 
एवं तीथं महापुण्यं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । 

ये न जानन्ति राजेन्द्र ! चञ्चितास्ते न संशयः ॥ ८०॥ 
गगश्वरं ततो गच्छेत्‌ खानं तत्र समाचरेत्‌ | 
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स्नातमात्रो नरस्तत्र स्वर्गछोकमघाप्नुयात्‌ ॥ ८१ ॥ | 
मोदते स्वगेलोकस्थो याचदिन्द्राश्चतुर्दश । समीपतः स्थितं तस्य नागेश्वरतपोचनम्‌ । | 

तत्र खात्वातु राजेन्द्र ! नागळो कमवाप्नुयात्‌ । 

चहिभिनांगकन्याभिः क्रीडते कालमक्षयम्‌ ॥ ८३॥ | 
कुवेरभवनं गच्छेत्‌ कुवेरो यत्र संस्थितः । कालेशरंपरं तीथ कुबेरो यत्र तोषितः॥८॥ 
तत्र स्तात्वातु राजेन्द्र | सर्व॑सम्पदमाप्नुयात्‌ । ततःपश्चिसतो गच्छेत्‌ मारुताल्यपुत्तमप 
तत्र स्नात्वातु राजेन्द्र ! शुचिभूत्वासमाहितः । काञ्चनंतु ततोद्य द्यथाशक्तिसुवुद्धिमार 
पुष्पकेण विमानेन घायुलोक स गच्छति। यमतीथ ततो गच्छेन्‌ माघमासे युधिष्ठिर! 
कृष्णपक्षे बतुदेश्यां स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । नक्तम्भोज्यं ततःकुय्यांन्नपशयेद्योनिसङुर्‌ 

अहल्यातीथं ततो गच्छेत्‌ स्नान तत्र समाचरेत्‌ । 

स्नातमात्रो नरस्तत्र ह्मप्सरोभिः प्रमोदते ॥ ८६ ॥ 
अहल्या च तपस्तत्वा तत्र मुक्तिसुपागता । चैत्रमासेतु संप्राते शुङ्कपक्षे चतुर्दशी ॥६॥ 
कामदेचदिने तस्मिन्नहल्यां यस्तु पूजयेत्‌। यत्रयत्र नरोत्पन्नो घरस्तत्र प्रियो भवेत्‌ ॥ 
स्रीवलभो भवेच्छीमान कामदेव इचापर: । अयो ध्यान्तुसमासाद्य तीथे रामस्यविधुत्म्‌ 
स्मातमात्रो नरस्तत्र सर्वेपापे: प्रमुच्यते। सोमतीर्थं ततो गच्छेत्‌ खान तत्रसमाचरेत्‌॥ | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापैः प्रमुच्यते । सोमग्रहे तु राजेन्द्र! पापक्षयकरं नणाम्‌। 

तैलोक्यविश्नुतं राजन्‌! सोमतीर्थं महाफलम्‌ । 

यस्तु चान्द्रायणं कुयात्तस्मिस्तीथं नराधिप ! ॥ ६५॥ | 
सवेपापविशुद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति । अप्निप्रवेशो थ जळे अथघापि हानाशके। | 

सोमतीर्थे सृतो यस्तु ना5सो मरत्येऽसिजायते । | 

शुभतीथं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ ६७॥ 
स्नातमात्रो नरस्तत्र गोलोकेु महीयते । ततोगच्छेच्च राजेन्द्र ! विष्णुतीथमडुचमम | 
यो धनीपुरमाख्यातं विष्णुस्थानमुत्तमम्‌ । असुरा योधितास्तत्र घाखुदेवेन कोर्टि' 
तत्र तीथ समुत्पन्नं विष्णु: प्रीतो भवेदिह । अहोरात्रोपधासेन त्रह्महत्यां व्यपोहति 
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ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र ! तापसेश्वरमुत्तमम्‌। हरिणीव्याधसन्त्रस्तापतितायत्रखासुगी 
जलेप्रश्षित्तयात्रा तु अन्तरिक्षं गता च सा | व्याधो घिस्मितचित्तस्तु परं चिस्मयमागतः 
तेन तापेश्वर तीर्थ न भूतं न भविष्यति । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम ॥ 

अमो हकमिति ख्यातं पितृ शचैचात्र तपंयेत्‌ । 

पोणेमास्याममायान्तु राद्ध कुयाद्यथाघिधि ॥ १०४ ॥ 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ । 

गजरूपा शिळा तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता ॥ १०५ ॥ 
तस्यान्तु दापयेत्‌ पिण्डंवैशाख्यान्तुविशेषतः | तृप्यन्ति पितरस्तत्र याच त्तिष्ठति मेदिनी 
ततोगच्छच्चराजेन्द्र ! सिद्धेश्वरमचुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वानरोराजन ! गणपत्यन्तिकं ब्रजेत्‌ 

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! लिङ्गो यत्र जनार्दनः । 

तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! चिष्णुलोके महीयते ॥ १०८ ॥ 
नमेदादक्षिणे कूरे तीर्थ' परमशोभनम्‌ । बामदेचः स्वयं तत्र तपोऽतप्यत वै महत्‌ ॥ 
दिव्यं वर्ष सहखन्तु शङ्करं पर्युपासत । समाधिभङ्गदगधास्तु शङ्करेण महात्मना ॥११० 
श्वेतपर्वा यमश्चेच हुताशा शुक्रपवेणि । एते दग्धास्तु ते सर्वे कुसुमेश्‍वर संस्थिताः ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रेण तुष्टस्तेषां महेश्वरः। उमया सहितो रुदरस्तुएस्तेषां घरप्रदः ॥ ११२ ॥ 

मोक्षयित्चा तु तान्‌ सर्वान्‌ नमंदातरमास्थितः । 

ततस्ती्थेप्रभावेण पुनद्‌चत्वमागताः ॥ ११३ ॥ 
त्वत्प्रसादानमहादेघ ! तीथं भवतु चोत्तमम्‌ । अद्ध्योजनचिस्तीणं क्षेत्रंदिक्ष समन्ततः 
तस्मितीर्थे नरःस्नात्वा चोपचासपरायणः । कुसुमायुधरूपेण रुद्रोके महीयते ॥११५. 
वैश्वानरो यमाश्चैच कामदेचस्तथामरुत्‌ । तपस्तत्वा तु राजेन्द्र पर्रासि द्विमचाप्लुयुः- 
अङ्कोळस्य समीपे तु नास्तिदूरे तु तस्य वै । स्नानं दानञ्च तत्रेच भोजनं पिण्डमेच च 
अझ्निप्रवेशेऽथ जरे अथवा तुह्यनाशके | अनिघतिका गतिस्तस्य सृतस्यासुत्र जायते ॥ 
ऽ्यम्बकेन तु तोयेन यश्चरुं श्रपयेन्नरः । अङ्कोलमूले दत्त्वा तु पिण्डं चेच यथाचिधि ॥ 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य याचच्चन्द्र दिवाकरो । उत्तरे त्वयने प्राप्ते घृतस्नानङ्करोति यः ॥ 
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पुरुषो वाथ सत्री वापि बसेदायतने शुचिः । | | 

सिद्धेश्वरस्य देवस्य प्रातः पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१ ॥ | 

स याङ्गतिमवाप्नो ति न तां सर्वेमेहामखेः । यदाथतीर्णः कालेन रूपचान्‌ शुभगो भवे 

मत्ये भवति राजा च त्वासमुद्रान्तगोचरै । क्षेत्रपाल न पश्येत दण्डपाणि महावहम्‌| | 

चथा तस्य भवैद्यात्रा हदृड्ञकर्णकुण्डलूम्‌ । एवं तीर्थफळ ज्ञात्वा सर्वे देवा: समागतः 
सुञ्चन्ति कुखुमेच टि तेन तत्‌ कुखुमेश्वरम्‌ ॥ १२४ ॥ | 

इति श्री मत्स्यपुराणे नमंदादक्षिणोत्तरकूरू्यो जायाविधतीर्थमाहात्स्यचर्णन ताम 
नवत्य धिकशततमो ऽऽयायः । [ 


A 


एकनवत्यधिकहाततमो ऽध्यायः 
नमेदामाहात्म्यें नानाविधतीर्थमाहातञ्यकथनम्‌ । 
ट साकण्डेय उचाच । 
भागेवेशं ततो गच्छेट्रश़्ो यत्र जनार्दनः । असुरस्तु महायुद्धे महाचळपराक्रमैः ॥ १। 
डुङ्कार्तास्तु देवेन दानवाः प्रल्यङ्गताः । तत्र नात्वा तु राजेन्द्र ! सर्वपापैः प्रमुच्यो । 
शुक्कतीथेस्य चोत्पत्ति शरण त्वं पाण्डुनन्दन ! हिमवच्छिखरे रम्ये नानाधातुविचितरि 
तरुणाद्त्यिसङ्कारो त्तकाञ्चनसप्रमे । चञ्रस्फरिकस्रो पाने चित्रवेदीशिलातले ॥ ४। 
जाम्वूनद्मये दिव्ये नानापुष्पोपशो सिते । तत्रासीनं महादेवं सर्वज्ञं प्रभुमव्ययम्‌ ।५। 
छोकाचुग्रहदं शान्तङ्गणवृन्देः समात्वृतम्‌ । स्कन्दन न्दिमहाकाळैर्चीरभद्रगणादिमिः ॥0 
उमया सहितं देवं माकेण्डि: पर्यपृच्छत । देवदेव महादेव ब्रह्मचिष्ण्वन्द्रसंस्तुत !!! 
ससंसारभयभीतोऽहं सुखोपायं त्रचीहि मे । भगवन ! भूतभव्येश ! सर्वपापप्रणाशतम्‌। ! 
तोर्थांनां परमं तीर्थ तद्वदस्व महेश्वर | | | 
इश्वर उवाच । | 
अणु विप्र ! महाप्राज्ञ ! सर्वशास्त्र विशारद्‌ !। स्नानायगच्छ छुभग ! ऋषिस समा । 


| 
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मन्चत्रिकश्यपाश्चेच याइचरक्योशनोऽङ्िराः । यमापस्तम्वसंचर्ताः कात्यायनवृहस्पती 
नारदो गौतमश्चैव सेवन्ते धम्मेकाडक्षिण: । गङ्गां कनखलं पुण्यं प्रयागं पुष्करंगयाम्‌ 
कुरुक्षेत्र महापुण्यं रास्ते दिवाकरे | दिवा वा यदि वा रात्रौ शुक्रतीर्थं महाफलम्‌ ॥ 
द्शेनात्‌ स्पशेनाव्येच स्नानाद्दानात्तपोजपात्‌ । होमाञ्चैयोपचासाञ्च शुक्कतीथ महाफलम्‌ 
शुक्कतीथमहापुण्यंनम्मेदायांव्यचस्थितम्‌ । चाणक्यो नाम राजर्षिः सिद्धि तत्रसमागतः 
एतत्‌ क्षेत्रं जुषिपुछं योजनं बृत्तसंस्थितम्‌ । शुक्कतीथं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
पादपाग्रेण इष्टेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । जगतीदर्शनाञ्चैव म्रूणहत्याँ व्यपोहति ॥ १६ ॥ 
अहं तन्न ऋषिश्रेष्ठ ! तिष्ठामि ह्यमया सह । वैशाखे चेत्रमासे तु ऋष्णपक्षे चतुदंशी ।; 

केलासाच्चापि निष्कम्प तत्र सन्निहितो ह्यहम्‌ । 

देत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरास्तथा ॥ १८॥ 
गणाश्थाप्सरसोनागाःसर्वेदेवा: समागताः । गगनस्था तु तिष्ठन्ति विमाने:सार्वका मिके: 
शुक्कतीथ तु राजेन्द्र ! ह्यागता घर्मेकाड्क्षिण: । रजकेन यथा वस्त्र शुक्कम्भघतिचारिणा 
आजन्मजनितं पापं शुक्कतीथ व्यपोहति । स्नानं दानं महापुण्यं मार्कण्डे ऋषिसत्तम । 
शुझुतीर्थात्‌ परं तीथं न भूतं न भविष्यति । पूर्व चयसि कर्माणि इत्या पापानिमानघः 
अहोरात्रोपवासेन शुक्कतीथ व्यपोहति । तपसा ब्रह्मचर्येण यज्ञेदानेन चा पुनः ॥ २३ ॥ 
देवाचेनेन या पुष्टिन खा क्रतुशतैरपि । कातिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ 
एतेन स्नापयेद्देचस्ुपोष्य परमेश्वरम्‌ । एकविशकुछोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पदात्‌ ॥ 

शुक्कतीथं महापुण्यम्षिसिद्धनिषेषितम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! न पुनजेन्मभाक्‌ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्नात्वा वै शुक्क॒तीर्थ तु हयचेयेत्‌ उषभध्वजम्‌ । कपालपूरणं कृत्वा तुष्यत्यत्र महेश्वर: 
अद्धेनारीश्घरं देवं परे भक्त्या लिखापयेत्‌ | शङ्कतूयं निनादेशच ब्रह्मघोषेश्च स ह्विजेः।२८ 
जागरं कारयेत्तत्र नृत्यगीतादिमङ्गलैः । प्रभाते शुक्कतीथ तु स्नानं वे देषताचेनम्‌ ॥२६ 

आचार्यान्‌ भोजयेत्‌ पश्चा च्छिचत्रतपरान, शुचीन्‌ 

दक्षिणाञ्च यथाशक्ति वित्तशाव्य विचर्जेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
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प्रदक्षिणं ततः कृत्वा शनेदंवान्तिक अजेत्‌। एवं वे कुरुते यस्तु तस्य पुण्यफल म | 
दिव्ययानं समारूढो गीयमानोऽप्सरोगणेः । शिवतुल्यवलोपेतस्तिष्ठतयभू । | 
शुक्ततीर्थे तु या नारी ददाति कनकं शुभम्‌ । घृतेन स्नापयेद्देवं कुमार चापि पूजपेत॥ | 
एवं या कुरुते भक्त्या तस्याः पुण्यफल श्रणु । मोदते शर्वेलो कस्था | 

पौणमास्यां चतुर्दश्यां संक्रान्तौ विघुवे तथा । 
स्नात्वा तु सोपचासः सन्‌ विजितात्मा समाहितः ॥ ३५॥ 

. दानं दद्याद्यथाशक्त्या प्रीयेतां हरिशङ्करौ । एवं तीर्थप्रभावेण सर्व भवति चाक्षयम | 
अनाथं दुगेतं विप्रं नाथचन्तमथापि वा । उद्घाहयति यस्तीर्थे तस्य पुण्यफलं श | 
यावत्तद्रोमसंख्या च तत्प्रसूतिकुलेघु च । तावद्वष॑सहस्राणिः शिवलोके महीयते ॥३4 | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे नर्मदामाहात्म्ये शुक्कतीर्थमाहात्स्यवर्णन नामै- 
कनचत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


हे 


| 
| 


द्विनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


नमंदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 

मार्कण्डेय उचाच । EE 

ततस्त्वनरक गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरत्‌ । स्नातयात्रो नरस्तत्र नरकञ्च न पश्यति। | 
तस्य तीर्थस्य माहात्म्य श्एणु त्वं पाण्डुनन्दन ! । 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र | यस्यास्थीनि घिनिक्षिपेत्‌॥ २॥ | 

विळयं यान्तिसर्वा णिरूपचान्‌ जायते नर: । गोतीर्थेन्तु ततो गत्वा सर्वेपोपात्पमुच्यते | 
ततो. गच्छेत्तु राजेन्द्र कपिरातीर्थमुत्तमम्‌ । तत्रगत्वानरोराजन्‌ ! गोसह्रफलंलमेव. 0 | 
ज्येष्ठमासे तु संप्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः । तत्रोपोष्य नरो भक्त्या कपिलांयःप्रयच्छ | | 
घृतेन दीपं प्रज्चाल्य धृतेन स्नापयेच्छिवम्‌ । सघृतं श्रीफलंजगध्चा दत्त्वाचान्तेप्रदक्षिणम | 
घण्टाभरणसयुक्तां कपिलां य: प्रयच्छति । शिवतुल्यबलो भूत्वा नेवासी जायते पुग | 















यदा तु कमेसंयोगान्मत्यंछोकमुपागतः । राजा भचति धमिष्ठो रूपचान्‌ जायते कुले ॥ 
तवो गच्छेचराजेन्द्र ! ऋषितीर्थमजुत्तमम । तृणविन्दुर्नाम ऋषि: पापद्ग्धो व्यवस्थित: 
-तत्तीर्थेस्य प्रभावेण शापसुक्तो5भवदद्विज: । ततो गच्छेत्त राजेन्द्र ! गङ्गेशवरमनुत्तमम्‌ 
श्रावणे मासि संप्राप्ते छष्णपक्षे चतुदंशी। स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्र्छोके महीयते ॥१५। 
पितृणां तर्पणं इत्वा सुच्यते च क्र त्रयात्‌ । गङ्गेशवरसमीपे तु गङ्गाघद्नमुत्तमम्‌ ॥ 
अकामो चा सकामो घा प नस्नात्वातु मानव: । आजन्मजनितैः पापैर्मच्यतेनात्रसंशयः 
तत्रतीर्थे नरः स्नात्वा धजेद्दे यत्र शङ्कर, । सवेदा पर्वद्विसे स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ 
'पितूणां तर्पणं कत्वा ह्यश्वमेधफलं लभेत्‌ । प्रयागे यत्‌ फलं दृष्ट शङ्करेण महात्मना ॥ 
तदेव निखिल दृष्टं गङ्गाबद्नसङ्गमे । तस्यैच पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदूरतः ॥ २० ॥ 
'द्शाश्वमेघजननं त्रिषु लोकेषु विश्र॒तम्‌। उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे तथा ॥ 
जमायाश्च नरः स्नात्वा बजते यत्र शङ्करः । सर्वदा पर्वदिवसे स्नानं तत्रसमाचरेत्‌ ॥ 

पितृणां तर्पेणं इत्वा चाश्वमेघफल रमेत्‌ । 

द्शाश्वमेघात्‌ पश्चिमतो भ्रयु्त्राह्मणसत्तमः ॥ २३॥ 
'दिव्यं घर्षसहस्रन्तु ईश्वर पर्युपासत । घल्मीकवेष्टितश्चासौ पक्षिणाञ्च निकेतन: ॥२४॥ 
आश्चर्य सुमहज्ञातमुमाया: शङ्करस्य च । गौरी पप्रच्छ देवेशंको ऽयमेचन्तुखं स्थिता(तः) 

देवो घा दानधो बाथ कथयस्त्र महेश्वर ! । 

महेश्वर उवाच । 

भ्वगुनाम द्विजश्रेष्ठ आषीणां प्रवरो सुनिः ॥ २६ ॥ 
सान्ध्यायते समाधिस्थो चरं परार्थयते प्रिये ! । ततः प्रहसिता देवी ईश्चरंप्रत्यमाषत ॥ 
अूमवत्तच्छिलाजाताततो5्यापि न तुष्यसे । दुराराध्योऽसितेनत्व॑नात्रकायाविचारणा 


| हि 
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महेश्वर उवाच । ग 
न जानासि महादेवि ह्ययं क्रोधेन वेशितः । दशेयामियथातथ्यं प्रत्ययं ते करोग्यृ्य 
ततः स्स्तो5थ देवेन धम्मेरूपो वृषस्तदा । स्मरणात्तस्य देवस्य वृषः शीप्रमुपस्थि . 
दस्तु माचुषीं चाचमादेशो दीयतां प्रभो ! । 
भगचाइुचाच । 
चदमीकं त्वं खनस्चेनं विप्रं भूमी निपातय ॥ ३१ || 
योगस्थस्तु ततो ध्यायन्‌ स्रगुस्तेन निपातितः । 
. तत्क्षणात्‌ क्रोधखन्तप्तो हस्तमुतक्षिप्य सोऽशपत्‌ ॥३२॥ 
एवं स भाषमाणस्तु कुच गच्छसि भो वृष !। अद्याहं खंप्रकोपेन प्रलयं त्वान्नये वृष | 
धषितस्तु तदा विप्रश्वान्तरिक्षङ्गतो वृषम्‌ । आकारो प्रेक्षते चिप्र एतददुतसुत्तमम्‌ ॥३७ 
तत्रप्रहसिते रुद्र ऋषिरग्रे व्यवस्थितः । तृतीयलोचने दृष्टा चेळछ्ष्यात्‌ पतितो भुवि॥ 
प्रणस्य द्ण्डचदुभूमो तुष्टाचपरमेश्वरम्‌ । प्रणिपत्य भूतनाथं भवोड्वं त्वामहं दिव्यरूपम 
भघातीतो भुवनपते प्रभो ! तु विज्ञापये किञ्चित्‌ ॥३६॥ . 
त्वदुगुणनिकरान्‌ घक्तुं कः शक्तो भवति माजुषो नाम । 
वासुकिरपि हि कदाचिद्वद्नसहस्रं भवेद्यस्य ॥३७॥ 
भक्त्या तथापि शङ्कर सुघनपते ! त्वतसुतो सुखर: । 
' चद्तः क्षमस्व भगवन्‌ ! प्रसीद मे तव चरणपतितस्य ॥३८॥ 
. सत्वं रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्योचिनाशने देव !। 
' त्वां सुत्तवा भुवनपते | भुवनेश्वर नेव दैवतं किञ्चित्‌ ॥३३॥ 
यमनियमयज्ञदानवेदाभ्यासाश्च धारणा योगः । 
त्वद्धक्तेः सचेमिद्‌ं नाति हि कलासहस्नांशम्‌ ॥४०॥ 
उच्छिछरखरसायनखङ्गांजनपादुका विचरसिद्िर्चा । 
चिह' भवत्रतानां दृश्यति चेह जन्मनि प्रकटम्‌ ॥९१॥ 
शाठ्येन नमति यद्यपि ददासि त्वं भूतिमिच्छतो देव ! । 
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| ऽध्यायः ] क भगुरुत करुणाभ्युद्यनामस्तोत्रम्‌' क्षे ASS 
| भक्तिमेघभेदकरी मोक्षाय विनिमिता नाथ ॥४२॥ 
परदारपरस्वरतं परपरिभवडुःखशोकसन्तप्तम्‌ | 
| परवद्नघीक्षणपरं परमेश्‍वर ! मां परित्राहि ॥ ४३ ॥ 
| मिथ्याभिमानद्ग्धं क्षणभङ्गरविभवविलखन्तम्‌' | 
| कूर . कुपथ्याभिमुखं पतितं मां पाहि देवेश ! ॥४४॥ 
दीने द्विजगणसाथे बन्धुजनेनेच दूषिता ह्याशा । 
तृष्णा तथाऽपि शङ्कर | कि मूढं मां बिडम्बयति ॥४५॥ 
तृष्णा इरख शीघ्रं लक्ष्मीं प्रद्र याचदासिनीं नित्यम्‌ । 
छिन्धि मद्मोहपाशाइुत्तारय मां महादेव ! ॥ ४६ ॥ 
करुणाभ्युद्यं नाम स्तोत्रमिदं सर्वेसिद्धिदं दिव्यम्‌ । 
यः पठति भक्तियुक्तस्तस्य तुष्येत्‌ भृगोर्यंथा च शिचः ॥४७॥ 
| इश्वर उचाच | 
अहंतुष्टो ऽस्मि ते घत्स ! प्रार्थयस्वेप्सितं वरम्‌ । उमया सहितो देवोचरंतस्यह्मदापयत्‌ 
भृगुरुवाच । 
यदि तुष्टोसि देवेश! यदि देयो घरो मम । रुद्रवेदी भवेदेवमेतत्सम्पादयख मे ॥ ४६ ॥ 
| | इश्वर उचाच । 
7 एवं भवतु पिप्रेन्द्र ! क्रोधस्त्वा न भविष्यति। न पितापुत्रयोश्चैच त्वैकमत्यंभ विष्यति 
| तदा प्रश्वति ब्रह्माद्या सवेदेघाः सकिन्नराः । उपासन्ते भृगोस्तीर्थ तुष्टो यत्र महेश्वरः 
| दशेनात्तस्य तीर्थस्य सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते। 
| ' अवशाः स्वचशा चापि भ्रियन्ते यत्र मानचाः॥ ५२॥ 
| गुह्यातिगुह्मासु गतिस्तेषां निःसंशयं भवेत्‌ । पतत्‌ क्षेत्रं सुविपुलं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
` . तत्र स्नात्वा दिचं यान्ति ये मृतास्तै पुनभेचाः । उपानहौच छत्रञ्च देवमन्नश्च काञ्चनम्‌ 
` भोजनञ्च यथाशत्तय़ा ह्यक्षयञ्च तथा भवेत्‌। सूर्योपरागे यो दद्याद्दानं चेच यथेच्छया । 
| दीयमानस्तु तद्दानमक्षयं तस्य तद्ववेत्‌ । चन्द्रसूर्योपरागेषु यत्‌ फलं त्वमरकण्टके।५६। 
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तदेव निखिल पुण्यं भ्गुतीय न संशयः । क्षरन्ति सर्वेदानानि यश्ञदानतपः्रिया१,, । 
न क्षरेत्तु तपस्तप्तं भ्रयुतीर्थ युधिष्ठिर ! । यस्य चै तपसोग्रेण तुष्टेनैव तु शुना, ' 
सान्निध्यं तत्र कथितं भ्गुतीर्थ नराधिप !। प्रख्यातं त्रिषु लोकेषु यत्र तुछे हेर 
एवं तु चदतो देवीं भ्गुतीथमचुत्तमम्‌ । न जानन्ति नरा सूढा विष्णुमायाविमोहि, 

नम्मेदायां स्थितं दिव्यं भ्गुतीर्थ नराधिप! । 

भग॒ुतीर्थस्य माहात्म्यं यः श्रणोति नरः कथित्‌ ॥ ६१ ॥ | 
विमुक्तः सचेपापेभ्यो स्द्रहोकं स गच्छति । ततोगञ्छेसु राजेन्द्र ! गौतमेश्‍वणुत्तमा ह 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्चुपवासपरायण: । काञ्चनेन विभावेन ब्रह्मलोके महीयते In 
घौतपापं ततो गच्छेत्‌ क्षेत्रं यत्र वृषेण तु । नम्मंदायां छतं राजन | सवेपातकनाशका 

तत्र तीथे नरः स्नात्वा ब्रह्महत्यां विमुञ्चति । 

तस्मस्तीर्थे तु राजेन्द्र | प्राणत्यागं करोति यः ॥ ६५॥ 
चतुभुजखिनेत्रश्च शिवतुल्यचलो भवेत्‌। बसेत्‌ कर्पायुतं साग्रं शिषतुल्यपराकरः। 
कालेनमहता प्राप्त: पृथिव्यामेकराट्‌ भवेत्‌ । ततो गच्छेच्चराजेन्द्र ! ऐेरण्डीतीर्थुत्तम 

प्रयागे यत्‌ फलं दृष्टं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌। 


तत्‌ फल लभते राजन्‌ ! स्नातमात्रो हि मानच: ॥ ६८॥ . त 


मासि भाद्रपदे चेव शुक्कपक्षे चतुर्दशी । उपोष्य रजनीमेकां तस्मिन्‌ स्नान समाचरे ॥ 
यमदूतेने बाध्येत रुद्रलोकं ख गच्छति । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! सिद्धो यत्र जना 
हिरण्यदीपेति विख्यात सर्वपापप्रणाशनम्‌ । | 
तन्न स्नात्वा नरो राजन्‌! धनवान्‌ रूपचान भचेत्‌॥ ७१ ॥ ५ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीथेडुनखळं महत्‌ गरुडेन तपस्तप्तं तसमिस्ती नराधिए॥ 
मख्यातं जिघुडकेखु योगिनी तत्र तिष्ठति । क्रीडते योगिमिःसाड शिवेन सहूती 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! रुद्रछोके महीयते । ततो गच्छेत्तुराजेन्द्र ! हंसतीथमडुच । 
हंसास्तत्रविनिर्मुक्ता गताउदुध्वं न संशय: । ततो गच्छेतु राजेन्द्र ! सिद्धोयत्रजनाई 
वाराहं. रूपमास्थाय अर्चितः परमेश्‍वर: । बराहतीर्थे नरःस्नात्वा द्वादश्यान्त विश | 





( 
| / ऽध्यायः] # नानाविधतीर्थमाहात्म्यर्णनम्‌ # ५७६ 


| ` विष्णुळोकमषापोति नरकं न च पश्यति । ततो गंच्छेत्तु राजेन्द्र ! चन्द्रतीर्थमनुत्तमम. ` 
| , ` पोर्णमास्यां चिशेषेण स्नानं तत्र समाचरैत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रलोके महीयते 
' ' दक्षिणेन तु तीरेण कन्यातीर्थन्तु विश्रुतम्‌ । शुक्कपक्षे तृतीयायां स्नानं तत्र समारेत्‌ ॥ 
प्रणिपत्य तु चेशानं चलिस्तेन प्रसीदति । हरिश्चन्द्रपुरं दिव्यमन्तरिश्षे च दृश्यते ॥८०॥ 
शक्तध्वजे समावृत्ते जुस्ते नागरिके जने । नम्मँदासछिलो घेन तरून्‌ संाचयिष्यति ॥८१। 
` अस्मिन्‌ स्थाने निषासः स्यात्‌ विष्णु: शङ्करमत्रबीत्‌ । 
| दीपेश्वरे नरः स्नात्वा लभेद बहु सुचर्णकम्‌ ॥८२ ॥ 
| ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! कन्यातीर्थे सुसड़मे। 
| स्नातमात्रो नरस्तत्र देव्याः स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ ८३ ॥ 
देवतीथ ततो गच्छेत्‌ सर्वेतीर्थमनुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा तुराजेन्द्र ! देवतेः सह मोदते 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! शिखितीर्थमनुत्तमम्‌ । यत्त्र दीयते दानं सबं कोरिगुणं भवेत्‌ 
अपरपक्षे त्वमायान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌। त्राह्मणं भोजयेदेकं कोटिर्भवति भोजिता 
खृणुतीथेन्तु राजेन्द्र तीर्थको टिव्येबस्थिता । 
अकामो च सकामो था तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
| अश्वमेधमवाम्रोति देचतेः सह मोदते। तत्र सिद्धि परां प्रातो भृगुस्तु मुनिपुङ्गचः । 
| अचतारः इतस्तत्र शाङ्करैण महात्मना ॥ ८८॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्म्ये ५नेकतीर्थमाहात्म्यवणेन नाम 
ड्विनघत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


त्रिनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
हे ९ जती है 
+ नमंदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवणनम्‌ | 
मार्कण्डेय उवाच । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! हारोखरसुत्तमम्‌ | दशेनात्तस्य देवस्य सुच्यते सवंपातकेः ॥१। 
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ततो गच्छेच राजेन्द्र! नमेदेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! स्वगरो के र 
अश्वतीर्थ ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । सुभगो दशेनीयश्चभोगचान्‌ जायतेमर 
पितामहं ततो गच्छेत्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । [ 
तत्र स्नात्वा नरो भक्तया पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलदभेविमिश्रन्तु ह्युदकं तत्र दापयेत्‌ । तस्य तीर्थप्रभावेण सबै अचि चाक्षयम्‌ || 
सावित्रीतीथमासाद्य यस्तु स्नानं समाचरेत्‌। विधूय सर्वपापानि ब्रो महीयते | 
मनोहरं ततो गच्छेत्‌ तीर्थ परमशोभनम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! पिठोरी 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! मानसं तीर्थुत्तमम्‌ । तत्र स्तात्वानरो राजन्‌! रद्वलोकेमहीये | 
. ततो गच्छेच्च राजेन्द्र! कुञ्तीर्थमनुत्तमम्‌। विख्यात त्रिछु लोकेषु सवंपापप्रणाशनम्‌। | 
यान्यानकामयतेकामान पशुपु्रधनानिच । प्राप्नुयात्तानिखर्घाणि तत्र. स्नात्वानराधिप | 
ततो गच्छेत्तु राजेनद्र! त्रिद्शज्योतिविश्वतम्‌ । 
यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोऽतप्यन्त सुव्रताः ॥ ११ ॥ 
भता भवतु सर्वासामीश्वरः प्रभुरव्ययः । प्रीतस्तासां महादेवो दण्डरूपधरो हरः। 
विकृताननवीभत्‌खुबेती तीर्थमुपागतः । तत्र कन्यां महाराज ! घरयन्‌ परमेश्‍वर: ।१३ 
कन्यां ऋषेवेरयतः कन्यादानं प्रदीयताम्‌ । तीर्थ तत्र महाराज ! ऋषिकन्येति विश्रत्म्‌ *” 
तन स्नात्वा नरो राजन्‌! सर्वपापैः प्रमुच्यते । | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! स्वर्ण घिर्दुत्विति (मृत्तम ॥ १५॥ रै 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! दुर्गति नच पश्यति । | 
अप्सरेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रीडते नागळोकस्थो ह्यप्सरेः सह मोदते । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! नरक तीथमुत्तम 
तत्र स्नात्वाचंयेददवं नरकं च न पश्यति । भारभूति ततो; गच्छेडुपचासपरो जनः ॥१८ | 
एतत्तीर्थ समासाद्य चावतारं तु शाम्भवम्‌। अर्चयित्वा विरूपाक्षं रुद्रलोके महीयते - 
अस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वाभारभूती महात्मनः । यत्र तत्र मृतस्यापि थुवंगाणेर 
कर्तिकस्य तु मासस्य ह्यचेयित्चा महेश्चरम्‌ || अश्वमेधाइशगुण प्रवदन्ति मतीषिण/ | | 
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ढीपकाना शतं तत्र घुतपूणेन्तु दापयेत्‌। विमाने: सूरर्यसङ्काशैनजते यत्र शङ्कर; ॥२२॥ 
वृषभं यः प्रयच्छेत्तु शहुऊुन्देन्दुसप्रभम्‌ । वृषयुक्तेन यानेन रुद्रलोकं स गच्छति ॥२३॥ 
घेचुमेकान्तु यो दद्यात्तस्मिस्तीथे नराधिप। पायसं मधुसंयुक्तं अक्ष्याणिविविधानि च 
यथाशक्त्याचराजेन्द्र ! ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । तस्य तीर्थप्रभावेणसर्च कोरिगुणंभवेत 
नम्मेदाया जल पीत्वा ह्यचेयित्वा वृषध्वजम्‌ । दुर्गतिश्ननपश्यतितस्मिस्तीर्थनराधिप ! 
हंसयुक्तेन यानेन रुद्रलोकं स गच्छति । यावच्यन्ट्रश्च सूर्यश्च दिमवांश्च महोदधिः ॥२७॥ 
गङ्गाद्या: सरितो यावत्तावत्‌ स्वर्गमहीयते । अनाशकन्तुयः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थेनराधिप ॥ 
गर्भवासे तु राजेन्द्र! न पुनर्जायते पुमान्‌। ततोगच्छेत्तु राजेन्द्र ! आषाढीतीर्थमुत्तमम्‌ 
तच स्नात्वा नरो राजन्निन्द्रस्याद्धांसनं लभेत । 
खियास्तीर्थ ततो गच्छेत्‌ सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्राप स्नातमात्रस्य शुबं गाणेश्वरी गतिः। ऐरण्डीनम्मदयोश्च सड़म॑ लछोकविश्वतम्‌ 
तच्च तीथे महापुण्यं खबेफापप्रणाशनम्‌। उपचासपरो भूत्वा नित्यव्रतपरायणः ॥३२। 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र | मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! नम्मंदोद्धिसड्रमम्‌॥ ३३ ॥ 
जामद्ग्न्यमिति ख्यातं सिद्धोयत्र जनार्दनः । यत्रेड्टा वहुभियंज्ञेरिन्द्रो देचाधिपोऽभवत्‌ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! नम्मेदोदधिसडुमे । त्रिगुणं चाश्वमेधस्य फलंप्राप्तोतिमानवः 
पश्चिमस्योद्धेः सन्धौ स्वगद्वारचिघट्टनम्‌ । तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः 
आराधयन्ति देवेशं त्रिसन्ध्यं विमलेश्वरम्‌ । तत्र स्नात्वा नरोराजन्‌! रुद्रलोकेमहीयते 
चिमलेशं परं तीथं न भूतं न भविष्यति । तत्रोपवासं कत्वा ये पश्यन्ति घिमलेश्वरम॥ 
सत्तजन्मकृतं पापं हित्वा यान्त्यमराळयम्‌ । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र कौ शिकीतीर्थसुत्तमम्‌॥ ३६॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नुपचासपरायणः । उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः ॥ 
एतत्तीर्थंप्रभावेण मुच्यते ब्रह्महत्यया । सकंतीर्थामिषेकन्तु यः पश्येत्‌ सागरेश्चरम्‌ ॥ 
योजनाभ्यन्तरै तिष्ठन्नावत्त संस्थितः शिषः । तं इट्टा सवेतीर्था नि दृष्टान्येव न संशयः॥ 
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सवेपापघिनिर्मुक्तो यत्र रुद्रः ख गच्छति । नम्मेदासङ्गमं यावद्याचच्वामरकण्रकप हः 
अत्रान्तरै महाराज ! तीर्थेकोख्यो द्शस्ख्॒ताः। तीर्थात्तीर्थान्तरं यक्रारपिको दिन 
साग्निहोत्नैस्तु विद्वद्भिः सवे ध्यांनपरायणेः । 
सेवितानेन राजेन्द्र ! त्घीप्सितार्थप्रदायिका ॥ ४५ ॥ 
यस्त्विदं वै पठेन्नित्यं श॒णुयाद्वापि भावतः। 
तस्य तीर्थानि सर्वाणि ह्यभिषिश्चम्ति पाण्डच ! ॥ ४६ ॥ 
नम्मेदा च सदा प्रीता भवेट्व नात्र संशयः । प्रीतस्तस्य भवेहुद्रो मार्कण्डेयो महामुनि; 
चन्ध्या चेच लमेत्‌ पुत्रान्‌ दुर्भगा खुभगा भवेद्‌ । 
कन्या रमेत भर्तारं यश्च चाञ्छेत्‌ तु यत्‌ फलम्‌ ॥ ४८॥ 
तदेच रमते सर्व नात्र कार्या विचारणा । ब्राह्मणो वेद्साझो ति क्षत्रियो विजयी भवेत | 
वेश्यस्तु लभते लाभं शूद्रः प्राप्नोति सद्गतिम्‌ । 
मूखेस्तु लभते विद्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
नरकश्च न पश्येत्तु वियोगश्च न गच्छति ॥ ५० ॥ 
इति श्रीमस्त्यपुराणे नर्मदामाहात्म्यसमासिचर्णनं नाम त्रिनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः। 





| 
चतुनेवत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 
भृगुवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । | 
इत्याकण्ये स॒ राजेन्द्र ओड्डारस्यामिचर्णनम्‌ । तत: पप्रच्छ देवेशं मत्स्यरूपं जाण्या 


मचुरुचाच । | 
ऋषीणां नाम गोत्राणि वंशाषतरणं तथा । प्रवराणां तथा साम्यमसाम्यं विस्तर 
महादेवेन क्रषयः शप्ताः स्घायरभुवान्तरे । तेषां वैचस्वते प्राते सम्भवं मम कीतय 
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दाक्षायणीनच तथा प्रजा: कीतेय मे प्रभो। ऋषीणां च तथा चंशं अगुवंशचिवर्धनम्‌ ॥ 
मत्स्य उचाच । 
मन्वन्तरेऽस्मिन्‌ संप्रासे पूर्व वैघस्वते तथा। चरित्र कथ्यतेराजन्‌! ब्रमणः परमेष्ठिनः ॥ 
महादेवस्य शापेन त्यक्तवा देहं स्वयं तथा। ऋषयश्च समुदृभूताशच्युते शुक्रे महात्मनः॥ 
देवानां मातरो हूट्टा देवपत्न्यस्तथेच च | स्कन्नंशुक्रमहाराज ! त्रह्मण: परमेष्ठिनः ॥9। 
तजुहाच ततो ब्रह्मा ततो जाता हुताशनात्‌ । 
ततो जातो महातेजा भृगुश्च तपसां निधिः ॥ ८॥ 
अङ्गारेष्वङ्गिरा जातो ह्ाचिम्योऽतरिस्तथैच च । 
सरीचिम्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपाः ॥ ६॥ 
केशेस्तु कपिशो जातः पुलस्त्यश्च मद्दातपाः । केशी: प्रलम्बैः पुलहर्ततोजातोमहातपाः . 
वसुमध्यात्‌ समुत्पन्नो घसिष्ठस्तु तपोधनः । भृगुःपुछोम्नस्तुसुतां दिव्यांभार्यामचिन्दत 
यस्यामस्य सुता जाता देवा द्वाद्शयान्षिकाः। भुचनो भौवनश्चैच सुजन्यः सुजनस्तथा 
शुविक्रतुश्च मूधा च त्याज्यश्च चसुदृश्च ह । प्रभवश्चाव्ययश्चैव दक्षोऽथद्वाद्शस्तथा ॥ 
इत्येते थ्रुगचो नाम देवा द्वादश कीतिताः । पौलोम्यांजनयन्‌ चिप्रानदेवानांतुकनीयखः 
च्यचनन्तु महाभागमाप्नुचानं तथव च । आप्नुचानात्मजश्चौरचो जमद्‌ न्निस्तदात्मजः ॥ 
ओर्चो गोत्रकरस्तेषां भार्गचाणां महात्मनाम्‌ । 
तत्र शोत्रकरास्त्वन्ये भुगोचे दीप्ततेजसः॥ १६ ॥ 
शृणुश्च च्यचनश्चैच आप्नुवानस्तथेव च । ओवेश्च जमदग्निश्च चात्स्यो दण्डिनेडायनः 
वेगायनो घीतिहव्यः पैळश्चैवात्र शौनकः । शौनकायन जीवन्ति रावेदःकार्पणिस्तथा 
वैहीनरिचिरूपाक्षो रौ हित्यायनिरेच च । वैश्चानरिस्तथा नीलो लुब्धः सार्वाणकश्चसः 
चिष्णः पौरोऽपि बालाकिरेलिकोऽनन्तभागिनः । 
शृतभारगेयमाकण्डजघिनो घीतिनस्तथा ॥ २० ॥ 
मण्डमाण्डव्यमाण्डूकफेनपास्तनितस्तथा । स्थळपिण्डःशिखाचणे: शाकराक्षिस्तथैचच 
जालधिः सौधिकः क्रुम्यः कुत्सन्यो मौद्वलायनः । 


लश 
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कर्मायनो देवपतिः पाण्ड्रोचिः सगाळचः ॥ २२ ॥ 
साङ्ङत्यश्चातकिः सापियेज्ञपिण्डायनस्तथा। गार्ग्यायनो गायन तर 
गोष्ठायनो घात्यायनो वैशस्पायन एव च । वैकणिनिः शाळुरचो यशया 
लाला रिर्नाकुलिश्वैव छौ क्षिण्योपरिमण्डळौ । | । 
आलुकिः सौचकिः कौत्सस्तथान्यः पैङ्कलायनिः ॥ २५ ॥ 
सात्यायनिर्मालायनिः को टिलिः कौचहस्तिकः | 
सोहसोक्तिः सकौवाक्षिः कौसिश्रान्द्रससिस्तथा ॥ २६ ॥ 
नेकजिहो जिह्मकश्थ व्यधाद्यो लोहवैरिणः । शारह तिकनेतिष्यौलो लाक्षिश्चलङुण्डर; 
बागायनिश्चानुमतिः पूणिमागतिकोऽसङ्त्‌ ।सामान्येन यथा तेषां पञ्चैते प्रवरामता: | 
सुश्च च्यवनश्चेच आप्चुवानस्तथेच च । औवेश्च जमदग्निश्च पञ्चैते प्रचरा मताः ॥२६ | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि श्टणु त्वन्यान्‌ भ्ुगूह॒हान । | 
जमद्ग्निविदश्चैच पौळस्त्यो वैजभृत्तथा ॥ ३० ॥ 
अऋषिश्वो भयजातश्च कायनिः शाकरायनः । और्चेया मारुताशचैवसर्देषांप्रचरा शुभाः| 
'णुश्च च्यचनश्चच आप्नुवानस्तथव च । पररुपरमवैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥३२ | 
भृुदासो मार्गपथो ग्राम्यायनिकटायनी । आपस्तम्विस्तथा चिल्विमैंकशिः क पिरेवव > 
आष्टिषेणो गादेभिश्च कादंमायनिरेचच । आइषायनिस्तथारु पियें चार्षेया: प्रकी ताः 
दणुश्च च्यचनश्चंच आप्नुवानस्तथेचच । आश्षिणस्तथारूपिः प्रवराः पञ्चकीर्तिताः। 
परस्परमचषाह्या ऋषयः परिकीतिताः । यास्को घा घीतिहव्यो चा मथितस्तु तथादम' 
जवन्त्यायनिमो अश्व पिलिश्चेच चलिस्तथा । 
भागिलो भागचित्तिश्च कौशापिस्त्वथ काश्यपिः ॥ ३७॥ 
बाळपिः अमदागेपिः सौरस्तिथिस्तथेच च | | 
गागोयस्त्वथ जावालिस्तथा पौष्ण्यायनो ह्यषिः ॥ ३८ ॥ 
आमदश्य तथेतेषामार्षया: प्रवरा मताः । भ्रृगुञ्च वीतहव्यश्च तथा रैचसवैधसौ ॥३४ ' 
परस्परमधचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । शाळायनिः शाकटाक्षो मैत्रेयः खाण्डषस्त 
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द्रौणायनो रौक्मायना पिशळी चापि कायनि: | 
हंसजिहस्तथैतेषामार्षेया: प्रवरा मता: ॥ ४ १॥ 
अणुश्चचाथ धध्यूश्‍वो दिचोदासस्तथेवच। परस्परमवैधाह्मा ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ 
एकायनो याज्ञपतिमेत्स्यगन्धर्तथैच च । प्रत्यूहश्च तथा सो रिश्चौक्षिचे कार्दमायनिः 
तथा शुतूसमदो राजन्‌! सनकश्च महान्‌ ऋषिः । 
प्रवरास्तु तथोक्तानामार्षेयाः परिकोतिंताः ॥ ४४ ॥ 
खणुण त्समदृश्चेच आपवितौ प्रकीत्तितौ । परस्परमवैवाह्या ऋषी चे परिकीर्तितो ॥ 
एते तवोक्ता भ्रगुवंशजाता महानुभावा नुप गोत्रकाराः । 
एषां तु नाम्ना परिकीर्तितेन पापं समग्रं विजहाति जन्तुः ॥ ४६ ॥ 
इतिश्षीमत्स्यपुराणेङ्षोणांनामगो त्रवंशप्रवरचर्णनंनाम चतुर्नबत्यधिकशाततमो ऽध्यायः 


पञ्चनवत्य धिकशततमाऽध्यायः 


आज्विरसवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशञप्रवरवणेनम्‌ । 
मत्स्य उचाव । 

मरीचितनया राजन्‌ ! सुरूपा नाम विश्रुता । 

भार्या चाद्धिरसो देवास्तस्याः पुत्रा दश स्स्रताः ॥ १ ॥ 
आत्मायुदेमनो दक्षः खदःप्राणस्तथौच च। हविष्मांश्च गविष्ठश्वक्रतः सत्यश्च ते दश ॥ 
पते याङ्गिरखोनाम देवा वे सोमपायिनः। सुरूपा जनयामास ऋषीन सर्वेशवरानिमान्‌ 

बृहस्पतिङ्गोतमञ्च संव्तेखृषिमुत्तमम्‌ । 

उतथ्यं घामदेवं च अजस्यसुषिजन्तथा ॥ ४ ॥ 
इत्येते ऋषयःसर्वेगो त्रकाराःप्रकीतिताः? तेषां गोत्रससुत्पन्नान्‌ गोत्रकाराननिवोध मे 
उतथ्योगौतमश्चैव तोलेयोऽमिजितस्तथा । साधेनेमिःसलोगाक्षिः्चीरः कोष्टिकिरेचच 


प क मत्स्यपुराणम्‌ $ [ न्य वी 


राहुर्काणः सौपुरिश्च कैरातिःखामलोमकिः। पौषजितिर्मार्गचतो ह्य ह 
कारोटकः सजीची च उपचिन्दुसुरेषिणौ । घाहिनीपतिवैशाली क्रोष्टा चै र 
सोमोत्रायनिकासोरुकीशल्याः पार्थिवास्तथा । 
रो हिण्यायनिरैघाग्नी सूलपः पाण्डुरेव च ॥ ६॥ 
क्षपाचिश्वकरोऽरिश्च पारिकारारिरिव च । ऽयार्षेयाः प्रवराश्चैच तेषां च प्रवरान्‌ शशु 
अङ्गिराः सुवचोतथ्य उशिजश्च महानृषिः | परस्परसवेदाह्या ऋषय: परिकीतिताः | 
आत्रेयायनिसो वेष्ट्यो अझ्निवेश्यः शिलास्थलिः । 
वालिशायनिश्चेकेपी घाराहिर्वाष्कलिरतथा ॥ १२॥ 
सौ सिश्चत्रिणकिश्चप्राच हिश्वा्वलायनिः । घाराहिवीईसादी य शिखाग्री घिस्तथैच च 
कारकिश्च महाकापिस्तथा चोड्पतिः प्रशुः। को चकि मितश्च पुष्पान्वेषिस्तथैष च ॥ 
सोमतन्वित्रे्मतन्विः सालडिर्बालडिस्तथा । देचरारिदेंघस्थानिह्ा रिकर्णि: सरिद्धविः | 
प्रावे पिः साद्यसुग्रीविस्तथा गोमेदगन्धिकः । 
मत्स्याच्छाद्यो मूलहरः फलादारस्तथेच च ॥ १६॥ | 
गाङ्गोदधिः कोरुपतिः कौरुक्षेत्रिस्तयैव च । नायकिञ्जैत्यद्रौ णिश्च जैहलायनिरेच च) | 
) आपस्तस्बिमौज्चव शिर्माष्टेपिङ्गलिरेष च । पैलश्चैच महातेजाः शालङ्कायनिरेच च॥ , 
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द्याख्येयोः मारुतश्चेषां ऽयार्षेयः प्रघरो नृप ! । 

अङ्गिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः ॥ १६॥ _ 
ठृतीयश्च भरद्वाजः प्रवरा: परिकीर्तिताः । परस्परमवैचाह्या इत्येते परिकीतिता: ॥२॥ ` 

काण्वायनाः कोपचयास्तथा घात्स्यतरायणाः | | 

भ्राष्रकुद्राष्रपिण्डी च लेन्द्राणिः सायकायनिः ॥ २१ ॥ 

_क्रोष्टाक्षी बहुघीती च तारुङन्मधुरावहः । लावक्कद्वालपिद्वाथी मार्कटिः पौलिकायतिः 

स्कन्द्सश्च तथा चक्री गाग्यः श्यामाय निस्तथा | ह 

चाळाकिः साहरिशचैव पञ्चाषेयाः प्रकीर्तिताः ॥ २३ ॥ | 
अङ्गिराश्च महातेजा देवाचार्यो बृहस्पतिः । भरद्वाजस्तथा गर्ग: सैन्यञ्च भगवानुषिः॥ 
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परस्परमवैषाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । कपीतरः स्वस्तितरो दाक्षिःशक्तिःपतञ्जलिः ॥ 
भूयसिजेळलन्धिश्चविन्दुर्मा दिःकुसीदकिः । उर्वस्तु राजकेशी च बौषडिः शंसपिस्तथा 
शालिश्चकलशीकण्टःऋ षि:कारीरयस्तथा । काट्योधान्यायनिश्चेवभाचास्यायनिरेच च 
भारद्वाजिःसौवुधिश्च ळष्वी देचमतीस्तथा । ऽयाषयोऽमिमतश्चैच प्रवरो भूमिपोत्तम! 
अङ्गिरा दमवाह्मश्व तथा चैवाप्युरुक्षयः । परस्परायण्वपणीं च लौक्षिगर्ग्य हरिस्तथा 
गाळषिश्चैव ध्याषेय: सर्वेषां प्रघरो मतः । अङ्गिरा संृतिश्चैच गौरचीतिस्तथेच च ॥ 
परल्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । बृहदुक्थो घामदेघस्तथा तिः प्रचरा मताः ॥ 
अङ्गिरा बृहदुक्थश्च घामदेवस्तथैच च । कुत्साकुत्सेरवेघाह्या पवमाहुः पुरातनाः ॥ 
रथीतराणां प्रवरा शयार्षेयाः परिकीतिताः । अङ्गिराश्च घिरूपश्च तथैचच रथीतरः ॥३३ 
रथीतराह्यचेबाह्या नित्यमेष रथीतरैः । विष्णुवृ द्धिः शिषमतिर्जतृणः कत्तुणस्तथा ॥३४ 
पुञ्नवश्च मद्दातेजास्तथा चैरपरायणः । ऽयार्षेयोऽसिमतस्तेषां सर्वेषां प्रचरो नुप ! ॥ 


. अङ्गिरा मत्स्यद्ग्धश्च मुद्गलश्च महातपाः | परस्परमवैचाह्मा ऋषयः परिकी तिताः ॥ 


हंसजिहो देचजिह्वो ह्यञ्मिजिह्णो विराडपः । 
अपाग्नेयस्त्वश्वयुश्च परण्यस्ताषिमौद्गलाः ॥ ३७ ॥ 
ऽयारषयाभिमतास्तेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः। अङ्गिराश्चैव ताण्डिश्व मो दरल्यश्च महातपाः 


परस्परमवैघाह्या ऋषयः परिक्हीतिताः। अपाण्डुश्च शुरुश्रैच तृतीयः शाकटायनः ॥३९॥ 


ततः प्रागाथमा नारी मार्कण्डो मरणः शिषः । कटुमर्कटपश्चेच तथा नाडायनोह्यषिः 
श्यामायनस्तथैवैषां शयार्षयाः प्रवरा शुभाः । अङ्गिराश्चाजमीढश्च कट्यश्चेच महातपाः 
परस्परमवैघाह्या ऋषयः परिकीतिताः । तित्तिरिः कपिभूशचैच गाग्यंश्चैच महानृषिः ॥ 
ध्याषेंयो हि मतस्तेषां सर्वेषां प्रवरः शुभः । अङ्गिरास्तित्तिरिश्चेच कषिभूश्च महानुषिः 
परस्परमचैघाह्या ऋषयः परिकीतिता: । अथ ऋक्षभरद्वाजी ऋषिचान्‌ मानवस्तथा ॥ 
अऋषिमेंत्रवरश्चैच पश्चार्षयाः प्रकीतिताः । अङ्गिराः सभरद्वाजस्तर्थेव च बृहस्पतिः ॥४५ 
ऋषिमित्रवरश्चैव क्र षिघान, मानचस्तथा। परस्परमवैषाह्या ऋषयः परिकीतिताः॥४६॥ 
भारद्वाजो हुतःशौड्ःशैशिरेयस्तथेव च । इत्येते कथिताः सर्वे द्वधामुष्यायणगोत्रजाः 


000 
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पश्चाषेयास्तथा हयेषां प्रवराः परिकीतिताः । अङ्गिराश्च भरद्वाजस्तथैच च वृहस्पतिः] | 
मौद्गल्यः शैशिरश्चैष प्रवराः परिकीतिता: ॥ ४८ ॥ 
एते तवोक्ता ङ्गिरिसस्तु चंदो महानुभावा ऋषिगोत्रकाराः । 


येषान्तु नाम्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ ४३ | 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणांचामगो त्रबंशप्रवरचर्णनंनास पञ्चनवत्यधिकशततमो याय, 





बण्णवत्य धिकशततमो ऽध्यायः 
अत्रिवंशज-क्रषीणां नामगोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ | | 
मत्स्य उवाच । | 
अनरिवंशससुत्पन्नान्‌ गोत्रकारान्नियोध मे । कर्दमायनशाखेयास्तथा शारायणाश्च ये ॥ 
उद्दाळकिः शौणकणिरथौ शौक्रतवश्च ये । गौरओवा गौरजिनस्तथा चेत्रायणाश्च ये॥ 
अद्धेपण्या घामरथ्या गोपनास्तकिबिन्दचः । कणजिह्नो हरप्री तिनेंद्राणिः शाकलायतिः 
तेळपश्च सवेळेय अत्रिरगोणी पतिल्तथा । जळदो भगपाद्श्च सौ पुष्पिश्च महातपा: ॥४। 
छन्दोगेयस्त्थेतेषां ऽयार्षेयाः प्रवरा मताः । श्याचाशवश्च तथा चिश्चमाचेनानशएव व | | 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकोतिता: । दाक्षिरवलि: पर्णविश्व ऊर्णनामि: शिलादंगि ` 
घोजवापी शिरीषश्च मौञ्चकेशो गबिष्टिरः । भळन्दनस्तथेतेषां ऽयार्षयाः प्रवरा मताः॥ 
अत्निगेविष्ठिरश्चैव तथा पूर्वा तिथिः स्मतः । परर्परमचेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥८ 
आत्रेयपुत्रिकापुत्रानत ऊदुध्व॑ निवोध मे । कालेयाश्व सवालेया वासरथ्यास्त्थेव व 
धात्रेयाश्चेव मैत्रेयास्त्याषेया: प रिकी तिताः । अत्रिश्च वामरथ्यश्च पौ त्रिश्चैघमहानुपिः 
| पररुपरमवेवाह्या ऋषय: परिकीतिताः ॥१०॥ । 


इत्यज्रिवंशप्रभवास्तवाह्या महानुभावा नपगोत्रकारा: । 
येषां तु नाज्ञा परिकीत्तितेन पापं समग्र पुरुषो जहाति ॥११॥ 
इति श्रीमटस्यपुराणे ऋषोणांनामगोतरवंशप्रवरचर्णानं षण्णवत्यधिकशततमो ऽध्यायः! 
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सप्तनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
फुशिकवंशज-क्रपीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच | 

अन्नेरैजापर चंशन्तव चक्ष्यामि पार्थिच !। अत्रे सोम: सुतः श्रीमांस्तस्य वंशोट्गवोनप ॥ 
विश्वामित्रस्तु तपसा ब्राह्मण्यं समचासघान्‌। तस्य तंशमहं वक्ष्ये तन्मे निगदतः शणु 
चिश्वामित्रो देवरातस्तथा वैकृतिगालूवः । घतण्डञ्च सलङ्कम्व ह्यभयश्चायतायनः ॥३॥ 

श्यामायना याज्ञवर्क्या जावालाः सेन्धघायनाः | 

वाश्रव्याश्च करीषाश्व संश्रुत्या अथ संश्र॒ताः ॥४॥ 
उत्पा औपगइया पयोदजनपादपाः | खरचाचो हल्यमाः साधिता वास्तुको शिका: ॥ 
भ्याषेयाः प्रवरास्तेषां सर्वेषां परिकीत्तिताः । विश्वामित्रो देवरात उद्दाळश्च महायशाः 
परस्परमवेघाह्या ऋषयः परिकीत्तिताः । देचश्रघाः सुजातेयाः सौसुकाः कारुकायनाः 
तथा चेदेहराता ये कुशिकाश्च नराधिप ! । तरयार्षेयोऽभिमतस्तेषां सर्वेषां प्रवर: शुभः ॥ 

देचश्रचा देचरातो विश्वामित्रस्तथेव च । 

पररूपरमवेघाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥६॥ 
धनञ्जयः कपदेयः परिकूरश्च पाथिष !। पाणिनिश्चैव ऽयार्षयाः सचे पते प्रकीर्तिताः ॥ 
विश्वामित्रस्तथायश्व माघुच्छन्दस एव च। च्यार्षयाः प्रवरा ह्येते ऋषयःपरिकीत्तिता: 
विश्वामित्रो मधुच्छन्दास्तथा चैचाघमर्षणः । परस्परमचैचाह्याऋषयः परिकीत्तिता: ॥ 
कमलायजिनश्चैच अशमरथ्यस्तथेच च । चञ्चुलिश्चापि ऽयार्षयः सर्वेषां प्रचरो मत्तः ॥ 
विश्वा मित्रश्राश्वरथो बञ्ज्ञलिश्च महातपाः । परस्परमचेचाह्या ऋषयःपरिकीतिताः ॥ 
चिश्वामित्रोलो हितश्च अष्टकः पूरणस्तथा । विश्चामित्रः पूरणश्च तयोद्वौप्रचरौ स्मृती 

परस्परमचेचाह्याः पूरणाश्च परस्परम्‌ । 

खो हिता अष्टकाश्चैषां यार्षेयाः परिकीततिताः ॥१६॥ 


ह. 
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विश्वामित्रों लो हितश्च अष्टकश्च महातपाः । अष्टका लो हितेनित्यमवैचाह्या, परस | 
उद्रेणुः क्थकश्च ऋ विश्वो दाच हिस्तथा । शास्यायनिः करीराशी 
मौञ्जाय निश्चभगवानऽ्यार्षयाः परिकीतिताः। खिलिखिलीस्तथाविद्योविश्वा मित्रस्तपैषच 
परस्परमवैवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥१६॥ 
एते तचोक्ताः कुशिका नरेन्द्र ! महानुभावाः सततं द्विजेन्द्राः । 
येषान्तु नाज्ञा परिकीतितेन पापं समग्रं पुर्षो जहाति ॥२०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कुशिकवंशज ऋषीणां नासयगो घचंशप्रचरचणेनं नाम 
सत्यनचत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टनवर्त्याधकहततसोऽध्यायः | 
कश्यपवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । | 
» मत्स्य उवाच । 
मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य तथा कुळे । 
गोतरकारान्‌ ऋषीन्‌ वक्ष्ये तेषां नामानि मे शएणुः॥ १॥ 
आश्रायणि ऋ षिगणो मेषकीरिटकायनाः । उदग्रजामाउराश्च भोजा घिनयलक्षणाः। 
शालाहळेयाः को रिष्टः कन्यकाश्चासुरायणाः । 
मन्दाकिन्यां वे मृगया: श्रुतया भोजयापनाः ॥३॥ 
देवयाना गोमयानाह्मधश्छाया भयाश्च ये । कात्यायनाःशाक्रयाणाःबर्हियोगगदायत। 
भषनन्दि मद्दाचक्रि दाक्षपायन एच च । योधयानाः कार्तिचयो इस्तिदानास्त्ैव १! 
वात्स्यायनानि कृतजा ह्याशवलायनिनस्तथा । | | 
प्रागायणाः पौलमौ छिराश्ववातायनस्तथा ॥ ६ ॥ 
कोवेरकाश्च श्याकारा भझनिशर्मायणश्च ये । मेषपाः कैकरसपास्तथा चैष तु वध्र > 
'प्राचेयो ज्ञानसंज्ञेया आझा प्रासेव्य एच च । श्यामोद्रा वैचशपास्तथाचैवोदुबर्छ | 








ऽध्यायः ] 


काछाहारिणमारीचाआजिहायनहास्तिकाः | वेकर्णयाःकाशयपेयाःसा सिसाहा रितायना: 
मान्तगिनश्व भ्गवस्त्यार्षेया: परिकीसिता: । वत्सरः कश्यपश्चेच निध्रवञ्चमहातपाः 
'परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । अतः पर प्रवक्ष्यामि द्व्यासुष्यायणगोतरजान्‌, 
अनसूयो नाकुरयः स्नातपो राजवर्तपः | रोशिरोद्वहिश्चैच सैरन्धीरोपसेचकिः ॥ १२ 

या सुनिः काहु पिङ्गाक्षिः सजञातम्बिस्तथैव च । 

दिवाचश्टाश्व इत्येते भक्त्या ज्ञेयाश्च काश्यपाः ॥१३॥ 
ज्याषेयाश्व तथथेवेषां सर्वेषां प्रवरा: शुभा; । घत्सरः काश्यपश्चैघ, वसिष्ठश्वमह्दातपाः ॥ 
परर्परमचैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । संयातिश्व नमञ्चोमौ पिप्पल्योऽथ जळन्धरः 
सुजातपूरः पूर्यश्च कदमो गर्दभीमुखः । हिरण्यबाहुकेराताबुभौ काश्यपगोभिली ॥ 
कुहो बृषकण्डश्च सुगकेतुस्तथोत्तरः। निदाघमखुणौ भत्स्या महान्तः केषळाश्च ये॥ 
शाण्डिल्यो दानवश्चैष तथा बै देवजातयः । पेप्पछादित्स प्रचरा ऋषयःपरिकीर्तिता: 
व्याषेयामिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवरा: शुभा: । असितो देवलश्चेच कश्यपश्च महातपा: । 

परस्परमवेघाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ १६ ॥ 

ऋषिप्रधानस्य च कश्यपस्य दाक्षायणीभ्यः सकल प्रसूतम्‌ । 

जगत्समग्रं मनुसिह पुण्यं कि ते प्रचक्ष्यास्यहमन्तरेण ॥२०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेञ्षीणांनामगोत्रचंशप्रवरवर्णनं नामाष्टनचत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


नवनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वशिष्ठवंशज-क्रपीणां नामगोत्ंशग्नवरवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उचाच | 
वसिष्ठवंशजान विप्रान निबोध वदतो मम । 
एकार्षयस्तु प्रवरो वासिष्ठानां प्रकीतितः ॥१॥ 
'खसिष्ठा एच वासिष्ठा अविवाह्या वसिष्ठजैः। व्याघ्रपादाओपगषाचेक्ुचाः शाद्वळायनाः 


: „ ॐ ऋषीणां -चामगोचवंशप्रचरघर्णनम्‌ # . ५६१. 
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कपिष्ठला औपलोमा अलब्धाञ्चषठाः कठाः । गौपयानाबोघपाश्वदाकव्याहाथवाहक, 
वालिशया: पालिशयास्ततोवाग्ग्रन्थयश्चये। आपस्थूणा शीतबत्तास्तथात्राह्वपुरेयका। 
लोमायनाः खस्तिकराः शाण्डिलिगों डिनिस्तथा । 
वाडोहलिश्च खुमनाश्वोपावृद्धिस्तयेच च ॥ ५॥ 
चौ लिबौं लित्रह्मवलः पौलिः श्रवस एव च। पौड़यो याज्ञवद्कयश्च एकार्षयामहषंय:। 
वसिष्ठ एषां प्रवर अचेचाह्याः परस्परम्‌ | रौलालयो मह्दाकर्ण; कौरव्यः ऋधिनस्त्य 
क पिञ्जलावाळखिल्याभाग चित्तायनाशचये | कीलायन:काळ शिखः को रक्ष्णाःसुरायणा, 
शाकाहार्याः शाकधियः काण्वा उपलपाश्चये । शाक्ायनाउहाकाश्वअथमाषशरावर: 
दाकायनाचाळचयोवाकयो गोरथास्तथा । छम्वायनाःश्यासचयो ये चकोडोदरायणाः 
प्रलस्वायनाशच ऋषय औपमन्यव एव च । साङख्यायनाइचत्रदेषयस्तथावै वेदरोरका 
पालङ्कायन उद्रादा ऋषयश्च वलेक्षवः । मातेया त्रह्मचलिनः पर्णागारिस्तथैव व| 
ऽयार्षेयो ऽभिमतश्चैषां सवेषां प्रवरस्तथा । भिगीवसुर्वशिष्ठश्च इन्द्रप्रमद्रिवच ॥श 
परस्परमचेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । औपस्थलाखस्थलयो पाळोहालो हराश्च ये 
माध्यन्द्नो माक्षतयः पेप्पलादिविचक्षुषः । तेश्टङ्गायन सैचद्काः कुण्डिनश्च नरोता 
ऽयाषिया सिमताश्चेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः | चसि मित्रावरुणौ कुण्डिनश्च न | 
परस्परमवेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । शिवकर्णो वयश्चैच पादपश्च तथेव च ॥(४ 
ध्याषेयों ऽभिमतश्चैषां सर्वेषां प्रवरस्तथा । जातूकर्ण्योचसित्ठश्व तथैवात्रिश्व पार्थिव! 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ १८॥ 
घसिष्ठवंशो५भिहिता मयेते ऋषिप्रधाना: सततं द्विजेन्द्राः । 
येषां तु नाज्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणांनामगोत्रवंशप्रवरवर्णनंनाम नचनवत्यधिकशततमो ३ 













द्विशततमो ऽध्यायः 
ऋषीणामाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उचाच। 

घसिएस्तु मदातेजानिमेः पूर्वपुरो हितः । वभूच पार्थिषश्रेष्ठ ! यज्ञास्तस्य समन्ततः ॥ 
श्रान्तात्मापार्थिबश्ेष्ठ ! विशश्राम तदा गुरुः । तं गत्वा पार्थिवश्रेष्ठो निमिवेचनमत्रवीत्‌ 
भगचन्यष्डुमिच्छामि तन्मां याजयमाचिरम्‌ । तमुघाच महातेजा बसिष्ठःपा्थिषोत्तमम्‌ 

कञ्चित्काल प्रतीक्षख तच यजेः सुसत्तमे: । 

श्रान्तोऽस्मि राजन्‌! विश्रम्य याजयिष्यामि ते नप: ॥ ४॥ 
पवसुक्त: प्रत्युवाच वसिष्ठं नृपसत्तम ! । पारलौकिककार्य तु कः प्रती क्षितुसुत्सहेत्‌। 

न च मे सोहदं त्रह्मन्‌! इतान्तेन बलीयसा । 

धरमेकाय त्वरा कार्या चलं यस्माद्धि जीचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मपथ्यौदनो जन्तुम्द तोऽपि सुखमश्नुते । श्वः का्यंमद्य कुर्चीत पूष्णि चापराह्विकम्‌ 
न हि प्रतीक्षते झत्यु: कृतञ्चास्य न घा इतम्‌ । क्षेत्रापणगृहपसक्तमन्यत्र गतमानखम्‌ ॥ 
वृकश्चोरणमासाद्य मृत्युरादाय गच्छति। नेकान्तेन प्रियः कश्चितद्वेष्यश्चास्यन विद्यते 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ । प्राणचायोश्वलत्चञ्च त्वया चिदितमेच च ॥ 
यद्त्र जीव्यते ब्रह्मन्‌! क्षणमात्रन्तददुतम्‌ । शरीरं शाश्वत मन्ये विद्यास्यासे घनाजने॥ 
अशाश्वतं धर्मेकार्य ऋणवानस्मि सङ्कटे । सोऽहं संभवत सम्भारोभवन्मूर्मुपागतः ॥ 

नचेद्याजयसे मां त्वं अन्यं यास्यामि याजकम्‌। 

एवमुक्तस्तदा तेन निमिना प्राह्मणोत्तमः ॥ १३ ॥ 

शशाप तं निमि क्रोधाद्विदेहस्त्वं भविष्यसि । 

श्रान्तं मां त्वं समुतसज्य यस्मादन्यं द्विजोत्तमम्‌॥ १४ ॥ 
धर्मज्ञस्तु नरेन्द्र | त्वं याजकं कर्तुमिच्छसि । निमिस्तं प्रत्युचाचाथ धमेकायेरतस्य मे 
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पिप्नड्डरोषि नान्येन याजनंच तथेच्छसि । शापंद्दासि यस्मात्वं विदेहोथमविष्यति | 
एचसुक्ते तु तौ जातौ विदेही द्विजपार्थियौ । देइहीनौ तयोजोंवी प्रह्माणमुपजम्मतु: | 
ताचागतो समीक्ष्याथ ब्रह्मावचनमत्रवीत्‌ । अद्यप्रश्वुति ते स्थानं निमिजीच ददास्यहम्‌॥ 
नेत्रपक्ष्मस सर्वेषां त्वं वलिष्यसि पार्थिव । 
त्यत्‌ सस्वन्धात्तथा तेषां निमेषः सम्भविष्यति ॥१६॥ 
चाळ्यिष्यन्ति तु तदा नेत्रपक्ष्माणि मानचाः। एवसुक्ते भङुष्याणां नेत्रपक्ष्मसु सर्वशः 
जगाम निमिजीबस्तु घरदानात्‌ स्वयस्सुचः। बसिए जीवं भगवान्‌ ब्रह्मा घचनमत्रवीत्‌ > 
मित्रावरुणयो:पुत्रो वसिष्ठ ! त्वं भविष्यसि । घसिष्ठेतियते नाम त्रापिचभविष्यति 
जन्मछ्ठयमतीतः्ध तत्रापि त्वं स्मरिष्यसि । एतस्मिन्नेच काले तु सित्रश्च घरुणस्तथा | 
बद्याश्रममासाद्य तपस्तेपतुरव्ययम्‌। तपस्यतोस्तयोरेचं कदा चिन्माधवे ऋतो ॥२४॥ 
पुष्पितद्रुमसंस्थाने शुभे दृय्तिमारुते | उशी तु वरारोहा कुर्ची कुखुमोच्चयम्‌ ॥ 
खुसूक्ष्मरक्तवसना तयोहेश्पिथड़ता । तां इट्टा खुसुखीं सुभ्रूं नीलनीरजलोचनाम्‌ ॥२६॥ 
उभौ चुक्षुभतुर्घैयात्तद्रपपरिमो हिती । तपस्यतोस्तयो घीर्यमस्खकच्च सृगासने ॥२७ 
स्कन्नं रेतस्ततो इट्टा शापभीतौ परस्परम्‌। चक्रतुः कलशे शुक्रं तोयपूर्णे मनोरमे॥ 
तस्माहूषिवरी जातौ तेजखा प्रतिमौ सुचि । वसिष्ठश्वाप्यगस्त्यम्च मित्राचरुणयो द्वयोः 
वसिष्ठस्तूपयेमेऽथ भगिनीं नारदस्य तु। अरुन्धतीं बरारोहां तस्यां शक्तिमजीजनत्‌ 
शक्तेः पराशरः पुत्रस्तस्य चंशं निवोध मे । यस्य द्वेपायन्ः पुत्र: स्वयं चिष्णरजायत॥ | 
प्रकाशो जनितो येन लोके भारत चन्द्रमा: । पराशरस्य तस्य त्वं शण॒चंशमनुत्तमम्‌ 


~ ट्ट >» * 
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काण्डपपो घाहनपो जैह्मपो भौमतापनः । गोपालिरेषाँ पञ्चम एते गौराः पराहाराः॥ 
प्रपोहयावाह्य भयाः ख्याते याः कौतुजातयः । 
हरयेश्चिः पञ्चमो ह्येषां नीळाश्ञेयाः पराशराः ॥३४ ॥ 
का्ष्णायनाः कपि सुखाः काकेयस्थाजपाततयः । 
पुष्करः पञ्चमश्चेषां छृष्णाज्ञेयाःपराशराः ॥ ३५ ॥ 
आचिष्टायन वालेयार्वायष्टाश्चोपयाश्च ये | इषीकहस्ताइचैते चै पञ्चश्वेताः पराशराः । 
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याटिको वाद्रिश्चेवस्तम्वा वै क्रोधनायनाः। श्षैमिरेपां पञ्चमस्त एते श्यामाः पराशरा 
खल्यायना; चाष्णायनास्तछेयः खलु यूयपाः । तन्तिरेषां पञ्चमस्तु एते धूघराःपराशरा 
उक्तास्तचेते नुप ! बंशसुख्याः पराशरा सू्यसमप्रभाचाः । 
येषां तु नाञ्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जद्दाति ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणां नामगोत्रचंशप्रचरचर्णनं नाम विशततमो ऽध्यायः । 


एकाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच | 

अतः परमगस्त्यस्य वक्ष्येवंशोड्डबानहिजान । अगस्त्यम्चकरम्मञ्चकौशल्यःकररस्तथा 
खुमेघलोमयोभुवस्तथा गान्घारकायणा; । पौरस्त्याः पौलहाइचैवक्रतुवंशमवास्तथा 
आर्षेयाभिमताश्‍्चैषां सर्वेषां प्रवराः शुभा: । अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चैव मयोसुषः 
यरस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः । पौर्णमाखाः पारणाश्च आषयाः परिकीतिता: 
अगस्त्यः पौ णेमासश्च पारणश्च महातपाः । परस्परमवेवाह्याः पौर्णमासास्तु पारणे: 
यचसुक्तो ऋषीणान्तु वंश उत्तमपोरुषः । अतः परं प्रवक्ष्यामि किम्भवानद्य कथ्यताम्‌ 


| मनुरुवाच । 
पुलहस्य पुस्त्यस्य क्रतोशचैवमहात्मनः । अगस्त्यस्य तथा चेचकथं वंशस्तदुच्यताम्‌ 
मत्स्य उचाच । 


कतुः खल्वनपत्योऽभूदाजन्वैवस्वतेऽन्तरे। इध्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ॥ | 
अगस्त्यपुत्रं धर्मज्ञं आगस्त्याः क्रतवस्ततः । पुलहस्य तथा पुत्रासतरयश्च पृथिचीपते ॥ 
तेषान्तु जन्म वक्ष्यामि उत्तरत्र यथाषिधि। पुलहस्तु प्रज्ञांदृष्टाना तिप्रीतमनाः स्वकाम्‌ 
अगस्त्यजंदरढास्यन्तुपुत्रत्वेवृतवांस्ततः । पौलदाश्चतथाराजन्‌ ! आगस्त्या:परिकीतिता: 
पुलस्त्यान्वयसम्भूतान दृष्वारक्ष'समुद्ववान्‌ । अगस्त्यस्पसु तन्धीमानपुत्रत्वेवृतवांस्ततः 
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` पोलस्त्याश्व तथा राजन्नागस्त्याः परिकीतिताः । सगोत्रत्वादिमे सर्वेपर 
एते तवोक्ताः प्रवरा द्विजानां महानुभावा नपवंशक्काराः । 
एषान्तु नास्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ १४॥ 
इति श्रीमतस्यपुराणे ऋषीणां नामगोत्रवशप्रचरमाहात्म्यचणेनं 
नामैकाधिकड्विशततमोऽयायः । 


दुव्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
मनुमतस्यसंवादे ध्मबंशवर्णनस्‌ । 
मत्स्य उवाच । 


अस्मिन्वैचस्ते प्रासे शएणु धर्मस्य पाथिव | । दाक्षायणीस्यः सकलं वंशं देवतमुत्तमम 


पर्वता दिमहादुर्गशरीराणि नराधिप ! | अरुन्धत्याः प्रसूतानि धर्सा ह्वेघरुषते ऽन्तरे ॥२॥ 


अष्टौ च वसघः पुत्राः सोमपाश्चविभोस्तथा । धरोश्वश्च लोमश्चआपश्चैचानिलानलौ ` 


प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसघोऽष्टो प्रकीतिताः। धरस्य पुत्रो द्रविणः काळःपुत्रोध्रुषस्यतु 
कालस्याचयचानान्तु शरीराणि नराधिप ! । मूतिमन्ति च कालादि संप्रसूतान्यशेषतः 
सोमस्य भगवान वचां: श्रीमांश्चापस्य कीत्यंते । अनेकजन्मजननः कुमारस्त्वनलस्यतु 





पुरोजषाश्चानिरूस्य प्रत्यूषस्य तु देवलः । विश्वकर्मा प्रभासस्य त्रिदशानां स वधेकिः । 
समीहितकराः प्रोक्ता नागचीथ्याद्यो नच । लम्बापुत्रःस्मृतोघोषोभानोः पुत्राश्चभानवः' 


ग्रहर्षाणाञ्च सर्वेषामन्येषां चामितोजसाम्‌ । मरुत्वत्यां मरुत्वन्तःसर्वेपुत्रा: प्रकीतिताः 


सङ्ह्पायाश्चसङ्रपस्तथापुत्रः प्रकी तितः। मुहुर्ताश्चसुहुर्तायाःसाध्याःसाध्यालुताःस्सुताः 


मनोमेनुश्च प्राणश्च नरोषानौ च चीर्यचान्‌। चित्तहार्योऽ यनश्चैवहंसोनारायणस्तथा 


विशुश्चापिप्रशुश्चैचसाध्याद्वादशकीतिताः। विश्वायाश्वतथापुत्रा घिश्वेदेवा:प्रकीतिताः 
क्रत॒दक्षोचसुः सत्यः कालकामोमुनिस्तथा । कुरजोमनुजोबीजोरोचमानश्च ते दश॥ | 


एताचडुक्तस्तच धर्मेवंशः संक्षेपतः पार्थिववंशसुख्य ! । 
व्यासेन घक्तु न हि शक्यमस्ति राजन्‌ घिना घषंशातेरनेकेः ॥१४॥ 


| 
क 


इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंवादे धमंचंशवणेनं नाम द्वयधिकद्विंशततमोऽध्यायः। | 


र 





ऽय धिक द्विशततमो ध्ध्याय १ 
मनुमत्स्यसंवादे पित॒गाथावणनम । ` 
मत्स्य उवाच | 

एतद्वंशभचा विप्राः श्राद्धे भोज्याः प्रयत्नतः । 

पितृणां बल्लभ॑ यस्मादेषु शराद्धं नरेश्वर ! ॥ १ ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पितृमिर्याःप्रकीतिताः । गाथाःपार्थिवशादूंछ ! कामय द्विपुरे स्वके 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माक यो नो दद्याञ्जालाञ्जछिम्‌ । 

नदीषु वहुतोया छु शीतलासु घिशेषतः ॥३॥ 
अपि स्यात्स कुलेऽस्माकंयःश्राद्धनित्यमाचरेत्‌ । पयोमूलफलैभेक्ष्यैस्तिलतोयेनचा पुनः 
अपि स्यात्स कुलेऽस्माकंयोनो दद्यात्त्रयोदशीम्‌ । पायसंमध्ुसपिम्यांचर्षालुचमघाखुच 

अपि स्यात्ल कुळेऽस्माकं खड्गमांसेन यः सरत । 

श्राद्धं कुरयात्प्रयत्नेन कालशाकेन चा पुनः ॥ ६ ॥ 
कालशाकं महाशाक मधु मुन्यन्नमेव च। घिषाणचर्जा ये खड्गा आसूर्थन्तद्शीमहि॥ 
गयायांद्शनेराहोःखडगमांसेनयोगिनाम्‌ । भोजयेत्कःकुलेऽस्माकंच्छायायांकुञ्जरस्य च 
आकदपकालिकी तृसतिस्तेनास्माकं भविष्यति । दातासर्वेघुलोकेषुकामचारोभचिष्यति 
आभूतसंप्लव कालं नात्र कार्या विचारणा । यदेतत्पञ्चकं तस्मादेकेनापिच यः सदा ॥ 

तृप्ति प्राप्स्याम चानन्तां कि पुनः सर्वेसम्पदा । 

अपि स्यात्स कुखेऽस्माकं दद्यात्‌ इष्णाजिनशञ्च यः ॥ ११॥ 

अपि स्यात्स कुळेऽस्माकंकश्चित्‌ पुरुषसत्तमः। प्रसूयमानां यो घेनुंदद्यादत्राह्मणपुदधचे 

_ अपि स्यात्स कुछेऽस्माकं वृषभं यः समुत्सजेत्‌। सर्वेवणेविशेषेण शुक्नीळं चृषन्तथा 
अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं यःकुयांत्‌श्रद्वयान्वितः। सुवणेदानंगोदानंपूथिचीदानमेच च 
अपि.स्यात्स कुळेऽस्माकंकश्चित्पुरुषसत्तमः । कूपारामतडागानांचापीर्नायश्चकारकः 
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अपि स्यात्स कुळे5स्माकं सर्वभावेन यो हरिम्‌ । प्रयायाच्छरणं विष्णंदेवेशं | 
अपिनःसकुळेभूयात्कश्चिद्वद्वानविचक्षणः । ध्मेशाख्राणियो द्याद्विधिना चिडुषामपि 
पताचटुक्तं तव भूमिपाल ! श्राद्धस्य कट्पं सुनिसम्पर दिष्टम्‌ । 
पापापहं पुण्यविषद्धनञ्च लोकेषु घुख्यत्यकरन्तथैच ॥ १८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंचादे श्राद्धकल्पवर्णनं नास त्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


चतुरधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


धेनुदानविधिवण नम्‌ । 
मनुरुवाच । 
प्रसूयमानो दातच्या घेचुत्राह्मणपुडुचे । विधिना केन धर्मज्ञ ! दानं दद्याञ्च कि फल्म्‌॥ 
मत्स्य उचाच । 
, खपःएङ्गीरोप्यखुरांुक्तालाङ्गूलभूषिताम्‌। कांस्योपदोहनांराजन्‌ सवत्सांद्विजपुडूचे 
: प्रसूयमानां गां दत्वा महत्पुण्यफल लभेत्‌ । याचट्टत्सो योनिगतो यावदर्भ नमुञ्चति॥ | 
_ तावद्दै पृथिषी जेया सशैलवनकानना । प्रसूयमानां यो दद्याद्धनं द्रविणसंयुताम्‌॥४। 
ससमुद्रगुहा तेन सशेरघनकानना । चतुरन्ता भवेइत्ता पृथिघी नात्र संशयः ॥ ५॥ 
याचन्ति घेनुरोमाणि चत्स्यस्य च नराधिप । तावत्सङ्ख्यं युगगणं देघलोके महीयते 
पितुन्‌ पितामहांश्चेच तथैष प्रपितामहान्‌। उद्धरिष्यत्यसंदेहान्नरकादुभूरिदक्षिणः ॥9 
घतक्षीरवहाः कुल्या दधिपायसकद्‌ंमाः । यत्र तत्र गतिस्तस्य दुमाश्चेप्सितकामदाः। 
गोलकः सुळभस्तस्य ब्रह्मलोकश्च पार्थिव ॥ ८ ॥ | 
खियश्च तं चन्द्रसमानचक्त्राः प्रतप्तजास्बूनदूतुल्यरूपा:। ` | | 
 महानितम्वास्तनुवृत्तमध्या भजन्त्यजस्थ॑ नलिनाभनेत्राः ॥ ६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घेनुदानविधिवर्णनं नाम चतुरधिकद्विशततमोऽध्यायः। | | 
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कृष्णसृगचमंदानविधिवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
कष्णाजिनप्रदानस्य विधिकाली ममानघ । ब्राह्मणञ्च तथाचक्ष्व तत्र मे संशयोमहान 
मत्स्य उवाच । 
वैशाखी पौर्णमासी च ग्रहणे शशिसूर्ययोः । पौर्णमासीतुयामाघेह्यापाढीकार्तिकी तथा 
उत्तरायणं द्वादशी घा तस्यां दत्तं महाफलम्‌ । आहिताग्निष्विजो यस्तुतद्देय॑तस्यपार्थिच 
यथा येन चिधानेन तन्मे निगदतः श्टणु । गोमयेनोपलिप्ते तु शचौ देशे नराधिप ॥४ 
आदावेच समास्तीये शोभनं शस्तमाचिकम्‌ । ततः सः्उङ्गंसखुरमास्तरेत्‌क्रषणमार्गकस्‌ 
कतेव्यं रुक्मश्उङ्गं तद्रौप्यद्न्तं तथेच च। लाङ्गलं मौक्तिकेर्यक्त तिळच्छन्नंतथेच च ॥६ - 
'तिलेश्च शिखितं कत्वा चाससाच्छादयेच्छुचि। सुवर्णनाभं तत्कु्यादलडुर्या द्विशेषत 
रत्नेगेन्धेयंथाशक्यातस्य दिक्षुचचिन्यसेत्‌ । कांस्यपात्राणिचत्वारितेषुद्याद्यथाक्रमम्‌ः 
सण्मयेषु च पात्रेषु पूर्वा दिषु यथाक्रमम्‌ । घृतं क्षीरं दधि क्षौद्रमेत्रं दद्यायथाविधि॥ 
चस्पकस्य तथा शाखामत्रणं कुम्भमेच च । 
वाह्योपस्थापनं कृत्वा शुभचित्तो निवेशयेत्‌ ॥ १० ॥ 

सक्ष्मवस्त्रं शुभम्पीतं माजेनाथ प्रयोजयेत्‌ । तथा धातुमयीःपात्रोः पादयोस्तस्यदापयेत्‌' 

/ कानि च पापानि मयालोभात्‌ इतानिचे । लोहपात्रादिदानेन प्रणश्यन्तुममाशुवै 
| | तिलपूर्ण ततः कत्वा वामपादे निवेशयेत्‌। यानि कानिच पापानिकर्णोत्थानिकृतानि च 
कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा! मधुपूणन्तु तत्ङृत्वा पादे चे दक्षिणे न्यसेत्‌. 
परापचादपैशून्यादुवृथा मांसस्य भक्षणात्‌ । तत्रोत्थितञ्च मे पापं ताम्रपात्रात्प्रणश्यतु 
कन्यानतात्‌ गवाञ्चैव परदाराभिमशेनात्‌ । रौप्यपात्रप्रदानाद्धि क्षिप्रं नाशं प्रयातु मे ॥ 
ऊध्वंपादे त्विमे कार्ये ताम्रस्य रजतस्य च । जन्मजन्मसहस्नेषु इतं पापं कुचुद्धिना ॥ 
सुचर्णपात्रदानात्तु नाशयाशु जनाईन ! । हेममुक्ताषिद्ुमञ्च दाड़िम॑ बीजपूरकम्‌ ॥१८॥ 
प्रशस्तपत्रे श्रणे खुरे श्टङ्गाटकानि च । एवं इत्वा यथोक्तेन सवंशाकफलानि च १६ 
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तत्प्रतिम्रह चिद्विद्वाना हितांग्निद्विजोत्तमः। स्नातो चस्त्रयुग च्छञ्ञःखशक्तया 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः पुच्छदेशे महीपते ! । तत एवं समीपे तु मन्त्रमेनमुदीर्येत्‌ (२१ 
कृष्णः कृष्णगलोदेचः कृष्णाजिनध्ररस्तथा । तद्दानाद्धतपापस्य प्रीयतां वृषभध्वज: | 
अनेन घिधिना दत्तवा यथावत छष्णमागकम्‌ । 
न स्पृश्यो5खी द्विजो राजन्‌! चितियूपसमो हि सः ॥२३॥ 
स दाने श्राद्धकाले च दूरतः परिवजयेत्‌ । स्वग्रहात्मेष्य तं विप्रं मङ्गलस्नानमाचरेत्‌ | 
पूणेकुम्मेन राजेन्द्र ! शाखया चम्पकस्य तु। कृत्वायार्यश्च कलशं मन्त्रेणानेन मूद्धनि | 
आप्यायस्व समुदरज्ये्ठात्रचासंस्ताप्यपोड़श । अहतेवाखसीवत आचान्तःशुचितामियात्‌ 
तद्वासः कुस्भसहितं नीत्वा क्षेप्यं चतुष्पथे । तेनानेन या तुष्टिने सा शक्या सुरैरपि 
वक्तुं हि नृप ति्रेष्ठ | तथाप्युद्देशतः शएणु | समग्रभूमिदानस्य फळं प्रापनोत्यसंशयम्‌॥ 
सर्वान्‌ लोकांश्च जयति कामचारी विहङ्गवत्‌। आभूतसंछुव॑ याचत्सर्गमाम्नोत्यसंशयम्‌ 
न पिता पुत्रमरणं चियोगं भार्यया सह । घनदेशपरित्यागं न चेवेहाप्नुयात्‌ कचित्‌ | 
कृष्णेप्सितँ क्ृष्णम्वुगस्य चर्म दत्वा द्विजेन्द्राय समा हितात्मा । 
यथोक्तमेतन्मरणं न शोचेत्‌ प्राप्तोत्यभीएं मनसः फलं तत्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे छृष्णसृगचर्मदानविधिवर्णनं नाम पञ्चाधिकद्विशततमो ऽध्यायः। | 
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बुषोत्सग विधिवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
भगवंच्छो तुमिच्छामि वृषभस्य च लक्षणम्‌ । वृषोत्सर्ग वियिञ्चैच तथा पुण्यफलंमह 
मत्स्य उचाच । क) 
धेउ॒मादौ परीक्षेतसुशीलाञ्चणणान्विताम्‌ । अच्यङ्गामपरिह्किष्टां जीवचत्सामरोगिणी | 
| स्निग्धवर्णा स्निग्धखुरां स्निग्धश्उङ्गीं तथैच च । । 
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मनोहराछति सौस्यां सुप्रमाणामनुद्धताम्‌ ॥ ३ ॥ 
आवतद क्षिणाचतेयुक्तां दक्षिणतस्तथा । चामाचतचामतञ्च चिस्तीणेजघनां तथा ॥ ४॥ 
स्टुडुसंहतताम्रोष्ठीं रक्त्रीचासुशो मिताम्‌ । अश्यामदीघांस्फुटिता रक्तजिहा तथा च या 
विस्लाचामलनेत्रा च शफेरबिरलेडंढेः । वदूर्यमधुबर्णेश्च जलबुदुवुदसन्निमैः ॥ ६ ॥ 
रक्त स्निग्थेश्च नयनेस्तथा रक्तकनी निकेः । सप्त चतुद्‌शद्न्ता च तथा चा श्यामतालुका 
षडुन्नता खुपार्श्वोरुः पृथुपञ्चसमायता । अष्टायतशिरोग्रीबा या राजन्‌! सा सुलक्षणा 
मनुरुषाच । 
षडुन्नताः के भगवन्‌ ! केच पञ्चसमायताः.। आयाताश्च तथैवाष्टौ थेनूनाड़े शुभावद्दाः 
मत्स्य उवाच । 
उरः पृष्ठं शिरः कुक्षी श्रोणी च वसुधाधिप ! । षडुन्नतानि धेनूनांपूजयन्ति विचक्षणाः 
कणों नेत्रे ऊलाटश्चपञ्चभास्करनन्दन ! । समायतानि शस्यन्ते पच्छ सात्नाचसक्थिनी 
चत्वारश्चस्तनाराजन्‌ ! जञेयाह्यष्टौमनीषिभिः। शिरोग्रीचायताश्चैते भूमिपाल !दशस्स्ृताः 
तस्याः सुतं परीक्षेत वृषभं लक्षणान्वितम्‌ । उन्नतस्कन्धककुदं क्रजुलाङगूलकम्वलम्‌ 
महाकटितरस्कन्धं वैदूयंमणिलोचनम्‌ । प्रचाळगर्भश्उङ्गाग्रं सुदीरघेपृथुबालधिम्‌ ॥१४॥ 
नवाष्टादशसङख्येचा तीक्षणाग्रेद्शेनेःशुभेः । म लिकाक्षञश्च मोक्तव्यो गृहेऽपि धनधान्यद्‌ 
चणेतस्तास्रकपिलो ब्राह्मणस्य प्रशस्यते । श्वेतोरक्तश्च कृष्णश्च गोरः पाटल एच च ॥ 
श्उङ्गिणस्तात्रपृष्ठश्च शबलः पञ्चवालकेः। पृथुकर्णो महास्कन्धः स्लक्ष्णरोमा च योभवेत्‌ ` 
रक्ताक्षः कपिलो यश्च रक्तश्टङ्गतलो भवेत्‌ ॥१७॥ 
श्वेतोद्रः रृष्णपाएवों ब्राह्मणस्य त शस्यते । स्निग्धा रक्तेनचणन क्षत्रियस्य प्रशस्यते 
काचनामेन वेश्यस्य झूष्णेनाप्यन्त्यजन्सनः । यस्य प्रागायते शङ्गे भ्रूसुखाभिसुखे सदा 
सर्वेषामेव वर्णानां स्वः सर्वार्थलाघकः । मार्जारपादः कपिलोधन्यः कपिलपिङ्गलः ॥ 
श्वेतो मार्जारपादस्तु धन्योमणिनिमेक्षणः । करटः पिङ्गलश्चैच श्वेतपादस्तथेव च ॥ 
सर्वपादसितो यश्च द्विपादः सत्यएव च । कपिञ्जलनिमो धन्यस्तथा तित्तिरिसन्निभः 
आकर्ण मूलश्वेतन्तु सुखं यस्य प्रकाशते । नन्दीसुलः स विज्ञेयो रक्तवर्णा विशेषतः ॥ 
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श्वेतन्तु जठरं यस्य भवेत्‌ पृष्ठं च गोपतेः । बृषभः स समुद्राख्यः सततं कुच 

मलिकापुष्पचित्रश्च धन्यो भवति पुडुचः । कमळमेण्डळेश्चापि चितो भवति भाग्यद्‌ 
अतसीपुष्पवर्णश्च तथा धन्यतरः स्सूतः। 

_ पते धन्यास्तथा घन्यान्‌ कीतेयिष्यामि ते नृप ! ॥२६॥ 
कृष्णताल्वोष्ठचदना रूक्षश्टङ्गराफाश्च ये । अव्यक्तधर्णा हस्वाश्व व्याघ्रसिहनिभाञ्च थे 
ध्चाङ्क्षणृध्रसवर्णाश्चतथामूषकसन्निमाः । छुण्ठाःकाणास्तथा खञ्जाःकेकराक्षास्तथैवच 

_विषमश्वेतपादाश्व उदुभ्रान्तनयनास्तथा । नैते दषा: प्रमोक्तव्या न च धार्यास्तथागृहे 
मोक्तव्यानाञ्च धार्याणां तेषां घक्ष्यासि लक्षणम्‌। ` 
स्चस्तिकाकारश्टङ्गाश्च तथा मेघोघनिस्वनाः ॥ ३० ॥ 

मदाप्रमाणाश्च तथा मत्तमातङ्गगामिनः । महोरस्का महो च्छाया महाबलपराक्रमाः॥३९ 
शिरः कर्णोललारञ्चबाळभिश्चरणास्तथा। नेत्रेपाश्वेचकृष्णानि शास्यन्तेचन्द्रभासिनाम्‌ 
शवेतान्येता निशस्यन्तेकृष्णस्यतु विशेषतः । भूमौ कर्षति लाडगूलं प्रलम्बस्थूळचांलधीः 
पुरस्तादुद्यतो नीलो वृषभश्च प्रशस्यते । शक्तिध्चजपताकाढ्या येषां राजी विराजते 
अनड्चाहरुतु ते धन्याश्चित्रसिद्धिजयाचहाः । प्रदक्षिणं निवतेन्ते स्वयं ये चिनिवतिताः 
समुन्नत शिरोग्रीचा धन्यास्ते यूथवद्धनाः । रक्तश्छङ्काग्रनयनः श्वेतवणों भवेद्यदि ॥३६। । 
शफे; प्रवालसद्रशेर्ना स्तिधन्यतरस्तत: । एते धारयर्याः प्रयल्लेन मोक्तव्या यदि चा बृषाः। | 
` धारिताश्च तथा मुक्ता धनधान्यप्रवर्धनाः | चरणानि सुखं पुच्छं यस्य श्नेतातिगोपतेः । 
लाक्षारससघणश्च तं नीलमिति निदिदोत्‌ । वृष एष स मोक्तव्यो न सन्धार्योग्रहेमवेत्‌ 
तद्थमेषा चरति लोके गाथा पुरातनी । एण्टव्या बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत्‌ 
गोरीश्चापयुदरहेत्कन्यां नीलं घा वृषमुत्सजेत ॥४१॥ | 
इष रक्षणसंप्रयुक्तं ग्रहोद्धवं क्रीतमथापि राजन्‌ ! 
सुक्ता न शोचेन्मरणं महात्मा मोक्षं गतश्चाहमतो 5भिधास्ये ॥४२॥ 
' इति श्रीमत्स्यपुराणे वृषोत्सर्गे चिधिधर्णनं नाम षडधिक द्विशततमोऽध्यायः । 














सप्ताधिकद्िशततमो ऽध्यायः 
पतित्रतामाहात्म्ये सावित्र्यपार्यानम्‌ । 


सूत उघाच । 
ततः ख राजा देवेशं पप्रच्छामितविक्रमः । पतित्रतानां माहात्म्यं तत्सम्बन्धांकथामणि 
मनुरुवाच । 
पतिन्रतानां का श्रेष्ठा कयामृत्युः पराजितः । नामसड्डीतेनं कस्याः कीर्तेनीयंसदा नरैः 
सवेपापक्षयकरमिदानीं कथयस्व मे ॥ २ ॥ 
मत्स्य उचाच। 
वेलोस्यं धमेराजोऽपिनाचरत्यथयो षिताम्‌ । पतिवतानांधर्मज्ञ! पूज्यार्तस्यापि ताःसदा 
अत्र ते घर्णयिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
यथा चिमोक्षितो भत्ता मृत्युपाशाद्यतः स्त्रिया ॥ ४॥ 
मद्रेषु शाकलो राजा बभूवाशवपतिः पुरा । अपुत्रस्तप्यमानोऽसौ पुत्रार्थो सर्वकामदाम्‌ 
आराधयति साचित्रींळक्षितोऽसौ डिजोत्तमैः । सिद्धार्थकं यमानांसावित्रींप्रत्यहं दविजैः 
शतसंख्येश्चतुर्थ्याग्तु दशमासागते दिने । काले तु दशयामास खान्तनं मनुजेश्वरम्‌ ॥ 
साषित्युघाच । | 
राजन्‌! भक्तोऽसि मे नित्यं दास्यामि त्वां सुतां सदा । 
=~ तां दत्तां मत्प्रसादेन पुत्रीं प्राप्स्यसि शोभनाम्‌ ॥ ८॥ 
पताचदुत्तता सा राज्ञः प्रणतस्यैष पार्थिव ! । जगामादशेनं देवी यथा चै नृप! चञ्चला 
मालती नाम ठस्यासीद्राज्ञः पल्ली पतिव्रता । सुषुचे तनयां काले साघित्रीमिच रूपत्तः ॥ 
साबिष्याहृतया दत्ता तद्रपसद्वशी तथा । साघित्री च भवत्वेषा जगाद नपतिद्विजान, 
कालेन यौघन प्राप्ता ददौ सत्यघते पिता । नारदस्तु ततः प्राह राजान दीप्तेजसम्‌॥ 
संघत्सरेण क्षीणायु भविष्यत तुपात्मजः | सहरकऱ्याःप्रदीयर्तेचिग्तयिरचानराधिपः 








६०४ | अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ न 
तथापि प्रददौ कन्यां युमत्सेनात्मजे शुभे । साविच्यपि च भतारमासाद्य नृपमन्दिरे । 
नारद्स्य तु वाक्येन दूयमानेन चेतसा । शुश्रूषां, परमां चक्रे भत्‌ शवशुरयोरवने ॥१५। 

राज्याद भ्रष्ट: समार्यस्तु नंश्चक्षुनराधिपः । 

न तुतोष समासाद्य राजपुत्रीं तथा स्नुषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थेऽहनि मर्तव्यं तथा सत्यवता द्विजाः ! । श्वशुरैणाभ्यनुज्ञाता तदा राजछुतापि सा 
चक्रे त्रिराचं धमेन्चा प्राते तस्मिंस्तदा दिने.। चापुष्पफलाहारः सत्यवांस्तु ययौवनम्‌॥ | 
श्वशुरेणाभ्यनुशञाता याचनाभङ्गभीरुणा | सावित्र्यपि जगामार्ता सह भर्त्रा महद्वनम्‌ | 
चेतसा दूयमानेन गूहमाना महद्भयम्‌ । घने पप्रच्छ भर्तारं ढुमाञ्चासद्वशांप्तथा ॥२०| 

आश्वासयामास स राजपुरी झान्तां घने पझविशाळनेत्राम्‌ । 

सन्द्शेनेनाथ इुमद्विजानान्तथा झुगाणां विपिने नुचीरः ॥ २१ ॥ 

इतिश्री मत्स्यपुराणे पतित्रतामाहात्म्ये लाविज्युपाल्यानवर्णनं नाम 
सत्ता धिक द्विराततमो ऽध्यायः । 


अष्टाधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 
सावित्युपार्यानम्‌ । क 
सत्यचानुवाच । 

चनेऽस्मिन्‌ शाद्वळाकीर्णे सहकार मनोहरम्‌ । 
नेत्रत्राणसुखं पश्य वसन्त रतिचर्धेनम्‌ ॥ १ ॥ 
बने5प्यशोकं दट नं रागवन्तं खुपुष्पितम्‌ । वसन्तो हसतीचायं मामेघायतलोचने |! 
_दक्षिणे दक्षिणनेतां पश्य रम्याँ वनस्थलीम्‌ । पुष्पितेः किंशुकोयुक्तंज्वलितानलसाे ॥ 
'खुगन्धिकुसुमामोदो वनराजिचिनिर्गतः । करोति वायुर्दाक्षिण्यमावयो'क्वमनाशनस्‌। | 


'पश्चिमेन विशाळाक्षि ! कर्णिकारे: खुपुष्पितै:।काञ्चनेन विभात्येषा बनयजीमो 


0) ` 


ऽध्यायः ] क सावित्र्युपाख्यानम्‌ # 


कक 
५०५ 
अतिमुक्तलताजालरुद्धमार्गा वनस्थली । रम्या सा चारुसर्वाङ्गी 


ग कुसुमोत्करभूषणा ॥६ 
मधुमत्ता ठिझङ्कारव्याजेन घरवणिनी । चापाकृ्टि करोतीव कामः पार्श्वे जिघांसया ॥ 


फलास्थादडसद्ठकत्रपुस्कोकिलविनादिता | विभाति चारुतिळका त्वमिदैषा वनस्थली 
को किलश्ूतशिखरे मञ्जरीरेणु पिञ्जरः । गद्तिव्यक्तता याति कुलीनश्चेण्तिरिघ॥ ६ ॥ 
| पुष्परैण चि लिप्ताङ्गी प्रियामचु सरिद्वने । कुसुम कुसुमं याति कूजन कामी शिलीमुखः 
मञ्जरी खकारस्य कान्तावच्याप्रपीडिताम्‌ । स्वदते चहुपुष्पेऽपि पुंसकोकिलयुवा चने 

काकः प्रसूतां वृक्षाग्रे स्वामेकाग्रेण चञ्चुना । 

काको सम्भावयत्येष पक्षाच्छादितपुत्रिकाम्‌ ॥ १२॥ 

शुभाङ्गनिम्नमासाद्य दयितासहितो युचा। | 

नाहारमपि चादत्ते कामाक्रान्तः कपिञ्जलः ॥ १३॥ 

कलविडुस्तु रमयन्‌ प्रियोत्सङ्गं समास्थितः । 

सुइमुंडुषिशालाक्षि ! उत्कण्ठयति कामिनः ॥ १४ ॥ 

वृक्षशाखां समारूढः शुकोऽयं सह भार्यया । 

करेण लम्वयन्‌ शाखां करोति सफल शिरः ॥ १५॥ 

घनेऽत्र पिशितास्वादतृप्तो निद्रामुपागतः । 

शेते सिहयुचा कान्ता चरणान्तरगामिनी ॥ १६ ॥ 
व्याघ्रयो मिथुनं पश्य शैलकन्द्रसं स्थितम्‌ । ययोर्नेत्रघभालोके गुहाभिन्नेघ लक्ष्यते ॥ 
अयं द्वीपी प्रियां लेढि जिह्वाग्रेण पुनःपुनः । प्रीतिमायातिच तयालिह्यमानःस्चकान्तया 
उत्सङ्गक्तपूर्घानं निद्रापहृतचेतसम्‌ । जन्तूद्धरणतः कान्तं सुखयत्येच चानरी ॥ १६॥ 

भूमौ निपतितां रामां मार्जारो दशितो द्रीम्‌। 

नखेदेन्तैदंशत्येष न च पीडयते तथा ॥ २०॥ 
शशकः शशी चोमे संसुस्ते पीडिते इमे । संलोनगात्रचरणे कणेव्यक्तिसुपागते ॥२१॥ 
स्नात्घा सरसि पझाढ्ये नागस्तु मदनप्रियः। सम्भावयति तन्चङ्गीस्णालकचलेः प्रियाम्‌ 
कान्तप्रोथुसमुत्थानैः कान्तमार्गानुगामिनी । करोति कवल मुस्तैवेराही पोतकानुगा 





लि 


६०६ कै मत्स्यपुराणम्‌ + [ नवाधिकद्विशततमो 
दुढाङ्गसन्धिरमेहिषः कर्देमाक्ततनुवेने । अनुत्रजति धाचन्तीं प्रियबद्धचतुष्करः | २४॥ | 
पश्य चावेङ्गि ! सारङ्गं त्वं कटाक्षविभाषनेः । सभायां हिपश्यन्तं कौतूहरुसमन्चित्म 
पश्य पश्चिमपादेन रोही कण्डूयते सुखम्‌ । स्नेहाद्भाषात्कपन्ती भर्तारं १उङकोरिना। 
द्रागिमाञ्चमरों पश्य खितवालामगय्छतीम्‌ । अन्वास्ते चमरः कामी माञ्चपश्यतिगरितः 
आतपे गवयं पश्य प्रकृषं भार्यया सह । रोमन्थनं प्रकुर्वाणं काकडुकुदि वारयन्‌ ॥२८] 
पश्येमं भार्यया साड न्यस्ताग्रयरणङ्कयम्‌ । चिपुछै बढ्रीस्कन्धे वद्राशनकाम्यया २६ 
हंसं सभायं सरसि चिचरन्त रुनिर्मल्म्‌ । खुछुक्तस्येन्डुविष्यस्य पश्य वै श्रियमुद्ृहन॥ ) 
सभायश्चक्रवाको ५यं कमळाकरमध्यगः । 
करोति पद्मिनीं कान्तां खुपुष्यामिच सुन्दरी ॥ ३१ ॥ 
मया फलोव्वय: सुन्नु ! त्वया पुष्पोञ्चयः छत: । 
इन्धनं न ङतं खुभ्रु | तत्करिष्यासि सांप्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्वमस्य सरसस्तीरे दुमच्छायां समाश्रिता । क्षणमातरंप्रतीश्षस्च विश्रमस्वच भामिति 
सावित्र्युचाच । 
एवमेतत्करिष्यामि मम हृष्टिपथरत्वया । दूरं कान्त ! न कतव्योविभेमि गहने घने ॥३४ 
| मत्स्य उवाच । | 
ततः स काष्ठानि चकार तस्मिन्वने तदा राजखुतासमक्षम । | 
तस्या ह्यदूरे सरसस्तदानीं मेने च सा तं स्छुतमेच राजन ॥ ३५॥ । 
इति श्री मत्स्यपुराणे खाबिञ्युपाख्यानेऽष्टाधिकद्विशततमोऽध्यायः। | 








नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साबित्युपाख्यानम्‌ । 


मत्स्य उचाच । 
तस्य पाटयतः काछं जज्ञे शिरसि वेदना । स बेदनातेः सङ्गम्य भार्या' वचनमत्रबीत' 





ऽध्यायः | नहर सा षिञ्युपाख्यानम्‌ ऋ ` ६०७. 
आयासेन ममानेन जाता शिरस्त वेदना । तमश्च प्रविशामीच न च जानासि किञ्चन ॥ 

त्वदुत्सङ्गे शिरः कत्वा खघुमिच्छामि सांप्रतम्‌ । 

राजपुत्रीमेवसुक्त्वा तदा सुष्वाप पार्थिव: ॥ ३॥ 
तडुत्खङ्गे शिरः इत्वा निद्र्याविललोचनः । पतिव्रता महाभागा ततः सा राजकन्यका 
ददशे मेराज तु स्वयं तं देशमागतम्‌ । नीछोत्पछ्द्खश्यामं पीतास्वरधर' प्रभुम्‌ ॥५॥ 
विद्युद्तानिवद्धाड!॑ सतोयमिच तोयदम्‌ । किरीरेनार्कचर्णेन कुण्डलैश्य विराजितम्‌ ॥ 
दारसारापितोरस्कं तथाङ्गदविसूषितम्‌ । तथाजुगम्यमानं च कालेन सह मृत्युना ॥७॥ 
ख लु संप्राप्य तं देशं देहात्सत्यवतस्तदा । अंशुषठमात्रं पुरुषं पाशवद्धे घशंगतम्‌ ॥८॥ 
आङष्य दृक्षिणासाशां प्रययौ सत्वरं तदा | साविञ्र्यपि वरारोहा हुष्टातं गतजी चित्तम्‌ 
अचुजन्न।ज गच्छन्तन्धमेराजमतन्द्रिता । कृताञ्जलिरुवाचाथ हृद्येन प्रवेपता ॥ १० ॥ 
इसं छोकं मातृभक्तया पितृभत्तयातु मध्यमम्‌ । गुरु शुश्रूपया चेच ब्रह्मलोकं समश्नुते॥ 
सर्वे तस्याद्वता धर्मा यस्बैतेत्रयआद्वता; । अनाहूतास्तु यस्येतेसर्घास्तस्याफलाः क्रियाः 
यावत्त्रयस्तेजीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । तेषां च नित्यं शुधूषां कुर्यात्प्ियद्िते रतः 

तेषामनुपरोधेन पारतन्त्यं ग्रदाऽऽचरेत्‌ । 
तत्तननिवेद्येत्तेभ्यो मनोवचनकर्मभिः । त्रिष्वप्येतेषु इत्यं हि पुरुषस्य समस्यते ॥१४॥ 

यम उवाच | 
कृतेन कामेन निवत्तेयाशु धर्मा न तेभ्योऽपि हि उच्यते च। 
ममोपरोधस्तव च छुमः स्यात्तथाऽधुना तेन तव त्रीमि ॥ १५ ॥ 
शुरुपूजारतिमेक्ता त्वञ्च साध्वी पतिव्रता । चिनिघर्तस्च धमेज्ञे ! ग्लानिर्भवति तेऽधुना 
| साविज्युवाच । 

'पतिहि देवतं स्लीणां पतिरेच परायणम्‌ । 

अनुगम्यः स्त्रिया साध्व्या पतिः प्राणधनेशवरः ॥ १७ ॥ 

मितन्द्दाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः । 

अमितस्य च दातारं भर्त्तारं का न पूजयेत्‌॥ १८॥ 











६०८ # मत्दपपुराणम्‌ ॐ [ कान्त 
नीयते यत्र भर्त्ता मे स्वयं घा यत्र गच्छति । मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति सुरोक्तप्ा 
पतिमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमहं यदा । 
त्वां देच ! न हि शाक्ष्यामि तदा त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ २० ॥ 
मनस्विनी तु या काचित्‌ वैधव्याक्षरदूणिता । 
मुहत्तेमपि जीवेत मण्डनाहां ह्ममण्डिता ॥ २१ ॥ 
यम उद्याच । 
पतित्रते | महाभागे ! परितुष्टोऽस्मि ते शुभे ! । चिना खत्यन्रतःप्राणेचेरंघरय माचिरम्‌ ; 
सावित्र्युवाच । 
विनष्टचक्षुषोराज्यञ्चक्षषा सह कारय । च्युतराष्ट्रस्य धर्मज्ञ ! श्वशुरस्य महात्मन: 
यम उवाच । | 
दूरे पथे गच्छ निघते भद्रे ! भविष्यतीदं लक त्वयोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तघ च क्कमः स्यात्तथाधुना तेन तच ब्रवीमि ॥ २४ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे साविच्युपाख्याने नवाधिकछ्विशततमो5ध्यायः । 


= “क्लथन 
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_ दशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
सावित्युपार्यानम्‌ । 
साचिञ्युबाच । 

कुतः क्कमः कुतो दुःखं सद्भिः सह समागमे । 

सतान्तस्मान्न मे ग्ळानिस्त्वत्समीपे सुरोत्तम !॥ १॥ 
साधूनां घाप्यसाधूनां सन्त एव सदागतिः । नैचासतां . नैव सहामसन्तो नेवमात्म?! 
विषाग्निसपंशस्त्रेभ्यो न तथा जायते भयम्‌ । अकारणं जगद्वैरिखलेभ्यो ज्ञयते 

सन्तः प्राणानपि त्यक्त्वा पराथ क्रुचेते यथा । 





| 


न्याय] ` + साविश्युपाख्यानम्‌ ५ ६०६ 
तथाऽसन्तोऽपि सन्त्यज्य परपीडासु तत्पराः ॥ ४ ॥ 
त्यजत्यसूनयं लोकस्तृणबद्यस्य कारणात्‌ । परोपघातशाक्तास्तं परलोकन्तथा सत: ॥ 
निकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगदगुरु: । भसतासुपघाताय राजानं ज्ञातवान्‌ स्वयम्‌ 
नरान्‌ परीक्षयेद्राजा साधून सम्मानयेत्सदा। निगरहञ्चासताकुरयात्सलोके लोकजित्तम: 
निग्रहेणाखतां राजा सताञ्च परिपालनात्‌ । पताचदेच कतेच्यं राज्ञा स्वर्गमभीप्सुना ॥ 
राजकत्यं हि लोकेषु नास्त्यन्यज्ञगतीपते ! असतां निग्रहादेच सताञ्च परिपालनात्‌ ॥ 
राजभिश्चाप्यशास्तानामसतां शासिता भवान | 
तेन त्वमधिको देषो देवेम्यः प्रतिभासि मे ॥१० ॥ 
जगलु धार्यतेस ्विःसतामग्यूस्तथामघान्‌। तेन त्वामनुयान्त्या मे हृमोदेच ! न विद्यते 
यम उचाच । 
तुष्टोऽस्मि ते षिशालाक्षि ! चचनैर्धर्मसंगतैः । 
चिना सत्यघतः प्राणाद्‌ घरं घरय मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
` सावित्र्युवाच | 
सहोदराणां भ्रातृणां कामयामि शतं विभो !। 
अनपत्यः पिता प्रीति पुत्रलाभात्‌ प्रयातु मे ॥ १३॥ 
ताम्जुवाच यमो गच्छ यथागतमनिन्दिते ! । औध्वंदेहिककार्येछ यत्नं भर्तः समाचर ॥ 
नानुगन्तुमयं शक्यस्त्वया लोकान्तरं गतः । पतिब्रतासि तेन त्वं सुइत॑मम यास्यसि ॥ 
. शुरुशुश्रूषणाद्वद्रे ! तथा सत्यचतो महत्‌ । 
पुण्यं समर्जितं येन न यास्येनमहं स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
एताचदेच कतेन्यं पुरुषेण घिजानता । मातुः पितुश्च शुश्रूषा गुरोश्च वरघणिनि ! ६१७ 
तोषितं त्रयमेतश्च खदा सत्यघता घने। पूजितं विजितः स्वर्गस्त्वयानेन चिरं शुभे ! ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण अग्निशुश्रूषया शुभे ! । पुरुषाः स्वर्गमायान्ति गुरुशुश्रूषया तथा ॥ 
आचार्यश्च पिता चेच माता भ्राता च पूर्वज: । 
नातेंनात्यचमन्तव्या ब्राह्मणा न विशेषतः ॥ २० ॥ 
३६ 











६१० के मत्स्यपुराणम्‌ % [ एकाद्शाधिक द्विशते 


आचार्यों ब्रह्मणो सूतिः पिता सूतिः प्रजापतेः। | 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता वै मूर्तिरात्मनः ॥ २१ ॥ | 
जन्मना पितरो छश सहेते सम्भवे नणाम्‌। : 
न तस्य निष्कतिः शक्या कत वषशतेरपि ॥ २२॥ 
तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य तु सदा । तेष्वेच निणु तुष्टेषु तपः सवं समाप्यते॥ 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमन्तप उच्यते । न च तेरनचुक्याती थसेमन्यं समाचरेत्‌ ॥२४। 
तएव हि अयो लोकास्तएच त्रय आश्रमाः । तएच च त्रयो वेदास्तथेवोक्तास्त्रयो नय 
पिता चे गाहपत्योऽग्निमांता दक्षिणतः स्वतः । 
शुरुराहचनीयश्च साग्नित्रेता गरीयसी ॥ २६ ॥ 
निषु प्रमाद्यते नेछु तीन्‌ लोकान्‌ जयते णृही । दीप्यमानः स्वचपुषा देववदिवि मोदते 
यम उचाच 
कृतेन कामेन निवत भद्रे ! भविष्यतीद सकल त्वयोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तच च क्कमः स्यात्‌ तथाऽना तेन तव ब्रवीमि ॥ २८॥ 
इति श्रो मत्स्यपुराणे सावित्र्युपाख्याने दशाधिक द्विशततमोऽध्यायः 
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है. 


एकादशाधिकद्रिशततमो ऽध्याये 


साविन््युपार्यानम्‌ । 

साघित्र्युवाच । | 

धर्माजेने सुरश्रेष्ठ ! कुतो ग्लानि; छुमस्तथा । त्वयादसूळसेचा च परमं धमेकारणम्‌॥ । 
घर्माजेनन्तथा कार्य पुरुषेण विजानता । तल्लाभः सर्वळामेभ्यो यदा देव विशिष्यत | 
धमश्चाथश्च कामश्च त्रिचर्गों जन्मनः फलम्‌। [ 
धमंहीनस्य कामार्थो बन्ध्यासुतसमौ प्रभो | ॥ ३॥ 











ऽध्यायः ]. . 


% साविच्र्युपाख्यानम्‌ # ६११ 
घर्माद्थेस्तथा कामो धमोल्वोकद्धयं तथा । घर्मेणको 5ज॒यात्येन॑ यत्र कचन गामिनम्‌ ॥ 
शारीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति । एको हि जायते जन्तुरेकपच चिपद्यते॥५॥ 

धर्मेस्तमनुयात्येको न सुहृन्न च वान्धवाः | 
क्रियासौभाग्यलावण्य सव घर्मेण लभ्यते ॥ ६ ॥ 
| बरहोन्द्रोपेन्द्रशर्वेन्दुयमार्काग्न्यनिलाम्मसाम्‌ | 


वस्वश्विधनदाद्यानां ये लोका: सर्वेकामदाः ॥ ७॥ ४ 
धर्मेण तानवाप्नोति पुरुष: पुरुषान्तक !। मनोहराणि द्वीपानि घर्षाणि सुसुखानि च ॥ 
प्रयान्ति धर्मेण नरास्तथैच नरगण्डिकाः । नन्दनादीनि मुख्यानि देघोद्यानानियानि च| 
तानि पुण्येन छभ्यन्ते नाकपृष्ठन्तथा नरैः। विमानानि विचित्राणि तथेवाप्सरसःशुभाः 
: तैजसानि शरीराणिसदा पुण्यचतांफलम्‌ । राज्यं नुपतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेप्सिता . 

संस्काराणि च मुख्यानि फलपुण्यस्य दूश्यते। रुक्मवैदूर्यद्ण्डानि चण्डांशुसद्रशानिच 
चामराणि सुराध्यक्ष | भवन्ति शुभकर्मणाम्‌ । पूर्णन्दुमण्डलाभेन रल्नांशुकषिकाशिना 
'धायंतां याति छत्रेण नरः पुण्येन कर्मणा । जयशङट्कस्घरो घेण सूतमागधनिःस्चनेः॥१४। 
चरासनं सभ्रड्ठार फळं पुण्यस्य कर्मणः । चरात्नपानं गीतञ्च भत्यमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 
रक्षवसत्राणि मुख्यानि फलं पुण्यस्य कर्मणः । रूपौ दायंगुणो पेतास्भियश्चा तिमनोहराः॥ 
वासः प्रासादपृष्टेधु भवन्ति शुभकर्मिणः । सुषणेकिङ्किणीमिश्रचामरापीडधारिणः ॥ 
वहन्ति तुरगा देच नर॑ पुण्येन कमेणा । तस्य द्वाराणि यजनन्तपोदानन्दमः क्षमा॥१८। 
अह्यचर्य तथा सत्यन्तीर्थानुमरणं शुभम्‌। स्वाध्यायसेघासाधूनां सहवासः सुराचेनम्‌ 

गुरूणां चेच शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 

| इन्द्रियाणां जयश्चैव ब्रह्मचर्यममत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 

तस्माद्मेः सदा कार्योनित्यमेव विज्ञानता । नहि प्रतीक्षते मृत्यु; कृतमस्य च चा कृतम्‌ 
बाळएवचरेद्मंमनित्यं देच ! जीवितम्‌ । कोहि जानाति कस्याद्यमत्युरेचापतिष्यति ॥ 
पश्यत्तोऽप्यस्य लोकस्य मरणं पुरतः स्थितम्‌ । अमरस्येच चरितप्रत्याश्वय सुरोत्तम ! . 
युचत्वापेक्षया बालोवृद्धत्वापेक्षया युवा । छृत्योरुत्सङ्गमारूढ़ः स्थविरः किमपेक्षते ॥२४ 
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६१२ क मत्स्यपुराणम्‌ # [| द्वादशाधिकद्विशततमो 
तत्रापि विण्ड(न्द)तसत्राणं सृत्युनातस्यका गतिः । न म्यंमरणश्चैवप्राणिनामभयंकषचित्‌ 
_ तत्रापि निर्भयाः सन्तः सदा सुकृतकारिणः ॥ २५॥ 
: यम उवाच । | 
. तुष्टोऽस्मिंतेचिशालाक्षि ! वचनैधर्मखङ्कतैः । दिना सत्यव्रतः प्राणान्‌ वरंघरयमाचिरम्‌ 
| [सावित्र्युचाच । 
वरयामि त्वया दत्तं पुत्राणां शतमौरसम्‌ । अनपत्यस्य लोकेणु गतिः किल न विद्यते 
| यम उवाच । 
कृतेन कामेन निवत भद्रे | भविष्यतीद सकल यथोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तघ च झुमः स्यात्तथाऽयुना तेन तव प्रवीमि ॥२८॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे साविश्युपाख्याने यमसाचित्रीसंचादे एकादशाधिक दिशततमो ऽध्यायः 





द्वादशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साविश्युपाज्यानम्‌ । 
| साविच्युघाच । | 
धर्मामर्मविधानाज्ञ ! सवेधमेप्रचत्तेक ! । त्वमेच जगतो नाथः प्रजासंयमनोयमः ॥ १। 
'करमेणामनुरूपेण यस्माद्यमयसे प्रजा: । तस्माद्वै प्रोच्यसे देव ! यम इत्येव नामतः । 
धर्मेणेमाः प्रजाः सर्वा यस्माद्रञ्जयसे प्रभो ! । तस्मात्ते धर्मेराजेति नाम सद्विनिगद्यते। 
खुकृतं ढुष्कृतंचोमे पुरोधाय यदाजनाः । त्वत्सकाशंम्उता यान्ति तस्मात्त्वं सृत्युरुच्यसे 
काळं कलाद्ध कल्यन्‌ सचंषां त्वं हि तिष्ठस्रि। ` 
तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तत््वदशिभिः ॥ ५॥ 
सर्वेषामेच भूतानां यस्माद्न्तकरो महान्‌ । तस्मात्त्वमन्तकः प्रोक्तः सकं देवम दादु | | 
विषस्वतस्त्वं तनयः प्रथमं परिकीर्तितः । तस्माद्वैचस्वतोनाज्ना सर्वलो केषु कथ्यते | 
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आयुष्ये कमेणि कषीणे गृह्णासि भसभजनम्‌ । तदा त्वं कथ्यसे लोके सवंप्रा णिहरे तिवे. 
तव अरसादाइवेश ! सङ्करो न प्रजायते । सतां सदा गतिदेच ! त्वमेष .परिकीतित: ॥६ 
जगतोऽस्यजगन्नाथ ! मर्यादापरिपालकः | पाहि मां त्रिद्शभ्रेष्ट !. दुः खितांशरणागताम्‌ 

पितरौ च तथैवास्य राजपुत्रस्य दुःखितौ ॥ १०.॥ 

यम उचाच | ना 

स्तदेन भक्त्याधमंश्ञे ! मया तुष्टेन सत्यचान । तच सर्ता चिमुक्तो ऽयंळव्धकामात्जाचळे ! 
राज्य कत्वा त्वया साद्धं चत्सराशीतिपञ्चकम्‌ । नाकपरष्ठमथारुहा त्रिद्शेः सहरंस्यते । 
त्यि पुत्रशतश्चापिसत्यचान्‌ जनयिष्यति । ते चापिसर्े राजानःक्षत्रियास्त्रिदशोपमा:. 

सुख्यास्त्वन्नाम पुत्राख्या भविष्यन्ति हि शाश्वताः । 

पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तच मातरि ॥ १४॥ | 
मालव्यां साळचानामशाश्वताःपुत्रपौत्रिणः । भ्रातरस्ते भचिष्यन्तिक्षत्रिया खिदशोपमाः 
स्तोत्रेणानेनधमेज्ञे! कर्ल्यसुत्थाय यस्तु माम्‌ । कीतेयिष्यति तस्यापिदीर्घमायुर्भ विष्यति 

"थे उत्स्य उघाच। 

एतावदुक्ता-भगवान्‌ यमस्तु प्रमुच्य तं राजखुतं महात्मा । 

अद्शेनं तत्र यमो जगाम कालेन साद्व सह मृत्युना च ॥१७॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे साविज्युपाख्याने यमसाषित्रीसंवादे द्वादशाधिक द्विराततमो ऽध्यायः 


उ आओ 


त्रयोदशाधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
सावित््युपार्यानम्‌ । 
मत्स्य उवाच । | 
साचित्री तु ततः साध्वीजगामवरचणिनी । यथा यथा गतेनेष यत्रासीत्सत्यवानझतः 
खा समासाद्य भर्तारं तस्योत्सङ्गगत शिर; । त्वा विवेश तन्वङ्गी लम्बमाने दिचाकरे 





हिः. 
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सत्यघानपि निर्मुक्तो ध्मेराजाच्छचेः शनेः । उन्मीलयत नेत्राभ्यां प्रास्फुरञ्च नराधिएः 
ततः प्रत्यागतप्राणः प्रियां 'घचनमप्रवीत्‌ । कासौ प्रयातः पुरुषो यो मामप्यपकर्षदि 
न जानामिवरारोहे ! कश्चासो पुरुषःशुभे । घनेऽस्मिन्चारुसर्ा हि सुसस्यचदिनिंगतम्‌ 
उपषासपरिश्रान्ता दुःखिता भवती मया । अस्मइुद्द द्येनाध पितरौ दुःखितौ | ॥ 

द्रषुमिच्छाम्यह खुस्रु ! गमने त्वरिता भव ॥ ६ ॥ 

सापित्युवाल । 

आदित्येऽस्तमनुप्राते यदि ते रुचितं प्रभो !! आशध्रमन्लु प्रयास्याचः 
यथा वृत्तञ्च तत्रेव शएणु वक्ष्ये यथाश्रमे । एताचदुत्तवा भर्तारं सह x) तदा ययौ॥८ 
आससादाश्रमं चेच सह भर्जा नपात्मजा । एतस्मिन्नेव काळे तु ऊब्धचक्षुर्महीपतिः | 
दयुमत्सेनः सभारयस्तु पर्यतप्यत भार्गच ! । प्रियपुत्रमपश्यम्बे स्लुषाञ्चैचाथ कर्शिताम्‌॥ 
आश्वास्यमानस्तु तथा स तु राजा तपोधनेः । ददर्शं पुत्रमायान्तं स्नुषया सह कानने 
सावित्री तु वरारोहा सह सत्यवता तदा । घचन्दे तत्र राजानं सभायं क्षत्रपुङ्गवम्‌ ॥ 

परिष्वक्तस्तदा पित्रा सत्यवान राजनन्दनः । 

क भमभिवाद्य ततः सर्घान्‌ चने तस्मिंस्तपोधनान्‌ ॥ १३॥ 

उघास तत्र मां रात्रिसृषिभिः सवधम वित्‌ । साचितर्यपि जगादाथ यथावृत्तमनिन्दिता 
त्रत समापयामास तस्यामेच यथानिशि । ततस्तुमैखियामान्तै ससैन्यस्तस्य भूपतेः ॥ 
आजगाम जनः सर्चों राज्यार्थाय निमन्त्रणे । विज्ञापयामास तदा तत्र प्रक्ृतिशासनम। 
बिचश्चुषस्ते नृपते येन राज्यं पुरा हृतम्‌ । अमात्यैः स हतो राजा भषांस्तस्मिनपुरेनुपः 
एतच्छू त्वा ययो राजा बळेनचतुरङ्गिणा | लेमे च सकल राज्यं धर्मराजान्‌ महात्मनः 
श्रातृणां लु शतं लेमे साचित्र्यपि वराङ्गना । एचम्पतित्रता साध्वीपितुपक्षंनृपात्मजां 
उज्जहार घरारोहा भत्‌ पक्षं तथैच च । मोक्षयामास भर्तारं सृत्युपाशगतं तदा ॥२०॥ 

तस्मात्साध्व्यः स्त्रिय: पूज्याः सततं देचचन्नरेः । 

तासां राजन्‌ ! 'प्रसादेन धायेते वै जगत्त्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 

तासान्तु वाक्यं भवतीह मिथ्या न जातु लोकेषु चराचरेषु! 
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तस्मात्सदा ता: परिपूजनीयाः कामान्‌ समग्रानभिकामयानेः ॥२२॥ 
इति श्रोमत्स्यपुराणे साविड्युपाख्याने पतिवतामाह्मत्म्यसमासिवर्णनं नाम 
३8 जयोद्शाधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


चतुद शाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
अभिषिक्तस्यराज्ञःकृत्यवर्णनम्‌ । 
मनुरुषाच। 
राज्ञोऽसिषिक्तमात्रस्य किंनुङृत्यतमं भवेत्‌ । एतन्मे सर्वमाचक्ष्व सम्यग्वेत्तियतोभवान 
> मत्स्य उवाच । 
अभिषेकाद्रशिरसा राज्ञा राज्याघलोकिना | सहायवरणं कार्य तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम ॥ 
यद्प्यरपतरं कर्मं तदप्येकेन दुश्चरम्‌ । पुरुषेणासहायेन किमु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ३॥ 
` ` तस्मात्सहायान्‌ घरयेत्‌ कुलीनान्न॒पतिः स्वयम्‌ 
शरान्‌ कुलीनजातीयान्‌ चल्युक्तान्‌ श्रियान्वितान्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपसत्वगुणोपेतान सज्जनान्‌ क्षमयान्वितान । 
छेशक्षमान्‌ महोत्साहान्‌ धमंज्ञांश्च प्रियंघदान ॥ ५ ॥ 
हितो पदेशकानराज्ञःस्चामिभक्तानयशो ऽथिनः। एवं चिधानसह्दयांश्चशुभकमे छु योजयेत्‌ 
गुणहीना अपि तथा चिज्ञाय नुपतिः स्वयम्‌। कमंस्वेच नियुञ्जीत यथायोग्येछु भागशः 
कुलीनः शीळसम्पन्नो धनुर्वेदविशारदः । हस्तिशिक्षाशवशिक्षासु 'कुशाळःन्छक्षणभाषिता 
निमित्ते शकुने ज्ञाते वेत्ताचैव चिकित्सिते | रृतज्ञः कमेणां शूरस्तथा झेशसहोऋज्जुः। 
व्यूहतर्चविधानज्ञः फल्युसारविशेषवित्‌ । राज्ञासेनापतिः कार्यों ब्राह्मण: क्षत्रियोऽथवा 
पांशुः सुरूपो दक्षश्च प्रियवादी न चोदुधतः । चित्तप्राहश्व सर्वेषं प्रतीदारो विधीयते 
यथोक्तवादी दूतः स्यादेशभाषाधिशारदः । शक्तः झेशसहो वाग्मी देशकाळचिभागचित्‌ 
विज्ञातादेशकालश्च दूतः स स्यान्महीक्षितः । वक्ता न यस्य यः काले स दूतो नृपतेमेवेत्‌ 
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प्रांशवो व्यायताः शूराः दृढंभक्ता निराकुलाः । 
राज्ञां तु रक्षिणः कार्याः सदा झेशसहा हिताः ॥ १४ ॥ 
अनाहार्यो नृशंसश्च इढभक्तिश्च पार्थिवे । ताम्बूलधारी भवति नारी चाप्यथ तड्शुणा | 
षाड्गुण्यचिधितत्त्वज्ञो देशभाषाचिशारदः । सन्धिविग्रहकः कार्यों राज्ञा नयविशारदः 
ङताङतश्ो भृत्यानां ज्ञेय: स्याददेशरक्षिता । आयव्ययज्ञोळोकज्ञो देशोत्पत्तिविशारद: | 
सुरूपस्तरुणः पांशु इंढभक्तिः कुलोचितः । गूरः छेशसददश्चैष खड्गधारी प्रकीतित: | 
शूरश्च बल्युक्तश्च गजाश्वरथको विदः । धनुर्धारी भवेद्राजः सर्वळेशासहः शुचिः॥१ क्ष । 
निमित्तशकुनज्ञानी हयशिक्षाविशारदः । हयायु वेंद्तस्वज्ञो भुबोभागविचक्षण: ॥२० 
वळावलज्ञो रथिनः स्थिरद्रष्टिः प्रियस्चदः । शूरश्च कृतविद्यश्ष खारथिः परिकीतितः | 
अनाहायेः रुचिदक्षश्चिकित्सितविदाम्बरः । सूपशास्थविशेषज्ञः सूदाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ 
सूद्शस्त्रविधानज्ञाः परमेद्या कुलोद्गताः । सर्व महानसे धार्याः कृत्तकेशनखा नराः ॥२३ 
समः शत्रीच मित्रेच धमंशासतरविशारदः । विप्रसुख्यः कुलीनश्च धर्माधिकरणी भवेत्‌॥ 
कार्यास्तथाचिधास्तत्र द्विजमुख्याः सभासद्‌ः। सचंदेशाक्षराभिन्ञः सर्वशास्त्रविशारद| 
लेखकः कथितोराश्ञः सर्वाधिकरणेषु वै । 
शीषोपितान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ खमश्रेणिगतान्‌ समान ॥ २६ ॥ 
आन्तरान्चे लिखेद्यस्तु लेखकः स घरः स्मृतः । उपायवाक्यकुशलः सर्वशास्रषिशारदः 
'बहुथेचक्ता चाटपेन लेखकः स्याच्नपोत्तम॥ पुरुषान्तरतस्वज्ञाः परांशवश्चाप्यळो लुपाः। 
धर्माधिकारिणः कार्याः जना दानकरा नराः। 
एवम्विधास्तथा कार्या राज्ञा दौचारिका जनाः ॥ २६॥ 
_लोइवस्राजिनादीनांरल्लानाञ्च विधानवित्‌ । विज्ञाताफद्गुसाराणामनाहायःशुचिःसदा 
निपुणश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यक्षः प्रकोतितः । आयद्वारेषु सर्वेषु घनाध्यक्षसमा नराः ॥१९ 
व्ययहारेषु च तथा कतेव्याः पृथिवी क्षिता । 
'परम्परागतो यः स्यादष्टाङ्गे सुचिकित्सिते ॥ ३२ ॥ 
. अनाहायेः स वेदयः स्यात्‌ धर्मात्मा च कुळो दरतः । 
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प्राणाचार्यः स विश्ञेयो घरुणात्तस्य भूमुजा ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! राज्ञा सदा कार्य यथाकार्य पृथक्‌ जने: | 
दस्तिशिक्षाविधानज्ञो घनजातिषिशारदः ॥ ३४ ॥ 
कशक्षमस्तथाराज्ञो गजाध्यक्षः प्रशस्यते । एतेरेच गुणैर्युक्तः स्वासनश्च विशेषतः ॥३५ 
गजारोही नरेन्द्रस्य सचेकर्मस शस्यते । हयशिक्षा विधानन्ञश्चिकित्लितचिशारदः ॥ 
अश्वाध्यक्षो महीभर्तत: स्वासनश्च प्रशस्यते । अनाहार्यश्व शरश्च तथा प्राज्ञः कुलो दरतः 


` दुर्गाध्यक्षः सस॒तो राज्ञ उद्युक्त: सवेकमसु । घास्तुविद्या चिधानज्ञो लघुहस्तो जितश्रमः 


दीघंद्शों च शूरश्च स्थपतिः परिकीर्तितः । यन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते पिमुक्ते मुक्तधारिते ॥ 
अस्ज्ञाचार्यो निरुद्वेगः कुशलश्च विशिष्यते । वृद्ध: कुलोद्रतः सूक्तः; पितृपैतामहःशुचिः। 
राज्ञासन्तःपुराध्यक्षो विनीतश्च तथेष्यते | एवं सप्ताधिकारेषु पुरुषाः सत्त ते पुरे॥४१॥ 
परीक्ष्य चाधिकार्याः स्यू राज्ञा सर्वेषु कमंखु | स्थापनाजा तितत्त्वज्ञ: सततं प्रतिजाग्नता 
राज्ञः स्यादायुधागारे दक्षः कमेसु चोद्यतः । कर्माण्यपरिमेयानि राज्ञो नुपकुलोद्वह !॥ 
उत्तमाधममध्यानि चुदुध्वा कर्माणि पाथिघः । उत्तमाधममध्येु पुरुषेषु नियोजयेत्‌ ॥ 
नरकमे चिपर्यासाद्राज्ञा नाशमचाप्नुयात्‌। नियोगं पौरुषं भक्ति श्रुतं शोय कुलं नयम्‌ ॥ 
जञात्वा द्वृत्तिविधातव्या पुरुषाणां महीक्षिता । पुरुषान्तरविज्ञानतत्त्वसारनिवन्धनात ॥ 

बहुभि मेन्त्रयेत्कामं राजा मन्त्रं पृथक्‌ पृथक । 

मन्त्रिणामपि नो कुर्यान्मन्त्रिमन्त्रप्रकाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कचिज्न कस्य पिश्वासो भवतीह सदा नृणाम्‌! निश्चयस्तु सदामन्तरे कार्यएकेनसूरिणा 
भवेद्वा निश्चयाचाप्तिः परखुदुध्युपजीवनात्‌ । एकस्यैच महोभर्तृभूयः कार्यो चि निश्चयः॥ 

त्राह्मणान्‌ पर्युपासीत त्रयीशास्त्रसु निश्चितान्‌। 

. नासच्छास्त्रचतो मूढास्ते हि लोकस्य कण्टकाः ॥ ५० ॥ 

बद्धान्‌ हि नित्यं सेवेत विप्रान्‌ वेदषिंदः शुचीन्‌ । 

तेभ्यः शिक्षेत घिनयं चिनीतात्मा च नित्यशः ॥ ५१ ॥ | 
समग्रां घशगां कुर्य्यात्‌ ृथिषीं नात्र संशयः । बहघोषिनयादुभ्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः 








हिः. 
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घनस्थाश्चेव राज्यानि विनयात्प्रतिपेदिरे । | 
तैविद्येभ्यस्त्रयीविद्यां दण्डनीतिं च. शाश्वतीम्‌ ॥ ५३॥- . 
आन्वीक्षिकीं त्वात्मविद्यास्वार्तारस्भाश्च लोकतः । 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिएदिवानिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति घशेस्थापयितुं प्रजाः । यजेतराजा वहुभिः ऋतु भिश्च सदक्षिणे: 

घर्मार्थचेच चिप्रेम्यो दद्याट्गोगानधनानि च । साम्थत्सरिकसासैश्व राष्ट्रादाहारयेदुवलिम्‌ 

स्यात्स्वाध्यायपरोलोके घर्ततपितृवन्धुवत्‌ । आदृत्तानांगुरुकुलात्‌द्विजानांपूजकोभवेत्‌ 
नृपाणामक्षयो ह्येष विधिब्राह्ो ऽभिधीयते । ततस्तेनानया मित्रा हरन्ति न घिनश्यति॥ 
तस्माद्राज्ञा विधातव्यो ब्राह्मो वै ह्यक्षयो विधिः। 
समोत्तमाघमे राजा ह्याहय पालयेत्प्रजाः ॥ ५६॥ 
न निवतेत संग्रामात्‌ क्षात्रं घतमनुस्मरन्‌ । संग्रामेस्वनिवतित्वं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ 
शुश्रूषा घ्राह्मणानाञ्च राज्ञां निश्रेयसम्परम्‌। छपणानाथव्वद्धानां विधवानाञ्च पाळनम्‌॥ 
योगक्षेमञ्च ्त्तिञ्च तथैव परिकदपयेत्‌ । वर्णाश्रमन्यवस्थानं तथाकायं विशेषतः॥६२ 
स्वधमंप्रच्युतान्‌ राजा स्वधमे स्थापयेत्तथा । आश्रमेषुतथा कार्यमन्नं तैलञ्च भाजनम्‌ 
सुवयमेचानयेद्राजा सत्कृतान्नाचमानयेत्‌। तापसे सर्वकार्याणि राञ्यमात्मातमनमेवच। 
निवेदयेत्प्रयललेन देवच चिरमचेयेत्‌ । द्वे परजने चेदितव्ये च अञ्ची वक्रा च मानवैः ॥६५। | 
चक्रां जञात्वा न सेवेत प्रतिवाध्रेत चागताम्‌! 
नास्य च्छिद्रं परो चिन्दयाद्विन्ाच्छिद्रं परस्य तु ॥ ६६ ॥ | | 
गृहेत्कृमे इचाङ्गानि रक्षेद्धिचरमात्मनः । न चिश्वसेद विश्वस्ते विश्वस्तेनातिविश्वसेत्‌। | 

विशवाखाद्गयसुत्पन्नं मूलादपि निक्ृन्तति । विश्‍्वासयेऱ्चाप्यपरन्तत्त्वभूतेन हेतुना ॥८ 

बकचच्चिन्तयेदर्थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमे। वृकघञ्चापि लुम्पेते शशवञ्च चिनिक्षिपेत्‌॥६४ | 

दृढप्रहारी च भवेत्‌ तथा शूकरचन्नृप: । चित्राकारश्च शिखिवदुद्रढभक्तस्तथा शष 

तथा च मधुराभाषी भवेत्कोकिळषन्नृपः । काकशाङ्की भवेन्नित्यमज्ञातवसति | न 

नापरीक्षितपूर्वेश्ष भोजनं शयनं व्रजेत्‌। घस्त्ं पुष्पमलड्ारं यर्‍्चान्यन्मचुजोत्तम i | 
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न गाहेजनसस्बाधं नचाज्ञातजलाशयम्‌ । अपरीक्षितपूचेञ्च पुरुषेरा्तकारिभिः ॥ ७३॥ 
नारोहेत्कुर व्याळं नादान्तं तुरगंतथा।.नाविज्ञातां स्त्रय गच्छेन्नैच देघोत्सवे वसेत्‌ 
नरेन्द्रलक्ष्म्या धमेज्ञ आता यत्तोभचेन्नृप: । सदुसृत्याञ्च तथा पुष्टाः सततं प्रतिमा नितताः 
राज्ञा सहायाः कतेव्या: पृथिवीं जेतु मिच्छता । 
यथाहंञ्चाप्यसुशृतो राजा कमसु योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
धमिष्ठान्‌ धरमेकार्येछु शूरान्‌ संग्रामकमसु । निपुणानर्थषृत्येषु सर्वत्रैच तथा शुचीन्‌ ॥ 
ख्रीछु पण्ढं नियुञ्जीत तीक्ष्ण दारुणकर्मसु । घर्मे चार्थेच कामे च नये च रविनन्दन !॥ 
राजा यथाहंडुर्याच्च उपधाभिः परीक्षणम्‌ । 
समतीतोपदान्‌ भृत्यान्‌ कुर्याच्छर्तषनेचरान ॥ ७६ ॥ 
तत्पादाभ्येषणो यत्तांस्तदध्यक्षांस्तु कारयेत्‌ । एवमादी नि कर्माणिनपैःकार्या णिपार्थिव 
सवेथा नेष्यते राज्ञस्तीक्षणोपकरणक्रमः । कर्माणि पापसाध्यानियानि राज्ञो नराधिपा 
सन्तस्तानि न कुचे न्तितस्मात्तानित्यजेन्नपः । नेष्यतेपृथिघीशानान्तीहणोपकरणक्किया 
यस्मिन्‌ कर्मणि यस्य स्याद्विरेषेण च कौशलम्‌ । 
तस्मिन्‌ कर्मणि तं राज्ञा परीक्ष्य विनिवेशयेत्‌ ॥८३॥ 
`. 'पितृपेतामहान्‌ भृत्यान्‌ सर्वकर्मसु योजयेत्‌ । विनादायादङृत्येषुपरीक्षां स्वळतान्तरान 
नियुञ्जीत महाभाग ! तस्य ते हितकारिणः । परराजग्रृहात्प्रात्तान, जनसंग्रहकाम्यया ॥ 
_ डुष्टान्‌ वाप्यथवा दुष्टान्‌ आश्रयीत प्रयल्लतः । दुष्टं विज्ञाय विश्वास न झुर्यात्तत्रभूमिपः 
वृत्ति तस्यापि वर्तेत जनसंग्रकाम्यया । राजा देशान्तरप्रापतं पुरुषं पूजयेद्‌ भृशम्‌ ॥८७ 
मामयं देशसम्प्राप्तो बहुमानेन चिन्तयेत्‌। कामं भृत्याजेन राजा नेच कुर्यान्नराधिप ॥ 
न च चा संविभक्तांस्तान्‌ भृत्यान्‌ कुर्यात्कथञ्चन । 
शात्रधोऽग्नि विषं सपा निस्त्रिश इति चिन्तयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
भृत्या मनुजशादूल ! रुषिताश्च तथैकतः । तेषां चारैण चारित्रं राजा चिज्ञायनित्यशः 
णुणिनां पूजन कुर्यात्‌ निर्गुणानाञ्चशासनम्‌ । कथिता:सततंराजन ! राजानश्चारचक्नुषः 
स्वके देशे परे देशे ज्ञानशीळान चिचक्षणान्‌। अनाहार्यान झेशसहाक्षियु्जीत तथाचरान्‌ 





किला 
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: जनस्याचिदितान्‌ सौम्यान्‌ तथा ज्ञातान्‌ पररुपरम्‌ । 

चणिजो मन्त्रकुशलान्‌ सांबत्सरचिकित्लकान्‌ ॥६३ ॥ 

तथा प्रचाजिताकारांश्वारान्‌ राजा नियोजयेत्‌ । 

नेकस्य राजा श्रदइध्यात्‌ चारस्यापि खुभाषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्योः सम्बन्धमाज्ञाय श्रद्दध्यान्नुपतिस्तदा । परस्परस्याविदितो यदिस्याताञ्च तारौ 
तस्माद्राजा प्रयत्नेनगूढांग्वाराक्षियोजयेत्‌। रागापरागौश्ष॒त्यानां जनस्यचगुणागुणान 
सवं राज्ञां चरायत्तन्तेषु यत्रपरोभवेत्‌। कमणा केन मे लोके जनः सर्चोऽनुरज्यते। 
विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्मही क्षिता । विरागजनको लोके घजेनीयं विशेषतः ॥ ६८ 

तथा च रागप्रभवा हि लक्ष्म्यो राज्ञां ता भारकरवंशचन्द्र ! । 

तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रमुख्योः कायो ऽनुरागो अुखि मानवेषु ॥ ६६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽमिषिक्तस्य राज्ञःकृत्यवर्णनं नाम अतुदंशा थिक द्विशततमो ऽध्यायः 





पञ्चदशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


राजकृत्यवणेनम्‌ । 
मत्स्य उवाच 

यथा न बतितव्यं स्यान्मनो राज्ञोऽनुजीविना। 
तथा ते कथयिष्यामि निबोध गदतो मम ॥ १॥ 
राजा यत्तु घदेद्वाक्यं श्रोतव्यं तत्प्रयल्षतः । आक्षिप्य घचनं तस्य न चक्तव्यं तथा पर 
अनुकूल प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदि । रहोगतस्य वक्तव्यमप्रियं यद्धितं भवेत | 
पराथंमस्य वक्तव्यं समे चेतसि पार्थिव । स्वार्थः सुहृद्भि चंक्तव्यो न स्वयं तु ब 
कार्य्या तिपातः सर्वेषु रक्षितव्यः प्रयतः । नच हिँस्यं घनं किञ्चित्‌ नियुक्तनचकम 
नो पेक्ष्यस्तस्यमानश्च तथा राज्ञः प्रियो भवेत्‌ । राज्ञश्चनतथाकाय्यं वेषभाषितवेश्ि' | 
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राजलीळा न कतेव्या तद्विद्विण्य घजेयेत्‌। राशःसमो5धिकोघानकाय्यविषो चिजानता 
दूतादिु तथैचान्यत्‌ कौशल तु प्रदशयेत्‌ । प्रदश्यंकौशलं चास्यराजानन्त विशेषयेत्‌ ॥ 
अन्तःपुरजनाध्यक्षे वेरिदूते निराळते: । 
संसर्ग न घ्रजेद्राजन चिना पाथिवशासनात्‌ ॥ ६॥ 
निस्नेहताञ्चावमाने प्रयत्नेन तु गोपयेत्‌। यच्च गुह्य भवेद्राज्ञो न तल्लोके प्रकाशयेत्‌ ॥ 
न्‌पेण षितं यत्स्याह्वाच्याबाच्यं नुपोत्तम!। नतत्संश्राचयेछ्ो केतथारान्ञोऽप्रियोभचेत्‌ 
आज्ञाप्यसानेवान्यस्मिनसमुत्थायत्वरान्वितः | किमहङ्करचाणीतिवाच्योराजाविजानता 
कायांचस्यां च चिज्ञाय कार्यमेव यथा भवेत्‌ । | 
सततं क्रियमाणे5स्मिन्‌ लाघबन्तु व्रजेदु भ्रुवम्‌ ॥ १३ ॥ 
राज्ञः प्रियाणि घाक्यानि न चात्यथपुनःपुनः । महाखुशीलस्तुभवेतनचा पि भरकुटीमुख: 
नातिबक्ता न निवेक्ता न च मात्सरिकस्तथा । आत्मसम्भावितश्चैच न भवेत्तु कथञ्चन 
डुष्छृतानि नरेन्द्रस्य न तु सड्डीतेयेत्‌ कचित्‌ 
चस्त्रमस्त्रमळङ्कार राज्ञा दत्तं तु घारयेत्‌ ॥ १६॥ 
अदायेण न तद्देयमन्यस्मै भूतिमिच्छता । तत्रैघात्मासन कायं दिघा स्वप्नं न कारयेत्‌ 
नानिदिष्टे तथाद्वारे प्रविशेत्त कथञ्चन । न च पश्येत्त राजानमयोग्यासु च भूमिषु ॥ 
राज्ञस्तु दक्षिणे पाइवे वामे चोपषिशेत्तदा । पुरस्ताच्च तथापश्चादासनन्तु विगर्दितम्‌ 
जुम्मां निष्ठीचनङ्कासं कोपं प्यं स्तिकाश्रयम्‌ । भकु्ि घान्तमुद्वारन्तत्समीपे बिघजंयेत्‌ 
स्वयं तत्र न कुर्वोत स्वगुणाख्यापनं बुधः । स्वगुणाख्यापने युक्ता परमेच प्रयोजयेत्‌ 
हृदयं निर्मेलं कृत्वा'परां भक्तिसुपांश्रितेः । अनुजीविगणेर्भाव्यं नित्यं राज्ञामतन्द्रिते: ॥ 
शाठ्यं लौल्य च द्यं नास्तिकयं श्ुदता तथा । 
चापल्यञ्च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽनुजीषिसिः ॥२३॥ 
श्रुतिविद्यासुशीलेश्व संयोज्यात्मानमात्मना । राजसेचान्ततः कु्याद भूतयेभूतिचद्धनीम्‌ 
नमस्कार्याः सदा चास्य पुत्रचळममन्त्रिण: । सविवश्वास्यविश्वासोनतुकायेः न 
अपृष्टश्चास्य न ब्रूयात्‌ कामं. व्रूयात्तथा यदि । हितं तथ्यञ्च घचनंहितेःसहसुनिश्चितम्‌ 
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चित्तञ्चैचास्य विज्ञेयं नित्यमेवानुजीविना । भत्तुराराधनंकुर्या च्चित्तज्ञोमानवः सुख 
रागापरागौ चैवास्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता । त्यजेद्विरक्तो.नृपती रक्तवृत्तिन्तु रे 
विरक्त: कारयेन्नाशं विपक्षा्युद्यं तथा । आशाचर्डनकं इत्वा फलनाशं करोति च। 
अकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः । 
वाक्यं च समदं वक्ति वृत्तिच्छेद करोति. वे ॥ ३० ॥ 
ग्रदेशवाक्यसुदितो न सम्भावयतेऽन्यथा । आराधनाछु सर्वासु सुप्तचच्च चिचेष्टते। 
कथासु दोषं क्षिपति चाक्यमङ्गं करोति च । लक्ष्यते विसुखश्‍्चेच शुणसङ्डीतनेऽपि च 
दृषटिक्षिपति चान्यत्र क्रियमाणे. च कर्मेणि । विस्कलश्षणं चैतत्‌ णु रक्तस्य लक्षणम्‌ 
दु प्रसन्नो भवति घाक्यं ग्र॒ह्मति चाद्रात्‌। कुशला दिपरिप्रश्नं संप्रयच्छति चासनम्‌ 
घिचिक्तदर्शने चास्य रहस्येनं न शङ्कते । जायते हृष्टयद्नः श्रुत्वा तस्य तु तत्कथाम | 
अप्रियाण्यपि चाकयानि तदुक्तान्यभिनन्द्ते । उपायनश्च गह्णाति स्तोकमप्यादरात्तथा | 
कथान्तरेषु स्मरति प्रहृएवदनस्तथा । इति रक्तस्य कव्या सेचा रषिकुलो द्वह |॥३॥ 
मित्रं न चापत्छु तथा च अवत्या भजन्ति ये निर्गणमप्रमेयम्‌। 
चिभुं विशेषेण च ते व्रजन्ति सुरेन्द्रधामामरचन्दजुण्म्‌ ॥ ३८॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे राजङ्गत्यचर्णनं नाम पञ्चदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः। | 





षोड्शाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजकुत्यवणनम्‌ । 
मत्स्यउचाच। ` ` 
राजा खहायसंयुक्तः प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । रम्यमानतसामन्तं ञ्ञ | | 
चेश्यशूद्रजनप्रायमनाहायं तथापरैः । किञ्चिदुव्राह्माणसंयुक्त: बहुकर्मकरन्तथा ॥*' | 
अदैचमातुकं रस्यमबुरक्तजनान्वितम्‌ । करेरापी डितञ्चापि बहुपुष्पफलं तथां ॥ ¦ ih 
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अगम्य परचक्राणां तदवासगृहमापदि । समदुःखसुखं राज्ञः सततं प्रियमास्थितम्‌ ॥४॥ 
सरीस्दपचिद्वीनञ्च व्याम्नतस्करवनितम्‌ । एवंविधं यथालाभं राजा चिषयमाघसेत्‌ ॥५॥ 
म ष्पः अगतः षण्णामेकतमं बुधः । घनुढुंग' महीदुगे' नरदुर्ग' तथैच च ॥६ ॥ 
वाक चैवाम्बुढुग' च गिरिदुर्ग च पार्थिव ! । सर्वेषामेष दुर्गाणां गिरिड्गः प्रशस्यते 
डुग परिखोपेतं पर्भाइ्टाछकसंयुतम्‌ । शतप्रीयन्त्रसुख्यैश्च शतशश्च समावतम्‌ ॥ ८ ॥ 
7 ॐ ` सकपारऱ्व ततर स्यात्सुमनोहरम्‌। सपताकङ्गजारुढोयेन राजा बिशोत्पुरम्‌॥8॥ 
चतसश्च तथातत्र कार्यास्त्वायतवीथयः । एकस्मिस्तत्र वीथ्यय्रे देववेश्म भवेद्द्दढम्‌ 
'चीथ्यश्ने च द्वितीये चर-जवेश्म विधीयते । धर्माधिकरणं कार्य घीथ्यग्रे च तृतीयके 
चतुर्थत्वथ वीथ्यग्रे गोपुरञ्च विधीयते । आयतश्चतुरस्रं घा वृत्त बा कारयेत्‌ पुरम्‌ ॥ 
सुक्तिहीनं तरिकोणञ्चयवमध्यं तथैचच | आयतश्चतुरस्रं चा वृत्तं चा कारयेत्पुरम्‌ ॥१३॥ 
अचन्द्र प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्वसन्‌। अन्यत्तत्र न कर्तव्यं प्रयल्लेन विजानता ॥१४॥ 
राज्ञा कोशग्रहं कायं दक्षिणे राजवेश्मनः । तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं विधीयते 
गजानां प्राङ्मुखी शाला कतेव्यावाप्युद्डसुखी । 
आग्नेये च तथा भागे आयुधागारमिष्यते ॥ १६ ॥ 
मद्दानसश्च धर्मज्ञ ! क्मंशालास्तथापराः । गृह पुरोधसः कार्य घामतो राजवेश्मनः ॥ 
सन्त्रिवेद्चिदाञ्चैघ चिकित्साकर्चरेचच । तत्रैष च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते ॥ 
गवां स्थानं तथचात्र तुरगाणां तथेचच । उत्तराभिमुखा श्रेणी तुरगाणां विधीयते ॥ 
दक्षिणामिसुखा बाथ परिशिष्टास्तु गहिताः । तुरगास्तेतथाधार्याः प्रदीपैःसावंरात्रिके: 
'कुक्कुटान्‌ घानरांझ्चैच मर्कटांश्च विशेषतः । घारयेदश्वशालासु सचत्सां घेनुमेचच ॥ 
अजाश्च धार्या यलेन तुरगाणां हितेषिणा । गोगजाश्वादिशालासु तत्पुरीषस्य निरामः 
अस्तंगते न कतेव्यो देवदेवे दिचाकरे । तत्र तत्र यथास्थानं राजाचिज्ञाय सारथीन्‌॥ 
दद्यादावसथस्थान सर्वषामजुपूवेशः । योधानां शिल्पिनाञ्चेच सर्वघामविशेषतः ॥२४॥. 
(द्यादाचसथान दुग काळमन्त्रविदां शुभान | गोवेद्यानश्‍ववेद्यांच्य गजवेद्यांस्तथेचच | 
आहरेत भशं राजा दुर्गे हि प्रबला रुजः । कुशीळचानां विप्राणां दुरा स्थानं विधीयते॥ 
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न बहनामतो दुर्गे बिनाकायं तथा भवेत्‌ । दुर्गे च तत्र कतेव्या ह 
सहस्रघातिनो राजस्तेस्तु रक्षा विधीयते । | ) 


दर्गे द्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुजा ॥ २८ ॥ 
सञ्चयश्चात्र सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते । धनुषां क्षेपणीयानास्तोमराणां च पार्थि ` 
शराणामथ खङ्गानां कघचानां तथवच । लशुडानां शुडानाश्च इुडानां परिधैः सहा 
अश्मनाञ्च प्रभूतानां सुद्गंराणां तथैचच । त्रिशूळानां पद्धिशानां कुठाराणांञ्च पाधिष ॥ 
प्रासानाञ्च सशूलानां शक्तीनाञ्च नरोत्तमः । परश्वधानां जक्राणां घमणाञ्चर्ममिः सह 
कुद्दालक्षुस्वेत्राणां पीठकानान्तर्थेच च । तुषाणाओध दाच्राणामङ्गाराणाञ्च सञ्चयः ३३ 
सर्वेषां शिव्पिभाण्डानां सञ्चयश्चात्र चेष्यते । वादिञाणाश्व सर्वेषामीषधीनान्तथेवच 
यचसानां प्रभूतानामिन्धनस्य च सञ्चयः । गुड्स्य सवेतेलानां गोरसानान्तथैव च॥ 
घसानामथ मञ्ञानां स्तायूनामस्थिभिः सह । गोचर्मपटहानाञ्च धान्यानां सर्वतस्तथा 
तथेवाभ्रपरानाञ्च यघगोधूमयोरपि। रत्नानां सरवंघस्राणां लोहानामप्यरोषतः ॥ ३७॥ 
कलापसुद्रमाषाणाञ्चणकानान्तिलेः सह | तथा च सवेशस्यानां पांशुगोमययोरपि। 
शणसजेरसं भूज जतुळाक्षा च उङ्कुणम्‌। राजा सश्विज्ञ॒यादुदुगें यच्चान्यदपि किञ्चन 

| कुम्भाश्चाशीचिषेः कार्या व्याळसिहाद्यर्तथा । १गेल्कानि 

मृगाश्च पक्षिणश्वेघ रक्ष्यास्ते च परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ २ नोदः 

स्थानानि च घिरुद्धानां सुगुप्तानि पृथक पृथक । | 

कतेव्यानि महाभाग ! यल्लेन पृथिव्रीक्षिता ॥ ४१ ॥ 

उक्तानि चाप्यनुक्तानि राजद्रव्याण्यरोषतः । 

सुगुप्तानि पुरै कुर्याज्ञनानां हितकाम्यया ॥ ४२ ॥ | 
जीषकषेभकाकोलमामलक्याररूषकान्‌। शालपर्णी पृष्ठिपर्णी सुद्रपणों तथेष च ॥४२ ` 
माषपर्णो च मद्देसारिविद्देवलात्रयम्‌ । चारा श्वसन्ती वृष्या च वृहती कण्टकारिका । 
श्टङ्गी श्उङ्गाटकी द्रोणी चर्षांभूदेभरेणुका । मधुपर्णी विदार्येद्वे महाक्षीरा मदातपा॥ | 
धन्वनः सहदेवाहा कटुकेरण्डक विषः । पणी शताह्वा मृद्वीका फल्गु खजेरयष्टिका' प 
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| शुक्रातिशुक्रकाश्म्येच्छत्रातिच्छत्रचीरणाः। इक्षु रिश्षुषिकाराश्च फाणिता्याश्च सत्तम | 
| सिही च सहदेवी च विश्वेदेवाश्वरो धकम्‌ । 
मधुक पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥ ४८ ॥ 
शताचरीमधूकेच पिप्पछन्तालमेष च । आत्मगुप्ता कट्फलाख्यादार्षिका राजशीर्षकी ॥ 
राजसर्षपधान्याकसुष्यप्रोक्ता तथोत्करा | काळशाक पद्यवीजं गोचल्ली मधुचलिका ॥ 
शीतपाकी कुबेराक्षी काकजिह्वोरुपुष्पिका । पर्वतत्रपुसौ चोभौ गुञ्जातकपुनर्नवे॥५१॥ 
कसेरु कारुकाशमीरी बल्या शालूक केसरम्‌ । 
तुषधान्यानि सर्वाणि शमीधान्यानि चेव हि ५२॥ 
क्षीरं क्षौद्रन्तथा तक्र तेल मज्ञा चसा. छृतम्‌ । 
नीपश्चारिष्टकाक्षोडचातामसोमचाणकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एवमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरोगणः । राजा सञ्चिनुयात्सचं पुरे निरवशेषतः ५४ 
दाड्मास्रातको चेच तिन्तिड़ीकाम्ळवेतसम्‌। भव्यकर्कन्धुलकुचकरमईकरूषकम्‌ ५५॥ 
चीजपूरककण्डूरै माळतीराजवन्धुकम्‌ । कोलकद्दयपर्णांनि दयोराग्नातयोरपि ॥५६ ॥ 
पाराचतं नागरक  प्राचीनोलकमेच च । कपित्थामलक चुक्करफळन्द्न्तशठस्य च ॥५७॥ 
जास्वचं नचनीतञ्च सौचीरकरुषोदके । सुरासवश्च मद्यानि मण्डतक्रद्धीनि च ॥५८॥ 
शुक्कानि चेच सर्घाणि ज्ञेयमाम्ळगणं द्विज । एवमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनुयात्युरे 
सेन्धो द्विदपाठेयपाक्यसासुद्रळोमकम्‌ । कुप्यसौवचेळविड़ं चाळकेयं यचाहकम्‌ ॥६०॥ 
ओचं क्षारं कालभस्म विज्ञेयो लबणोगणः । 
एवमादीनि चान्यानि राजा सश्चिनुयात्पुरे ॥ ६१ ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ । कुवेरकं मरिचकं शिग्र॒भलातसर्षपाः ॥६२॥ 
कुष्ठाजमोदाकिणिही हिङ्गमूलकधान्यकम्‌ । 
कारघीकुसिका याज्या सुसुखा कालमालिका ॥ ६३॥ 
__' फणिज्ञकोथलशुनं भूस्तुणां सुरसन्तथा । 
कायस्था च घयस्था च हरितालं मनःशिला ॥ ६४ ॥ 


४० 
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अस्ता च रुदन्ती च रोहिषं कुङ्कमन्तथा । जया एरण्डकाण्डीरं सल्लकोहजिका 

सर्वपित्तानि मूत्राणि प्रायोहरितकानि च । फलानि चेव हि तथा सूक्मैला 
एवमादीनि चान्यानि गणः कटुकसंशितः । राजा सञ्चिनुयादुदुरग प्रयत्ेन नृपोत्तम || 
मुस्तञ्चन्दनहीवेरकृतमालकदारवः । दरिद्रानळदोशीरनक्तमालकद्म्वबकम्‌ ॥ ६८॥ 

दूर्वा पटोलकटुका दीघेत्वक्‌ पत्रकं बचा । 

किराततिक्तभूतुस्वी विषा चातिविषा तथा ॥ ६६ ॥ 

ताळीसपत्रतगर॑ सत्तपर्णचिकडुता: । 

काकोडुस्वरिका दिव्या तथा सै खुरोड्डवा ॥ ७० ॥ 

षड्अन्था रोहिणी मांसी पपेरश्चाथ दम्तिका । 

रसाञ्जनं भृङ्गराजं पतङ्गी परिपेल्चम्‌ ॥ ७१ ॥ 

दुःस्पशां शुरुणी कामा श्यामाकं गन्धनाङुली । 

रूपपर्णो व्याघ्रनखं मञ्जिष्ठा चतुरङ्गुला ॥ ७२ ॥ 

रम्भा चेचाडुरास्फोता तालास्फोता हरैणुका । 

चेत्राग्र वेतसस्तुस्बी विषाणी ळोश्रपुष्पिणी ॥ ७३ ॥ 

माळतीकरकृष्णाख्या वृश्चिका जीविता तथा । 

पणिका च गुडू ची च सगणस्तिक्तसंज्ञकः ॥ ७४ ॥ 
एचमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनुयात्पुरे। अभयामलके चोमे तथैच च बिभीतकम्‌ 
प्रियङ्गघातकी पुष्पं मोचाख्या चाजनाखनाः। अनन्तास्त्रीतुवरिका स्योनाडुटफलन्त्या | 
भूजेपत्रं शिलापत्रै पाटळापत्रलोमकम्‌ । समङ्गात्रिवृतामूछका पांसगेरिकाञ्जनम्‌ ॥१७ 
घिद्रुमं स मधूच्छिष्टंकुम्मिकाकुमुदोत्पलम । न्यग्रोधोदुम्बराइवत्थकिशुका शिंशुपाश्मी 

प्रियाळपीलुकासारिशिरीषाः पद्यकन्तथा । | 

बिल्यो5ग्रिमन्थः प्लक्षञ्च श्यामाकश्च वको घनम्‌॥ 9६॥ 
` राजादनं करीरञ्च धान्यकं प्रियकस्तथा । कङ्को छाशोकबद्राः कदम्बखदिरिद्यम्‌ i | 
एषां पत्राणि साराणिसूलानि कुसुमानिच । एघमादीनिचान्यानिकषायाख्योमतीर | 
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'ग्रयलेन नपश्रेष्ठ ! Ei सञ्चिचुयात्पुरे । कीराश्च मारणे योग्या व्यङ्गतायां तथैच. च ॥ 
चातदूमाश्च मागाणां दूषणानि तथैच च । धार्याणि पाथिवैडुंगे तानि घष्ष्यामि पाथिच 
| घिषाणां धारणं कार्य प्रयल्लेन महीभुजा । | 
विचित्राश्चाङ्गदा धार्या चिषस्य शमनास्तथा ॥ ८४ ॥ 
रक्षोभूततपिशाचध्ना: पापध्ना: पुश्चिधेनाः । 
कलाघिद्श्व पुरुषाः पुरे धार्याः प्रयज्ञतः ॥ ८५॥ 
भीतान्‌ प्रमत्तान्‌ कुपितांस्तथैच च विमानितान । 
'कुभ्व त्यान पापशीलांश्च न राजा चासयेत्पुरे ॥ ८६ ॥ 
यन्त्रायुधाट्टाळचयोपपन्नं समग्रधान्यौषधिसम्प्रयुक्तम्‌। 
चणिगजनेश्च वृतमावसेत दुर्ग सुरुततं नपतिः सदेव ॥ ८७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मवर्णन नाम षोडशाधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
रक्षोऽनानि विषश्नानि यानि धार्याणि भूभुजा । 
अगदानि समाचक्ष्व तानि धर्मभृताम्बर ! ॥ १ ॥ 
मत्स्य उवाच | 
विद्वाटकी यचक्षारं पारलावाहिकोषणाः । श्रीपर्णो शल्लकीयुक्तो निक्काथः प्रोक्षणंपरम्‌ 
सविषं प्रोक्षितं तेन सद्यो भवति निर्विषम्‌ | यचसैन्धवपानीयवस्जशय्यासनोद्कम्‌ ॥ 
कघचाभरणं छत्रं बाळव्यजनवेश्मनाम्‌। शेलुः पाटलातिघिषा शियरुसूर्चा पुनर्नवा ॥४॥ 
समङ्गावृषमूलञञ्च कपित्थवृषशोणितम्‌ । महादन्तशठन्तद्वत्‌ प्रोक्षणं चिषनाशनम्‌ | 
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लाक्षाप्रियंगुमञ्जिष्ठा सममेळा हरेणुका । यष्ट्याह्व मधुरा चेच वभ्रुप्त्तिनकस्िता {| 
निखनेद्गो विषाणस्थं सप्तरात्रं महीतले । ततः छृत्वा मणि हेम्ना बद्ध हस्तेन घारयेत्‌ 
संसृष्टं खचिषन्तेभ सद्यो भचति निर्विषम्‌ । मनोहया शमीपत्रं तुस्चिका श्वेतसर्षषा: | 
कपित्थकुष्ठमञ्जिष्ठाः पित्तेन एलक्ष्णकल्पिताः । 
शुनो गोः कपिलाश्च सौस्याक्षि्ोऽपरोगदः ॥ ६ ॥ 
विषजित्‌ परमं कार्यं मणिरलञ्च पूर्ववत्‌ । सूषिका जतुका चापि हस्ते बद्धा विषापहा 
हरेणुमांसी मञ्जिष्ठा रजनी मघुकामचु । अक्षत्वक्‌ झुरसं लाक्षा श्चपित्तं पूर्वचद्भुवि 
वादित्राणि पताकाश्च पिणेरेतेः प्रलेपिताः । श्रुत्वा इट्टा समाधाय सद्योभर्वात निविषः 
ऽयुषणं पञ्चलवणं मञ्जिष्ठा रजनीद्वयम्‌ । सृक्ष्मैलाचिवृदापत्रै विङङ्गानोन्द्रधारुणी॥ 
मधुकं वेतसं क्षौद्रं चिषाणे च निधापयेत्‌ । तस्माडुष्णास्बुना मात्रं प्रागुक्त योजयेत्ततः 
शुक्क खजेरसोपेतसर्षपा एळघालूकेः ॥ १५॥ 
खुवागा तस्करसुरौ कुसुमैरजनस्य तु । धूपो चासगहे हन्ति विष॑ खाचरजङ्गमम्‌॥ 
न तत्र कीटा न विषन्ददुरा न सरीरूपा:। न कत्या कर्मणाञ्चापि धूपोऽयं यत्र दह्यते 
कर्पतैश्चन्द्नक्षीरपलाशटुमचदकलैः । मूर्वैलाचाल्सरसानाकुलीतण्डुलीयकः ॥ १८ ॥ 
क्वाथः सघोदकार्येछु काकमाचीयुतो हितः । रोचनापत्रनेपालीकुड्मेस्तिलकान, पहन्‌॥ 
चिषेने वाध्यते स्याच्च नरनारीनृपप्रियः । च्यूणें ेरिद्रामञ्जिष्ठाकिणिहीकणनिस्बजैः २१ | 
दिग्धं निचिषतामेति गात्रं सर्व विषादितम्‌ । शिरीषस्य फलं पत्रं पुष्पंत्वड्मूलमेष च। | 
गोमूत्रघृे ह्यगदः सवेकमंकरः स्मृतः । एकघीर ! महौषध्यः श्टणु. चातः पर तूप | 
बन्ध्या कर्कोटकी राजन्‌! विष्णुक्रान्ता तथोत्करा । | 
शतमूली सितानन्दा वला मोचा पटोलिका ॥ २३ ॥ 
खोमापिण्डा निशा चेव तथा दग्धरुहा च या । 
स्थळे कमलिनी या च चिशाढी शङ्क्सूलिका ॥ २४॥ | | 
चण्डाली हस्तिमगधा गो5जापर्णो करम्मिका। | 
रक्ता चेच महारक्ता तथा चहिशिखा च या ॥ २०॥ 
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कोशातकी, नक्तमाळ 'प्रियालञ्च सुलोचनी । 
चारणी घसुगन्या च तथा बै गन्धनाकुळी ॥ २६ ॥ 
ईश्वरी शिवगन्धाच श्यामला वंशनालिका । 
जतुकाली महाश्वेता श्वेता च मधुयष्टिका ॥ २७ ॥ 
वज्रकः पारिभद्रश्च तथा वै सिन्धुवारकाः । जीवानन्दा घसुच्छिदा नतनागरकण्टका 
नालश्व जाळी जातीच तथाच घटपत्रिका । कार्तस्वर महानीला कुन्दुरुहं सपादिका ॥ 
मण्डूकपर्णो चाराही डे तथा तण्डुलीयके । सर्पाक्षी लवली ब्राह्मी विश्वरूपासुखाकरा 
रुजापहो वृद्धिकरी तथाचेच तु शल्यदा । पत्रिका रोहिणी चैच रक्तमाला महोषधी ॥ 
तथामळकचन्दाकं श्यामचित्रफला च ण। | | 
काकोळी क्षीरकाकोली पीलुपर्णी तथेच च ॥ ३२ ॥ 
केशिनी चृश्चिकालीच महानागा शतावरी । गरुडीच तथा वेगा जले कुसु दिनीतथा ॥ 
स्थळे चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या । उन्मादिनीसोमराजीसर्वरलानि्पाथच 
विरोषान्मरकतादीनि कीटपक्षं विशेषतः । जीवजाताश्च मणयः सर्वे धार्याः प्रयत्षतः ॥ 
रक्षो घ्नाश्च घिषभ्नाश्च इत्यावेतालनाशनाः । बिरोषान्नरनागाञ्च गोखरोष्ठससुद्गचाः ॥ 
सपेतित्तिरगोमायुवस्र(क)मण्डकजाश्च ये। सिहव्याप्रक्षेमार्जारद्धीपिवानरसंभवाः ॥ 
| कपिञ्जला गजा वाजिमहिषेणभवाश्च ये ॥ ३७ ॥ 
इत्येचमेतेः सकलेरुपेतन्द्रव्येश्व॒ सर्वे: स्वपुरं सुरक्षितम्‌ । 
राजा घसेत्तत्र गृह सुशुभ्रं गुणान्वितं लक्षणसंप्रयुक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजघमेवर्णनं नाम सप्तद्शाधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मवर्णनस्‌ । 
मनुख्चाच । 
राजरक्षारहस्यानि यानि दुग निधापयेत्‌ । 
कारयेद्वा महीभर्ता ब्रूहि तत्त्वानि तानि व्य ॥ १॥ 
मत्स्य उवाच । 

शिरीषो डुम्बरशमीचीजपूर' घृतछुतम्‌ । 

क्ष्युद्योगः कथितो राजन्‌! मासाद्धं तु पुरातनेः ॥ २॥ 
कशेरुफल्सूलानि इश्वुमूलं तथा बिसम्‌ । दूर्घाक्षीरघुतैमेण्डः सिद्धोऽयं मासिकः परः 
नरं शस्त्रहतं प्राप्ती न तस्य मरणं भवेत्‌ । कल्माषवेणुना तत्र जनयेत्त विभाषसुम्‌॥ 
गृहे त्रिरपसव्यन्तु क्रियते यत्र पार्थिव ! । नान्योऽद्निञ्च॑ळते तत्र नात्र कार्याविचारणा 

कापांसस्था भुजङ्गस्य तेन निर्मोचनं भवेत्‌ । 

सपेनिषांसने धूपः प्रशास्तः सततं गृहे ॥ ६ ॥ 
सासुद्रसेन्धवयघा विद्युदग्धा च सृत्तिका। तयानुळितं यद्वेश्म नाभिना दह्यते नप! | 
दिघा च दुर्ग रक्ष्यो ऽसिर्घाति घाते विशेषतः । विषाच्च रक्ष्योनपतिस्तत्रयु क्तिनिबोधमे 
क्रीड़ानिमित्तं नृपति र्थारयेन्छुगपक्षिणः । अन्नं बै प्राक्‌ परीक्षेत वहाँ चान्यतरेषु च। 
बस्त्रपुष्पमलङ्कार भोजनाच्छादनं तथा । नापरीक्षितपूरवन्तु स्पृशेदपि महामतिः ॥१॥ | 
स्याच्चासी चक्त्रसन्तप्त सोद्वेगश्च निरीक्षते । घिषदोऽथ चिषं दत्तं यच्च तत्र परीक्षते॥ 

स्नस्तोत्तरीयो विमनाः स्तम्मकुड्यादिमिस्तथा । 

प्रच्छाद्यति चात्मानं लजते त्वरते तथा ॥ १२॥ 
भुवं चिलिखति ग्रीवां तथा चाल्यते नृप ! । कण्डूयति च मूर्धानं परिलोड्याननत्त्या | | 

क्रियाछु त्वरितो राजन्‌! चिपरीतास्वपि ्चचम्‌ । | 
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एवमादीनि चिहानि विषद्स्य परीक्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ | 
समीपैचिक्षिपेद्रही तदनं त्वरयान्वितः | इन्द्रायुधसचणेन्तु रुक्षं रुफोरसमन्वितम्‌।१५ 
एकावतेन्तु दुर्गन्धि भृशञ्चेटचटायते । तदूमसेचनाञ्जन्तोः शिरोरोगश्च जायते ॥१६ ॥ 

सघिषेऽऽञ्ञे विलीयन्ते न च पार्थिव ! मक्षिका: । 

निलीनाश्च विपचन्ते संस्पृष्टे सबिषे तथा ॥ १७ ॥ 
घिरज्यति चकोरस्य द्रृष्टि:पार्थिवसत्तम॥ विकृतिश्व स्वरो याति कोकिळस्यतथानप! 
गतिस्खळति हंसस्य भरङ्गराजश्च कूजति । क्रौञ्चो मदमथाम्येति छकचाकुर्विसीति च ॥ 
विक्रोशतिशुको राजन ।खारिकाघमतेततः | चामीकरोऽन्यतोया तिमृत्यंकारण्डचस्तथा 
मेहते घानरो राजन्‌ ! ग्लायते जीचजीचकः । दृष्टरोमा भवेद्दश्नुः पृषतश्चेच रोदिति ॥ 
हषेमायाति च शिखी चिषसन्दशेनान्नुप ! । अन्नञ्च सविषं राजश्चिरेण च विपचते 

तदा भवति निःश्राव्यं पक्षपर्पषितोपमम्‌। 

व्यापन्नरखगन्धञ्च चन्द्रिकाभिस्तथा युतम्‌ ॥ २३ ॥ 
व्यञ्चनानान्तु शुष्कत्वं द्रवाणां बुदुवुदोद्गचः। ससेन्धचानां द्रव्याणांजायतेफेनमालिता 

सस्यराजिश्च ताम्रा स्यात्‌ नीला च पयसस्तथा । 

कोकिलाभा च मद्यस्य तोयस्य च नृपोत्तम ! ॥ २५॥ 

थान्याप्लुस्य तथा कृष्णा कपिला कोद्र्घस्य च | 

मधुश्यामा च तक्रस्य नीला पीता तथेष च ॥ २६ ॥ 
शृतस्यो द्कखङ्काशा कपोताभा च सत्तनुः। हरिता माक्षिकस्यापि तेळस्यच तथारुणा 
. फलानामप्यपक्कानां पाकः क्षिप्रं प्रजायते । प्रकोपश्चेव पक्कानां माल्यानां प्ानता तथा 
सद॒ुता कठिनानां स्यात्‌ सर॒दूनाञ्च विपर्ययः । सक्ष्माणां रूपद्लनं तथा चेचातिरङ्गता ॥ 
श्याममण्डळता चेव चराणां वे तथैवच | लोहानाञ्च मणीनाञ्च मलपङ्कीपद्ग्धता ॥ 
अनुलेपनगन्धानां माल्यानांञ्च न पोत्तम । विगन्धता च विज्येयातथा राजन्‌ !जलस्य तु 
दन्ताछत्चेचः स्यामास्तवुसत्वासतयैच च । पचमादीनि बिहानि पियन नुपोचमा 

तस्माद्राजा सदा तिष्ठेत्‌ मणिमन्त्रौषघांगणेः। ` ` ` ` 
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उक्तैः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवजेकः ॥. ३३॥. | 
प्रजातरोर्मलमिहाचनीशास्तद्रक्षणा दराष्टरसुपैति बृद्धिम्‌। 
तस्मात्प्रयलेन नुपस्य रक्षा सरवण कायां रविवंशचन्द्र ! ॥ ३७॥ | 

इतिश्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधमंवर्णनं नामाष्टादशाधिक द्विशततमो ऽध्य 





उनविंशत्यधिकद्विरततमो ऽध्यायः 
राजधमेवणेनस्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
राजन्‌! पुत्रस्य रक्षा च कतेव्या पृथिचीक्षिता.। 
आचारयेश्चात्र कतेव्यो नित्ययुक्तश्च रक्षिभिः ॥ १॥ 
ध्मेकामार्थशास्त्राणि धनुर्वेदञ्च शिक्षयेत्‌ । रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामङ्ारयेत्सदा॥ 
शिल्पानि शिक्षयेच्चेनं नाप्तो मिथ्या प्रियं घदेत्‌ । 
शरीररक्षाव्याजेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ॥ ३॥ | 
नचास्य सङ्गो दातव्यः क्रुद्धलुब्धघावमानितैः । तथा च विनयेदेनं यथा यौचनगोवरे 
इन्द्रियर्नापकृष्येत सतां मार्गात्सुदुर्गमात्‌ । शुणाधानमशक्यन्तु यस्य कर्तु स्वभावयः। 
वन्धनं तस्य कतेव्यं गुप्तदेशे सुखान्वितम्‌ । अधिनीतकुमार हि कुळमाशु पिशीयते। 
अधिकारेषु सर्वेषु घिनीतं विनियोजयेत्‌ । आदौ स्वल्पे ततःपश्चातक्रमेणाथ महत्स्वपि 
स्गया पानमक्षांश्च घजेयेत्‌ पृथिचीपतिः। पतान्ये सेवमानास्तु चिनष्टाः परथिषीहि | 
बहघो नरशादूल ! तेषां सङ्कया न विद्यते । दिवा स्वापं क्षितीशस्तु | 
वाक्पारुष्यं न कतेव्यं दण्डपारुष्यमेव च । परोक्षनिन्दा च तथा घर्जनीया महीशित॥ 
अथेस्य दूषणं राजा द्विप्रकारं विवर्जयेत्‌ | अर्थानां दूषणञ्चैकं तथाथणुः च दूषणम j | 
_ श्राकाराणां समुच्छेदो दुर्गावीनामसत्किया | .. . आज | 
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अथाना दूषणं प्रोक्तं चिप्रकीणंत्वमेच च ॥ १२ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रे दानमेच च। अर्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कमंप्रवर्तनम्‌ ॥ १३ ॥ 
कामः क्रोधोमदोमानो लोभो हर्पस्तथेव च । 
एते घर्ज्याः प्रयत्नेन ` सादर पृथिवीक्षिता ॥ १४ ॥ 
एतेषां विजयं इत्वा कार्यो भृत्यजयस्तत: । 
रत्वा भ्त्यजय राजा पोरान्‌ जानपदान्‌ जयेत ॥ १५ ॥ 
कृत्वा च विजयन्तेषां शत्रन बाह्यांस्ततो जयेत । 
याह्याश्च विविधा ज्ञेयास्तुल्याभ्यन्तरछत्रिमा: ॥ १६ ॥ 
गुरवस्ते यथापूव तेषु य्रपरो भवेत्‌। पितृपैतामहं मित्रममित्रञ्च तथा रिपोः ॥ १७॥ 
कनिसञ्च महामाग ! मित्रं त्रिविधसुच्यते | तथापि च गुरु पूर्व भवेत्तत्रापि चाद्वतः ॥ 
एस्यमात्यो जनपदो दुगं दण्डस्तथेच च । कोशो मित्रञ्चधर्मज्ञ ! सपताङ्गराज्यसुच्यते 
सपताङ्गस्यापि राज्यस्य मूलंस्वामी प्रकीतितः। तन्पूलत्वात्तथाङ्गानांसतुरक्षयः प्रय्नत 
षड्ङ्गरक्षा कतव्या तथा तेन प्रयत्नतः । अङ्गेभ्यो यस्तरथेकस्तु द्रोहमाचरतेऽल्पघीः ॥ 
बन्धस्तस्य तु कतंव्यः शीघ्रमेच महीक्षिता । न राज्ञा मृदुना भाव्यं सद॒हिं परिभूयते ॥ 
न भाव्यं दारुणेनातितीङषणादुद्विजते जनः । काले स॒दुर्यो भवति काले भचति दारुणः 
राजा छो कट्वयापेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत्‌। भृत्यः सह महीपालः परिहासं चिवजयेत्‌ 
खृत्याः परिभवन्तीह नुपं हषबशङ्गतम्‌। व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिचजेयेत्‌ | 
रोकसंग्रहणार्थाय कृतकव्यसनी भवेत्‌ | शौण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यसुद्रिक्तचेतस: ॥ 
जना विरागमायान्ति सदादुःसेव्यमाचतः । स्मितपूर्वा भिमाषीस्यात्सवस्येचमह्दीपतिः 
चध्येष्वपि महाभाग ! भ्र कुटिं न समाचरेत्‌ । भाव्यंधमेभ्तांश्रेष्ट ! स्थूललक्ष्येणभूसुजा 
स्थूललक्ष्यस्य घशगा सर्वाभवति मेदिनी । अदीघेसूत्रश्च भवेत्‌ सवेकमंसु पार्थिवः ॥ 
दीघेसूत्रस्य नृपतेः कमेहानिधुंधम्भवेत्‌ । रागे दप च माने च द्रोहे. पापे च कमेणि॥ 
अप्रिये चेच कतेव्ये दीर्घसूत्रः प्रशस्यते राज्ञा संवृतमन्त्रेण सदा भाव्ये नृपोत्तम ! ॥ 
-सस्यासंदरतमन्त्रस्य राज्ञः सर्वापदो भ्रुवम्‌। तान्येव तु कार्याणि ज्ञायन्ते यस्यभूपतेः 
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नारब्धानि महाभाग ! तस्य स्याद्वदलुधाचशे । मन्त्रसूळंखदाराज्यंतस्मान्मन्त्र; सुरक्षित: 
कर्तेव्यः पृथिवीपालँमन्त्रसेदभयात्सदा । मन्त्रवित्लाधितो मन्त्रः सम्यत्तोनांसुखाबद. 
मनत्रच्छलेन बहचो चिनष्टाः पृथिवीक्षितः । आकारेरिङ्गितिगत्या चेष्या भाषितेन च | 
नेत्रचक्त्रचिकारैश्च शुहते ऽन्तर्गेतं मनः । नयस्य कुशलेस्तस्य चशो सर्वा घसुन्धरा॥ 
मवतीह महीपाले सदा पार्थिबनन्दन ! । नेकस्तु मन्त्रयेन्मन्त्रे राजा न बहुभिः सह 
नारोहेंद्विषमां नाघमपरीक्षितनाचिकम्‌ । ये चास्य भूमिजयिनो भवेयुः परिपन्थिनः 
तानानयेद्वरे सर्वान्‌ सामादिभिरुपक्रमैः । यथा न स्यात्‌ छृशीभाचः प्रजानामनवेक्षया 
तथा राज्ञा प्रकतेव्यं स्वराष्ट्रं परिरक्षता । मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कर्षयत्यनवेक्षया ॥ 

सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याज्ञीचिताद्च सवान्ञवः । 

भवतो चत्सो जातचलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथा राष्ट्रं महाभाग ! भृतं कर्मसहम्भवेत्‌। यो राष्ट्रमदुश्ह्णाति राज्यं ख परिरक्षति॥ 
सञ्जातमुपजीवेत्तु विन्दते स महत्फलम्‌ । गृह्याद्धिरण्यं घान्यञ्च महीं राजासु रक्षिताम्‌ 

महता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रक्षिता । 

नित्यं स्वेभ्यः परेभ्यश्च यथा माता यथा पिता ॥ ४४॥ 

गोपितानि सदा कुर्यात्‌ संयतानीन्द्रियाणि च | 

अजस्जमुपयोक्तव्यं फलन्तेभ्यस्तथेच च ॥ ४५ ॥ | 
सर्वे कमेंद्मायत्तं विधाने देवमाजुषे । तयोर्देवमचिन्त्यञ्च पौरुषे विद्यते :क्रिया ॥४६) 

एवं महीं पालयतोऽस्य भतुलॉकानुरागः परमो भवेत्तु । 

लोकानुरागप्रभचा च लक्ष्मीलेक्ष्मीचतश्चापि परा च लक्ष्मीः ॥४७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंचादे राजधर्मेचर्णनं नामो- 
नविशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। . | 








द्‌ विशत्यधिकद्विशततमो ऽच्यायः 
दवे पुरुषकारे च कि ज्याईय इति मनुग्ररने मत्स्योत्तरम्‌ | 
मनुरुषाच । 
देवे पुरुषकारे च कि ज्यायस्तदुत्रचीहि मै! अत्र मे संशयो देव ! च्छेतुमहंस्यशेषतः 
मत्स्य उचाच | 
स्वमेच कसे देवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ । तस्मात्पौरुषमेचेह श्रेष्ठमाहुर्मनीषिणः ॥२ 
परतिक्ूछन्तथा देवं पौरुषेण विहन्यते । मङ्गछाचारयुक्तानां नित्यमुत्थानशालिनाम ॥ 
येषां पूर्वक्ृतं कमे सात्विकं मनुजोत्तम ! । पौरुषेण चिना तेषां केषाञ्चिदुदरश्यते फलम्‌ 
कमेणा प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्‌ । 
इच्छरोण कमेणा चिद्धि तामसस्य तथा फलम्‌ ॥ ५ ॥ 
पौरुषेणाप्यते राजन्‌ ! प्राथितव्यं फळं नरैः । दैचमेच विजानन्ति नराः पौरुषचर्जिताः 
तस्मात्त्रिकाळं संयुक्त देचन्तु सफलंभवेत्‌ । पौरुषं दैवसम्पत्त्या काले फलतिपार्थिव! 
' देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम ! । त्रयमेतन्मनुष्यस्य पिण्डितंस्यात्‌ फलाचद्दम्‌ ॥ 
कृष्टिवृष्टिसमा योगा दुश्यन्ते फलसिद्धयः । तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नेधाकाले कथञ्चन 
तस्मात्सदेच कतंव्यं सधम पौरुषं नरे: । घिपत्ताघपि यस्येह परलोके धुवं फलम्‌ ॥ 
नालसा: प्राप्नुचन्त्यर्थान्‌ न च देघपरायणाः । तस्मात्सचेप्रयत्नेन आचरेद्वमंसुत्तमम्‌ 
त्यक्चाऽलसान्‌ देचपरान्‌ मनुष्यानुत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ हि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यल्लादु वृणुयात्रपेन्द्र ! तस्मात्सदोत्थानवता हि भाव्यम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधमंचर्णने पुरुार्थप्राधान्यचर्णनं नाम 
विशत्यधिक द्विशततमो ऽध्बायः। | 


क च ड््णी 











एकविंशत्यधिकद्विशततसो ऽध्यायः 


राजधर्मवणने सामप्रयोगवर्णनम्‌ । 
मजुरुवाच । 
उपायांस्त्वं समाचक्ष्व सांमपूर्वान महायुते !। लक्षणञ्च सथा तेषां प्रयोगञ्च | 
मत्स्य उवाच । 
साममेद्स्तथा दानदण्डञ्च मनुजेश्वर || उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजालञ्च पाथिवाश 
प्रयोगाः कथिताः सप्त तन्मे निगदतः श्टणु । द्विविचं कथितं साम तथ्यञ्चातथ्यमेच च 
तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायेव जायते। तत्र साधु: ्रयल्लेन सामसाध्यो नरोत्तम 
महाकुलीना ऋजयोधधर्म नित्याजितेन्द्रियाः । सामसाध्या न चातथ्यन्तेषुसामप्रयोजयेत 
तथ्यं साम च कतेव्यं कुलशीळादि चणेनम्‌। तथा तदुपचाराणां ङतानाञ्चैव वर्णनम्‌। 
अनयेच तथा युक्तया कृतज्ञाख्यापनं र्वकम्‌ । एवं सास्ना च कतेव्या घशगा घमेतत्परः 
| सास्ना यद्यपि रक्षांसि गृहन्तीति परा श्रतिः । 
तथाप्येतद्साधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम्‌ ॥ ८॥ 
अतिशङ्क्तमित्येवं पुरुषं सामवा दिनम्‌ असाधवो विजानन्ति तस्मात्तत्तेषु घजेयेत। 
ये शुद्धवंशाः ऋजचः प्रणीता धर्म स्थिताः सत्यपरा विनीताः । 
ते सामसाध्याः पुरुषाः प्रदिष्टा मानोन्नता ये सततञ्च राजन्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे. राजधर्मचर्णने सामप्रयोगचर्णनं नामै | 
कविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । | | 











| 
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द्वाविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजधमंचरणने भेदप्रयोगवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच | 
परस्परन्तु ये दुष्टाः क्रुद्धा भोतावमानिता: । तेषां मेदं प्रयुञ्जीत भेदसाध्या हि ते मताः 
ये त येनेव दोषेण परस्मान्नापि विभ्यति। ते तु तद्दोषपातेन भेद्नीया भ्रशन्ततः ॥२॥ 
आत्मीयां द्शेयेदाशां परस्मादशयेद्रयम । एवं हि मेदयेद्विन्नान्‌ यथावद्वशमानयेत्‌ ॥३। 
संहितानि चिना भेदं शक्रेणापि सुदुःसहाः । भेद्मेव प्रशंसन्ति तस्मान्नयघिशारदाः ॥ 
स्वुखेनाश्रयद्गेदम्मेदम्परमुखेन च । परीक्ष्य साधु मन्येत भेद परमुखाच्छ तम्‌ ॥५ ॥ 
सद्य: स्रकायंमु दिश्य कुशलेयहि भेदिताः । भेदितास्ते चिनिर्दिष्टा नैच राज्ञाथेबादिसिः 
अन्तःकोपो बहिःकोपो यत्र स्यातां महीक्षिताम्‌ । 
अन्तः कोपो महांस्तत्र नाशकः पृथिषीक्षिताम्‌ ॥ ७॥ 


' सास्ना न कोपोवाहस्तु कोपः प्रोक्तो महीभृतः । महिषीयुवराजभ्यां तथासेनापतेन पा 


अमात्यमन्त्रिणाञ्चेच राजपुत्रेतथेचच । अन्तः कोपो घिनिदिष्टो दारुण:पृथिवी क्षिताम्‌ 
बाह्यकोपे समुत्पन्ने सुमहत्यपि पार्थिवः । शुद्धान्तस्तु महाभाग ! शीघ्रमेव जयी भवेत्‌ 
अपि शक्रसमो राजा अन्तःकोपेन नश्यति । सो ऽन्तःकोपःप्रयलेन तस्माद्रक्ष्योभद्दीश्रता 
परतः कोपमुत्पाद्य भेदेन विजिगीषुणा । शातीनां भेदनं कायं परेषां विजिगीषुणा ॥ 
रक्ष्यज्चैच प्रयलेन ज्ञातिमेद्स्तथात्मनः । ज्ञातयः परितप्यन्ते सततं परितापिताः ॥१३ 
तथापि तेषां कतेव्यं खुगम्भीरेण चेतसा । ग्रहणं दानमानाभ्यां भेदस्तेम्यो भयङ्करः ॥ 
न ज्ञातिमनुगहन्ति न ज्ञाति वै श्वसन्ति च । ज्ञातिभिभेद्नीयास्तु रिपचस्ते न पाथिवैः 
भिन्ना हि शक्या रिपः प्रमूताः स्वल्पेन सेन्येन निहन्तुमाजी । 
सुसंहतानां हि तदस्तु भेदः कार्यो रिपूर्णां नयशास्त्रविद्विः ॥१६ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणो राजधर्मवर्णने भेद्प्रयोगवर्णनंनाम द्वाविशत्यधिकद्विशततमोऽध्याग्रः 
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त्रयोविशत्यधिकद्िशततसो ऽध्यायः 
. राजधर्मवणेने दानग्रयोगवर्णनस्‌ । 
मत्स्य उवाच । 

सर्वेषामप्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं सतम्‌ । खुद्तेनेह भवति दानेनोभयलोकजित्‌ | १॥ 
न सरोऽस्ति राजन्‌! दानेनवशगो यो न जायते । दानेल वशगा देवाभवन्तीहसदानणाम 
दानमेचोपजीचन्ति प्रजाः सर्वा नृपोत्तम! । प्रियो हि दानवान्‌ लोके सवस्वैधोपजायते 
दानवानचिरेणेब तथा राजा परान्‌ जयेत्‌। दानबानेब श्लो ति संहतान्‌ भेदितुं परान 
यद्यप्यछुन्धगम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः । न गृह्णन्ति तथाप्येते जायन्ते पक्षपातिनः। 
अन्यत्रापि ङतं दानं करोत्यन्यान्यथा चशे । उपायेभ्यः प्रशंसन्ति दानं श्रेष्ठतमं जनाः 
दानं श्रेष्ठतमं पुंसां दानं श्रेष्ठतमं परम्‌ । दानवानेच लोकेषु पुत्रत्वे भ्रियते सदा ॥9 | 

न केवलं दानपरा जयन्ति भूलोकमेक पुरुषप्रचीराः । 

` जयन्ति ते राजसुरेन्दरलोक खुदुजेयं यो विबुधाधिवासः ॥८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंवादे राजधमंचर्णने दानप्रयोगषर्णनं नाम 
यो चिशात्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


चतुविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णनम्‌ । 
| मत्स्य उचाच । 
न शक्या ये चशे कर्तमुपायत्रितयेन तु । 
दण्डेन. तान्‌ वशीकुर्यात्‌ दण्डो हि चशङ्रन्नृणाम्‌ ॥ १॥ 
सम्यक्‌ प्रणयनं तस्य तथा कार्य महीक्षिता । घर्मशास्त्राचुसारेण ख सहायेन 








-ऽध्यायः ] _ $ राजधमंवर्णने देण्डोपायवर्णनम्‌ # ६३६ 
तस्य सम्यक्‌ प्रणयनं यथाकायंमहीक्षिता । घानप्रस्थांश्व घमेजान्तिमेमान्निष्परिग्रहान्‌, 
खदेदी परदेशे घा धमेशाञ्जविशारदान्‌। समीक्ष्य प्रणयेहण्डं सवं दण्डे प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
आश्रमी यदि था चणों पूज्यो वाथ गुरुमेहान । 
 नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति॥ ५॥ 
अढ्ण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डयन । इह राज्यात्परिश्चषठो नरकञ्च प्रपद्यते 
तस्माद्राज्ञा विनीतेन धर्मेशास्तरानुसारतः । दण्डप्रणयनं कार्य लोक्रानुग्रदकाम्यया ॥9 
यत्र श्यामो छो हिताक्षोदण्डश्चरति निर्भय: प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधुपश्यति 
वारद्द्वातुरयतिद्विजञस्रीषिधवायतः । मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरन्‌ यदि दण्डं न पातयेत्‌ । 
देबदेत्योरगगणा: सर्वे भूतपतत्रिणः । उत्करामयेयुर्मयादा यदि दण्डं न पातयेत्‌ ॥१ ०॥ 
यष त्रह्माभिशापेषु सवेप्रहरणेघु च । सर्वेधिक्रमकोपेषु व्यवसाय च तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
, 'पूज्यन्ते दण्डिनो देवैने पूज्यन्ते त्वदण्डिन: । न ब्रह्माणं विधातार न पूषायमणावपि 
'यजन्ते मानवाः केचित्‌ प्रशान्ताः सर्वकमंसु । रुद्रमभिञ्च शक्रश्च सूर्याचन्द्रमसौ तथा 
चिष्णं देवगणांश्चान्यान्‌ दण्डिनः पूजयन्ति च । 
दण्डः शास्ति प्रजा: सर्वा दण्ड एचाभिरक्षति ॥१४ ॥ 
दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धर्म घिदुर्बघाः | राजदण्डभयादेच पापा: पापं न कुर्वते ॥ 
यमदण्डभयादेके परस्परभयादपि । एवं सांसिद्धिके लोके सवं दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६। 
अन्धे तमसि मज्ेयुयेदि दण्डं न पातयेत्‌। यस्मादण्डो दमयति अद्ण्ड्यान्दमयत्यपि 
दमनाइण्डनाच्चेव तस्माइण्डं विडुर्वघा: ॥ १७॥ 
दण्डस्य भीतेस्त्रिदशेः समेतैभागोधतः शूलघरस्य यज्ञे । 
दत्त कुमारे ध्वजिनीपतित्व॑ घरं शिशनाश्व भयादुवलस्य ॥१८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंघादे राजधमंवर्णने द्ण्डोपायचणनं नाम ` 
खतुषिशत्यधिकद्विशततमो 5ध्यायः । 
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पञ्च्विशत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः . 
राजधमेवर्णने राज्ञो देवसा्यत्ववणनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 
दण्डप्रणयनार्थाय राजा सए: खयम्थुवा । देवभागालुपादाय सर्वेभूतादिगुप्तये १। 
तेजसा यदमं कर्श्चिन्नैच शक्कोति घीक्षितुम्‌। ततो भवलि लोकेषु राजाभास्कखठमु; 
यदास्य दर्शने लोकः प्रसादसुपगच्छति। नयनानन्दकारित्वात्तदा भवति चन्द्रमा: | 
यथा यमः प्रियक्वेष्येप्रात्ते कालेप्रयच्छति । तथा राज्ञा विधातव्याःप्रजास्तद्धि यमव्रतम्‌ 
वरुणेन यथा पाशैबद्धएव प्रदृश्यते । तथा पापार्निणुलञोयाद्‌ व्रतमेतद्धि घारुणम्‌ ॥५॥ 
परिपूणे' यथा चन्द्र इट्टा हृष्यति मानच: । तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चन्द्रप्रतिमो नपः 
प्रतापयुक्तस्तेजस्ची नित्यंस्यात्स्वेकर्मछु । दुष्टलामन्तहित्तेषु राजाग्नेयन्तेस्थितः। 
यथा सर्घाणि भूतानि बिभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌। 
इन्द्रस्याकस्य घातस्य यमस्य चरुणस्य च ॥ ८ ॥ 
चन्द्रस्याग्नेःपृथिव्याश्चतेजो्तं नृपश्चरेत्‌ । वाषिकांश्वतुरों मासान्‌ यथेन्द्रोप्यथवषति 
तथा भिवर्षेत्स्वंराज्यंकाममिन्द्रवतंस्म्तम्‌ । अष्टौ माखानयथा दित्यस्तोयंहरतिरश्मिमि 
तथा हरेत्करं राष्ट्रान्नित्यकमत्रतं हि तत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रचिश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं त्रतमेतद्धि मारुतम्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मचर्णने राज्ञः देचसास्यत्ववर्णनं नाम | 
पञ्चषिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । | 








` षड्विशत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 
राजभर्मवेर्णने दण्डविधानवणनम्‌ । 


मत्स्य उचाच। 
निक्षेप्यस्य समं मूल्यं दण्ड्ये निक्षेपसुकूतथा । चस्रादिकसमस्तस्य तदा धर्मोन 
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यो निक्षेप नापेयति यश्चानिश्षेप्य याचते । 
ताघुभी चोरषच्छास्यौ दाप्यौ घा द्विणुणन्धनम्‌ ॥ २॥ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परदव्यं ह्रः । स सहायः स हन्तव्यः प्रकामं चिविधै्चैः ॥ 
यो याचितं समादाय न तदद्याद्यथाक्रमम्‌ । 
ख निगृह्य बळाद्दाप्यो दण्ड्यो चा पूवेसाहसम्‌ ॥ ४ ॥ 
अज्ञानाद्यदि चा कुर्यात्परद्रव्यस्य विक्रयम्‌ । निर्दोषो ज्ञानपूवेन्तु चोरघद्दघमहंति ॥५॥ 
सूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं घा न प्रयच्छति । 
दण्ड्य: समूल्यं सकल॑ घमेज्ञन महीक्षिता ॥६॥ 
द्विजभोज्ये तु सम्प्राप्ते प्रतिवेश्ममभोजयन्‌। हिरण्यमाषकं दड्य: पापे नास्ति व्यतिक्रमः 
आमन्त्रितो द्विजो यस्तु घर्तमानध्य स्वे गृहे । 
निष्कारणं न गच्छेद्यः स दाप्योऽष्ठशतं दमम्‌॥ ८ ॥ 
प्रतिश्रुत्याप्रदातारं सुचणं दण्डयेन्नृपः। भृत्यम्थाज्ञां न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथो दितम्‌ 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टी न देयञ्चास्यवेतनम्‌ । संगृहीतं न दद्याद्यः काले वेतनमेच च ॥ 
अकाले तु त्यजेद्‌ भ्रत्यं दण्ड्यःस्याच्छतमेच च | 
यो ग्रामदेशसस्यानां इत्वा सत्येन सम्विदम्‌ ॥ १२ ॥ 
चिसम्वदेन्नरो लोभात्‌ तं राष्ट्राद्विप्रवासयेत्‌ । 
क्रीत्वा घिक्रयवान किञ्चित्‌ यस्येहानुशयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सो ऽन्तदेशाहात्तत्साम्यन्दद्याच्चेचाद्दीत घा। परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नेच दापयेत्‌॥ 
आद्द्न्विददंश्चेच राज्ञादण्ड्यः शतानि षर्‌। यस्तु दोषचतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति 
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डंस्वयं षण्णवतिं पणान्‌। अकन्येवेतियः कन्यां घ्रूयाद्दोषेणमानघः 
स शातं प्राप्नुयाइण्डं तस्या दोषमद्शेयन्‌ । 
यस्त्वन्यां द्शयित्वांन्यां घोढुः कन्यां प्रयच्छति ॥ १६ ॥ 
उन्तमन्तस्य कुर्चीत राजा दण्डं तु साहसम्‌। षरोदोषाननाख्याय यः कन्यां घरयेदिह॥ 
` द्त्ताप्यद्त्ता सा तस्य राज्ञाद्ड्यः शतद्वयम्‌ । प्रदायकन्यांयो ऽन्यस्मैपुनस्तांसंप्रयच्छति 
४१-- 








_ > चिशं दण्ड्याद्दशगुण विनाशे क्षत्रियस्यतु । गृहं तडागमारामं क्षेत्रं घापि | 
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दण्डः कार्यो नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः। तत्प्रकारेण चा बाचा युक्त पण्यमसंशयप 
लुब्धोह्यन्यत्र विक्रेताषट्शतं दण्डमहेति। दुहितुः शुक्कचिक्रेता सत्यडु 
द्विगुणं दण्डयेदेनमिति धर्मो व्यवस्थितः । मूल्येकदेशं दत्वा तु यदि क्रेता 
स दण्ड्यो मध्यमं दण्डं तस्य पण्यस्य मोक्षणम्‌ । 
दह्यादेनुश्च यः पालो गृहीत्वा भक्तवेतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सतु दण्ड्यःशतं राज्ञा खुचर्णश्चाप्यरक्षिता । दण्डं दत्वा तु चिरमेत्स्वामितःछृतटक्षण 
बद्धः कार्णायसैः पाशैस्तस्यकर्म करोमवेत्‌। धनुः शतपरीणाहो ग्रामस्य तु समन्तः 
द्विएुणं त्रिशुणं वापि नगरस्य तु कर्पयेत्‌। वृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यासुष्रो नावलोकयेत्‌ 
छिद्रं चा वारयेत्सचं श्वसूकरमुखानुगम्‌ । यत्रापरिङृतं धान्यं विहिस्युः पशषो यद्वि 
न तत्र कारयेद्ण्ड नृपतिः पशुरक्षिणे । अनिदंशाहाद्गां सूतां रषं देवपशुं तथा ॥ २७। 
छिद्रंचा वार्‍येत्सचं न दण्ड्या मनुरत्रबीत्‌ । अतोऽन्यथा विनष्टस्य दशांशं दण्डम 
पाल्यस्य पाळकस्चामी विनारो क्षत्रियस्य तु। भक्षयित्योपविष्टस्तु द्विगुणं दण्डम 


'रात्तुसत्त्यज्ेत 


शतानि पञ्चदण्डःस्यादज्ञानाद्‌ द्विशतोद्म: । 

सीमावन्धनकाले तु सीमान्त यो हि कारयेत्‌॥ ३१ ॥ 
तेषां संज्ञा ददानस्तु जिह्वाच्छेदनमाप्चुयात्‌। मथैनामपि यो दद्यात्संघिदंचाधिगक| 
उत्तमं साहसं दड्य इति स्वायम्भुषोऽत्रवीत्‌। चर्णानामाबुपूव्येण जयाणामविशए | 
अकार्यकारिणः सर्वान्‌ प्रायश्चित्तानि कारयेत्‌ । असत्येन प्रमाप्य खीशदहत्यावरतक। 
` दानेन च धनेनेक सर्पादीनामशक्नुवन्‌। एकेकं स चरेत्कच्छ द्विजः पापापतुतप 
_ फलदानाश्व वक्षाणां छेदने जप्यम्॒क्शतम । गुल्मचल्ली लतानाञ्च पुष्पितानाञ्चबीरा 

अश्थिमताञ्च सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्णचानस्य वस्थातु श्रूद्वदत्या र । 

किञ्चिदेयञ्च चिप्राय दद्यादस्थिमतां घधे । अनस्न्याञ्चैचदिसायाँ प्राणायाम बिह 
` अन्नादिजानां सत्वानां रसजानाञ्च सवशः । फलपुष्पोद्रतानाश् घृतप्राशो षिण | 
कृष्टानामोषधीनाञ्च जातानाञ्च स्वयं वने । वृथाच्छेदेन गच्छेत दिनमेकं पोरी | 


£. 
Sn 
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.'पतैनरतैरपोह्यं स्यादेनो हिंसा समुद्रचम्‌ । स्तेयकतरेपहत्‌ं णां श्रूयतां ब्रतसुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
धान्यान्व धवचोयांणि इत्वा कामं द्विजोत्तमः । 
सजातीयग्रहादेव कष्छार्डेन विशुध्यति ॥ ४२॥ 
मजुष्याणान्तु हरणे स्त्रोणां क्षेत्रगृहस्य तु। कूपवापीजळानान्तु शुद्धिम्धान्द्रायणंस्म्रुतम्‌ 
£न्याणामहपसाराणां स्तेयं कृत्वान्यवेशम्तः | 
चरेत्सान्तपनं इच्छ्न्तन्नि्यात्य विशुद्धये ॥ ४४ ॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनरुय तु। पुष्पमूळफलानान्तुपञ्चगव्यंविशोधनम्‌ ॥४५ 
तृणकाष्ठदुमाणान्तु शुष्कान्नस्य गुडस्य च | 
चेळचर्मा मिषाणान्तु त्रिरात्र स्यादभोजनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मण्मुक्ताप्रचालाचां. ताप्रस्य रजतस्यच । अयःकांस्यो पलानाञ्च द्वादशाहं कणान्नभुक 
कार्पासकीरचर्णानां द्विशफेकशफस्य च । पक्षिगन्धोषधीनाश्च रज्वाश्चैच उयहं पयः॥ 
एतेव्रेतेरपोहन्ति पापं स्तेयकृतं द्विजः । भगम्यागमनीयन्तु त्रतेरेभिरपानुदेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
गुरुतदपत्रत कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु कुमारीष्वंत्यजाछु च ॥ ५० ॥ 
पितृष्वस्रीयभगिनीं स्वस्नीयां मातुरेव च। मातुश्च भ्रातुरा य्रायाङ्गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ 
एतास्त्रियस्तु भार्यार्थे नोपगच्छेत्तु बुद्विमान्‌ । 
ज्ञाताश्च मातुळेयास्ते पतिता उपयन्ति ये ॥ ५२ ॥ 
अमानुषीषु पुरुषो उद्क्यायामयोनिषु । रेतःसिक्तवा जले चेच इच्छ' सान्तपनं चरेत्‌॥ 
मेथुनश्च समालोक्य पुंसि योषिति चा द्विजः । गोयानेऽप्लुदिवाचेष सचासाल्लानमचरेत्‌ 
चाण्डालान्त्य स्त्रियो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च। 
पतत्यज्ञानतो चिप्रो ज्ञानात्साम्यन्तु गच्छति ॥ ५५ ॥ 
विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निन्ध्यादेकवेशमनि । यत्पुंसः परदारेषु तचचनाञ्चारयेदुत्रतम्‌ ॥ 
सा चेत्युनः प्रदुष्येत्तु सद्रशेनोपमन्त्रिता । | 
कच्छ चान्द्रायणश्चेव तत्तर्याः पावनं स्म्रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
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यःकरोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । तदेकभुक जपेन्नित्यं त्रिमिवेषेव्येपो्हत । 
एषा पापछृतासुक्ता चतुर्णामपि निष्कृतिः । पतित; संप्रयुक्तानामिमां श्टणुत नि 
संचत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। याजनाध्यापनाद्यीनादचुयानाशनासनात हे 
यो येन पतितेनेषां संसगं याति मानवः | ख तस्येच व्रत॑ कुर्यात्‌ तत्संसगेविशुद्धये । 
पतितस्योदक कायं सपिण्डे बान्धवेः सह । 
निन्दिते$्हनि सायाहे ज्ञातिभिगुरूसग्निधी ॥ ६२॥ 
दासीघरमपां पूर्ण पयेस्येत्मेतचत्सदा । अहोराचसुपासीरन, नाशौचं वान्धवैः सह। 
निवत्तयेरंस्तस्मात्तु सम्भाषणसहासनम्‌ । दायाद्रुय प्रमाणञ्चईयात्रामेचञ्च लौ किकी 
ज्येष्ठभाचान्निचर्तत ञ्येष्ठ्याचाश्चं च च यत्पुनः । 
ज्येष्ठांशां प्राप्नुयाश्चास्य यो चा र्याद्शुणतोऽधिकः ॥ ६५ ॥ 
स्थापिताञ्चापि मर्यादां ये भिन्द्युः पापकर्मिणः । 
सर्वे पृथक्‌ दण्डनीया राज्ञा प्रथमखाइस्रम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतं त्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहेति । वैश्यस्तु द्विशतं राजन ! शूद्रस्तुव घम 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
चेश्यस्याप्यद्धेपश्चाशच्छरद्रे द्वादशको दमः ॥ ६८॥ 
क्षत्रियस्याप्लुयाद्वेश्यः साहसं पुनरेच च । शद्रः क्षत्रियमाक्ुश्यजिह्ाच्छेदनमाप्तुपा 
पञ्चाशत्‌ क्षत्रियो दण्ड्यस्तथा वैश्याभिशंसने । शाद्रे चेचाद्धपञ्चाशत्तथा धमों न हीयत 
वैश्यस्याक्रोशने दृण्ड्यःशद्रश्वोत्तमसादइसम्‌ । शूद्राक्रोशे तथावैश्यः शतादध दण्डम 
सचणांक्रोशने दड्यस्तथा द्वादशक स्सतम्‌। वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विुणं भवेत्‌ 
पकजातिद्विजातिन्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌ 
जिह्वायाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि सः ॥ ७३॥ = 
नामजातिगृहं तेषामभिद्रोहेण कुर्वंतः । निक्षेप्योऽयोमयः शङ्कज्चंलन्नास्ये दशु द | 
धर्मोपदेशं शूद्रस्तु द्विजानामभि कुर्वंतः । तप्तमासेचयेत्‌ तैले घक्न्रे श्रोत्रेच पार्थिव | | 


श्रुतिदेशञ्च जातिश्च कमे शारीरमेव च । वितथश्च घ्॒चन्‌ दण्ड्यो राजा ्वि॒णसार् । 
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यस्तु पातकसंयुक्त िद्रणान्तरं नर: । उत्तमं साहसं दण्ड: पात्यस्तस्मिन्यथाक्रमम्‌ 
राज्ञो निवेशनियमं वितथं यान्ति बै मिथः। सर्व द्विगुणदण्ड्यास्ते विप्रलम्मान्नपस्य तु 

प्रीत्या मयास्यामिद्दितं प्रमादेनाथ चा चदेत्‌ । 5 

भूयो नचेचं चश्ष्यामि स॒ तु दण्डाद्धेभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

काणं चाप्यथ वा खञ्जमन्धं चापि तथाविधम्‌ । 

तथेवापि धुबन्दाप्यो दण्ड कार्षापणं धनम्‌ ॥८० ॥ 
मातरं पितरं ज्यैष्ठ भ्रातर श्वशुर शुरुम्‌ । आक्रोशयन्‌शतं दण्ड्यः पन्थानश्चार्थयन्‌ गुरोः 

गुरुषज्यन्तु मार्गाहं यो हि मार्ग न यच्छति । 

स दाप्यः कृष्ण् राज्ञरूतस्य पापस्य शान्तये ॥ ८२ ॥ 
पकजातिद्विजातिन्तु येनाङ्गेनापराध्नुयात्‌ । तदेव च्छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेवाघिचारयन्‌ ॥ 
अघनिछ्ठीचतो दर्पात्‌ दवावो्ठौच्छेदयेच्नृप ! । अधप्रूत्रयतोमेद्रमपशब्दयतो गुदम ॥८४॥ 
सहासनमभिप्रेप्सुरुत्कृष्टस्यापकृष्टज: । कस्यां क्ताङ्को निर्वास्यः स्फिचंवाप्यस्यकर्तयेत्‌ 
केशेषु ग्रह्मतो हस्त छेद्येद्विचारयन्‌ । पादयो नासिकायाञ्च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥८६। 

त्वग्भेद्कः शतं दण्ड्यो लोहितस्य च दशेकः। 

मांसभेत्ता च षण्णिष्कान्‌ निचांस्यस्त्वस्थिमेदकः ॥ ८3 ॥ 
अङ्कभङ्गकरस्याङ्ग तदेचापहरेन्नुपः । दण्डपारुष्यक्ृद्ण्ड्यौ समुत्थानव्ययन्तथा ॥ ८८॥ 
अद्धंपादकरः कार्यो गोगजाइचोष्टर्घातकः । पशुक्षुद्रसगाणाञ्च हिंसायां द्विगुणो दमः 
पञ्चाशच्च भवेद्दण्ञ्यस्तथेव सृगपक्षिषु । कृमिकीटेषु दण्ड्यःस्याद्रजतस्य च माषकम्‌ ॥ 

तस्याजुरूपं मौल्यञ्च प्रदद्यात्‌ स्वामिने तथा । 

स्वस्वामिकानां सकलं शेषाणां सकल तथा ॥ ६१ ॥ 
बरक्षन्तु सफळ च्छित्वा सुवणं दण्डमहंति। द्विणुणं दण्डयेच्चेनं पथिसीम्नि जलाशये 
छेद्नाद्फलस्यापि मध्यमं साहसं स्शृतम्‌ । गुद्मवल्लीलतानाञ्च सुवर्णस्य च माषकम्‌ 

वृथाच्छेदी तृणस्यापि दण्ड्यः कार्षापणं भवेत्‌ । 

त्रिभागं कृष्णला दण्ड्याः प्राणिनस्ताडने तथा ॥ ६४ ॥ 
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देशकालानुरूपेण सूल्यं राजा दुमादिषु । तत्स्वामिनस्तथा दण्ड्यादण्डसुक्तन्तुपाशिव। 
यत्रातिषतेते युग्यं वेगुण्यात्पाजकस्यतु । तत्रस्वामीभवेदण्ड्योनाप्तश्चे 
प्राजकश्च भवेदाप्त:प्राजको दण्डमहेति । नास्ति दण्डश्च तस्यापि तथा वै हेतुकत्पकः 
द्रव्याणि यो हरेद्‌ यस्य जानतोष्जानतो5पि था । 
स तस्योत्पादयेततष्टि राज्ञो दद्याचतो दमम्‌ ॥ ६८॥ 
यस्तु रञ्जुं घरं ्रूपाद्वरैद्भिन्याच्च तां प्रपाम्‌ । 
स॒ दण्डं प्राप्नुयान्माषं तञ्च सम्प्रतिपाद्येत्‌ ॥ ३६॥ 
धान्यं दशभ्यः कुस्मेभ्यो हरतोऽभ्यधिकंबधः । शेषे5प्येकादशशुणंतस्यदण्डं प्रकल्पयेत 
: तथा भक्ष्यान्नपनानां न तथाप्यथिके वधः । ुवणेरजतादीनासुत्तमानाञ्च वाससाम्‌॥ | 
पुरुषाणां कुळीनानां नारीणाञ्च विशेषतः । महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च॥ 
सुख्यानाञ्चैच रज्ानां हरणे वधमहेति । दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य रसस्य च॥ 
वेणु वेद्ळभाण्डानां लचणानां तथेव च । छुण्मयानाञ्च सवषां सुदो भस्मन एव च॥ 
कालमासाद्य काय्यञ्च राजा दण्डं प्रक्पयेत्‌ । 
गोषु ब्राह्मणसंस्थाछु महिषीछु तथेव च ॥ १०५ ॥ 
अश्चापहारकश्चेच सद्यः कार्योऽद्वपादकः । सूत्रकार्पासकिण्वानां गोमयस्यगुइस्यच । 
मत्स्यानां पक्षिणाञ्चेव तैलस्यचधुतस्यच । मांसस्यमधुनश्चैव यच्चान्यद्वस्तुसम्मवम्‌ 
अन्येषां छचणादीनां मद्यानामोदनस्य च | | 
पक्कान्नानाञ्व सर्वेषान्तन्मूल्यादु द्विगुणोदमः ॥ १०८ ॥ | 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मचल्लीलतासु च । अन्नेषु परिपूर्णघु दण्डः स्यात्पञ्चमाषकम्‌। | 
रिपूणषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ॥ १०६॥ | 
निरन्वये शतं दण्ड्यः सान्वये द्विशतन्दमः । येन येन यथाङ्गेन स्तेनो ऽन्ये विचेष्टते । | 
तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिःः । द्विजोऽध्वगः क्षीणवृत्तिद्गविक्षू द्वे च मूळ | 
अपुसोर्चारुकी द्वौ च तावन्मात्रं फळेषु च। तथाच सर्वधान्यानां सुष्टिगरहेण परष 
शाके शाकप्रमाणेन ग्रह्ममाणेन दुष्यति । घानस्पत्यं फळं मूलं दात्य वर्थ ब | 
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ठ्णङ्गोऽम्यचद्दाराथेमस्तेयं मनुरञ्रचीत्‌ । अदेववारिजं पुष्पं देघताथ तर्थेच च ॥११४॥ 
आद्दानः परक्षेत्रात्‌ न दण्डं दातुमहंति । 
शटङ्गिणं नखिनं राजन! दृष्ट्रिज्च घघोद्यतम्‌ ॥ ११५॥ 
यो इन्यान्न ख पापेन लिप्यते मचुजेश्वर! । गुरुंचा वालवृद्धं था ब्राह्मणं घा बहुश्रुतम्‌ ॥ . 
आततायिनमायान्तं हन्यादेचाचिचारयन्‌। अतितायिषपे दोषो हन्तु भवति कश्चन ॥ 
प्रकाशं घाऽप्रकाशं घा मन्युस्तं मन्युम्च्छति । 
गृहक्षेत्रामिहर्तारस्तथागम्याभिगामिनः ॥ ११८ ॥ 
अश्निदोगरद्श्चेच तथा चाम्युद्यतायुघः । अभिचारन्तु कुर्वाणो राजगामि च दैशुनम्‌ ॥ 
एते हि कथिता लोके धर्मज्ञेराततायिन:। परस्त्रीणान्तु सम्भाषे तीर्थेऽरण्ये ग्रहे५पिवा 
नदीनाऱ्वेव सम्मेदेः स संग्रहणमाप्चुयात्‌। न सम्मापेत्सहस्री मिःप्रतिषिद्धसमाचरेत्‌ ` 
प्रतिषिद्धे समाभाष्य सुवणं दण्डमर्हति । नैच चारणदारेषुविधिरात्मोपजीचिषु ॥१२२ 
सञ्जयन्ति मनुष्येस्ता निगूढं घाचरन्त्युत । किञ्चिदेवतुदाप्यःस्यात्सम्भाषेणापचारयन्‌ 
प्रेष्यासु चेष सर्वासु गृहप्रत्रजितासु च । योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो. बधमहति 
सकामां दूषमाणस्तु प्राप्नुयादुद्विशतं द्मम्‌ । यश्च संरक्षकस्तत्र पुरुषः स तथा भवेत्‌ 
पारदारिकवदण्ड्यो योऽपि स्यादचकाशदः । बलात्संदूषयेद्यस्तु परभार्या नरःक्चित्‌ ॥ 
वधो दण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्‌खियः | 
रजस्तृत्तीयं या कन्या स्वगृहे प्रतिपद्यते ॥ १२७ ॥ 
अदण्ड्या सा भवेद्राज्ञा घरयन्ती पति. स्वयम्‌ । 
स्वदेशे कन्यकान्द्र्वा तामादाय तथा व्रजेत्‌ ॥ १२८॥ 
परदेश भवेद्षध्यः ख्रीचोरः ख यतो भवेत्‌ । अद्रव्याँ स्तपल्लीन्तु संगरह्मापराध्यति 
सद्रव्यां तां संग्रहीता दण्डन्तु क्षिप्रमहेति। उत्कृष्टंयामजेत्कन्या देया नई भवेत्‌ 
यच्चान्यं सेचमानाञ्च संयतां घासयेद्ग्रहे । जधन्यसुत्तमा नारी सेचमाना तथच च॥ 
भर्त्तारं लडुयेद्या खरी ज्ञातिमि बेलद्पिता | 
ताञ्च निष्कासयेद्राजा संखाने बहुसंखिते ॥ १३२ ॥ 
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हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजी चिनीम्‌ । 

वासयेत्‌ स्वैरिणी नित्यं सवर्णनाभिदूषिताम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्यायसा दूषिता नारी मुण्डनं समवाप्नुयात्‌ । चासश्वमलिनंनित्यंशिखांस 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वैश्य; क्षत्रविट्शद्र्‍यो षितः । ब्रह्मदाप्यो भवेद्रा जाद्ण्डमुत्तमसाहसम्‌ 
वेश्यागमे च विप्रस्य क्षत्रियस्यान्त्यजागमे । मध्यमं प्रथमं वैश्योदण्ड्यः 
शूद्रः सवर्णागमने शतं दण्ड्योमहीक्षिता । वेश्यस्तुद्विणुणंराजन्‌ ! क्षत्रस्तुत्रिगुणन्तथा 
प्राह्मणश्च भवेदण्ञ्यस्तथाराजंश्चतुर्गणम्‌। अगुप्तापुभवेद्ण्डःस्वगुप्तांस्वधिको भवेत्‌॥ ¦ 

` _ मातापितृष्वसाश्वधूर्मातुलानी पितृव्यजा । 

पितृन्यसखिशिष्यस्जी गसिणी तत्सखी तथा ॥ १३६ ॥ 

भातृभायांगमे पूर्वादु दण्डस्तु द्विगुणो भवेत्‌ । 

चण्डालीञ्च श्वपाकीञ्च गच्छन्‌ चघमवाप्चुयात्‌ ॥ १४०॥ ` 
तिर्यग्योनिश्च गोचज्यं मैथुनं यो निषेवते । चपनं प्राप्नुयादण्डं तस्याञ्च यचसादिकम्‌ 

सुचर्णश्च भवेइण्ड्यो गां बजन्मनुजोत्तम ! । 

वेश्यागामी द्विजोद्ण्ड्यो वेश्याशुरकसमस्पणम्‌ ॥ १७२ ॥ 
गृहीत्वा वेतनं वेश्या लोभादन्यत्र गच्छति । वेतनं द्विगुणं दद्याइण्डञ्च द्विगुणं तथा 
अन्यु द्विश्ययोचेश्यांनयेद्न्यर्यकारयेत्‌ । तस्यदण्डो भवेद्राजन्‌ ! सुचर्णस्यच माषकम्‌ | 

नीत्वा भोगान्न यो दद्याद्दाप्यो द्विगुणवेतनम्‌ । 

राजश्च द्विगुणं दण्डस्तथा धम्मो न हीयते ॥ १४५॥ 

बहूनां बजतामेकां सर्व ते द्विगुणन्दमम्‌ । 

दद्युः पृथक्‌ पृथक्‌ सचे दण्डञ्च द्विगुणं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 

न माता न पिता न श्री नः:ऋत्विग्‌ याज्यमानचाः । 

अन्योन्यं पतितास्त्याञ्या योगे दण्ड्याः शतानि षद्‌ ॥ १४७ ॥ 
-पतिता शुरवस्त्याज्या न तु माता कथञ्चन शुरवस्त्याज्या न तु माता कथञ्चन । गर्भधारणपोषाम्यां तेन माता ' गरीयसी | 

अधीयानोऽप्यनध्याये दण्ड्यः कार्षापणत्रयम्‌ । अध्यापकश्च॑द्विगुणं तथाचारस्य ढक्क | | 
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अनुक्तस्य भवेइण्डःसुचर्णस्य च कृष्णलम्‌ । ा्यापुतरश्चदासश्चशिष्योञ्राताचसोदरः 
रुत प पथास्ताड्या:स्यू रज्वा चेणुद्लेन चा । पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गं कथञ्चन ॥ 
अतोऽन्यथा प्रहरतः प्रापतःस्याच्चोरकिल्विषम । दूतीं समाहयंश्चेचयो निषिद्धंसमाचरेत्‌. 
आच्छन्नं वा प्रकाशं चा स दण्ड्यः पाथिवेच्छ्या । 
वासांसि फलके: श्लक्ष्णैनिशिज्याद्वजकः शनैः ॥ १५३ ॥ 
अतो ऽन्यथा हि कुर्व्तु दण्ड्यः स्याटुक्ममापकम्‌ । रक्षास्व धिङृतेश्चैचप्रदेयंयैषिळुप्यते 


कषेकेस्यो रथमादाय यः कुर्यात्करमन्यथा | तस्य सवेस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ` 


ये नियुक्ता सकार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । 
निघु णा: क्रूरमनसः सव कर्मापराधिनः ॥ १७६ ॥ 
धनोष्मणा पच्यमानास्तान्नि: स्वानकारेन्नूप:। कूरशासनकत्‌ श्चप्ररृतीनाञ्च दूषकान्‌ 
सत्रीबालब्राह्मणप्नांश्व धध्या द्विट्सेविनस्तथा । 
अमात्यः प्राइषिवाको घा यः कुर्यात्कार्यमन्यथा ॥ १५८ ॥ 
तस्य सर्वेस्वमादाय तं राजा घिप्रवासयेत्‌। ब्रह्मपश्‍च सुरापश्च तस्करो गुरुतल्पगः 
एतानसर्वान्‌पृथक्‌हिस्यातूमहापातकिनोनरान्‌। महापातकिनोवध्यात्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ 
छतचिह्न स्वदेशाच्च शएणु चिह्माकृतिन्ततः | गुरुतर्पे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः 
स्तेने तु श्‍वपदन्तद्वदुत्रह्महण्यशिरा:पुमान्‌ । असम्मा ष्याह्मसम्भोज्याअसंचाह्याविशेषतः 
त्यक्तव्याश्वतथा राजन! ज्ञा तिसम्व न्थिबान्धवे:| महापातकिनो वित्तमादायनु पतिःस्वयम्‌ 
'अप्छुप्रवेशयेदण्डवरुणायोपपादयेत्‌। सहोढं न विना चोरं घातयेद्धामिको नृपः ॥ 
सहोढं सोपकरणं घातयेद्विचारयन । ग्रामेष्वपि च ये केचिच्चोराणां भक्ष्यदायकाः ॥ 
भांण्डावकाशदाश्चैव सर्वा स्तानपिघातयेत्‌ । राष्ट्रे षु राज्ञाधिङताःसामन्ताशचेषदूषकाः 
अभ्यघातेषु मध्यस्थाः क्षिप्रंशास्यास्तु चोरचत्‌। ग्रामघाते मठाभड़े पथिमोषाभिमद्‌ने 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्घास्याः सपरिच्छदाः । 
| राज्ञः कोशापहतू श्र प्रतिकूलेषु संस्थिताम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अरीणामुपजत्‌ शव घातयेदुविविधेवधै। सन्धि इत्वा तु ये चौये रात्रौकुवेन्ति तस्कराः 
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६५० # मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ षड्विशत्यधिक द्विशतो 
तेषां छित्वा नुपोहस्तौ तीक्ष्णशूले निवेशयेत्‌ । तड़ागभेद्कं हन्यादप्सु शुद्धवधेन 
यस्तु पूर्वनिचिएंस्यात्तडागस्योद्क हरेत्‌ । आगमश्वाप्यपांमिन्यात्सदाप्यःपूर्वशासनप 
कोष्ठागारायुधागारदेचागारविभेद्कान्‌ । पापान्‌ पापसमाचारान्‌ घातयेच्छीघ्रमेष च ॥ 
“समुत्सजेद्राजमागे यस्त्वमेध्यमनापदि । स हि कार्षापणं दण्ड्यस्तत्त्वमेध्यज्ञशोधयेत | 
___ अजङ्गमोञ्थवा वृद्धो गर्भिणी वाळ एव च । 
परिभाषणमहेन्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ १७४ ॥ 
प्रथमं साहसं दण्ड्योयश्च मिथ्या चिकित्सते । परुषे मध्यमं दण्डसुत्तमञ्च तथोत्तमे॥ ' 
छत्रस्य ध्वेजयष्टीनां प्रतिमानाञ्च मेद्काः । प्रतिकुयुंस्ततः सर्वे पञ्चदण्ड्याः शतानि च | 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपि भेदेन दण्ड्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ | 
समञ्च विषमञ्चेच कुरुते मूल्यतोऽपि चा। समाप्नुयात्स चै पूर्व दममध्यममेच च॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गेनिवेशयेत्‌ । कषेन्तो यत्न दिश्यन्ते विकृताःपापकारिणः 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखानाञ्च भेदकम्‌ । 
द्वाराणां चेच भेत्तारं क्षिप्रं निवांसयेत्‌ पुरात्‌ ॥ १८० ॥ 
मूळकर्माभिचारेछु कतेव्यो द्विशतोदमः । अचीजचिक्रयी यश्च बीजोत्कर्षक एव च॥ 
मयांदामेद्कश्चापि विकृतं बन्धमाप्नुयात्‌। सर्वेसडुरपापिष्ठं हेमकारं नराधिप !॥ | 
अन्याये चतेमानञ्र च्छेदयेहवशः चुरे; । द्रव्यमादाय बणिजामनर्घेणाचरुन्धताम्‌॥ 
द्रव्याणां दूषकोयस्तु प्रतिच्छन्नस्य चिक्रयी। मध्यमं प्राप्नुयाइण्डं कूटकर्त्तातथोत्तमम्‌ 
राजा पृथक्‌ पृथक्‌ कुर्याइण्ड चोत्तमसाहसम्‌। 
शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपको नरः ॥ १८५ ॥ 
देवतानां सतीनाश्च उत्तमं दण्डमहेति । एकस्य दण्डपारुष्ये बहनां द्विणोदमः ।१%६ | 
कलहो यद्वतोदाप्यो दण्डश्च द्विगुणस्ततः । मध्यमं ब्राह्मणं राजा 
लश्गनञ्च पलाण्डुञ्च. शूकरं ग्रामकुक्कुरम्‌। तथा पञ्चनखं सर्व भक्ष्यादन्यत्तु मक्षयेत्‌॥ | | 
विवासयेत्‌ क्षिप्रमेष ब्राह्मण. :घिषयात्‌ स्घकात्‌। | | 
' अभक्ष्यभक्षणे' दण्ड्यः शरद्रो “अवति. कृष्णलम्‌ ॥ १८६॥ ¦ . 












उशा # दण्ड विधानघर्णनम्‌ # ६५१ 


चतुगणम्‌ । सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदकः ॥ 

पञ्चाशत्पणिको' दण्डस्तत्र कार्यो महीक्षिता । 

अस्पृश्यञ्चार्पृशन्नाययो ह्ययोग्योऽयोग्यकर्मङ्षत्‌॥ १६२॥ 
पुंस्त्वहरत्तापशूनाञ्च दासीयर्भेषिनाशक्ृत्‌ । गूदरप्रवजितानाञ्च देवे पैत्र्ये च भोजकः ॥ 
अत्रजन्‌ चाढ्मुक्त्चा तु तथेव च निमन्त्रणे। पते कार्षापणशतं सरे दण्ड्या महीक्षिता 
दुःखोत्पादिग्रहे दरव्यं क्षिपेदन्धस्यकृष्णलम्‌ । पितापुत्रविरोधेच साक्षिणांद्विशतोद्मः 

स्यान्नरस्य तथाय्यः स्यात्तस्याप्यष्टशतो दमः॥ १६५ ॥ 
तुळाशाखनमानानां कूरछन्नाणकस्य च। एभिश्च व्यवहर्ता च स दण्ड्यो दमसुत्तमम्‌ 
विषा श्चिदास्पतिगुरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । चिकणेनासिकांव्योष्ठीं इत्वागो मिःप्रमापयेत्‌ 
खलस्य दाहका येच येच क्षेत्रस्य वेश्मनः । राजपत्न्यभिगामी च दग्घव्यास्तेकराझिना 
ऊनं वाप्यधिकञ्चापि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । परदारिकचौर चा सुञ्चतो दण्ड उत्तमः 
अभक्ष्येण द्विजं दूष्य दण्ड उत्तमसाहसः । `क्षत्रियं मध्यमं वैश्य प्रथमं शूद्रमद्धंकम्‌ ॥ 
मृताङ्गलञ्विक्रतुर्गान्तु ताडयतस्तथा । राजयानासनारोदुदंण्ड उत्तमसाहसः ॥२०१॥ 

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेतापि पराजितः । 

तमायान्तं पुनजित्वा दण्डयेद्‌ द्विणुणन्दमम्‌ २०२ ॥ 
आह्ानकरो मध्यः स्याद्नाह्वाने तथाहयन | दण्डिकस्य च योहस्तादभियुक्त'पलायते 
हीनपुरुषकारेण तं द्णड्याद्दाण्डकोधनम्‌ । परेष्यापराधात्येष्यस्तु स दण्ड्याम्ाद्वेमेवच 
दण्डार्थ नियमार्थश्च नीयमानेछु वन्धनम्‌। यदि कश्चित्पलायेत दण्डथ्वाष्टणुणो अवेत्‌ 


अनिन्दिते विषादे तुं नखरोमावतारणम्‌। कारयेद्यः स पुरुषो मध्यमं दण्डमहेति ॥. 


न्घनञ्चाप्यचध्यस्य बलान्मोचयते तु यः। पन्ध्यं विमोचयेद्यस्तु दण्डदुद्विणुणभाग्मवेत्‌ 


दद छव्यचहाराणां सभ्यानां द्विगुणोदमः । राश्ञा त्िशदुणुणोद्ण्डः प्रक्षेप्प उद्के भवेत्‌ 


अल्पदण्डे धिक कुर्या द्विपुठे चाल्पमेव च। 
उनाधिकन्तु तं दण्डं सम्यो दद्यात्‌ स्घकाद्‌ गृहात्‌ ॥ २०९॥ | 
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६५२ | # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तविशत्यधिकद्विशततपो 
याघानवध्यस्य वधे ताघान्‌ वध्यस्य रक्षणे । अधर्मोनृपतेह स्तथा बध्यस्य मोक्षणे 
ब्राह्मणं नेव हन्यात्तु सर्वेपापेष्वचस्थितम्‌ । प्रवासयेत्‌ स्वकाद्राष््रात्समग्रधनसंयुतम्‌ | 
न जातु ब्राह्मणंवध्यात्‌ पातक त्वधिकं भवेत्‌। यस्मात्तस्मात्प्रयत्लेनत्रह्महत्यां , 
अद्ण्ड्यानद्ण्डयेद्राजादण्ड्यांश्चेचचाप्यदण्डयन्‌। अयशोमहदापो तिनरकञ्चाधिगक्का 
ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काळं तथा चानुमतं द्विजानाम्‌ । 
दण्ड्येषु दण्ड परिकदपयेत्तु यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥२१४। 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मेचर्णने दृण्डविधानचर्णनं नाम 
बड विशत्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


भर | 


सप्तविदत्यधिकड्विदाततमो ऽब्यायः 
मनुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोत्पातेषु शान्तिविधानम्‌ 


मनुरुवाच । | 
दिव्यान्तरिक्षभौमेषु या शान्तिरभिघीयते । तामहं श्रोतुमिच्छामि महोत्पातेषुकेशव ! 
मत्स्य उच्च । | | 
अथातः सम्प्रवक्ध्यामित्रिविधामदुतादिषु । पिशेषेणतु भौ मेषु शान्तिःकार्य्यातथाभवेत्‌ 
अभया चान्तरिक्षेषु सौम्या दिव्येषु पाथिव ! । 
विजिगीषुः परं राजन्‌! भूतिकामस्तु यो भवेत्‌ ॥ ३॥ 
विजिगीषुः परानेवम भियुक्तस्तथा परे: । तथाभिचारशङ्कायां शत्रूणामभिनाशने ॥ ४ 
भये महति संप्रात्ते अभया शान्तिरिष्यते । राजयक्ष्माभिभूतस्य क्षतक्षीणस्य चाप्यथ! | 
सोस्या प्रशस्यते शान्ति्यज्ञकामस्य चाप्यथ । भूकम्पे च समुत्पन्ने प्रासेचान्नक्षयेत्थं | 
अतिवृष्ट्यामनावृष््यां शळभानां भयेषु च । प्रमत्तेषु च चोरेषु वैष्णवी शान्तिरिष्यते | 
पशूना मारणे ग्राप्ते नराणामपि दारुणे । भूतेषु दृश्यमानेषु रौद्री शान्तिस्तथेष्यते ॥ | 
चेदवाशे समुत्पन्ने जने जाते च नास्तिके । अपूज्यपूजने जाते त्राह्म शात्तिस्तयेष्यत 














ऽध्यायः ] # त्रिविधमददोत्पातेषु शान्तिविधानम्‌ # ६५३ 
मधिष्यत्यसिषेके च परचक्रमयेपि च । स्वराषटरमेदेऽरिचधे रौद्री शान्तिः प्रशस्यते ॥ 
यहा विश्कि पचने भक्षये सवेधिगहिते । चैक्नते वातजे व्याधौ घायची शान्तिरिष्यते ॥ 
परे अले ल पष बाली य बरम 

नै मापी. थेच च | जाते प्रसववेहत्ये प्राजापत्या महाभुज ! ॥ 
उरऱ्कसणावहृत्ये त्वाप्रीपाथिधनन्दन ! । बालानां शान्तिकामस्य कोमारीचतथानप! 
कुयाच्छान्तिमथाग्नेयी सम्पाते घहिवेकृते । आश्ञामङ्गे तु-सञ्जाते तथा शृत्यादिसङ्क्षये 
अश्वानांशान्तिकामस्पतद्विकारेसु त्थिते । अश्वानांकामयानस्यगान्धर्चीशान्तिरिष्यते 
गजानां शान्तिकामस्यतद्विकारै समुत्थिते । गजानांकामयानर्य शान्तिराङ्गिरसीभवेत्‌ 
पिशाचादिभये जाते शान्तिवै नेती स्मृता । अपसृत्युभये जाते दुःखप्नैच तथाखिते 
यास्यान्तु कारयेच्छान्ति प्राते तु नरके तथा । धननाशो समुत्पन्ने कौचेरी शान्तिरिष्यते 
दक्षाणाञ्च तथार्थानां वैक्कते समुपस्थिते । भूतिकामस्तथा शान्ति पार्थिषीं प्रतियोजयेत्‌ 
प्रथमे दिनयामे च रात्रौचा मनुजोत्तम !। हस्ते खातौ च चित्रायामा दित्येचाश्चिनेतथा 
अयेस्णि सौम्य ! जातेषु घायव्यांत्वदुतेषु च । द्वितीये दिनयामे तु रात्रौचरघिनन्दन ! 
पुष्पाग्रे ये चिशाखासु पित्र्यासु भरणीषु च । उत्पातेषुतथाभाग्येआग्नेयीतेषु कारयेत्‌ 
तृतीये दिनयामे च रात्रौ च रचिनन्दून ! । रोहिण्यां वैष्णवे व्राह्मे वासते वेश्वदेचते ॥ 
ज्येष्ठायाश्व॒ तथा मैत्रे येभवन्त्यद्ुता:कचित्‌ । ऐन्द्री तेषु प्रयोक्तव्याशान्ती रचिकुलोद्वह! 
चतुर्थे दिनयामे रात्रौ चा रविनन्दन !। सापे पौष्णे तथाद्रायामहिवुध्न्ये च दारुणे ॥ 
सूले घरुणदेत्ये ये भचन्त्यद्वुतास्तथा । बारुणी तेषु कत्तेव्या महाशान्तिमंहीक्षिता ॥ 
मित्रमण्डलवेलासु ये भचन्त्यदरुताः कचित्‌ । तत्र शान्तिद्वयं कार्य निमित्तेषुच नान्यथा 

निर्निमित्तकृता शान्तिनिमित्तेनोपयुञ्यते ॥ २८ ॥ 

बाणप्रहारा न भघन्ति यद्वद्राजन्नणां सन्नहनेय॑तानाम्‌ । 

दैचोपघाता न भवन्ति तद्वद्ध्मात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌ ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंचादे त्रिषिधमहोत्पातेषु शान्तिषिधानचणेनं नाम 

| सप्तविशत्यधिकद्विशततमो ५ध्याय: । 
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अष्टाविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवणेनस्‌ 

र मचुरुचाच । 
अड्डुतानां फळं देव ! शमनश्च तथा चद्‌ । त्वं हि वेव्लि विशालाक्ष | 

| मत्स्य उचाच । 
अत्र ते घर्णयिष्यामि यदुचाच महातपाः । अत्र ये दृद्धगभंस्तु सवंधर्मभृतां घरः ॥१ 
सरस्वत्याःखुखासीनंगगं श्रोतसि पाथिव !। पप्तच्छासो महातेजा अन्रिर्मुनिजनप्रिया 

अत्रिर्वाच । 

नश्यतां पूर्वरूपाणि जनानां कथयस्व मे । नगराणां तथा राज्ञा त्वंहि सवं घद्स्वमाम्‌ 

| गर्ग उवाच । 
युरुषापचारान्नियतमपरञ्यन्ति देवताः । ततो 5परागाददवानासुपसर्गः प्रवतेते ॥५॥ | 
दिव्यान्तरिक्षमौमञ्च त्रिविधं संप्रकीतितम्‌ । अहक्षेवेळतं दिव्यमान्तरिक्ष निबोध मे! 
उल्कापातो दिशान्दाहः परिवेषस्तथेच च । गन्धर्वेनगरञ्चैव वृष्टिश्च विकता तु या! | 

एवमादीनि छोकेऽस्मिन्नान्तरिक्षं चि निदिशेत्‌ । 
| चरस्थिरभवभोमो भूकम्पश्चापि भूमिज: ॥ ८ ॥ 
) जलाशयानां वेकृत्यं भौमं तदपि कीर्तितम्‌ । भौमे त्वल्पफळं ज्ञेयं चिरेण च विपच्यते 
अग्रज मध्यफळदं मध्यकालफलप्रदम्‌ । अड्डुते तु समुत्पन्ने यदि वृष्टिः शिवा भने | 
सप्ताहाभ्यन्तरे शेयमदुतं निष्फलं भवेत्‌ । अद्भुतस्य विपाकश्च विना शान्त्या न यत | 
त्रिभिवर्षेस्तथा ज्ञेयं सुमहङ्गयकारकम्‌ । राज्ञः शरीरे लोके च पुरद्वारे पुरोहिते ॥१९ | 
पाकमायाति पुत्रेषु तथा वै कोशवा इने । ऋतुस्वभावाद्राजेन्द्र ! भवन्त्यद्वुतसंशिता' । 
शुभावहास्ते चिज्ञेयास्तांश्च मे गदतः श्रणु। वज्नाशनिमहीकम्पसस्यानिर्धातनि' | | [ 
'परिवेषरजोघूमरक्तार्कास्तमयोद्याः । दुमोद्मेदकरसहो बहुशः सफल्दुम' ॥ | 











| 

ऽध्यायः ] क न शान्तिविधानघर्णनम्‌ ह ६५५ | 
गोपक्षिमधुवद्धिध्य शुभानि मधु माघवे। . | 
भरक्षोल्कापातकलुघे कपिलार्कन्दुमण्डलम्‌ ॥ १६ ॥ | 


'छृष्णश्वेतं तथापीतं घूसरध्चान्तलोहितम्‌। रक्तपुष्पारुणं साध्यंनभः क्षुब्धाणंचोपमम्‌ 
'खरिताऱ्वाम्वुसंशोषं टा ग्रीष्मेशुभ घदेत । शक्रायुधपरीचेषं विद्युढुदका घिरोहणम्‌ ॥ 
'कम्पोद्वतनवैक्कत्य हसनं दारणं क्षितेः | नद्योदपानं सरसां विधूनतरणप्नुघाः ॥ १६ ॥ 
श्टङ्गिणाञ्च घराहाणां वर्षासु शुभमिष्यते । शीतानिलतुषारत्वं नहेन॑ सुगपक्षिणाम ॥ 
रक्षोभूतपिशाचानां द्शेनं घागमानुषी । दिशो घमान्धकाराश्च स नभोचनपचताः ।२१ 
'उच्चैः सूयद्यास्तौ च हेमन्ते शोभनाःस्सृता: | दिव्यस्त्रीरूपगन्धवेचिमानादुतदशेनम्‌ 
अहनक्षत्रताराणां दशेनं वागमानुषी | गीतवादित्रनिघोषो घनपर्वतसानुषु ॥ २३॥ 
'स्यवृद्धी रखोत्पत्तिःशरत्काळे शुभाः स्छताः । हिमपातानिळोत्पातचिरूपादुतदशेनम्‌ 
ऊष्णाञ्जनाभमाकाशं तारोल्कापातपिज्ञरम्‌ । चित्रगर्भोद्रवः स्त्रीषु गो5जाइचन्रगपक्षिषु 

पत्राङ्करलतानाञ्च घिकारा शिशिरे शुभा: ॥ २५ ॥ 

अरतुस्वभावेन चिनादुतस्य जातस्य दृष्टस्य तु शीघ्रमेच । । 

यथागमं शान्तिरनन्तरन्तु कार्या यथोक्ता चसुघाधिपेन॥ २६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंघादे शान्तिविधानंवर्णनं नाम 

अष्टाविशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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ऊनत्रिशदधिकडिराततमोऽध्यायः 
शान्तिबिधानवणनम्‌ 

गर्गउवाच । | 

देवतार्चा: प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्तिच । घमन्त्यमि तथा धूमं स्नेहं रक्त तथा घसाम्‌ | 


- आरयन्ति रुदन्त्येताः प्रस्विद्यन्ति सन्ति च । | 
उत्तिष्ठन्ति निषीदन्ति प्रधावन्ति धमन्ति च॥ २॥ 





६५६ , क मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ हे 
भुञ्जते घिक्षिपन्ते चा कोशप्रहरणध्वजान । 
अघाङ्समुखा वे भवन्ति स्थानात्‌ स्थानं भ्रमन्ति च॥३॥ | 
एवमाद्या हि द्वश्यन्ते विकाराः सहसो त्थिताः । लिङ्गायतनचिप्रेु तत्र घासंनरोचयेत 
राज्ञो घा व्यसनन्तत्र सच देशो विनश्यति। देचयाचराखु चोत्पातात्‌ दृष्ठ देशभयंघदेत 
पितामहस्य इस्येघु तत्र घासंन रोचयेत्‌। पशूनां स्रजं शेयं नृपाणां छोकपालजम्‌ ॥॥ 
शेयं सेनापतीनान्तु यत्स्यात्‌ कन्दचिशाखजम्‌ । | 
लोकानां विष्णुवस्वीन्द्र विश्वकर्मससुद्गयम्‌ ॥ ७॥ 
चिनायकोड्गवं क्षेयं गणानां ये तु नायकाः । देवप्रष्यान्नृपपेष्यादेच स्त्रीभिनृ पस्त्रियः। 
वासुदेवो द्रवं ज्ञेयं ग्रहाणामेच नान्यथा । देवतानां विकारेषु श्रुतिवेत्ता पुरोहितः॥ध 
देचतार्चान्तु गत्वा वे स्वानमाच्छाद्यभूषयेत्‌ । पूजयेञ्च महाभाग ! गन्धमाल्यान्नसम्पदा 
मधुपकण घिधिचत्‌ उपतिष्ठेदनन्तरम्‌ । पुरो घाजुड्याद्वह्वी सप्तरात्रमतन्द्रितः ॥११ 
घिप्राश्च पूज्या मधुरान्नपानेः सदक्षिणं सप्तदिनं नरेन्द्र ! । 
प्रा्तेऽषएमेऽह्नि क्षितिगोप्रदानेः सकाञ्चनेः शान्तिसुपेति पापम्‌ ॥ १२॥ | 
इति श्री मत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नामोननत्रिंशद्‌ धिक द्विशततमोऽध्यायः | 


चाः दः सुदामा, 








त्रिंश दधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ 

गगे उचाच। | 

अनग्नि दीप्यते यत्र राष्ट्रे यस्य निरन्धनः। न दीप्यते चेन्धनवान तद्राष्र पीड्यते तर) | 
प्रज्वलेदप्सु मांसं घा तथाद्रं घापि किञ्चन । प्राकारन्तोरण द्वारं नृपवेश्म सुरालयर ु | | 
एतानि यत्र दीप्यन्ते तन्न राज्ञो भयं भवेत्‌ । विद्युता वा प्रदह्मन्ते तदापि नृपते | 
अनेशानि तमांसि स्युषिनापांसुरजांखि च । धूमश्चानग्निज्ञोयत्र तत्र चिन्यान्महाम | 







ऽध्यायः ] ' क शान्तिविधानघर्णनम्‌ ति ६५७ 
तडित्त्वनभ्रे गगने भयं स्याद्वक्षपर्जित > 
RR ताता बा 2 । दिवा सतार गगने तथच भयमादिशेत्‌ ॥५ ॥ 
आयुथेषु च दीसेषु धूमायत्सु तथैच च । निगेमत्छु च कोशाच्च संग्रामस्तुसुलोभवेत्‌ 
विनाग्नि पिस्फुलिज्ञाश्न दृश्यन्ते यत्र कुत्रचित्‌ । 
स्वभावाच्चापि पूर्यन्ते धनूंषि विकृतानि च ॥:८॥ 
विकारश्चायुधानां स्यात्‌ तत्र संग्राममा दिशेत्‌ । 
त्रिरानोपोषितश्चात्र पुरोधाः सुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
समिद्भिः क्षीरवक्षाणां सर्षपैश्च घृतेन च । होमं कुर्यादग्निमन्त्ै ब्राह्मणांश्चैव भोजयेत्‌ 
द्यात्सुषणंञ्च तथा द्विजेम्यो गाश्चैव वस्त्राणि तथा भुषञ्च । 
एवं ते पापसुपेति नाशं यदग्निबेकृत्यभवं;द्विजेन्द ! ॥ १ १॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नाम त्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 


एकत्रिशद्धिकद्विशततमो उध्यायः 
शान्तिविधानवणनम्‌ | 
गगे उघाच। 
पुरष येषु इश्यन्ते पादपादेव चोदिता । रुदन्तो घा हसन्तो था खबन्तो चा रसानबहन्‌ 
अरोगा घा चिना घातं शाखां मुञ्चत्यथ दुमाः । 
फळं सूलं तथा काळं दर्शयन्ति त्रिहायनाः ॥ २॥ 
पूर्वेचत्स्वं दर्शयन्ति फल पुष्पं तथान्तरे । कषीरं स्नेहं तथा रक्त मधु तोयं स्रवन्ति च | 
शुष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्का रोहन्ति चा पुनः। | 
री. उत्तिष्ठन्तीह पतिताः पतन्ति च तथोत्थिताः ॥ ४ ॥ 
तत्र वक्ष्यामि ते ब्रह्मन्‌! विपाकंफलमेष च । रोदने व्याधिमम्यैति हसने देशविभ्रमम्‌ 
शाखाप्रपतनंकुयांत्संग्रामे योधपातनम्‌ । बालानां मरणं कुर्यात्‌ वालानां बालपुष्पिता॥ 
४२९-- | 
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६५८ ` ¬ # मत्स्यपुराणम्‌ & [द्व 

स्वराष्ट्रमेदं कुरुते फलपुष्पमथान्तरे। क्षयः सर्वत्र गोक्षीरे स्नेहे बु 
बाहनापचयं मद्ये रक्ते संग्राममाषिशेत्‌। मधुस्लावे भवेद्व्याधि जंलस्नाचे न वपति। 
अरोगशोषणं ज्ञेयं त्रह्मन्‌ ! ढुभिक्षलक्षणम्‌ । शुष्केषु संग्रहरोहस्तु वीर्यमन्तरञ्च हीते। 
उत्थाने पतितानाश्च नयं मेद्करम्भवेत्‌ । स्थानात्‌ स्थानन्लु गमने देशभडुस्तथाभवेत| 
ज्वलत्स्वपि च वृक्षेषु रुद्त्स्वपि धनक्षयम्‌. । एतत्पू जितङ्गक्षेषु सर्व राज्ञो विपद्यते | 
पुष्पे फळे घा विछृतेराक्ञो मृत्यु तथादिशेत्‌ । अन्येजु चेव बके वृक्षोत्पातेष्वतन्तित 
आच्छादयित्वा तं वृक्ष गन्धमाल्येचिभूषयेत्‌ । वृष्यो परितथाछतरं कुयात्‌ पापप्रशान्तो 
शिवमम्यचयेदुदेवं पशुञ्चास्मे निवेद्येत्‌। सुट्रेश्य इति रषे हुत्वा स्त्रं जपेत्ततः ॥१॥ 

मध्वाञ्ययुक्तेन तु पायसेन संपूज्य चिम्रांश्च अुवञ्च दद्यात्‌ । 
गीतेन नृत्येन तथाचेयेत्तु देवं हरं पापविनाशहेतोः ॥ १५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नामैक निंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


_ द्वात्रिशदधिकडिशततसो ऽध्यायः 
शान्तिविधानवणेनम्‌ । 
गर्ग उवाच । 
अतित्रष्टिरनावृष्टि दुभिक्षादि भयं मतम्‌। अनृतौ तु दिघानन्ता वृष्टिज्षेया भयानका 
अनभ्ने वैकृताइचैच विज्ञेया राजमृत्यवे । शीतोष्णानां विपर्यासे नृपाणां रिपुजे भ 
शोणितं घषेते यत्र तत्र शल्मभयम्भवेत्‌। अङ्गारपाँसुवर्षछु नगरन्तद्विनश्यति ॥ ३। 
मजास्थिस्नेहमांसानां जनमारभयम्भवेत्‌ । फळं पुष्पन्तथा धान्यं परैणातिमयाय ई 
पांसुजन्तुफलानाञ्च वषेतो रोगजं भयम्‌। छिद्रेवान्नप्रवर्षण सस्यानां । 
घिरजस्के रचो व्यभ्रे यदा च्छाया न द्रश्यते । दृश्यते तु प्रतीपा चा तत्र शमय | 
निरञ्रे बाथ रात्रौ. बा श्वेत यास्योत्तरेण तु । 
` इन्द्रायुधं तथा इट्टा उकापातं तथेव च ॥ ७ ॥ 
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ऽध्यायः ] # शान्तिषिधानवर्णनम्‌ # ६५६ 
दिग्दाहपरिचेषो च गन्धवेनगरन्तथा । परचक्रभयं न्रूयाद्देशोपद्रचमेव च ॥ ८ ॥ 
सूय्यन्दुपजेन्यसमीरणानां यागस्तु कार्यो विधिचदु द्विजेन्द्र ! 
धनानि गौः काञ्चनदक्षिणा च देया द्विजानामघनाशाहेतोः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नाम दानिशद धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


अयख्रिंशद्धिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ | 
गर्गउघाच | | 

नगराद्पसपेन्ते समीपमुपयान्ति च। नद्योहद्प्रस्वाणि विरसाञ्च भवन्ति च ॥ १॥ 
विवणं कलुपन्तप्तं फेनवज्ञन्तुसङ्कछम्‌ । स्नेहं क्षीर खुरां रक्त घहन्ते वा कुलोदका: ॥२ 
बण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयम्भवेत्‌ । जलाशया नदन्ते वा प्रज्वलन्ति कथञ्चन ॥३ 

चिमुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन्‌ ! ज्वालाधूमरजांसि च । 

अथवाते जलोत्पत्तिः सुसत्वा वा जलाशयाः ॥ ४ ॥ 
सङ्घीतशब्दाः श्रूयन्ते जनमारभयम्भवेत्‌ । दिव्यमम्भोमयं सपिमघुतैलावसेचनम्‌ ॥५॥ 

जप्तव्या वारुणा मन्त्रास्तेश्च होमो जले भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

मध्वाज्ययुक्त॑ परमान्नमत्र देयं द्विजानां द्विजभोजनाथेम्‌ । 

गावश्च देयाः सितवस्त्रयुक्तास्तथोदकुम्माः सलिलाघशान्त्ये॥ ७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानवर्णनं नाम त्रयस्त्िंशद्‌धिक द्विशततमोऽध्यायः । 
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चतुर्खिशद्धिकद्िशंततसो ऽध्यायः 
शान्तिविधानवणेनम्‌ । 
गर्ग उचाच । 
अकालप्रसवा नार्यः कालातीतप्रजास्तथा। विङतप्रखधाश्चैव युग्मसंप्रसघास्तथा | १॥| 
अमानुषा ह्यतुण्डाश्च खसञ्ञातव्यलनारतथा । 
हीनाङ़ा अधिकाङ्काश्च जायन्ते यदि वा स्मियः ॥ २॥ 
पशवः पक्षिणश्चैच तथैच च सरीस्रपाः। चिनाशन्तस्य देशस्य कुलस्य च विनिदिशेत 
चिवासयेत्तान्नपतिः स्वराष्ट्रात्‌ स्त्रियश्च पूज्याश्च ततो द्विजेन्द्राः ! । 
कस्येच्छके ्राह्णतर्पणञ्च लोके ततः शान्तिसुपेति पापम्‌ ॥ ४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिषिधानवर्णनं नाम चतुखिंशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः। 


क, ए आस ता सिप मका 








पञ्चत्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
` शान्तिविधानवर्णनम्‌ | 
गरो उघाच । 
` यान्ति यानान्ययुक्तानि युक्तान्यपि न यान्ति च । 
चोद्यमानानि तत्र स्यात्‌ मेहट्गयसुपस्थितम्‌॥ १॥ 
| वाह्यमाना न वाह्मन्ते वाह्यन्ते नात्यनाहताः । 
- अचलाश्व चळन्त्येच न चरन्ति चलानि च ॥२॥ 
आकाशे तूरयनाद्श्च गीतगन्धवेनिस्वनाः । 
काष्ठद्चीकुठारादि चिकार कुरुते यदि ॥ ३॥ 











ऽध्यायः ] ई शान्तिविधानवर्णनम्‌ क ६६१ 
गाचो लांगूलसड्धेश्व खियः स्री च विघातयेत्‌ । 
उपस्करादिविछृतौ घोरं शस्त्रभयम्मवेत ॥ ४॥ . 
घायोस्तु पूजां द्विजसक्तुमिश्च कृत्वा नियुक्तांश्च जपेच्च मन्त्रान्‌ । 
दद्यात्‌ प्रभूतं परमात्नमत्र सदक्षिणन्तेन शमो ऽस्य भूयात्‌ ॥ ५॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नाम पञ्चतरिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः । 





षटत्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
शान्तिबिधानवर्णनम्‌ | 
गर्गे उवाच | 

प्रविशन्ति यदा ग्राममारण्या मृगपक्षिणः । 

अरण्यं यान्ति घा ग्रास्याः स्थलं यान्ति जलोद्घाः ॥ १॥ 

., स्थळजाश्च जलं यान्ति घोरं चाशन्ति निभेयाः। राजद्वारे पुरद्वारे शिचा चाप्यशिचप्रदा 
दिवाराजिञ्चराचापि रात्राघपि दिघाचराः । ग्राम्यास्त्यजन्तिग्रामञ्चगन्यतांतस्यनिदिशेत्‌ 
दीप्ताचाशन्ति सन्ध्यासु मण्डलानि च कुवेते । वाशन्तिचिस्वरंयत्रतदाप्येतत्फललमेत्‌ 
प्रदोषे कुकुरो वाशेद्धेमन्ते चापि कोकिलः । अकोदये त्वभिमुखी शिवारी ति भयं वदेत्‌ 
गृहं कपोत: प्रविशेत्क्र्यादोमूध्नि लीयते । मधुषा मक्षिकाः कुर्यस्‌ त्युग्र हपतेभेवेत्‌ ॥ 
गराकारद्वारगेहेछु तोरणापणघीथिषु। केतुच्छत्रायुधाद्ेषु क्रव्याद्‌ प्रपतेद्यदि ॥ ७ ॥ 
जायन्तेचाथ चल्मीका मधु वा स्यन्दते यदि । सदेशोनाशमायाति राजा च प्रियतेतथा 
मूषकान्‌शलभानद्वट्टाप्रभूतंश्षुद्रयम्मवेत_। काष्टोन्सुकास्थिश्टङ्ञाढ्याःश्वानोम्करवेद्नाः 
दुभिक्षवेदना ज्ञेया काकाधान्यसुखा यदि । जनानमिभचन्तीह निर्भया रणवेदिनः ॥१० 
काको मैथुनसक्तश्च श्वेतस्तु यदि इश्यते। राजा घा त्रियते तत्र खच देशों विनश्यति 
उत्को श्यते यत्र नृपद्वारे तथां गृहे । शेयो ग्रहपतेसु त्युधेननाशस्तथेव च ॥ १२ ॥ 
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६६२ | __ क मत्स्यपुराणम्‌ ४  [ सप्तजिशद्धिकदिशतत्मे 

सगपक्षिविकारेषु कुर्याद्धोमं सदक्षिणम्‌ | देवा कपोता इति घा जप्तव्याः पञ्चभि 
गाघश्च देया विधिवद्‌ द्विजानां सकाञ्चना चस्रयुगोत्तरीयाः। 

एवं इते शान्तिमुपैति पापं सगे द्विजेर्वा विनिवेदितं यत्‌ ॥ १४॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नाम षटूत्रिशदधिकद्िशततमो ऽध्यायः । | 


सघ न्रिंशदधिकड्विशाततमो ऽध्यायः 
शान्तिविधानवणेनम्‌ । 
गर्ग उचाच | 

प्रासादतोरणाट्टालद्वारप्राकारवेशमनाम्‌ । निनिमित्तन्तु पतनं दृढानां राजमृत्यवे ॥॥॥ 
रजसा वाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः । आदित्यचन्द्रताराश्च विघर्णा भयबृद्धये॥२ | 
' राक्षसा यत्र दृश्यन्ते प्राह्मणाश्च विधमिणः । ऋतवश्चविपयेस्ता अपूज्यः पूज्यते जनेः 
नक्षत्राणि वियोगीनि तन्महदुभयळक्षणम्‌। केतूद्योपरागौ च छिद्रं घा शशिसूर्ययोः | 
ग्रहक्षेघिक्रतियत्र तत्रापि भयमादिशेत्‌ । स्त्रियश्च कलहायन्ते वाला निष्नन्तिबालकान्‌ 
क्रियाणासुचितानाञ्च घिच्छित्तियंत्र जायते । हूयमानस्तु यत्राझ्िदीप्यते न च शान्तिषु 
पिपीलिकाश्च क्रव्यादा यान्ति चोत्तरतस्तथा । पूर्णकुम्भाः स्नघन्तेचहविषां घिप्रलुप्यते | 
मङ्गल्याश्च गिरो यत्र न श्रूयन्ते समन्ततः । | 
क्षवथुर्बाधते वाथ प्रहसन्ति स्रघन्ति च ॥ ८ ॥ | 
न च देवेषु वतन्ते यथाघदुव्राह्मणेष च । मन्दघोषाणि वाद्यानि वाद्यन्ते विखराणि बं | 
गुरुमित्रद्धिषो यत्रं शतरुपूजारता नराः। ब्राह्मणान्‌ सुहृदो मान्यान्‌, जनो यत्राधमत्यते॥ / 
शान्तिमङ्गलहोमेछु नास्तिक्यं यत्र जायते। राजा चा भ्रियते तत्र स देशोषा | 

राज्ञो घिनारो सम्प्राप्ते निमित्तानि निबोध मे। | 

त्राह्मणान्‌ प्रथमं द्वेष्टि ब्राह्मणेश्च विरुध्यते ॥ १२॥ 
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ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति । न च स्मरति ठृत्येष याचितश्च प्रकुप्यति 


रमते निन्दया तेषां प्रशंसां नाभिनन्दति। अपूर्वन्तु करं छोभात्था पातयते जने ॥१४ 


एतेष्वभ्यचेयेच्छक्र सपल्लीक द्विजोत्तम | भोज्यानिचेच कार्याणि सुराणां बलयस्तथा 


सन्तो विप्राश्च पूज्याः स्युस्तेभ्यो दानञ्च दीयताम्‌ ॥ १५॥ 
गाचश्च देया द्विजपुडूवेभ्यो सुषस्तथा काञ्चनमम्बराणि । 
होमश्च कार्योऽमरपूजनञ्च एवं छते पापमुपेति शान्तिम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानवर्णनं नाम 
सप्तत्रिशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


अष्टत्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
| ग्रहयज्ञादीनां विधानवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
ग्रहयज्ञः कथं कार्यो लक्षहोमः कथं नपेः। कोटिहोमो5पिया देव ! सवेपापप्रणाशनः ॥ 
क्रियते विधिना येन यददृष्टं शान्तिचिन्तकः । तत्सवं विस्तराद्देव! कथयस्व जनादनों॥ 
| मत्स्य उवाच | | 

इदानीं कथयिष्यामि प्रसड्ठादेच ते नप । राज्ञा धमेप्रसक्तेन प्रजानाञ्च हितेप्सुना ॥३॥ 
ग्रहयज्ञः सदा कार्यो लक्षहोमसमन्वितः। नदीनां सङ्गमे चेच सुराणामप्रतस्तथा ॥४॥ 
सुसमे भूमिभागे च दैचज्ञाधिष्ठितो नुप। गुरुणा चेव ऋत्विग्भिः सादे भूमि परिक्षयेत्‌ 
खनेत्‌ कुण्डञ्च तत्रैव सुसमं हस्तमात्रकम्‌। द्विगुणं लक्षदोमे तु को रिहोमे चतुरेणम्‌॥ 

युग्मासु ऋत्विजः प्रोक्ता अष्टौ वे वेदपारगाः । | 

कन्द्मूलफलाहारा दधिक्षीराशितोऽपि घा॥ ७॥ | ०5 पक 
वेद्यां निघापयेच्यैच रज्लानि विषिघानिच । सिकतापरिवेषाश्व ततो5भ्िञ्च समिन्धयेत्‌ 
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गायत्र्या दशसाहस्रं मानस्तो केन षड्गुणः । त्रिशद्ग्रहादिमन्तरेश्च चत्वारो विण 
कुष्माण्डैजुंडुयात्पञ्च कुुमादैस्तु षोडश । होतव्या दशसाहस्रं बाद्रैजातवेदसि ॥ 
श्रियोमन्त्रेण होतव्याःसहस्थाणि चतुदेश । शोषाः पञ्चसहस्रास्तु होतव्यास्त्विन्दरगषत 
हुत्वा शतसहस््रस्तु पुण्यस्नानं समाचरेत्‌ । कुम्भैः घोडशसङ्य श्र सहिरण्यैः सुमे 
स्नापयेद्यजमानन्तु ततः शान्तिभेचिष्यति । एवं छते ते यत्कित्विदुग्रहपीडासमुद्दवम॥ 
तत्सव॑ नाशमायाति दत्त्वा वे दक्षिणां नृप ! । 
तस्मात्सवंप्रयल्लेन प्रधाना दक्षिणा स्वता ॥ १४ ॥ 
हस्त्यश्वस्थयानानि भूमिचस्त्रयुगानि च। अनडुद्वोशतं द्याह त्बिजां चेव दक्षिणाम्‌ 
यथाषिभचसारन्तु वित्तशाठ्यंन कारयेत्‌। मासे पूणं समापतरुतु -लक्षहोमो नराधिप।। 
लक्षहोमस्य राजेन्द्र ! विधानं परिकीतितम्‌ | 
इदानीं कोटिहोमस्य श्रणु त्वं कथयाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
गङ्गातट५थ यमुना सरस्वत्यो नेरेश्वर ! । नमदा देविकायास्तु तटे होमो विधीयते !। 
तत्रापि ऋत्विज्ञः कार्या रविनन्दन! षोडश । सवेहोमेतु राजर्षे! दद्याद्विप्रेभ्थ चा घना 
ऋत्विगाचायसहितो दीक्षां साम्वत्खरीं स्थितः । | 
चेत्रे मासे तु सस्प्राते कातिके चा विशेषतः ॥ २० ॥ 
घारम्भः करणीयो था वत्सरं घत्सरं नृप! । यजमानः पयोभक्षी फळाशीच तथानघ | 
यचादिब्रीहयो माषास्तिलाश्च सह सषेपैः। पालाशाः समिघःशास्ता बसो ्धारातथोपरि 
मासेऽथ प्रथमे दद्यात्‌ ऋत्विग्म्यः क्षीरभोजनम्‌ । | 
| द्वितीये छूसरां दद्याद्वमेकामार्थसाघनीम्‌ ॥ २३ ॥ | 
तृतीये मासि संयावो देयो वै रघिनन्दन !। चतुर्थ मोदका देया विप्राणां प्रीतिमावह | 
पञ्चमे द्घिभक्तन्तु षष्ठे वे सक्तुमोजनम्‌ । पूपाश्च सप्तमे देया ह्यष्टमे घृतपूपकाः ॥२४ | 
षष्ख्योदनञ्च नवमे दशमे यचषष्टिका । एकाददो समाषन्तु भोजनं रचिनन्दन ! ॥ २! | 
द्वादशे त्वथ सम्प्रा मासे रचिकुलोद्वहः । षड्गसेः सह भक्ष्येश्च भोजनं सावेका मिष. | 
देया द्विजानां राजेन्द्र! मासि मासि च दक्षिणाः। 
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अहतघासाः सम्चीतो दिनाद्ध होमयेच्छुचिः ॥ २८॥ 
तस्मात्‌ सदोत्थितेभाब्यं यजमायैः सह द्विजे: । 
इन््राद्यादिसुराणाञ्च प्रीणनं सवेकामिकम्‌ ॥ २६॥ 

कत्वा खुराणां राजेन्द्र! पशुघातलमन्चितम्‌ । सर्च 


` ड दानानि देवानामञ्निष्टोमञ्च कारयेत्‌॥ 
एवं कृत्वा विधानेन पूर्णाहुतिः शते शते । सहस्र द्विगुणा देया यावच्छतसहस्रकम्‌ ॥ 
पुरोडाशस्ततः साध्यो देवतार्थे च ऋत्विजे: । 


युक्तो चसन्‌ मानवेश्च पुनः प्रापार्चन न्‌ द्विजान्‌॥ ३२ ॥ 
प्रीणयित्वा सुरान्‌ सर्वान्‌ पितुनेव तत: क्रमात्‌ । 
कृत्वा शास्त्रविधानेन पिण्डानाञ्च समर्पणम्‌ ॥ ३३॥ 


समास्तस्य होमस्यविप्राणामथ दक्षिणाम्‌ । समाञ्चीचतुलां कत्वाबदुध्चा शिकयह्वयंपुनः . 


आत्मानं तोळ्येत्तत्र पत्नीञ्चेव द्वितीयकाम्‌ । सुचर्णेन तथात्मानं रजतेन तथा प्रियाम्‌ 
तोलयित्वा ददेद्राजा चित्तशाव्यविवर्जितः । ददेच्छतसहस्नन्तु रूप्यस्य कनकरूय च ॥ 
खरवेस्वं वा द्देत्तत्र राजसूयफल लभेत्‌ । एचडकूत्वा विधानेन विपरांस्तांश्च चिसर्जयेत्‌ 
प्रीयतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः | तस्मिस्तुष्टे जगत्तुएं प्रीणिते प्रीणितं भवेत्‌ 


एवं सर्चोपघाते तु देवमानुषकारिते । एवं शान्तिस्तवाख्याता यां छत्वा सुकुती भवेत्‌ ` 


न शोचेज्ञन्ममरणे झताइतविचारणे | सक्रेतीर्थघु यत्स्नानं सर्वेयज्ञेष यतफलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति इत्वा यश्ञत्रयं नप ! ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहयज्ञ लक्षहोम कोटिहोमघिधिवणेनं नामा- 
छत्रिशद्‌धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


उनचत्वारिहादधिकद्रिरततमो ऽध्यायः 


यात्राकाल विधानवर्णनम्‌ । 


| मनुरुवाच | . | 
इदानीं सर्वधर्मज्ञ ! सर्वशास्त्रविशारद !। यात्राकालविधानंमे कथयस्व महीक्षिताम्‌ ॥ 
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9 मत्स्य उचाच । 
यदा मन्येत नपतिराक्रन्देन बलीयसा । पाष्णिग्राहामिभूतोऽयं तदा याचां प्रयोजयेत | 
दुष्टायोधा भरता भृत्याः सास्प्रतञ्चवळंमम। सूलरक्षासमर्थो5स्मि तदायात्रां 
अशुद्धपाण्णिनूपतिनेतु यात्रां प्रयोजयेत्‌ । पाष्णिआहाधिक सेन्यंसूळे निश्चिप्यचवजेत 
चैच्याँ चा मार्गशीष्या चा यात्रां यायाज्षराधिपः। 
चेत्रयां पश्येच्च नेदाघं हन्ति पुष्टिश्च शारदीम्‌ ॥५ ॥ 
एतदेव विपर्थर्तं मार्गशीर्ष्या' नराधिपः । शत्रो्बा व्यसने यायात्‌ कालणच .सुदुलंभः | 
दिव्यान्तरिक्षक्षितिज्जेरुत्पातैः पीडितं परम्‌ । षडक्षपीड़ासन्तं पीडितञ्च तथा ग्रहैः ॥9 | 
ज्चळन्ती च तथैवोल्का दिशं याञ्च प्रपद्यते । भूकम्पोल्का दिशंयाति याञ्चकेतुःप्रसूयते | 
निर्घातश्च पतेद्यत्र तां यायाद्वखुघाधिपः । स बळव्यलनोपेतं तथा दुभिक्षपीड़ितम्‌॥ 
सम्भूतान्तरकोपश्च क्षिप्र प्रायाद्रि नुपः। यूकामाक्षीकवहुळं बहुपडुन्तथा बिलम्‌।१० | 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं तथा मङ्कलषादिनम्‌। अपेतप्रकृतिश्वेव निःसारञ्च तथा जयेत्‌॥ | 
चिद्विष्टनायकं सैन्यं तथा भिन्नं परस्परम्‌ । व्यसनाशक्तनुपति बळं राजाभियोजयेत्‌ | | 
' सैनिकानां न शास्त्राणिस्फुररन्त्यङ्गानियत्रच । दुःस्वरप्नानिचपश्यन्तिबळन्तद भियोजयेत्‌ | 
उत्साहबलसम्पन्नः स्वानुरक्तवलस्तथा । तुष्टपुष्टबलो राजा परानभिमुखो व्रजेत्‌ ॥१४। 
शरीरस्फुरणे धन्ये तथा दुःखप्ननाशने । निमित्ते शकुने धन्ये जाते शत्नुपुरं ब्रजेत्‌। | 
अक्षेषु षट्सु शुद्धेषु अ्रहेष्चनुगुणेघु च । प्रश्नकाले शुभे जाते परान्‌, यायान्नराधिपः। 
एचन्तु दैबसम्पन्नस्तथा पौरुषसंयुतः | देशकालोपपन्नान्तुं यात्रां कुर्यान्नराधिपः 
स्थळे नक्रस्तु नागस्य तस्यापि सजळे घशे। उलूकस्यनिशि ध्वाङ्क्ष सचतस्यदिषावर 
एवं देशञ्च काळञ्च ज्ञात्वा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
पदातिसागबहुला सेनां प्रावषि योजयेत्‌ । हेमन्ते शिशिरे चैव रथवाजिसमाकुला? 
खरोष्टरबहुळां सेनां तथा ग्रीष्मे नराधिपः ॥ २० ॥ | | 
चतुरङ्गबलो पेतां चसन्ते चा शरद्यथ । सेना पदातिबहुला यस्य स्यात्पृथिघोपतेः ॥२॥ | 
अभियोज्यो भवेत्तेन शत्रुषिषममाश्रित: । गम्ये वृक्षाव्रते देशे स्थितं शत्रव ब | 
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किञ्चित्‌ पङ्क तथा यायादु बहुनागो नराधिपः । 
तथाश्वचहुलो यायाच्छत्रं समं पथिखितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तमाश्रयन्तो बहुलास्तांस्तु राजा प्रपूजयेत्‌ । खरोष्ट्रबहुलो राजा शतूचेन्धेन संस्थितः 
| बन्धनस्योऽ सियोज्यो ऽ रिस्तथाप्रावषिभूमु जा । हिमपातयुते देशेखितंग्रीष्मेऽभियोजयेत्‌. 
. यबसेन्नसंयुक्तःकाळःपार्थिच | हैमनः । शरद्वसन्तोधर्मज्ञ ! कालौसाधारणणौ स्सरतौः 
विज्ञाय राजा हितदेशकालौ देवं तिकाळञ्च तथैष बुदुध्वा । 
यायात्‌ पर काठषिदां मतेन सञ्चिन्त्य साद्ध॑ दविजमन्त्रवि द्विः ॥२७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यात्राकाळविधानबरणनं नामो- 
नयत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः । 


क, शर्तमा 


चत्वारिरादधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
अङ्गस्फुरणविचारवणनम्‌ | 
_ मनुरुघाच। 
ब्रहि मे त्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च। सर्वधमंभृतां श्रेष्ठ ! त्वंहिसवेषिदुच्यते 
रह मत्स्य उवाच । | 
अङ्गद्क्षिणभागे तु शस्तं प्रस्फुरणम्भवेत्‌ । अथ शस्तं तथा चामे पृष्ठस्य हृदयस्य च 
मनुरुवाच । 


अङ्गानां स्पन्दञ्चेच शुभाशुभषिचेष्टितम्‌ । तन्मे विस्तरतो त्रूहि येन स्यात्तद्विथो सुचि | 


मत्स्य उचाच । 
न भवेन्मूदुध्नि लळारेरविनन्दन ! खाने चिवृद्धिमायाति भूनसोः प्रियसङ्गमः 
` भ्ृत्यलब्धिश्चाक्षिदेशे दृगुपान्ते धनागमः । उत्कण्ठोपगमो मध्येद्वष्टंराजन, {विचक्षणैः 


|... इग्यन्धने सङ्गरे च जयं शीघ्रमचाप्नुयात्‌। योषिङ्गोगोऽपाङ्गदैरो श्रवणान्ते परियाश्रुतिः' 








कि. 


६६८ # मत्स्यपुराणम्‌ क [ एक चत्थारिशद्‌ धिक द्विशत 
नासिकायां प्रीतिसौख्यंप्रजासिरधरोष्ठजे । कण्ठे तु भोगळाभःस्याद्वोगवृद्धिरथांसयो 
सुहृत्स्नेहश्च वाहुभ्यां हस्ते चेच धनागमः । पृष्ठे पराजयः सद्यः जयो घक्षःस्थरे 
कुक्षिभ्यां प्रीतिरुदिएा स्रियाः प्रजननं स्तने । स्थानभ्नंशो नाभिदेशे अन्त्ेचेवधनाग 
जाचुसन्धो परैः सन्घिवंळवद्विभेवेन्नूप ! । दिशीकदेशनाशोऽथ जङ्कायाँ रचिनन्दन। | 
उत्तमं स्थानमाभोति पद्भयां प्रस्फुरणान्नृप ! । सळाभञ्चाध्वगमनं भवेत्पादतले नप! 
लाञ्छन॑ पिटकञ्चैव ज्ञेयं स्फुरणवत्तथा । विपर्ययेण विहिता सवेस्त्रीणा फलागमः | 

दक्षिणेऽपि प्रशस्तेऽङ्गे प्रशस्तं स्या द्विशोषतः ॥१२ ॥ 

अतोऽन्यथा सिद्धिप्रजदपनात्तु फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 

अनिष्टचिहोपगमे द्विजञानां कायं सुघणंन तु तर्पणं स्यात्‌ ॥ १३ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे$डुस्फुरणविचारवर्णनं ताम 
चत्वारिशदधिकद्िशततमो५ध्याय: । 


कना 





एकचत्वारिशदधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
मनुमत्स्यसंवादे स्वप्नद्शनवर्णनम्‌ । 
मचुरुचाच । 

स्वप्नाख्यानं कथं देव ! गमने प्रत्युपस्थिते । म 
र मत्स्य उवाच । | 

इदाज़ीं कथयिष्यामि निमित्तं स्वपतदर्शने । नाभि विनान्यगात्रेषु तृणवृक्षसमुद्ववः ॥7 
ऱचूणेनं मूदृध्नि कांस्यानां सुण्डनं नम्नतातथा । म लिनाम्बरधा रित्चमम्यङ्घ: पडि | 
उच्चात्‌ प्रपतनञ्चेव दोलारोहणमैव च । अर्जनं पकलोहानां हयानामपि मारणम॥#| 
रक्तपुष्पठुमाणाश्व मण्डलस्य तथच च । घराहक्ष॑खरोष्टराणां तथा I | 
भक्षणं पक्मांसानां तैछस्य झलररूय च। नर्तनं इसनञ्यैच विवादों गीतमेव | 








ऽध्यायः ] के स्वद्शेनविचारचर्णनम्‌ कह ६६६ 
तन्त्रीवाद्यविहीनानां वाद्यानामभिवाद्नम्‌ । ्रोतोऽचगाहगमनं ज्ञानं गोमयघारिणा ॥ 
पङ्कोदकेन च तथा महीतोयेन चाप्यथ। मातुः प्रवेशो जठरे चितारोहणमेच च ॥ ८॥ 
`| शक्रध्वजामिपतनं पतनं शशिसूयेयोः । दिः्यान्तरिक्षमौमानामुत्पानाञ्च दर्शनम्‌ ॥ ६॥ 
देच द्विजा तिभूपाळगुरूणां क्रोधएच च । आलिङ्नं कुमारीणां पुरुषाणाञ्च मैथुनम्‌ ॥ 
हानिश्चेव रुषगात्राणां विरेकघमनक्रिया । दक्षिणाशासिगमनं व्याधिनाभिभघस्तथा 
फलापहानिश्च तथा पुष्पहानिस्तथैच च । गुह्दाणाञ्चैच पातश्च : ग्रहसम्माजेनन्तथा ॥ 
क्रीड़ा पिशाचक्रव्याद्चानरक्षेनरैरपि । परादभिभचश्चैच तस्माच्च व्यसनोड्भवः ॥१३॥ 
काषायचस्त्रधारित्चं तढत्‌ स्त्रीक्रीडनन्तथा । स्नेहपानाघगाहौच रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ 
एचमादीनि चान्यानि दुःस्वप्नानि घिनिदिशित्‌। 
एषां सङ्कथनं धन्यं भूयः प्रस्चापनन्तथा ॥ १५॥ 
कल्कस्नानन्तिले हॉमो ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 
स्तुतिश्च वासुदेषस्य तथा तस्यैच पूजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
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षड्भिर्मासै द्वितीये तु त्रिभिमा सेस्तृतीयके । चतुथं मासमात्रेण पश्यतो नात्र संशयः 
अरुणो द्यवेळायां दशाहेन फलम्सवेत्‌। एकस्यां यदि घा रात्रौ शुभं घा यदिघाशुभम्‌ 
पश्चादुदृष्टस्तु यस्तत्रतस्यपाकंचिनिर्दिशेत्‌। तस्माच्छोभनकेस्वप्नेपश्चातस्व्रोनपश्यत्ति 
शेळप्राखादनागाश्ववृषभारोहणं हितम्‌ । द्ुमाणां श्वेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज! 
दुमतृणोद्धवो नाभौ तथैच बहुबाहुता। तथेव बहुशीषेत्वं फढितोद्वच एच च ॥ २२॥ 

सुशुक्रमाल्यधारित्वं सुशुक्काम्बरधारिता । 

चन्द्राकताराग्रहणं परिमाजनमेच च ॥ २३ ॥ कि 
शक्रध्वजालिङ्गनश्च तदुच्छायक्रिया तथा । भूस्यम्वुधीनां ग्रसनं शत्रूणाञ्च बधक्रिया ॥ 

जयो घिचादे दयूते च संग्रामे च तथा द्व्जि !। 

. भक्षणञ्चार्द्रमांसानां मत्स्यानां पायसस्य च ॥ २. .... 

दनं रुधिरस्यापि स्नानं घा रुधिरेण च । खुरारुघिरमद्यानां पानं क्षीरस्य चाथवा 








कि. 


६७० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ढिचत्वास्शिद्धिकद्विशतको 
अन्त्रैचा वेष्टनं भूमौ निर्मलं गगनं तथा । सुखेन दोहनं शस्तं महिषीणां तथा गवाम्‌ 
सिंहीनां हस्तिनीनाञ्च डवानां तथैष च। प्रखादो देवविप्रेभ्यो गुरुभ्यश्च तथा क 

अस्भसा त्वभिषेकस्तु गवां श्टङ्गाश्रितेन चा । 

चन्द्राद्‌ भ्रष्टेन बा राजन्‌ ! ज्ञेयो राज्यप्रदो हि सः ॥२६॥ 
राज्याभिषेकश्च तथाच्छेदनं शिरखस्तथा। मरणं बहिदाहश्च चहिदाहो गृहादिषु ३५ 

लब्धिश्च राज्यलिङ्घानां तन्त्रीचाद्याभिचादनम्‌ । 

तथोदकानां तरणं तथा विषमलङ्कनम्‌ ॥ ३१ ॥ म 
हस्तिनीचडवानाञ्च गवाञ्च प्रसवो ग्रहे । आरोहणभ्थाश्वानां रोद्नञ्च तथाशुभम्‌ | 
चरस्त्रीणां तथाळाभस्तथालिडुनमेच च । निगडेवेन्धनं चन्यं तथा | 


रोड". 


र 


जीचितां भूमिपालानां सुहृदामपि दशेनम्‌। दर्शने देवतानाञ्च विमलानां तथाम्मसाप 
शुभान्यथैतानि नरस्तु इष्टा प्राप्नोत्ययल्लाद्‌ श्रुवमथेलाभम्‌ । 
स्वप्नानि बै घर्मभरतां वरिष्ट ! व्याघेषिमोक्षश्व तथाऽऽतुरोऽपि ॥३५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे स्वभद््शनचिचारघणेनं नामे- 
कचत्वारिशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 







द्विचत्वारिंशदधिकड्िशततमो ऽध्यायः 

यात्रासमथे मङ्गरामङ्गलाब्चकशकुनवणेनम्‌ । 

- मनुरुषाच । | 

गमनं प्रति खक्ञान्तु संमुखाद्शेने च किम्‌ । प्रशस्तांश्चैव सम्भाष्य सर्वानेतांश्वकीतंय| 
मत्स्य उवाच । क १ 

ओषधानि त्वयुक्तानिधान्यं छष्णज्ञयद्धवेत । कार्पासञ्चतृण राजन्‌! शुष्कंगो मयम | 
इन्धनञ्च तथाङ्गार गुड़ं तेलं तथा शुभम्‌ । अभ्यक्तं मलिनं सुण्डन्तथानमश्च सातव | 





ऽयः | 9 मङगखामङ्गसासूचकशकुनचर्णनम्‌ ७. ६७१ 
'मुक्तकेशं रुजातेञ्च - । उन्मत्तकन्तथा सत्वं दीनश्चाथ नपुंसकम्‌ ॥ 
अयः पङ्कस्तथा जमे केशबन्धनमेव च । तथेवोदधुतसाराणि पिण्याकादीनि यानि च ॥ 
च ऊ र्नपचाशचेच राजवन्धनपालकाः । घधकाः पापकर्माणो गर्सिणी ञ्जी तथैच 
'तुषभस्मकपालाशिभिन्नभाण्डानि यानि च । रक्तानि चेव भाण्डानि सृतंशाङ्ञिकमेचच 
एचमादोनि चान्यानि अशस्तान्यभिदशेने । 
अशस्तो घाह्यशब्द्श्च भिन्नमैरघजजेरः ॥ ८॥ 
'पुण्तः शब्द्‌ एहीति शस्यते न तु पृष्ठतः । गच्छेति पश्चात्‌ धमंज्ञो ! पुरस्तात्तु चिगर्हितः 
'क यासि तिष्ठमा गच्छकिन्तेतत्र गतस्य तु । अन्ये शब्दाश्च ये निष्ठास्तेचिपत्तिकराअपि 
'ध्वजादिषु तथास्थानं क्रव्यादानां विगहितम्‌ । स्खलन घाहनानाञ्च चस्त्रसङ्घस्तथैचच 
निगेतस्य तु द्वारादौ शिरसञ्चामिघातिता । छत्रध्वजानां चस्राणां पतनञ्च तथा शुभम्‌ 
'दुऐ निसिसे प्रथमममङ्गद्यविनाशनम्‌ । केशव पूजययेद्विद्वान्‌ स्तवेन मधुसूदनम्‌ ॥१३॥ 
द्वितीये तु ततोद्वष्टे प्रतीपे प्रविशेदुणृहम्‌ । अथेष्टानि प्रवक्ष्यामि मङ्गल्यानि तथाऽनघ ! 
'शवेता: सुमनसः श्रेष्ठा:पूर्णकुम्भास्तथैच च । जलजाःपक्षिणश्चैवमांसं मत्स्याश्चपर्थिचां 
` गावस्तुरङ्गमा नागा बद्ध एकःपशुस्त्वजः । त्रिदेशा: सुहृदो चिप्रा ज्वलितश्च दुताशनः 
गणिका च महाभाग ! दूर्वा चाद्रञ्च गोमयम्‌। 
रुक्मरूप्यन्तथा ताघ्रं सवेरलानि चाप्यथ ॥ १७॥ 
औषधा निच धर्मज्ञ ! यचा: सिद्धार्थकास्तथा । नृचाह्ममानं यानञ्च भद्रपीउन्तथैच च ॥ 
खड्डे चक्रं पताका च सृदश्वायुधमेच च । राजलिङ्गानि सर्वाणि सर्वे रुदितवजिता: ॥ 
"घृतं द्धि पयश्चैव फळानिविविधानि च । खस्तिकं घद्धमानञ्च नन्द्याचतं सको स्तुभम्‌ 
घादित्राणां सुखः शब्दः गम्भीरः सुमनोहरः । 
गान्धारषड्जऋषभा ये च शस्तास्तथा खराः॥ २१॥ 
वायुः सशर्करोरूक्षः सर्वत्र समुपस्थितः । प्रतिलोमस्तथा नीचो विज्ञेयोभयकदुद्दिज ! 
अनुकूलो सुदुः ख्रिघःसुखस्पशेःखुखाषहः । रुक्षारुक्षस्वराभद्राः क्रव्यादाःपरिगच्छताम्‌ 
मेधाः शस्ताघनाःल्निग्घागजव्रं हितसन्निभाः । अनुलोमास्तडिच्छन्नाःशक्रचापन्तथेवच 





६७२ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ जिचत्वारिशद्धिकद्विशतको 
अप्रशस्ते तथा शेये परिवेषप्रचरषेणे । अचुछोमा ग्रहाः शस्ता घाक्यतिस्तु विशेषत. 
| आस्तिक्यं श्रद्दघानत्वं तथा पूज्यासिपूजनम्‌ । 
। शस्तान्येतानि घर्मेज्ञ ! यश्च स्यान्मनसः प्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनसस्तुश्रिवात्र परमं जयलक्षणम्‌ । एकतः सर्वलिङ्गानि मनसस्तुष्टिरेकत:॥ २७ | 

मनोत्सुकत्वें मनसः प्रहर्षः शुभस्य लासो विजयप्रवादः । 

मङ्गल्यलब्धिः श्रवणञ्च राजन्‌ ! ज्ञेयानि नित्यं घिजयाचहानि ॥२८॥ 

इति श्रीमत्स्मपुराणे यात्रासमये मङ्गलासङ्गलसूचकशक्ुनचिचारषणेनं नाम 
ह्विचत्वारिहादथिक द्विशततमोऽध्यायः । 


| Mf अन 
| 


| त्रिचत्वारिंशदधिकदड्विशततमो ऽध्यायः 
| बामनावतारचरित्रवणेनम्‌ । 

। ऋषय ऊचुः । | 

राजधमेस्त्वया सूत ! कथितो विस्तरेण तु । तर्थेवादुतमडुल्यं स्वप्तदर्शनमेच च॥ १ | 

विष्णो रिदानीं माहात्म्यं पुनवेक्तुमिहादेसि। कथं स घामनो भूत्वा धबन्ध बलिदानवम्‌ | 

क्रमतः कोदूशं रूपमासीलोकत्रये हरे: । | 

सूत उवाच । 

एतदेच पुरा पृष्टः कुरुक्षेत्र तपोधनः ॥ ३ ॥ | 

शौनकस्तीर्थयान्रायां घामनायतने पुरा | यदा समयमेदित्य॑ द्रौपद्याः पाथिवं प्रति॥ | 

अर्जुनेन इतन्तत्र तीर्थयात्रां तदा ययौ । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र चामनायतने स्थितः ॥ १ ॥ | 

दृष्टा स घामनस्तत्र अज्ञनो चाफ्यमत्रचीत्‌ । | 


र अर्जन उचाच । 
किन्निमित्तमयं देवो घामनाकतिरिज्यते ॥ ६ ॥ 











वराहरूपी भगवान कस्मात्पूज्यो 5भवत्पुरा । 
%स्माथ्य चामनस्येदमिष्टं क्षेत्रमजञायत ॥ ७ | 
| उघाच। 
वासनस्यच घक्ष्यामि घराहस्यच घीम्रतः | पुरा निवारिते शक्र सुरेषु विजितेषु च॥ 
चिन्तयामास देवानां जननी उनस्द्रवम्‌ । अदिति देचमाता च परमं दुश्चरं तपः ॥६ ॥ 
तीतश्चचारवर्षाणां सहस्र पृथिचीपते ! । आराधनाय छष्णस्य घाताहारा हाभोजना ॥ 
देत्येनिराकृतान्‌ दु तनयान्‌ कुरुनन्दन ! । बृथा पुत्राहमस्मीति निर्वेदात्‌प्रणताहरिम्‌ 
ताच घाग्भिरिष्टामिः परमार्थनियोधने। देवदेवं हृषीकेशं नत्वा सर्वगतं हरिम्‌ ॥१२॥ 
अदितिरुवाच । र 
'नमः स्स्तातिनाशाय नमः पुष्करमालिने । नमः परमकल्याणकल्याणायादिवेधसे ॥ 
नमः पडुजनेत्राय नमः पडूजनाभये । श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तद्वश्याय चक्रिणे ॥ 
> नमः पदुजसम्भूतिसम्भवायात्मयोनये । नमः शङ्का सिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥१५॥ 
_ तथात्मज्ञातविज्ञातयोगिचिन्त्यात्मयोगिने। निर्गणायाविशेषाय हरये त्रह्मरूपिणे ॥ 
जगट्प्रतिष्ठितं यत्र जगत्ता यो न दृश्यते । नमः स्थूला तिसूइ्माय तस्मै देवाय शहिने॥ 
यज्ञ पश्यन्ति पश्यन्तो जगद्प्यखिलन्नराः | अपश्यद्ठि जंगत्यत्र न देवोहदि संस्थितः 
यस्मिन्नन्नं पयश्चैव नद्यश्चैघाखिलं जगत्‌ । 
तस्मे समस्तजगतामाधाराय नमोनमः ॥ १६ ॥ 





यः प्रवृत्ती निवृत्ती च इज्यते कर्मभिः स्वकः । स्वर्गापचर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते 
यश्चिन्त्यमानो मनसा सद्यः पापं व्यपोहति । नमस्तस्मै विशुद्धाय पराय हरिवेधसे ॥ 
यं बुदुध्चा सर्वेभूतानि देचदेवेशमव्ययम्‌। न पुनजेन्ममरणे प्राप्नुचन्ति नमामि तम्‌ ॥ 
` यो यज्ञे यज्ञपरमैरिज्यते यज्ञसंज्ञितः । तं यज्ञपुरुषं घिष्णं नमामि प्रसुमीइवरम्‌ ॥ २४॥ 
| गीयते सर्वदेवेषु चेद्विद्विपिदांपतिः। यस्तस्मै वेदवेद्याय विष्णवे जिष्णवे नमः॥२५॥ 
- यतोविश्‍वं समुत्पन्नं यस्मिश्च लयमेष्यति । चिभ्वागमप्रतिष्ठाय नमस्तस्मे महात्मने | 
| ७३-- 





ऽध्यायः ].. . * अद्तिङृतभगचत्स्तुतिः + ६७३ 


आद्य: प्रजापतिपतिः यः प्रभूणांपतिःपरः । पतिः सुराणां यस्तस्मैनमः कृष्णाय वेधसे 








हि. 


६७४ ` # सत्त्यपुराणम्‌ # [ जिचत्वारिशद्घिकद्विशत्तपो 
ब्रह्म दिस्तम्बपर्यन्त॑ येन विश्वमिदं ततम्‌ । मायाजाळ समुत्ततुन्तमुपेन्द्रं नमाम्यहम | | 
यस्तु तोयस्वरूपखो विभर्त्यखिलमीश्वरः। विश्वं प्रजापति विष्णुन्तंनमामिप्रजापतिप 
यमाराध्य विशुद्धेन मनसा कमणा गिरा । तरन्त्यविद्यास खिलान्तमुपेन्द्र नमाम्यहम्‌ | 
विषादतोषरोषाच्यर्यो जस सुखदुःखजैः । नृत्यत्यखिलभूतस्थस्तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌॥३० 
मूतं तमो सुरमयन्तद्वधात्‌ विनिहन्ति यः। रात्रिरूपी सूयरूपी तमुपेन्द्र नमाम्यहम्‌ |. 

यस्याक्षिणी चन्द्रसूयौं सर्वलो कशुभाशुभम्‌। पश्यतः कम सततमुपेन्द्रं तं नमाम्यहम्‌ 
` यस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सवै सत्यमेतन्मयो दितम्‌ । नानृतं तमजं विष्णं नमामि प्रभवाब्यम्‌ | 
यञ्चैतत्सत्यमुक्त मे भूयांश्चातो जनादेनः । सत्येन तेन सलाः पूर्यन्तां मे मनोरथाः॥ | 
शौनक उघाच । | 
स्तुतः स भगवान्‌ वास्रुदेव उचाच ताम्‌। अद्वश्यः सर्वभूतानां तस्या:सन्द्शनेखित | 
श्रीभगवानुवाच । 

मनोरथांस्त्वमदिते ! यानिच्छस्यसिवाञ्छितान्‌। 

तांस्त्वं प्राप्स्यसि धमेज्ञे ! मत्प्रसादान्न संशयः ॥३६॥ | 
£टणुष्व सुमहाभागे घरो यस्ते हृद्खितः । तमाशु ब्रियतां कामं श्रेयस्ते सम्भविर्ष्या | 
मद्दशेनं हि विफल न कदाचिद्धविष्यति ॥ ३७ ॥ | 
अदितिरुवाच । | | 
यदि देच ! प्रसन्नस्त्वं मद्धक्त्याभक्तवत्सळ !। चलोक्याधिपति न | 
हृतं राज्यं हताश्चास्य यज्ञभागा महासुरैः । त्वयि प्रसन्ने चरदे तान्‌ प्राप्नोतु सतो मा | | 
हृतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशव ! । सापत्न्याद्दायनिभ्रंशो बाधां न कुर्ते | 
श्रीभगवानुवाच । ` | 
कृतः प्रसाव्हे हि मया तच देवि ! यथेप्सितः । स्वांदोन चैवतेगर्मेसम्मविष्यामिकःपप| 
गभसमुदुभूतस्ततस्ते ये. सुरारयः। तानहं निहनिष्यामि निवृत्ता भव ततदि! | 
` अतिदिरुवाच.। | 
प्रसीद देव! देवेश ! नमस्ते. चिश्वमाघन .!। नाहं त्वामुद्रे देव ! घोढंश््यामिवेर र. | 

















'ऽध्यायः ] क बढिप्रहादसंघाद्चर्णनम्‌ र . ६७५ 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित विश्व योविश्व॑स्वयमीश्वर: । तमहं नोदरेणत्वां घोढुंशक्ष्यामिदुर्धरम्‌ 
श्रीमगवानुघाच । 
सत्यमात्थमहाभागे ! मयिसर्वमिद्‌ जगत्‌ प्रतिष्ठित न मां शक्ताबोदुंसेन्द्रादिवौकस: 
कि त्वहं सकलान्‌ लोकान्‌ सदेचासुरमानुषान | 


| जङ्गमान्‌ स्थाचरान्‌ सर्चान त्वाञ्च देवि ! सकश्यपाम्‌ ॥४६॥ 
घारयिष्यामि भद्रन्ते तदलं सम्भ्रमेण ते । न ते र्ळानिने ते स्वेदो गर्भस्थे भवितामयि 


दाक्षायणि! प्रसाद्‌न्तेकरोस्यन्यैः खुदुळेमम्‌ । ग्भस्थेमयिपुत्राणां तब योऽसिभविष्यदि | | 


तेजसस्तस्य हानिञ्च करिष्ये मा व्यथां कथा: ॥ ४८ ॥ 
` शौनक उवाच | | 
एवयमुचवा ततः सद्यो यातोऽन्तर्धानमीश्चरः | सापि कालेन तं गर्भेमचाप कुरुसत्तम ! 
गर्भेखितेततः कृष्णेचचालसकला क्षितिः । चकम्पिरे महाशेला: क्षोभञ्जग्मुस्तथाब्धयः 
यतो यतोऽ दितिर्यांति द्दातिळलितं पदम्‌ । ततस्ततः क्षितिःस्वेदात्‌ ननामवसुधाधिप! 
देत्यनामथ सर्वेषां गर्भस्थे मधुसूदने । बभूव तेजसां हानिर्यथोक्त परमेष्टिना ॥ ५२-॥ 
म - इति श्रीमत्स्यपुराणेऽदित्ये भगचद्वरप्रदानं नाम. 
त्रिचत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


ल 





चतुश्वत्वारिंगदधिकड्िंगततमो याय: 
__ बलिम्रहादसंवादवर्णनम्‌ | . 
शोनक उंचाच । डक 


निस्तेजसोऽसुरान्‌ दृष्टा समस्तानसुरेश्वरः । प्रह्मदमथ पप्रच्छ, वलिरात्मपितामदहम्‌_॥ 


| . बलिस्वाच | IE DIE 
तात ! निस्तेजसो दैत्या निदेग्या इव:घहिनाः। किमेते सहसवाद्य-ब्रह्मदण्डहता इच ॥२ 








हि 


६७६ _ ४ मत्स्यपुराणम्‌ क [ चतुश्वत्चारिशद्घिकद्िशततमो 


दुरिष्ट किन्दुदैत्यानांकिहस्याचैरिनि्मिता । नाशायेषासमुदुभूता यया निस्तेजसो सुरा 
शौनक उघाच । 
इति दैत्यपतिर्धीरः पृष्टः पौत्रेण पार्थिव !। चिरन्ध्यात्वा जगादेनमसुरेन्द्रं बलिन्तदा | 
खलन्ति गिरयो भूमिजेहाति सहसा ध्ृतिम्‌। सवससुद्राःश्षसितादेत्यानिस्तेजस:इता 
सूर्योद्यो यथा पूचं तथा गच्छन्ति न प्रहाः। देवानाञ्च परा लक्ष्मीः कारणेरनुमीयते | 
'महदेतन्महावाहो ! कारण दानवेश्वर ! । न हाट्पसिति सन्तव्यं त्वया कार्य सुरादेन! | 
शौनक उचा । | 
इत्युक्तवा दानचपति प्रंहादः सो5खुरोत्तमः । अत्यन्वभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम्‌ | 
स ध्यानयोगं कृत्वाऽथ प्रहाद्‌ः सुमनोहरम्‌। विचारयामास ततो यतो देवजनादेनः | | 
सददशोंदरेऽदित्या प्रहदों घामनाकृतिम्‌। अन्तथ्यान्‌ विश्रतं स्तलोकाना दिप्रजापतिम | 
तदन्तस्थान्‌ बसून रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । | 
साध्यान बिश्वांस्तथादित्यान्‌ गन्धर्वोरगराध्षलान्‌॥ ११॥ | 
चिरोचनं स्वतनयं बलिश्वासु रनायकम्‌ । जम्मं कुजम्मं नरकं तत्रैघान्यान्महासुरान्‌ १२ | 
आत्मानमुर्चीङ्गगनं चायुमम्भो हुताशनम्‌ । समुद्रान्व ठुमसरित्सरांसि च पशूनसगार | 
बयोमनुष्यानखिळांस्त्थेव च सरीसपान्‌ ॥ १३ ॥ | 
प्रहाद्‌ उवाच) - | 
बत्स ! ज्ञातं मया सवै यदर्थं भघतामियम्‌ । तेजसोहानिरुत्वन्ना तच्छूणु त्वमशेषतः | 
देचदेचो जगद्यो निरयो निर्जगदादिङत्‌ । अनादिराद्चिश्वस्य चरेण्यो घरदो हरिः । | | 
परम्पराणां परमः परः परवतामपि । प्रमाणञ्च प्रमाणानां सघछोकगुरोगुंरः ॥ १६ । | 
प्रभुः प्रभूणां परमः पराणामनादिमध्यो भगवाननन्तः । | 
त्रेकोक्यमंशेन सनाथमेष कर्त महात्माऽदितिजोऽघतीणेः ॥ १७॥ 
न तस्य रुद्रो न च पद्ययोनिनन्द्री न सूर्येन्दुमरीचिसुख्याः । . 
जानन्ति दैत्याधिप ! यत्स्वरूपं ख चासुदेवः कलयाघतीणेः ॥ १८॥ 
योऽसौ कलांशेन नसिहरूपी जघान पूर्व पितरं ममेशः । 










| ऽच्यायः] . | .* पहादरुतभगवत्स्तुतिः # ६७9 | | 
| सर्वेयोगी शमनो निवासः स घासुदेचः कल्यावतीर्ण: ॥ १६ ॥ | | 
यमक्षर वेद्विदो चिदरित्या विशन्ति यं ज्ञानविधूततपापा: । | 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भघन्ति तं घासुदेवं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २०॥ | 
भूतान्यशेषाणि यतो भघन्ति यथोमेयस्तोय निध्ेरजस्नम्‌ । | 
लयञ्च यस्मिन्‌ प्रल्ये प्रयान्ति तं वासुदेव प्रणमाम्यचिन्त्यम्‌ ॥ २१ ॥ | | 
न यस्य रूपं न वलप्रभाषौ न यस्य भावः परमस्य पुंसः । | | 
चिज्ञायते शवेपितामहाद्येस्तं घासुदेवं प्रणमाम्यजस्नम्‌ ॥ २२ ॥ `. | 

| 





रूपस्य चक्षुग्रहणे त्वगिष्टा स्पर्श ग्रहित्री रसना रसस्य । र 
श्रोत्रञ्च शब्दग्रहणे नराणां घाणञ्च गन्धग्रहणे नियुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
येनेकदंष्राप्रसमुद्धुतेयं धराचलान्‌ घारयतीह सर्वांन | 
यस्मिश्च शेते सकल जगच्च तमीशमाद्य प्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ॥२४॥ 
न घाणग्राह्यः श्रवणादिभिः सर्वेश्वरो वे दितुमक्षयात्मा । 
शक्यस्तमीड्यं मनसेच देवं ग्राह्मन्ततोऽहं हरिमीशितारम्‌ ॥२५॥ 
अंशावतीणेन च येन गर्भ हृतानि तेजांसि महासुराणाम्‌ । 
नमामि तं देचमनन्तमीशमरोषसंसारतरोः कुठारम्‌ ॥२६॥ 
देवो जगद्योनिरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्र | । . | 
स देचमातुजेठर प्रविष्टो हृतानि घस्तेन बळाद्वपुंषि ॥२७॥ | 
| | बलिरुषाच | | 
तात ! कोऽयं हरिनामयतो नोभयमागतम्‌ । सन्ति मे शतशोदेत्या वासुदेवबलाधिकाः . 
विप्रचित्तिः शिबिः शङ्कसयंःशङ्स्तथैष च । भयः शिराश्चाश्वशिरा मकार महाइनुः॥ । 
` प्रतापः प्रथः शम्भुः कुकुरश्च सुदर्जयः । पते चान्ये च मे सन्ति देतेया दानवास्तथा 
महाबला महाचीर्या भूभारोद्वरणक्षमाः । पषामेकेकशः कृष्णो न घीयांद्धन सम्मितः ॥ 
शौनक उघाच। ` उ i 
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: प्रह्माद उवाच | त्ति 
चिनाशमुपयास्यन्ति मन्ये दैतेयदानघाः ! । येषां त्वमीदुशो राजा दुद द्विरविचेकचान्‌ । 
देवदेचं महाभागं वासुदेवमजं घिश्रुम्‌। त्वाखुते पापसङ्करप कोऽन्य एवं घदिष्यति । 
य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता देत्यदानवाः । सत्रह्मकास्तथा देवाः स्थाचरानन्तभूमयः ` 
त्वञ्चाहञ्च जगच्चेदं साद्रिटुमनदीनदम्‌ । ससुद्रद्वीपरोकाश्च न समं केशस्य हि ॥३६॥ | 
` यस्यातिचन्यचन्यस्य व्यापिनः परमात्मनः । एकांशेत जगत्स कस्तमेवं प्रचक्ष्यति॥ | 
। ते विनाशाभिसुखं त्वामेकमविवेकिनम्‌। कुछुडिम जितात्मानं बद्धानां शासनातिगम्‌ | 
। शोच्योऽहं यस्य मे गेहे जातस्तवपिताधमः। यस्य त्वमीहूरा पुत्रो देचदेचस्यनिन्द्कः | 
। 'तिएठत्येषा हि संसारसम्भृताघविनाशिनी । कष्णेभस्तिरहन्ताथदचेक्ष्य भवता जु किम्‌। 
न मे प्रियतमः कृष्णादपिदेहोमहात्मनः । इति जानात्ययं छोको न भवानदितिजाघम! 
न जानालि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम । निन्दां करोषि तस्य त्वमकुवेनगौरवंमम | 
[ विरोचनस्तव शुरुगुंरुस्तस्याप्यहं बळे | । | 
ममापि सर्वेजगतां गुरोनांरायणो गुरु: ॥ ४३ ॥ | 
' निन्दां करो षियस्तस्मिनक्ष्णेगुरुणुरोगुरो । यस्मात्तस्मा दिदैश्वर्यादचिरादु्रंशामेष्यसि | 
मम देवो जगन्नाथो बले! तस्माञनादंनः । भवत्वइमुपेक्ष्यस्ते प्री तिमानस्तु मे शुरः॥ , 
एताचन्मात्रमप्येचं निन्दितो जगतोगुरुः । नावेक्षितं त्वया यस्मात्तस्माच्छापन्ददामिते 
' यथा मे शिरसः च्छेदादिदं गुरुतरं वच: । त्वयोक्तमच्युताक्षेपि राज्यश्नष्टस्तथा पत | 
यथा च कृष्णान्न परं परित्राणं भधार्णवे । तथाऽचिरेण पश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ | | 
शौनक उचाथ | | 
इति दैत्यपतिः श्रुत्वा गुरोवेचनमप्रियम्‌ । प्रसादयामास गुरं प्रणिपत्य पुनः पुन | 
बलिरुवाच । ॒ | 
प्रसीद्‌ तातं ! मा कोपं कुरु मोइहते मथि । बळाचरेपमत्तेवः मयैतद्वावयमी रितम्‌” | 
मोहोपहतचिज्ञानः. पापोऽहं दितिजोत्तम ! । | 
यच्छतोऽस्मि ढुराचारस्तत्साधु घता कृतम्‌ ॥ ५१॥ 
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Se i, माप्येच न तथाप्यहम्‌ । दिषण्णोऽस्मि यथा तात! तथेचाविनयेकृते 
त्रेलोक्यराज्यमैश्वयमन्यद्वा नातिदुलभम्‌ । संसारे दु्लभास्ते तु गुरचो ये भषद्विघाः 
तत्प्रलीद न मे कोपं कर्तुमहेसि दैत्यप ! । त्वत्कोपद्रएया ताताइ परितप्ये न शापतः । 
` अहाद्‌ उचाच। ङ 

वत्ख ! कोपो न मोहेन जनितस्तेन ते मया | शापोद्त्तो विवेकश्च मोहेनापहृतोमम । 
यदि मोहेन मे ज्ञान॑नक्षिप्त स्यान्महासुर ! । तत्कथं सर्वगं जाननहदरिकिञ्चिच्छपाम्यहम्‌ 
योऽयं शापो मयादत्तो भवतोऽसुरपुङ्गव । । भाव्यमेतेन नूनन्ते तस्मान्मात्वंघिषीद्‌ वै 
अद्य प्रश्रुति देवेशे भगवत्यच्युते हरी । भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति ॥ 

शापं प्राप्याथ मां चीर ! संस्मरैथाः स्सृतस्त्वया । 

तथा तथा यतिष्येऽहं श्रेयसा योज्यसे यथा ॥ ५६ || 
एवझुस्वा स देत्येन्द्रं विरराम मह्दाद्युतिः । अजायत सगोघिन्दो भगवान घामनाकृतिः 
अघतीणे जगन्नाथे तस्मिन्‌ सर्चामरेशवरे । देवाश्च मुमुचुर्दःखं देवमाता ५ दितिस्तथा ॥ 
घघुर्वाताः सुखस्पर्शा षिरजस्कमभून्नभः। धर्मे सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥६२ 
नोडेगश्चाप्यभूत्तत्र मनुजेन्द्रासुरेष्वपि । तदादि सवभूतानां भूम्यम्वरदिचौकसाम्‌ ॥६३ 
ते जातमात्र॑भगचान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । जातकर्मादिकं छत्वा कृष्ण दृष्टाच पार्थिच! 

तुष्टाव देवदेवेशसृषीणाञ्चेव शण्वताम्‌॥ ६७ ॥ | 

| ब्रह्मोचाच । 

जयायेश ! जयाजेय! जय सर्चात्मकात्मक | जय जन्मजरापेत! जयानन्त! जयाच्युत! 
जयाजित ! जयामेय ! जयाव्यक्तस्थिते ! जय । परमार्थाथेसवेज्ञ! ज्ञानन्ञेयात्मनिःस्रत! 

जयाशेष ! जगत्साक्षिन्‌ ! जगत्कत्तेः ! जगदुगुरो ! 

जगतोऽस्यान्तङृद्देच स्थिति पाळयितुं जय ॥ ६७॥ 

जयाशेष ! जयाशेष ! जयाखिल ! हृदिस्थित ! । 

जयादिमध्यान्त ! जय सवज्ञाननिधे ! जय ॥ ६८॥ 


मुमुक्षु भिरनिर्देश्य ! स्वयं हृष्टजनेश्वर ! । योगिनां मुक्तिफलद्क ! दमादिणुणभूषण ! 
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जयातिसूक्ष्म ! दुजक्षय ! जयस्थूल ! जगन्मय ! । 
जय स्थूलातिसूक्ष्म ! त्वं जयातीन्द्रिय ! सेन्द्रिय ! ॥७० ॥ 
जय स्वमायायोगस्थ ! शेषमोग ! जयाक्षर !। जयकदष्ट्राधान्ता्रससुद्धतचसुन्धर ! | 
नकेसरिन ! जयारातिवक्षस्थलषिदारण ! । सास्प्रतंजयविश्वात्मन! जयचामन! केशव! 
निजमायापटच्छन्न ! जगन्यूत्त! जनार्दन ! । जयाजित ! जयानेकर्वरूपेकषिध ! प्रभो! 
वर्धस्व घ्थिताशेषविकारप्रकृते ! हरे ! । त्वय्येषा जगतामीशो संस्थिता धमेपद्धतिः ॥ 
न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राद्याखिद्शा हरे ! । न ज्ञातुमीशा झुनयः खनकाद्यानयोगिन 
त्वन्मायापंट्सम्वीते जगत्यत्र जगत्पते! कस्त्वां वेत्स्यति सवेश त्वत्प्रसाद्‌ंषिना नरः 
' त्वमेचाराधितो येन प्रसादसुसुख ! प्रभो ! । स एकः केदलो देय ! वे त्तित्वांनेतरेजना 
नन्दीश्वरेश्वरेशान ! प्रभो!वधेस्वचामन | प्रभवायास्यविश्कद्यघिश्वात्मन्‌ ! पृथुलोचन . 
शौनक उवाच । | 
एवं स्तुतो हृषीकेशः स तदा चामनाकृतिः । प्रदस्य भावगस्सीरमुवाचाब्जसमुद्ववम्‌ ॥ | | 
स्तुतोऽहं भवता पूवे मिन्द्राद्यैः कश्यपेन च । मया च चः प्रतिज्ञातमिन्द्रस्य भुचनत्रयम्‌ ' 
भूयश्चाह स्तुतोदेव्यातस्याश्चापिप्रतिश्रुतम्‌। यथाशाक्राय दास्यामित्रेलोक्यंदतकण्टकम्‌ | 
'सोऽहन्तथा करिष्यामिमहेन्द्रोजगतः पतिः । भविष्यति सहस्जाक्षःसत्यमेतद्त्रवी मिषः | 
ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा हृषीकेशाय दत्तवान। | 
यज्ञोपचीतं भगवान ददो तस्मे बृहस्पति: ॥ ८३ ॥ 

आषाढ्मददाइण्डं मरीचित्रह्मणः सुतः | कमण्डलुं बसिष्ठञ्च कौशं वेद्मथाङ्गिरिः॥ | 
| ) अक्षसूत्रञ्च पुलहः पुछस्त्यः सितवाससी । उपतस्थुम् तं वेदाः प्रणवोच्चारभूषणा: ॥ 
शास्त्राण्यशोषाणितथासांख्ययोगोक्तयश्च याः । सवामनोजटीदण्डीछत्रीधृतकमण्डळ' 
सर्वदेचमयो भूत्वा बळेरध्वरमभ्यगात्‌ । यत्र यत्र पदम्भूयो भूभागे वामनो ददौ ॥८७ 
ददाति भूमिषिषरं तत्र तत्रातिपीडिता । स घामनो जड़गलिम दु गच्छन्‌ सपवेताम्‌ ॥ । 

साब्धिद्वीपचर्ती सर्वाञ्चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घामनप्रादुमाँचवणेन नाम यतुश्चत्वारिंशाद्धिकदिशाततमो ऽध्या' 
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पवचत्वारिशदधिकद्िशततमो न्याय: 
बलिशुक्रमन्त्रणम | 


शोनक उवाच | 


_ सपवेत्मनासूची हठ संक्षोभितां वढि: । पप्रच्छोशनसं शुद्ध प्रणिपत्य कृताञ्जलिः ॥१। 


आचाये ! क्षोभमायाता साब्धिभूभृद्वना मही । 

झरुमाख नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिहन्ति बहृयः ॥ २॥ 
इति एछोऽथ चलिनाकाव्योवेदचिदाम्बरः | उवाच देत्याधिपति चिरन्ध्यात्वामहामतिः 
अचतीर्णों जगद्योनिः कश्यपस्य गृहे हरिः । घामनेनेह रुपेण जगदात्मा सनातनः ॥४॥ 
स एच यज्ञमायाति तब दानवपुङ्गव !। तत्पादन्यासविक्षोभादियं प्रचलिता मही ॥५॥ 
कम्पन्ते गिरयश्चामी क्वुमितो मकरालयः । नैनं भूतपतिं भूमिः सर्वार्था घोढुमीश्वरम्‌ 
सदेचासुरगन्धर्घा यक्षराक्षसकिन्नरा । अनेनैव धृता भूमिरापोग्निः पवनो नभः ॥७ ॥ 


वि घारयत्यखिलान्‌ देवो मन्त्रादीश्च महासुरः | इयमेव जगद्धेतोर्माया कृष्णस्य गहरी ॥ 


घा्यघारकभावेन यया संपीडितं जगत्‌ । तत्सन्निधानादसुरा भागाहा नासुरोत्तम !॥ 
भुञ्जते नासुरान्‌ भागानमी ते नेव चाग्नयः ॥ ६॥ 
वलिरुवाच । 
धन्योऽहं कृतपुण्यश्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयम्‌ | 
यश्ञमभ्यागतो ब्रह्मन्‌ ! मत्तः कोऽन्योधिकः पुमान्‌ ॥१०॥ | 


| यं योगिनः सदा युक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌ । द्रष्टुमिच्च्छन्तिदेवेशं स मेऽध्वरमुपेष्यति. 


होताभागप्रदोऽयञ्च यमुद्वाता च गायति । तमध्वरेश्वर विष्णु मत्तः को5न्यडपेष्यति॥ 


सर्वेश्वरेश्वरे कृष्णे मदध्वरमुपागते । यस्मया काव्य ! कतेव्यं ततममादेष्दुमहेसि ॥१३ 


शुक्र उचाच | 


। यशभागसुज्ञो देवा वेद्प्रामाण्यतो5सुर ! त्वया तु दानवा दैत्या मलभागसुजः छृताः 


६८२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पश्चचत्वारिशद्धिकद्धिशतत्मो 


अयञ्च देवं: सत्वथः करोति स्थितिपाळनम्‌। पिरूष्टेरनुचान्नेन स्वयर्मात्त प्रजाः ; 
त्वरते भविता नूनं देचो विष्णुः स्थितौ स्थितः | बिदित्वेतन्महाभाग ! कुरुयल्ञमनागतम्‌ 
त्वयाहिदैत्याधिपते ! स्चरपकेऽपिहिवस्तुनि । प्रतिज्ञानहिवोढव्यावाच्यंसामवृथाफलप | 
नाळन्दातुमहं देच ! दैत्य ! वाच्यंत्वया चच: । छृष्णस्य देवभूत्यर्थ प्रवृत्तरय महासुर! 
चलिरुचाच । 
ब्रह्मन्‌! कथमहं त्यामन्येनापिहि याचितः । नाश्तीति किछु देखेन संसाराघोघहारिणा 
वतोपचासेपिविशः प्रतिसंग्राह्मतेहरिः । स चेद्वक्षय तिदेदी तिगो विन्दः किमतोऽधिकम्‌ | 
यंदर्थेसुपहाराद्या तपः शौचगुणान्वितेः । यज्ञाः क्रियन्ते देवेशः स माँ देहीति वक्ष्यति | 
तत्साधु खुरुतं कमे तपः सुचरितं मम । यन्मया दत्तनीशेशः स्वयमादास्यते हरि: ॥ 
नास्ति नास्तीत्यहं घक्ष्ये तमप्यागतमीश्वरम्‌ । 
यदा घश्चामि तं प्राप्तं वृथा तञ्जन्मनः फलम्‌ ॥ २३ ॥ 
यक्षेस्यिन्यदि यज्ञेशो याचते मां जनार्दनः । निजसूद्धानिमप्यत्र तद्दास्यास्यविचारितम्‌ 
नास्तीति यन्मया प्रोक्तमन्येषामपि याचताम्‌ । वक्ष्यामि कथमायाते तद्‌्नम्यस्तमुच्यते 
श्छाथ्य एव हि चीराणां दानादापत्समागमः । नाबाधकारि यद्दानं तदड़मलचत्स्खतम्‌ _ 
मद्वाज्येनासुखी कश्चिन्न दरिद्रो नचातुरः । नाभूषितो न चो छिश्नो नस्थगादिविवजितः | 
हस्तः सुगन्धिश्च वृतः सर्वेखुखान्वितः । जनः सर्वो महाभाग ! किमुताहंसदासुखी 
एतद्विशिष्टपात्रोऽयं दानवीजफल मम । विदितं भ्रगुशादूछ ! मयैतत्वत्प्रसादतः ॥२४ | 
एतड्विजानता दानवीजं पतेति चेदुगुरो ! । जनादनमहापात्रे किन्न प्राप्तन्ततो मया॥ 
मत्तो दानमवाप्येशो यदि पुष्णाति देवता: । उपभोगाइशगुणं दानं स्छाध्यतमं मम | । 
मत्प्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरि; । तेनाभ्येति न सन्देहो दशना ठुपकारहतं.॥ | 
अथ कोपेन चाभ्येति देचभागोपरोधिनम्‌ । | र 
क्‍ मां निहन्तुमनाश्वेव बधः रछाष्यतरोऽच्युत्तात्‌ ॥ ३३ ॥ । 
तन्मयं सर्वमेवेदं नाप्राप्यं यस्य पिच्यते। स मां याचितुमभ्येति नानुग्रहसते हरि | 
यः सृजत्यात्मभूः.खर्वञ्चेतसैच .च संहरेत्‌ । सं मां हन्तुं हषीकेशःकथं यल क रिम | 














ऽध्यायः ] 


* चामनाय पद्त्रयभूमिदानम्‌ # ६८३ 
एतद्विदित्वा न शुरो ! दानविप्नकरेण च | त्वया भाव्यं जगन्नाथे गोविन्दे समुपखिते 
उचाच | | 


इत्येवं चद्तस्तस्य संप्राप्तः स जगत्पतिः सर्वदेवमयो चिन्ट 
क ववान त. यज ke न्त्यो मायाचामनरूपधृक्‌ ॥ 
' जगु: सभासद्‌ः झोभन्तेजसातस्यनिष्प्रभाः 
जेपुश्च खुनयस्तत्र ये समेता महाध्वरे । वलिश्चैचाखिलं जन्म मेने सफल्मात्मनः 
A त्मनः ॥ 
ततः संक्षोसमापन्नो न कञ्चित्किञ्चिदुक्तवान्‌। प्रत्येक देदेचेशं पूजयामास चेतसा |. 
अथासुरपत प्रह्न ष्टा सुनिषरांश्च तांन्‌। देचदेचपतिः साक्षी चिष्णुर्चामनरूपधुक्‌ ॥४१ 
ुष्टाच यज्चबहिञ्च यजमानमथत्विजः । यज्ञकर्माधिकारण्यान्‌ सदस्यान द्रव्यसम्पदः ॥ 
ततः प्रसन्‍नमखिल वामने प्रतिततक्षणात्‌ । | यज्ञवाट॒स्थितं धीर: साधु साध्वित्युदीरयन. 
स चाघेमादाय बलिः प्रोदुभूतपुलकस्तदा । पूजयामास गोविन्द प्राह चेदं महासुरः ॥ 
बलिरुवाच । 
सुचणेरल्वसंघातं गजाश्वममितन्तथां । स्त्रियोवसत्राण्यलङ्कारांस्तथा आमांश्रपुष्कलान, 
सर्वेस्व॑ं सकलामुर्ची भवतो वा यदीप्सितम्‌ । तद्ददामि श्रणुष्च त्वं येनार्थीचामनः प्रियः 
इत्युक्तो देत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं बचः। प्राह सस्मितगम्भीरं भगवान्‌ चामनाङृतिः 
ममाञ्निशरणार्थाय देहि राजन्‌! पदत्रयम्‌ । 
सुचणंग्रामरल्नानि तद्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४८॥ 
| बलिस्वाच । 
त्रिभिः प्रयोजन किन्ते पादेः पद्चताम्वर !। 
शतं शतसहस्त्राणां पंदानां मार्गतां भचान्‌॥ ४६। 
| बामन उघाच । 
एतावतैव दैत्येन्द्र ! ृतहस्योऽस्मि मार्गताम्‌ । 
अन्येषामर्थिनां वित्तमीहितं दार्यते भवान ॥ ५० ५ 


पततचच त्वा त गदितं वामनस्य महात्मनः । ददौ तस्मेमहावाहु वांमनायपद्त्रयम्‌॥ | 
| प्राणौतु पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः । सर्वदेवमयं रूपं दशेयामाख ततक्षणात ॥५२ 
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चन्द्रसूर्यौच नयनेद्यौमूर्दा चरणो क्षितिः । र | 
विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङ्घे साध्याः सुरोत्तमाः । 
यक्षा नखेछु सम्भूता रेखाश्चाप्सरसर्तथा ॥ ०४ ॥ 


दृषी ऋशक्षाण्यशेषाणि केशाः सूर्यीशचः प्रभोः | तारकारोमकूपाणिरोमाणिच महणेय: 
. बाहवो विदिशस्तस्य दिशाः श्रोत्रे महात्मनः । अश्विनी श्रचणेतस्यनासाचा युमेहात्मनः 
प्रसादश्चन्द्रमा देवो मनोधर्मः समाश्रितः । सत्यं सस्यासवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती 
ग्रीचा दिति देचमाता . विद्यास्तद्ठलयस्तथा । स्वगेद्वारसभूत्भेचं त्वष्टा पूषाच चे धुवो॥ । 
मुखं वैश्वानरश्चास्य बृषणौ तु प्रजापतिः | हृदयखपरं अह्मपुस्त्यं घे कश्यपो सुनिः | 
पृष्ठेऽस्यचसचो देवा मरुतः सर्वसन्धिषु । सर्वसूक्तानि द्शनाञ्योतींषि घिमलमप्रभाः | 
वक्षस्थळे महादेवो धैर्य चास्य महाणेचाः । उद्रैयास्यगन्धयों: सम्भूताश्चमहाबलाः॥ 
लक्ष्मीर्मघाधृतिःकान्तिः सर्वविद्याश्चचै करिः । सवेञ्योतींषिजानीहि तस्य तत्परमंमह: 
तस्यदेचाधिदेचस्य तेजः प्रोदुभूतमुत्तमम्‌ । स्तनोकुक्षी च वेदाश्च उद्रञ्च महामखाः। 
इष्ठयः पशुबन्धाश्च द्विज्ञानां चीक्षितानि च । तस्य देवमयंरूपं हुड्डा चिष्णो मेहाबला 
उपासन्त दैत्येन्द्रा: पतङ्गा इच पाचकम्‌ । प्रमथ्य सर्घानखुरान्‌ पादहस्ततळेचियुः | 
कृत्वारूपं महाकायं जहाराशु स मेदिनीम्‌ । तस्य चिक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरं 
नाभौ चिक्रममाणस्य सक्थिदेशस्थितावभौ । परं विक्रमतस्तस्य. जाजुमूले प्रभाकरो। 
चिष्णोरास्तांमहीपाळ ! देचपाळनकर्मणि । जित्वा लोकत्रयं रृत्स्नंहत्वाचाखुरपुद्भवार 
पुरन्द्रायत्रेलोक्यं ददौ विष्णुजेगत्पतिः | सुतलं नाम पातालमधस्ताद्वसुघातलात्‌। 
चळेदेत्तं भगचता चिष्णुना प्रभविष्णुना । अथः दैत्येश्वरं प्राह चिष्णुः सर्वेश्वरेश्वरः | 
यत्त्वयासलिलं दत्तंग्रहीतंपाणिनामया । करपप्रमाणं तस्मात्ते भविष्यत्यायुरुत्तमम 
चेबस्वते तथातीते बले ! मन्वन्तरैह्यय । सावणिक्रे तु संप्राप्ते भवानिन्दो भविष्यति 
सास्प्रतं देवराजाय त्रेलोक्यं सकलं मया । दत्तं चतुय॒गानाञ्च साधिका होकसप्ततिः। 
नियन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिनः । तेनाहं पर्यामत्त्या पूर्वमाराधितो बले|| 
खुतळंनाम पाताल त्वमासाद्यमनोरमम्‌ । चसाखुर ! ममादेशं यथाधत्परिपालयन, 94 
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८५ 
तत्र दिव्यचनोपतेः प्रासादशतसडुरे | प्रोत्फुलपद्मसरलि स्रपच्छुद्सरिद्वरे | ७६ 
सुगन्धिधूपरलग्वस्त्रवराभरणभूषित: । सकूचन्द्न गेयनृत्यमनोर लक द 
` पानाच्नभोगान्‌ घिविधान्‌ उपशुङ्छ्व महासुर [। | कि 
ममाज्ञया कालमिमं तिष्ठ त्वं सततं वृत: ॥ है ॥ 
यावत्छुरेश्व विप्रश्च न विरोध करिप्यसि। तावदेतान्महाभोगानवाप्ल्यसि महासुर ! 


यदा दैवविप्राणांघिरोधं त्वंकरिष्पसि। वन्धिष्यन्तितदापाशावारुणास्त्वा यर 
एतद्ठिद्त्था। सचता मयाज्ञप्तमशेषतः । न विरोध: सुरे: काय्यों पिप्रैया देत्यसत्तम ! 
इत्येचळुक्तो देवेन विष्णुना प्रभविष्णुना | वलिःप्राह महाराज ! प्रणिपत्य 


मुदायुत; | 
बलिरुवाच | के 


तत्रासतो मे पाताले भगवन्‌! भवदाइया । कि भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकम्‌ 


श्रीभगवानुवाच | 
दानान्यविधिदत्तानि श्राद्वान्यश्नोत्रियाणि च । 
डुतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌॥ ८४॥ 
अदक्षिणास्तथा यज्ञाः क्रियाश्चाधिधिना इत्ताः । 
फलानि तव दास्यन्ति अधीतान्यत्रतानि च॥ ८५॥ 

` शौनक उवाच। 
बळेचेरमिमं दत्वा शक्राय त्रिदिचं तथा | व्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरिः ॥ 
पशशासयथापूचं मिन्द्रस्त्रेळोक्यपूजितः । सिषेवेच परान्‌ कामानवलिःपातालसंस्थितः 


इहै देचदेवेन बद्धो ऽसौदानचोत्तमः । देवानां कार्य्यंकरणे भूयोऽपि जगति स्थितः ॥ . 


सम्बन्धी ते महाभाग ! द्वारकायां व्यवस्थितः । दानघानांषिनोशायभाराषतरणाय च 

' यतोयडुकुळे कृष्णों भवतः शत्रुनिग्रहे । सहायभूतः सारथ्यं करिष्यति वलानुजः ॥ 

| 'एतत्सव॑ समाख्यातं घामनस्य च घीमतः । भवतारं महावीर ! थोतुमिच्छोस्तवार्जुन! 
| पश अर्जुन उवाच। | 

| -शुतचानिह ते पृष्ट माहात्यं केशवस्य च । गङ्गाद्वारमितो यास्याग्यनुचां दहि मे चिसो 
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६८६ _ # मत्स्यपुराणम्‌ #[ षरचत्वारिशदधिक द्विशततमो 
एवमुक्तवा ययौ पाथो नेमिषं शौनको गतः ॥ ६२॥ 
| सूत उचाच । 
इत्येतद्देवदेवस्य विष्णोर्मा हात्म्यसुत्तमम्‌ । वामनस्य पटेद्यस्तु स्वेपापे: प्रमुच्यते ॥७ 
बलिप्रह्मद्संचादं मन्त्रितं बलिशुक्रयोः । चलेविष्णोश्च कथितं यः स्मरिष्यति मानवः 
नाधयोव्याघयस्तस्यनच मो हाकुळंमनः। भविष्यतिकुरूथेछ! पुंसस्तस्य कदाचन ॥३, 
च्युतराज्यो निजं राज्य मिष्टासिञ्च वियोगयान । 
| अचाप्रोति महाभागो नरः श्रत्वा कथामिसाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| | इति श्रीमत्स्यपुराणे चामनचरित्रपउनध्रनणफळघणनं नाम 
पञ्चचत्वारिंशदधिक द्विशततमो ऽ९याय ! | 


'बट्चत्वारिंशदधिकद्रिशततमोऽभ्यायः 


चराहाबतारविषयेऽजनप्रइनः । 
अर्जन उवाच । 
आदुर्भावान पुराणेषु चिष्णोरमिततेजखः । सतां कथयतां विप्र चाराह इति नः भृत्म्‌ 
न जाने तस्यचरितं न विधिं नच विस्तरम्‌ । न कर्मशुणसंस्थानं न चाप्यन्तंमनीषिणः 
किमात्मको घराहो5सौ कि मूत्तिः कास्य देवता । 
कि प्रमाणः कि प्रभाव: कि चा तेन पुरा कृतम्‌ ॥ ३॥ 
'एतन्मे शंख -तत्वेन वाराहं श्रतिचिस्तरम्‌ । यथाईश्च समेतानां द्विजातीनां विशेषतः|| 
शौनक उचाच । | 
एतत्ते कथयिष्यामि पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌ । महाघराहचरितं कृष्णस्यादुधुतकमेणः 
यथा नारायणो राजन ! चाराहं घपुरास्थितः । दप्रया गां 
छन्दोगीर्भिरुदारामिः श्चुतिभिःसमलङ्छतः । मनः प्रसन्नतां रत्वा निबोध चिजयाधु |. 
इदं पुराण परमं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ । नानाश्चुतिसमायुक्तं नास्तिकाय न कीततयेद्‌ 











| 


- ऽध्यायः ] . .-` 


_* राह्ावतारस्य पूरवापक्रमचर्णनम्‌ ४ 


पुराणं वेदमखिलं साह्य योगञ्च वेद्‌ यः । 


का > क्षत्रिया: वेश्या: शूद्रः सलेचछाश्च ये भुवि॥ १२॥ 

'चतुष्य दानिसर्व्या णि तिय्य॑ग्यो निशतानि च । जङ्गमानिचसत्वानियच्चान्यज्ञीचसं हितम्‌ 
'पूर्ण युते तु ब्राह्मःहनि तथागते । निर्व्याणे सर्वभूतानां सर्चोत्पातसमुद्गवे ॥ 
हिरण्यरेतास्न्रिशिखस्ततो भूत्वा वृषाकपिः । शिखाभिविधमँछोकानशोषयत घहिना 
दृह्यमाचास्ततस्तस्य्‌ तेजोराशिमिरुद्रते: । विचर्णषर्णादधाङ्गा हताचिष्मद्रिरानने: ॥ 
साङ्गोपनिषदो वेदा इतिहासपुरोगमाः । सर्वविद्याः क्रियाश्ैव सर्वघमेपरायणा: ॥१७ 
त्रहाणमञ्रतः कृत्वा प्रभचं विश्वतोमुखम्‌ । सवेदैषगणाश्चैव त्रय्तिशत्त कोटयः ॥१८ 
"तस्मिन्नहनि संप्राप्ते तं हंसं महदक्षरम्‌। प्रविशन्ति महात्मानं हरिं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
'तेषां भूयः प्रदत्तानां निधनोत्पत्तिरुच्यते । यथा सूर्यस्य सततमुदयास्तमने इह ॥ २०॥ 
पूर्णे युगसहस्रान्ते सर्वे निःशेष उच्यते । यस्मिन्‌ जीवछत॑ सर्वे निःशोषं समतिष्ठत ॥ 
'संहृत्य ळोकानखिलान्‌ सदेवासुरमानुषान्‌ | इत्वासुसंस्थां भगवानास्तपकजगदुशुरुः 
स स्रष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः । अव्ययः शाइवतो देवो यस्यसवेमिदंजगत्‌ 
-नष्टाकेकिरणो लोके चन्द्रग्रहविचजिते । त्यक्तधूमाश्निपषने क्षीणयज्ञवषट्क्रिये ॥ २४ ॥ 
अपक्षिगणसम्पाते सर्वप्राणिहरे पथि । अमयांदाकुळे रौद्रे सषेतस्तमसात्रते ॥ २५ ॥ 
` 'अद्वश्ये सर्वलोकेऽस्मिन्नभावे सर्वकर्मणाम्‌ । प्रशान्ते सर्वेसम्पाते नष्टे चैरपरिग्रहे ॥ 
'गते खभाचसंस्थाने लोके नारायणात्मके! परमेष्ठी हृषीकेशः शयनायोपचक्रमे ॥२७॥ 
पीतचासा लोहिताक्षः कृष्णो जीमूतसन्निभः । 
१ शिखासहस्नविकचजरामार समुट्दन्‌, ॥ २८ ॥ | 

| 'श्रीवत्सलक्षणधर रक्तचन्दनभूषितम्‌ । पक्षो बिभ्रन्महावाहः स विद्या त 
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६८८ . अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ स्तचत्वारिशद्‌ धिक द्विशततमो 


पुण्डरीकसहस्रेण स्गस्य शुशुभे शुभा । पल्ली चास्य स्वयं लक्ष्मीदेहमावृत्यतिष्ठति॥ 
ततः खपिति शान्तात्मा सर्वलोके शुभावहः । किमप्यमितयोगात्सा निद्रायोगमुपागत; 
ततो युगसहस्रे तु पूर्णे स पुरुषोत्तमः । स्चयमेच विसुभूत्वा बुध्यते घिबुधाधिपः | 
ततश्चिन्तयते भूयः सृष्टि लोकस्य छोककृत्‌ । नरान्‌ देवगणांश्चेच पारमेष्ठ्येन कमणा 
ततः सञ्चिन्तयन्‌ कार्यं देवेछु समितिञ्जयः | सम्भवं सर्वछोकस्य चिद्धाति सतांगति 
कर्ता चैच विकर्ता च संहर्ता बै प्रजापतिः। नारायणं परं त्यं नारायणः परं पदम्‌ | 
नारायणः परो यज्ञो नारायणः परा गतिः । ख स्थयस्भूरिति ज्ञेयः ख स्ष्टासुवनाधिप: ] 
स सर्वमिति विज्ञेयो होष यज्ञः प्रजापतिः । यङ्घेदितञ्य द्ञिद्शीस्तदेष परिकीर्यते | 
यत्त चेद्ं गचतो देवा अपि न तद्विदुः । प्रजाना पतयः सवे ऋषयश्च सहामरेः। 
नास्यान्तमधिगच्छन्ति घिचिन्वन्त इति श्रुतिः । यदस्य परसं रूपं न तत्पश्यन्तिदेषताः 
प्रादुर्भावे तु यद्वपन्तदर्चन्ति दिचौकसः। दशितं यदि तेनेव तद्वेश्ष्यन्ति देवता: ॥४५ 
यन्न दशितवानेष करुतदन्वेछुमीहते । ग्राम्याणां सर्वभूतानामझिमार्तयोगतिः ॥ ४१॥ | 
तेजसस्तपसश्चैव निधानमम्ुतस्य च। चतुराश्रमधमशश्चातुहात्रफलाशनः ॥ ४२ ॥ 
चतुःसागरपर्यन्तश्चतुर्यगनिषर्तेकः । तदेष संहृत्य जगत्छृत्वा गमस्थमात्मनः ॥ 
सुमोचाण्डं महायोगी घृतं घषलहस्रकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुरासुरद्विजभुजगाप्सरोगणेदु मौ षथिक्षितिधरयक्षशुह्यकः । 
प्रजापतिः श्रुतिभिरसडुलं तदा स चे सृजजागदिद॒मात्मना प्रभुः ॥ ४४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चराहावतारस्यपूर्चोपक्रमचर्णनं नाम 
षट्चत्वारिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


सपतचत्वारिशदधिकड्िशततमो ऽध्यायः 
a “७ चराहावतारचरित्रवर्णनम । 


शौनक उचाच | | | 
जगदण्डमिदं पूर्वमासी दिव्यं हिरण्मयम्‌ । प्रजापतेरियं मूतिरितीयं चैदिकी श्रुति (१ | 








ऽध्यायः] `` | # पृ 


तत्तु वर्षसहस्रान्ते विमेदोदुध्वेमुख विस: । कसनहेतोस्तु 
भूयोऽएा बिभेदाण्डं विष्णुचे ख विभेदाधोसुखं नूप !॥ 
यच्छि < (4 2 कार जगतश्चात्र विभागंसविभागक्कत्‌ 
| यच्छिद्रसूद्माकाशं चिवराक्कतिता गतम्‌। विहित विश्वयोगेन 
यद॒ण्डमकरो त्पूर्व देघोलोकचिकीष यत्सटिलंस्कक्षंसो 
गले: सहहोमहती कौषया। तत्र ऽमघत्काञ्चनोगिरिः 
शेळ: सहस्मेहती मेदिनी विषमाभवत्‌। तैश्च पर्व॑तजालौधेर हुयोजनचिस्तृतै 
पीडिता गुरुभिर्देघी व्यथिता मेदि तृतेः ॥ ६ ॥ 
| पाडता युरभदची व्यथिता मेदिनी तदा | महामते भूरिवळं दिव्य 
| हिरण्सयं समुत्खृज्य तेजो बै जातरूपिणम्‌ द क यन व hess 
' पीड्यमाना भगबतस्तेजसा hes ला 
hE जसा ठ्या क्षितिः । पृथ्वी विशन्तीं दृष्टा तु तामधोमधुसूदनः 
दाराथ मनश्चक्रे तस्या वै हितकाम्यया ॥ १० ॥ 
भगवानुधाच । 
मत्तेज एषा वसुधा समासाद्य तपस्चिनी। 
रखातळं प्रविशति पङ्के गौरिष दुबला ॥ ११॥ 
पृथिव्युघाच । 
रिघिक्रमायामितविक्रमाय महाषराहाय सुरोत्तमाय । 
श्रीशाङ्गंचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देवघर ! प्रसीद्‌ ॥१२ ॥ 
तव देहाञ्ञगज्ञातं पुष्करद्वीपसुत्थितम्‌ । ब्रह्माणमिह लोकानां भूतानां शाश्‍चतंविदु: ॥ 
तच प्रसादाद्देचोऽयं दिवं भुङक्ते पुरन्द्रः। तव क्रोधाद्धि बलवान जनादंनजितोबलिः । 
| धाता विधाता संहर्ता त्वयि सबं प्रतिष्ठितम्‌ । मनुःक्तान्तो५धिपतिज्वेलन; पघनोघनः 
| चर्णाश्चाश्चमधर्माश्च सागरास्तरवो जलम्‌ । नद्यो धमंश्च कामश्च यज्ञायज्ञस्य च क्रियाः 
। विद्याचेद्यञ्च सत्वञ्च हीः श्रीः कीति धृतिः क्षमा । 
पुराणं वेदवेदाङ्गं सांख्ययोगौ भचामषो ॥ १७॥ 
। जङ्गमं स्थाचरञ्चैच भविष्यञ्च भवश्च यत्‌। सरवन्तचय त्रिलोकेशु प्रभावो पहितन्तघ ॥१८ 
| त्रिदशो दारफळद्‌ः स्वर्गरुत्रीचारपलचः। सर्वलोकमनःकान्तः सरव॑सत्वमनोहरः ॥१६॥ 
; चिमानानेकविरपस्तोयदाम्वुमधुरूव: । दिव्यलोकमद्ास्कन्धसत्यलोकप्रशाखवान्‌॥ 
४४-- 
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६६० क मत्स्यपुराणम्‌ #[ सप्तचत्वारिशदधिकद्विशततमो. 


सागराकारनिर्यासो रखातलजळाश्रयः। नागेन्द्रपादपोपेतो जन्तुपक्षिनिषेविततः ॥२१॥ 
शीळाचारार्यंगन्धरस्त्वं सवेलो कमयोदुमः | दादशाकमयद्वीपो रुद्रेकादशपत्तनः ॥२२॥ 
बस्वष्टाचळसंयुक्तस्त्रेलोबयाम्भोमद्दोदधिः । सिद्धसाध्योमिकलिलःसुपर्णा निलसे चितः 
दैत्यलोकमहाग्राहो रक्षोरगरुषाकुलः । पिवामहमहाघेयें: स्वगेस्तीरलभूषित: ॥ २४॥ 
धीश्रीहीकान्तिमि नित्यं नदीभिरुपशो भितः । 
कालयोगमहापर्वेप्रयागगतिवेगचान्‌ ॥ २५ ॥ `` 


त्चं स्वयोगमद्दाचीर्यो नारायणमहार्णवः । कालोसूत्चा ध्रखक्ञाभिरद्भ्हादयसे पुनः ॥ 


त्वया खृष्टासत्रयो लोकास्त्वयेच प्रतिसंहृताः । 
विशास्ति योगिनः सवे त्वामेन प्रतियो जिता: ॥ २७॥ 
युगे युगे युगान्ताश्रिः कालमेघो युगे युगे । महाभाराचताराय देव ! त्वं हि युगे युगे॥ 


त्वं हि शुः कृतयुगे चतायां चम्पकप्रभः । द्वापरै रक्तसङ्काशः छष्णःकळियुगे भवान॥ . 


चैचण्येमभिधतसे त्वं प्राप्तेषु युगसन्धिषु | वैचण्यं सर्वधर्माणासुत्पादयसि घेदवित्‌ ॥ 
भासि वालिप्रतपसित्वञ्च पासिचिचेष्टसे । क्रुध्य सिक्षान्तिमायास्रि त्वं दीपयसिवर्षसि 
त्वं हास्यसि न निर्यासि निर्वापयसि जाग्रसि । 
निःशेषयसि भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ॥ ३२ ॥ 
शेषमात्मानमालोक्य चिशेषयसि त्वं पुनः । युगान्ताग्नाचळीढेषु सर्वभूतेषु किञ्चन 
यातेषु शेषो भवसि तस्माच्छेषोऽसि कीतितः । 
च्यवनोत्पत्तियुक्तेघु त्रह्मन्द्रवरुणादिषु॥ ३४ ॥ 


यस्मान्न च्यवसे स्थानात्तस्मात्सड्रीत्येसे5च्युत: । व्रह्माणमिन्द्रञ्चयम रुद्रं चरुणमेघ च 


निग्रह्य हरसे यस्मात्तस्माद्धरिरिहोच्यसे । सम्मानयसि भूतानि घपुषा यशसा श्रिया 
परेण घपुषा देव ! तस्माच्चासि सनातनः । यस्मादुब्रह्माद्यो देवा सुनयश्चोग्रतेजसः॥ 
न तेऽन्तं त्वधिंगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वसुच्यसे । न क्षीयसे न क्षरसेकल्पको टिशतैरपि 
तस्मात्त्वमक्षरत्वाञ्च चिष्णुरित्येच कीर्त्यसे । 
विश्व्घ॑ यत्त्वया सघं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ३६॥ ` 


ब्व्यायः ] क्ष पृथिचीकुतबराहस्तोत्रम्‌ त ६४१: 
नगद्रि्म्मनाव्येच विष्णुरेबेति कीर्त्यसे। चिष्टभ्य तिष्ठसे 'नित्य त्रैलोक्यं सचराचरम्‌॥ 
अ्क्षगन्धवेनगर खुमहद्भूतपन्नयम्‌ । व्याप्तं त्वयेच विशता चेळोक्यं सचराचरम्‌ ॥४१॥ 
तस्माहिष्णुरिति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयस्भुवा । 
नारा इत्युच्यते ह्यापो ऋषिभिस्तत्वद्शिमिः ॥ ४२ ॥ 
रयनन्तस्यताः पूर्वन्तेन नारायणः रुछत:। युगे युगेप्रनष्टाङ्गां विष्णो ! विन्दसितत्वतः 
गो विन्दै तिततोनाश्चापो च्यसेश्र षि भिस्तथा। हृषीकाणी न्ट्रियाण्याहुस्तत्वन्ञानविशारदाः 
ईशिता च त्वमेतेपां द्ृषीकेशस्तथोच्यते। घंसन्ति त्वयि भूतानि ब्रह्मादीनि युगक्षये ॥ 
त्वं था बसि भूतेषु चासुदेषस्तथोच्यसे। ` 
सङ्कघेयखि भूतानि कटपे करपे पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
ततः सङ्कषेणः पोक्तस्तत्वज्ञानविशारदेः । प्रतिव्यूहेन तिष्ठन्ति सदेचासुरराक्षसाः ॥ 
प्रविद्यः सर्वेघर्माणां प्रयुद्नस्तेन चोच्यसे। निरोद्धा विद्यते यस्मान्न ते भूतेषु कश्चन ॥ 
अनिरुद्धस्ततः प्रोक्तः पूर्ममेच महषिभिः । यत्त्वया धार्यते विश्वं त्वया संहियते जगत्‌ 
त्वं घारयसति भूतानि भवन त्वं बिभपि च । यत्त्वया धायते किञ्चित्तेजखाचवलेन च 
मया हि धायते पश्चान्नाध्चतं धारये त्वया । न हि तद्विद्यते भूतं त्वया यन्नाच धायते 
त्वमेव कुरुषे ! देच ! नारायण युगे युगे । महाभाराचतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ 
तवैव तेजसाक्रान्तां रखातलतळङ्गताम्‌। जायस्व मां सुरश्रेष्ठ ! त्वामेच शरणंगताम्‌ ॥ 
दानवे: पीञ्यमानाहं राक्षसैश्च दुरात्मभिः । त्वामेच शरणं नित्यसुपयामि सनातनम्‌ 
ताचन्मे ऽस्ति भयं देव! यावन्न त्वां कङुझिनम्‌ । | 
शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युपलक्षये ॥ ५५ ॥ 
उपमानं न ते शक्ताः कर्तृः सेन्द्रा दिवौकसः । तत्वं त्वमेव तद्वेत्सि. निरुत्तरमतः परम्‌ 
| शौनक उवाच । | | 
ततः प्रीतः स भगवान पृथिव्ये शाङ्गेचक्रधुक्‌ । 
काममस्या यथाकाममभिपूरितवान हरि; ॥५७ ॥ 
अव्रवीच्च महादेवि ! माधवीयं स्तवरोत्तमम्‌। धारयिष्यति योमर्त्याना स्तितस्यपराभघः 





६६२ __  मत्स्यपुराणम्‌ #[ सत्तचत्वारिशदधिकदिशततमो 
लोकानिष्कत्मषांश्चेष वेष्णचानप्रतिपत्स्यते । एतदाश्वयंसवेस्व॑माधचीयंस्तवोत्तमम 
अधीतवेदः पुरुषो मुनिः प्रीतमना भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
मा भेधेरणि ! कल्याणि ! शान्ति व्रज ममाग्रतः । 
. एष त्वामुचित स्थानं प्रापयामि मनीषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शौनक उवाच । 
ततो महात्मा मनसा दिव्यं रूपम चिन्तयत्‌ । 
किन्नु रूपमहं इत्वा डद्धरेयं घरामिमाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
जळक्रीड़ारुचिस्तस्माद्वाराहं घपुरास्थितः । अद्यं सर्वभूतानां घाङ्गयं ब्रह्म संस्थितम्‌ 
शतयोजनचिस्तीणेसुच्छ्रितं द्विगुणं ततः। नीलजीमूतसङ्काशं मेघस्तनितनिस्चनम्‌॥ 
गिरिखंहननं भीमं श्वेततीक्षणाग्रदंष्लिणम्‌। विद्युदशिप्रतीकाशमाद्त्यिसमतेजसम ॥ 
नतकरीदेशे वृषलक्षणपूजितम्‌ । रूपमास्थाय विपुल घाराहमजितोहरिः ॥६६॥ 
पृथिव्युद्धरणायेच प्रविवेश रखातळम्‌। वेदपादो यूपदंण्र करतुद्न्तश्चितीसुखः ॥ ६७॥ 
अझिजिह्णो दभेलोमा ब्रह्मशीर्षों महातपाः । अहोरात्रेक्षणथरो वेदाङ्गश्चुतिभूषणः ॥६८॥ 
' आज्यनासः स्नुघतुण्डःसामघोषस्वनोमद्दान्‌ । सत्यधर्म॑मयःश्रीमानकरमं चिक्रमसत्क्रमः 
प्रायश्चित्तनखोघोरः पशुजानुमेखाळतिः । उद्गाथा होमळिङ्गो ऽथ बीजौषधिमहाफलः ॥ 
वाय्वन्तरात्मा यज्ञास्थिघिक्रतिः सोमशोणितः । | 
वेद्स्कन्धो हथिगेन्धो हव्यकव्यविभागवान्‌ ॥ ७१ ॥ 
|. प्राग्वंशकायो द्युतिमान्‌ नानादीक्षाभिरन्वितः । 
दक्षिणाहृद्यो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ७२ ॥ 
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उपाकर्मोष्ठरुचकं: प्रवग्याचतेभूषणः । नानाच्छन्दोगतिपथो शुह्योपनिषदासनः ॥ ७३॥ 
छायापलीसहायो वे मणिश्ङ्गइचो च्छ्ितः । रसातलतले मग्नां -रसातळतलङ्गताम्‌ ॥99 
प्रभुलोकहितार्थाय दद्ाग्रेणोज्हार ताम्‌। ततः स्वस्थानमानीय घराहः एथिघीधरः। | 

सुमोच पूर्व मनसा धारिताञ्च चसुन्धराम्‌ । | 





छ्यायः] ऊँ क्षीरोदमथनप्रकरणवर्णनम्‌ ३ ६६३ 


| | ततो जा निर्वाण मेदिनी तस्य धारणात्‌ ॥ ७६ ॥ ; 
| चकार च नमस्कारं तस्मै देवाय शम्भवे । एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहिताथिना ॥ 
| उद्धृता प्रथिवी देवी सागरास्चुगता पुरा। अथोदृधृत्य क्षिति देवोजगतः स्थापनेच्छया 
| पृथिवीप्रविभागाय मनश्चक्रऽम्बुजेक्षणः ॥ ७८ ॥ 
रसाङ्गतामचनिम चिन्तविक्रमः सुरोत्तमः प्रवरवराहरूपध॒क्‌ । 
दृषाकपिः प्रसभमधैकदष्रया समुद्धरद्दरणिमतुल्यपौरुष: ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे बराह्ाचतारचरिते पृथ्व्युद्धरणं नाम 
सपचत्वारिशद्‌थिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिंशदधिकद्विरततमो ऽध्यायः 
क्षीरोदमथनप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
नारायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा सूत ! यथाक्रमम्‌ । 
न तृसिर्जायतेऽस्माकमतः पुनरिहोच्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
कथं देचा गताः पूर्वममरत्वं चिचक्षणाः | तपसा कर्मणा वापि प्रसादात्कस्य तेजसा 
सूत उचाच | 
यत्र नारायणो देवो महादेखश्व शालघूक । तत्रामरत्वे सर्वेषां सहायौ तत्र तो स्म्रृती॥ 
पुरा देवाशुरे युद्धे हताश्च शतशः सुरैः । पुनः सज्ञीचिनीं विद्या प्रयोज्य भृगुनन्दनः ॥ 
जीषापयति दैत्येन्द्रान्‌ यथा सुप्तो त्थितानिच । तस्य तुष्टेन देवेन शङ्करेण महात्मना॥ 
ऐत्सञ्चीषिनी नाम. विद्या दत्ता महाप्रभा। तां तु माहेश्वरी विद्यां महेश्वरसुखो रताम्‌ 
भागेवे संस्थितां रट्टा मुमुहः सवेदानवाः । ततोऽमरत्वं देत्याना छतं शुक्रेण घीमता 
श नास्ति.सवेलोकानां देवानां. सबेरक्षसाम्‌ । न नागानास्षीणाञ्चनच ब्रहोन्द्रविष्णुष 








|| 
है ॥ 
| 
| 


६६४ ` ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्ठचत्वारिशद्धिकद्विशततमो 


तां लब्ध्वा शङ्कराच्छुक्रः परां निव तिमागतः । ततो देवासुरोधोरः समरः 
तत्र देवैहेतान्‌ दैत्यान्‌ शुक्रो विद्याबलेन च । उत्थापयति देत्येन्द्रान्‌ लील्येचविचक्षण: 
एवस्विधेन शक्रस्तु बृहरूपतिरुदारधीः । हन्यमानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहस्त्रशः 
विषण्णघदना: सर्वे बभूवुर्चिकलेन्द्रियाः । ततस्तेषु विषण्णेछु भगवान्‌ कमलोद्भघः । 
मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिदमाह जगत्पतिः ॥ १२॥ 
ब्रह्मोचाच । | 

देवाः ! श्टणुत मद्वाक्यं तत्तथेच निरूप्यताम्‌ । क्षिपतां दानवेः खाद्ध॑खख्यमत्रप्रचर्तताम्‌ 
क्रियतामखुतोद्योगो मथ्यतां क्षीरचारिधिः । सहायं घरुणंछत्वाचक्रपाणिविवोध्यताम्‌ 
मन्थानं मन्द्रं इत्वाशेषनेत्रेण चेष्टितम्‌। दानवेन्द्रो बरिस्वाभीस्तो ककाल निवेशयत्ताम्‌ 
प्राथ्येतां कू्मेरूपश्च पाताले बिष्णुरव्ययः। प्राथ्यतां मन्द्रः शेळः मन्थकायंप्रवत्येताम्‌ 
तच्छ त्वा वचनं देवा जग्मुर्दानचमन्दिरम्‌। अळं विरोधेनवयंग्त्यास्तच बले! चुना 
क्रियतामसतोद्योगो व्रियतां शेषनेत्रकम्‌ । त्वया चोत्पादितेदेत्य ! अस्ते ऽस्गृतमन्थने 
भषिष्यामोऽमराः सर्व त्वत्प्रसादान्न संशयः । एवमुक्तस्तदा देवेः परितुष्टः स दानघः 
यथा वदत हे देवा ! स्तथाकार्य मयाऽधुना । शक्तो ऽहमेकएघात्रमथितुं क्षीरघारिधिम्‌ 
आहरिष्ये मतं दिव्यमस्तत्वाय घोऽधुना । खुदूरादाश्रयं प्राप्तान्‌ प्रणतानपि वैरिणः 
यो न पूजयते भक्तया प्रेत्य चेह चिनश्यति पालयिष्यामिचःसर्घानधुनास्नेहमास्थितः 
एघमुक्त्वा स दैत्येन्द्रो देवैः सह ययौ तदा । मन्दरं प्रार्थयामास हायत्वे धराधरम्‌ 
सखा भषत्वमस्माकमझुनाऽस्तमन्थने । सुरासुराणां सर्वेषां महत्कार्यमिदं जगत्‌ ।२४ 


तथेति मन्द्रः प्राह यद्याधारोभवेन्मम । यत्र स्थित्व गत्र मिष्यामिमथिष्येचरुणालयम्‌ 


कल्प्यतां नेत्रकाय यः शक्तः स्याद्वेएने मम। ततस्तु निर्गती देवी कूर्मशेषौ महाबछौ॥ 

विष्णोर्भागौ चतुथाशाद्धरण्या धारणे स्थितौ । ऊत्चतुर्गर्वसंयुक्तं बचनंशेषकच्छपौ | 

त्रेलोक्यघारणेनापि न ग्लानिमेम जायते । किमु मन्द्रकातश्षुद्रातघु टिकासन्निमार्दि 
. . शेष उवाच | | 

ब्रह्माण्डवेषनेनापि ब्रह्माण्डमथनेन चा । न मे ग्लानि. भवेह हे किसु मन्दरवतेने॥२६॥ 


उमद्दानभूत्‌ 
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ऽध्यायः ] | ने देघदानवक्कतमगवत्स्तुतिः न | ६६५ 


| तत उत्पाट्यतशर तक्षणात्‌ ्षीरसागरे। चिक्षेप लीलया नागः कूमश्चाधः स्थितस्तदा 


निराधार यदा राळ नशकु द्चदानचाः । मन्द्रम्रामणं कत॑' क्षीरोदमथने तथा ॥ ३१ ॥ 
नारायणनिचासन्ते जग्मुवेलिखमन्विताः । यत्रास्ते देचदेवेशः स्वयमेव जनादन: ३२ 
तत्रापश्यन्त तन्दवं खितपद्मप्रभं शुभम्‌ । योगनिद्रासुनिरतं पीतचाससमच्युतम्‌ ॥३३। 
हारकेयूरनदधाङ्गम दिपय ङ्कसंस्थितम्‌ । पादपेन पद्मायाः स्पृशन्तं नाभिमण्डलम्‌ ॥३४॥ 
स्वपक्षन्यजनेनाथ चीज्यमानङ्गरुत्मता । स्तूयमानं समन्ताच्च सिद्धधारण किन्नर: ॥३५॥ 
आम्नायै भून्तिमद्विश्च स्तूयमानं समन्ततः । सव्यबाहुपधानं तन्तुष्टुव देघदानघाः ॥३६ 
छताञ्जलिपुराः सर्वे प्रणताः सर्वेतो दिशम्‌ । 
दैचदानचा ऊचुः । 

नसो लोकत्रयाध्यक्ष ! तेजसामितभार्कर ! ॥ ३७.॥ 
नमो घिष्णो ! नमो जिष्णो ! नमस्ते केटभादंन ! । 
नमः सर्गे क्रियाकर्त्रे जगत्पालयते नमः ॥ ३८ ॥ 
रुद्ररूपाय शर्व्याय नमः संहारकारिणे । नमः शूलाबुधाधृष्य नमो दानवघातिने ॥३६॥ 
नमः क्रमत्रयाक्रान्त चैलोक्यायाभवाय च । नमः प्रचण्डदेत्येन्द्रकुङकाळ महानल ! 
नमो नाभिह्वदोदुभूतपद्मगर्भमहाचळ !। पद्मभूत ! महाभूत ! क्रेत्रे जगत्प्रिय ! ॥४१॥ 
जनिता सचेलोकेश ! क्रियाकारणकारिणे । अमरारिविनाशाय महासमरशालिने॥४२॥ 
लक्ष्मीमुखाब्जमधुप ! नमः कीतिनिघासिने । अस्माकममरत्वाय ध्रियतां श्रियतामयम्‌ 
मन्द्रः सर्वशीलानामयुतायुतविस्तृतः । अनन्तवबाहुभ्यामचष्टभ्येकपाणिना ॥ ४४ ॥ 

मथ्यताममृतं देष ! स्वधास्घाहार्थकामिनाम्‌ । 

ततः श्रुत्वा स भगवान्‌ स्तोत्रपूव्वं घचस्तदा । न 

विहाय योगनिद्रान्तामुघाच मधुसूदन: ॥ ४५ ॥ 

` श्रीभगवानुचाच । 

स्वागतं घिबुधाः ! सवे फिमागमनकारणम्‌ । | 

न यस्मात्काय्यादिह प्रात्तास्तद्‌. त्रत चिगतज्चराः ४६ ॥ र 
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६६६ ` अ मत्स्यपुराणम्‌ #[ अष्टचत्वारिशदधिकदिशततमो 


नारायणेनेचः मुक्ताः प्रोचुस्तत्र दिचौकलः । अमरत्वाय देवेश ! मथ्यमाने . महोदधौ ॥ 
यथाऽस्तत्वं देवेश ! तथा नः कुरु माधव | । १ 
त्वया विना न तच्छक्यमस्माभिः केटभादन ! ॥ ४८ ॥ 
प्रां तदस्॒तं नाथ! ततोऽग्रे भव नो घिमो!। 
इत्युक्तश्व॒ ततोविष्णुरप्रधृष्यो5स्मिदेंनः ॥ ४६ ॥ 
जगाम देवेः सहितो यत्रासी मन्दराचलः । 
वेष्टितो भोगिभोगेन धतश्चामरदानचेः ॥ ५० ॥ 
षिषभीतास्ततोदेचा यतः पुच्छं ततः स्थिताः । सुखतो देत्यसडुभस्तु सें हिकेयपुरःसरा 
सहस्रचद्नं चास्य शिरः सव्येन पाणिना । दक्षिणेन बलिदेहं नागस्याकृषबांस्तथा ५२ 
द्धारास्तमन्थानं मन्द्र चारुकन्द्रम्‌। नारायणः स भगवान्‌ अुजयुग्मद्ठयेन तु ॥५३ 
ततो देवासुरेः सर्वे जेयशब्दपुरःसरम्‌ । दिव्यं बषेशतं साग्रं मथितः क्षीरसागरः ॥५४ 
ततः श्रान्तास्तु ते सर्वे देवादेत्यपुरःसराः । श्रान्तेषु तेषु देवेन्द्रो मेघो भूत्वास्वुशीकरान्‌ 
घवर्षाम्चुतकदपांस्तान्‌ चवी घायुश्च शीतल: । भञ्नप्रायेषु देवेषु शान्तेछु कमलासनः ॥ | 
मथ्यतां मथ्यतां सिन्धुरित्युचाच पुनः पुनः । अवश्यमुद्योगवतां .श्रीरपारा भवेत्सदा 
साहितादेवा ममन्थुः पुनरस्वुधिम्‌ । भ्राम्यमाणे ततः शैले योजनायुतशेखरे॥ . 
निपेतुहेस्तियूथानि षराहशरभादयः। श्वापदायुतलक्षाणि तथा पुष्पफलाद्रुमाः ॥ 
ततः फलानां घीय्यण पुष्पोषधिरसेन च । क्षीरसङ्गषेणाच्चापि दधिरूपमजायत ॥६०॥ 
ततस्तु सवेजीवेषु चूणितेषु सहस्रशः । तद्म्व॒मेद्सोत्सर्गाद्वारुणी समपद्यत ॥ ६१॥ 
घारुणीगन्धमाघ्राय सुसुदुदेचदानवाः । तदास्घादेन बलिनो दैचदेत्यादयोऽम घन ॥६२ 
ततोऽतिबेगाञ्जयइु नागेन्द्र सवेतो5खुरा: । मन्थानं मन्थयष्टिस्तु मेरुस्तत्राचलो5भवत्‌ 
अभषद्चाग्रतोषिष्णु भुजमन्द्रवन्धनः । स घाखुकिफणाल्य़पाणि: कृष्णो व्यराजत ॥ 
यथा नीळोत्पलेय॒क्तो ब्रह्मदण्डो ५तिघिस्तरः । 
ध्वनिर्मेघसहस्रस्य : जळघेरुत्थितस्तदा ॥ ६५॥ ,. . ... 
भागे द्वितीये मधवाना दित्यस्तु ततःपरम्‌ । 


ततो रुद्रा महोत्साहा घसवो गुह्यकादयः ॥ ६६॥ 
पुरतो विप्रचित्तिश्च नमुचिवृ च्रशम्बसै । 
डिमूद्धा घञ्रदषटरश्च से हिकेयो वलिस्तथा ॥६७॥ 
पतेयान्ये च वहवो सुखभागमुपस्थिताः । ममन्थरम्बुधि द्रप्ता वळतेजोचिभूषिताः ॥ 
बभूवात्र महाघोषो महामेघरवोपमः । उदधे मंध्मानस्य मन्द्रेण सुरासुरैः ॥ ६६॥ 
तत्र नानाजळचरा विनिधूता महाद्रिणा । बिलं समुपाजग्मुः शतशोऽथ सहस्जशः॥ ` 
| बारुणानि च भूतानि विधिधानि महेश्वरः । पातालतलवासीनि घिलयं समुपानयत्‌ ॥ 
तस्मिश्च ञ्राम्यमाणेऽद्री संघृष्टाश्व परस्परम्‌ । न्यपतन्‌ पतगोपेताः पर्वताप्रान्महादुमा:॥ 
तेषां सद्ठुषेगाव्वाभिरचिभिः प्रज्वलन्‌ मुहुः। चिद्युद्विरिच नीळाभ्रमाबृणोन्मन्द्रं गिरिम्‌ 
ददाह कुञ्ञराश्चेच सिंहांशचेव विनिःखतान्‌ | चिगतासूनि सर्चाणिसत्वानिचिचिधानिच 
तमग्िममरश्रेष्ठ: प्रदृहन्तमितस्ततः । वारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सर्वतः ॥ ७५॥ 
ततो नानारसास्तत्र सुख्नुवुः सागराम्भसि । महादुमाणां निर्यासा बहवश्चौषधीरसाः ॥ 
तेषाममतवीर्य्याणां रसानां पयसँव च । अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनय्छविसन्निभाः॥ 
अथ तस्य समुद्रस्य तज्जातमुदकं पयः । रसान्तरेचि मिश्रञ्च ततः क्षीरादभूदुघृतम्‌ ॥७८॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा घचनमत्रवन्‌ । थ्रान्ताःस्म सुथृशं ब्रह्मनोद्गभवत्यसरतश्च यत्‌॥ 
ऋते नारायणात्सचे दैत्या देचोत्तमार्तथा । चिरायितमिदश्चापि सागरस्य तु मन्थनम्‌ 
ततो नारायणं देवं ब्रह्मा चचनमत्रवीत्‌ । विधत्स्वैषां बलं घिष्णो ! भवानेव परायणम्‌ 
विष्णुरुचाच । ` 
चले ददामि सर्वेषां कर्मैतद्ये समास्थिताः । श्रुभ्यतां क्रमशः सर्चेमेन्द्रः परिषत्यंताम्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे क्षीरो दमथनेऽष्टचत्वारिशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


| याय: ] | कै क्षीरोदमथनचर्णनम्‌ # | | ६६७ 
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क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 

| नारायणषचः श्रृत्वा वलिनस्तेमहोद्धिम्‌। तत्पयः सहिताभूत्वा चक्रिरे श्रशमाकुछम्‌॥ 
' तततः शतसहखांशुसमान इव सागरात्‌ । प्रसन्नाभः सञचुत्पञ्षः खोमःशीतांशुरुज्ज्वळ: ॥ | 
| श्रीरनन्तरसुत्पन्ना घुतात्पाण्डुरवा सिनी । सुरादेवीलमुत्पज्ञा तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥३} ` 
| कौस्तुभश्च मणिदिव्यश्चो त्पन्नो ऽस्ुतसम्भचः । 

मरीचिविकचः श्रीमान्‌ नारायण उरोगतः ॥ ४ ॥ 

पारिजातश्च विकचकुखुमस्तवकाञ्चितः। 

अनन्तरमपश्यंस्ते धूममम्बरसन्निभम्‌॥ ५ ॥ 

आपूरितदिशाम्भागं दुःसहं सवदे हिनाम्‌ । 

तम्राघ्राय सुराः सर्व मूच्छिंतापरिलङ्िताः ॥ ६ ॥ 

डपाविशन्नब्धितरे शिरः संगृह्य पाणिना। 

ततः क्रमेण दुर्वारः सोऽनलः प्रत्यद्रश्यत ॥ ७॥ 

'. ज्चालामालाकुछाकारः समन्ताङ्गीषणो ऽचिषा । 

तेनाश्निनापरिक्षित्ताः प्रायशस्तु सुरासुराः ॥ ८॥ 
द्रधाश्चाप्यदद्ग्धाश्च वभ्रुः सकला दिशः। प्रधाना देवदैत्याश्च भीषिनास्तेन घहिता ' 
अनन्तर समुदुभूतास्तस्मात्‌ इण्डुभजातयः । कृष्णासर्पामहादंदारक्ताश्व पघनाशनाः॥ 
शवेतपीतास्तथाचान्ये तथा गोनसजातयः । मशकाश्रमरादंशा मक्षिकाः शलभास्तथा। 

कर्णशल्याः छकलासा अनेकाश्चैव बभ्रसुः। . 

प्राणिनो दंष्ट्रिणो रोद्रास्तथा हि घिषजातयः ॥ १२ ॥ 

शाङ्गहालाहळामुस्तवत्सकं शुरुभस्मगाः । 


उनपञ्चाशदधिकद्रिशततमो ऽध्यायः | 
| 
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छे क्षीरो दमथनचर्णनम्‌ # ६६६ 
नीळपत्रादयश्चान्ये शतशो बहुभेदिनिः। . | 


. येषां गन्धेन दह्यन्ते गिरिश्टङ्गाण्यपि द्रुतम्‌ ॥ १३॥ 


अनन्तरं नीलरसौ घभङ्गभिन्नाञ्जनाभं विषमं श्‍वसन्तम्‌ । 

कायेन लोकान्तरपूरकेण केरीश्च चहिप्रतिमैज्वेछद्धिः ॥ १४॥ ' 
सुचणेसुक्ताफलभूषिताङ्गं किरीरिनं पीतढुकूलजुष्टम्‌ । 

नीलोत्पलाभेः कुसुमे; छताघ गर्जेन्तमम्भोधरभीमवेगम्‌ ॥ १५॥ | 
अद्वाक्षुरस्भो निधिमध्यसंस्थं सचिग्रहं देहि भयाश्रयन्तम्‌ । 
चिलोक्य तं भीषणमुग्रनेत्रे भूताश्च चित्रेसुर्थापि सर्व ॥ १६॥ 
केचिद्विलोक्येच गता ह्यभावं निःसंज्ञतां चाप्यपरे प्रपन्नाः । 
चेसुर्मुखेभ्योऽपि च फेनमन्ये क्रेचित्ववाप्ता विषमामवस्थाम्‌ ॥ १७॥ 
श्वासेन तस्य निदेग्धा ततो विष्ण्चन्द्रदानचाः। 
दग्धाङ्गारनिभाजाता ये भूता दिव्यरूपिणः । 


_ ततस्तु सम्भ्रमाद्विष्णुस्तमुचाच सुरात्मकम्‌॥ १८॥ 


श्रीसगचानुबाच । 
को भचानन्तकप्रख्यः किमिच्छसि कुतोऽपि च । 
कि कृत्वा ते प्रियं जाये देचमाचक्ष्च मेऽखिलम्‌॥ १६॥ . 
तञ्च तस्य चचः श्रुत्वा विष्णोः कालाग्निसन्निभः । 
उघाच कालकूटस्तु सिन्नदुन्दुमिनिस्वनः ॥ २० ॥ 
कालकूट उवाच । 





अहं हि | कालकूटाख्यो विषोऽम्बुधिसमुद्गघः। | 


यदा तीत्रतरामर्षः परस्परवधेषिभिः ॥ २१ ॥ 
सुरासुरैचिमथितो ढुग्घास्मो निधिरदुतः । 

सम्भूतोऽहं तदा सर्वान्‌ हन्तुं देवान्‌ सदानघान्‌॥ २२ ॥ 
सर्वानिह हनिष्यामि. क्षणमात्रेण देहिनः। . 
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i मा मां ग्रसत चै सर्वे :यात चा गिरिशान्तिकम्‌ ॥ २३॥ 
|| श्रुत्वैतद्नचनं तस्य ततो भीताः सुरा तुरा: । त्रह्मविष्णूपुरस्छृत्य गतास्ते शङ्क 
| निवे दितास्ततोद्वास्थेस्ते गणेशे: सुरासुराः। अनुज्ञाताः शिवेनाथ विषिशुगि रिशान्तिकम्‌ 
|  मन्दरस्यगुहांहेमी मुक्तामाला विभूषिताम्‌ । खुखच्छम णिसो पानांचेदू्यस्तम्भमण्डिताम्‌ 
| ' तत्र देवासुरैः सर्वे जानुमिर्धरणींगतेः । ब्रह्माणमग्रतः इत्वा इदं स्तोच्रमुदाह्वतम्‌ ॥२७ 
| देचदानचा ऊचुः । 

नमस्तुभ्यं चिरूपाक्ष ! सवेतो ऽनन्तचश्चुषे । 
॥। ' नमः पिनाकहस्ताय चज्नहस्ताय धन्विने ॥ २८ ॥ 
नमस्त्रिशूलहस्ताय दण्डहस्ताय धूजेटे । नमस्जेलोक्यनाथाय भूतत्रामशरीरिणे ॥ २६॥ 
नमः सुरारिहन्त्रे च सोमाग्न्यर्काग्यचक्चुषे | ब्रह्मणे चेव रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 
ब्रह्मणे वेदरूपाय नमस्ते देवरूपिणे । साङ्ख्ययोगाय भूतानां नमस्ते शम्भवाय ते॥ 
मन्मथाङ्गविनाशाय नमः कालक्षयङ्कर। रंहसे देवदेवाय नमस्ते च खुरोत्तम ! ॥३२॥ 
एकचीराय शर्वाय नमः पिङ्गकपद्‌ने। उमाभर््रे नमस्तुभ्परं यज्ञ त्रिपुरघातिने ॥ ३३॥ 
शुद्धबोधप्रवुद्धाय सुक्तकेचद्यरूपिणे | लोकत्रयचिधात्रे च चरुणेन्द्राञ्चिरूपिणे ॥ 
ऋग्यज्ञः सामवेदाय पुरुषायेश्वराय च। अग्यायचेवचो प्राय विप्राय श्रुतिचक्षुषे ॥३५॥ 
रजसेचेवसत्त्वाय नमस्ते स्तिमितात्मने । अनित्यनित्यमाचाय नमो नित्यचरात्मने॥ 
व्यक्ताय चेचाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वै नमः। भक्तानामार्तिनाशाय प्रियनारायणाय च 
उमाप्रियाय शार्चाय नन्दिचक्त्राञ्चिताय च । ऋतुमन्वन्तकदपाय पक्षमास दिनात्मने ॥ 
नानारूपाय झुण्डाय घरूथपृथुद्ण्डिने । नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
धन्विने रथिने चेव यतये ब्रह्मचारिणे । इत्येचमा दिच रित रुतुतं तुभ्यं नमोनमः ॥४० 
। उव छुरासुर:स्थाणुः स्तुतस्तोषसुपागतः । उचाच घाक्यंभीतानां स्मिता न्वितशुभाक्षारम्‌ 
| श्रीशङ्कर उचाच । 
किमर्थमागता ब्रूत त्राखग्लानसुखाम्बुजाः !। 
कि घाऽभीष्टं ददाम्यद्य कामं प्र्त मा चिरम्‌ । ... :. :. . 
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ऽध्यायः] | कै क्षीरोदमथनचर्णनम्‌ # 
इत्युक्तास्ते तु देवेन प्रोचुस्तं ससुरासुराः ॥ ४२ ॥ 
| सुरासुरा ऊचुः । 
अमृतार्थे महादेव ! मथ्यमानेमहोद्धौ । विषमहुभुतमुदुभूत॑ळोकसंक्षयकारकम्‌ ४३ ॥ 
स उघाचाथसवेंषां देवानां भयकारक: । सर्चान्वा भक्षयिष्यामि अथवा मा पिबस्तथा 
तमंशक्ताचयं अस्तं सोऽस्मान्‌ शक्तोवछोत्कटः । एषनिश्‍वासमात्रेण शतपर्वेसमद्युतिः॥ ˆ 
विष्णुः कृष्ण: छृतस्तेनयमश्च पिषमात्मचान । मूच्छिता:पतिताश्मान्येटिप्रणाशद्धता:परे 
.अर्थोऽनर्थेक्रियांयाति दुभेगानां यथा चिभो ! दुर्वलानाञ्च संकल्पो यथाभवतिचापदि 
विषमेतत्समुदुभूतं तस्माद्वासृतकांक्षया । अस्माद्गयान्मोचयत्वं गतिस्त्वञ्च परायणम्‌ 
भक्ताजुकस्पी भाषज्ञों भुषनादीश्वरो चिसुः । | 
यज्ञाग्रभुक्‌ सवेहघिः सौम्य: सोमः स्मरान्ततकृत्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्वमेकी नो गतिद्व गीर्चाणगणशार्मकृत्‌ । 
रक्षास्मान्‌ भक्षसंकटपाहिरिपाक्ष ! घिषज्चरात्‌ ॥ ५० ॥ 
तच्छू _त्वा भगचानाह भगनेत्रान्तङङ्भचः। भक्षयिष्याम्यहं घोरं कालकूटं महांविषम्‌ 
तथान्यद्पि यतकत्य रच्छूसाध्यं सुरासुरा: ! । 
 _ तञ्चापि साधयिष्यामि तिष्ठध्वं विगतज्वरा: ॥ ५२ ॥ | 
इत्युत्तवाहृषरोमाणो वाष्पगद्गद्कण्ठिनः । आनन्दाश्ुपरीताक्षाः सनाथाइव मेनिरे ॥ 
जुरा ब्रह्मादयः सर्च समाश्चस्ताः सुमानसाः ॥ ५३ ॥ | 
ततो 5त्रजद्‌ दुतगतिना ककुझिना हरो5स्वरे पचनगतिजेगत्पतिः । 
` प्रधावितैरखुरखुरन्द्रनायकेः खवाहने विग्रृहीत शुञ्रचामरेः । 
| पुरःसरैः ख तु शुशुभे शुभाश्रयैः शिवो घशी शिखिकपिशोध्वेजूरकः॥५४॥ 
 आसाद्य दुग्धसिन्धुंतं कालकूरं बिषं यतः। ततो देवोमहादेवो घिलोक्यघिषमंचिषम्‌ ॥ 
च्छायास्थानकमास्थाय सोऽपिबद्वामपाणिना। पीयमानेषिषेतस्मिंस्ततोदेचाःमहास्ुराः 
जगुश्च ननृतुश्चापि सिंहनादाश्च पुप्कलान्‌। चक्रुःशाक्रसुखाद्याश्च हिरण्याक्षादयस्तथा 
स्तुघन्तश्चैच देवेशं प्रसन्नाश्चाभवंस्तदा। कण्ठदेशे ` ततःप्राते चिषेदेचमथाद्रुचन्‌ ॥ 
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चिरिञ्चिप्रसुखा देवा वळिप्रसुखतोऽसुराः । शोभते देव ! कण्ठस्ते गात्रे कुन्द निभप्रमे। 


शूङ्गमालानिमंकण्ठेऽप्यत्रैवास्तु विषं तब । इत्युक्तः शङ्करोदेवस्तथा प्राइ पुरान्तङृत्‌ | 


पीते चिषे देवगणान विसुच्य गतो हरो मन्द्रशेलमेच । 
| तस्मिन गते देवगणाः पुनस्तं ममन्थुरब्धिं विविधप्रकारे: ॥ ६१॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनवर्णनं नामोनपञ्चाशद्‌ थिकद्विशिततमोऽध्यायः । 


पञ्चाशद्‌ धिकडिशततमोऽध्यायः 
क्षीरोदमथनवणेनस्‌ । 
सूत उचाच । 

मथ्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जळधौ समदृश्यत । धन्वन्तरिः ख भगवान्‌ आयुर्वेद्पजापतिः 
मदिरा चायताक्षी सा लोकचित्तप्रमाथिनी । ततोऽस्ृतश्च छुरमिः ख्ेभूतभयापह्दा ॥ 
जग्राह कमला विष्णुः कौस्तुभश्च महामणिम्‌ । गजेन्द्रञ्चसहस्जाक्षी दयरत्ञश्च भास्करः 
अन्चन्तस्ञ्ि जग्राह लोकारोग्यप्रवतेकम्‌ । च्छत्रं जग्राह वरुणः कुण्डले च शचीपतिः 
पारिजाततरुं चायुजंग्राह सुदितस्तथा । धन्वन्तरिस्ततो देवो ` वपुष्मानुदतिष्ठत ॥ ५॥ 
श्चेतंकमण्डळुंचिभ्रद्॒तं यत्र तिष्ठति । एतदत्यदुमुतँ हृष्टा दानवानां समुत्थितः ॥ ६॥ 

अम्रृतार्थे महानादो ममेदमिति जल्पताम्‌ । 

ततो नारायणो मायामास्थितो मोहिनीं प्रभु: ॥ ७॥ 
सन्रीरूपम्रतुळंछृत्वा दानवानभिसंस्तः | ततस्तद्स्र॒तं तस्ये ददुस्ते सूढचेतनाः ॥ ८ ॥ 

स्त्रिये दानवदैतेयाः सरवे तद्रतमानसाः ॥८ ॥ 
अथारत्राणि च मुख्यानि महाग्रहरणानि च । प्रगृह्याभ्यद्रवनद्रेचान्‌ सहितादेत्यदानवा' 
ततस्तदसृतंदेचो घिष्णुरादाय बीयंचान्‌। जहारदानवेन्द्रेम्यो नरेण सहितः प्रमुः । 
ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तद्सृतं तदा । घिष्णोः सकाशात्‌ संप्राप्य संग्रामे तुमुलेसति 
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नत्त पिवत्खु तत्काल देवेष्वमृतमीप्सितम्‌ । राहुबिबुधरूपेण दानचो ऽप्यपिबत्तदा ॥ 
“तस्य कण्ठमचुपात दानचस्यासृते तदा । आख्यातं चन्द्रसूर्याम्याँ सुराणां हितकाम्यया॥ 
ततो भंगचता तस्य शिरश्छिन्नमंलंकृतम । चक्रायुधेन चक्रेण पिवतो ऽसतमोजसा ॥ 
-तच्छेळश्टडङ्मतिमं दानवस्य शिरोमहत्‌ । चक्रेणोत्कृत्तमपतञ्चालयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥१५ 
“ततो वेरविनिवन्थः छतो राहुमुखेन वै । शाशवतश्च्द्रू्याभ्यां प्रसह्याद्यापि वाधते ॥ 


विहायभगवांश्वापि स्त्रीरूपमतुळं हरिः । नानाप्रहरणैभीमैदानचान्‌ समकम्पयत्‌ ॥ 


'ग्राखाः उ डिपुलास्तोक्ष्णाः पतन्तश्च सह्जशः। ते सुराश्चक्रनिसिन्ना घमन्तो रुधिरं वहु 
'असिशक्तिगदाभिन्ता निपेतुर्धरणीतले । भिन्नानिपड्िशश्चापि शिरांसि युधिदारुणेः 
-तप्तकाञ्चनमाइयानि निपेतुरनिशन्तदा । रुघिरैणावलिपाङ्गा निहताश्च महासुराः ॥२०॥ 
"अद्रिणासिष कूटानि धातुरक्तानि शेरते । ततो हलहलाशब्दः सम्वभूच समन्ततः ॥२१॥ 


अन्योऽन्यं च्छिन्दतां शस्त्रैरादित्ये लोहितायति । 
परिधेश्चायसेः पीतैः सन्निक्षेश्च सुष्टिमिः ॥ २२ ॥ 
निघ्नतां समरैऽन्योऽन्यं शब्दो दिचमिचास्पृशत्‌ । 
च्छिन्धि भिन्धि प्रधाचेति पातयेभिसरेति चे ॥ २३॥ 


'विश्रूयन्ते महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः । एवं सुतुसुलेयुद्धे चत्तेमाने महाभये ॥२४॥ 
नरनारायणौ देवौ समाजग्मतुराहवम्‌ । तत्र दिव्यं धनुहेंड्ा नरस्य भगवानपि ॥ 


चिन्तयामास चे चक्र विष्णुर्दानचसत्तमान्‌॥ २५ ॥ 
. ततो ऽस्वराच्चिन्तितमात्रमायतं महाप्रभ॑ चक्रम मित्रनाशनम्‌ । 
' चिभावसोस्तुव्यमकुण्ठमण्डछं सुदशेनं भीममसहामुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
तदागतं ज्वलितहुताशनप्रमं भयङ्करं करिकरवाहुरच्युतः । 
महाप्रभं द्नुकुलदैत्यंदारणं तथोज्वलञ्ञ्चलनसमानचिग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुमोच वै तपनसुदप्रवेगवान्‌ महाप्रभं रिपुनगराबदारणम्‌ । 
सम्वत्तकज्वलनसमानवचेस पुनः पुनन्येपतत येगचत्तदा ॥ २८॥ 
'च्यदारयद्दितितनयान्‌ सहस्जशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे । 
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७०४ 


# सत्स्यपुराणम्‌ ४ [ एकपश्चाशद्धिकद्विशतत्मो 


दहत्‌ क्वचिज्ज्चलन इवानिलेरितं प्रसह्य तानसुरगणान्नक्नन्तत ॥ २६ ॥ 
प्रवेरितं चियति मुहुः क्षितौ तदा पपी रणे रुधिरमयः पिशाचवत्‌ । 
अथासुरा गिरिभिरदीनमानसा सुइर्महुः सुरगणमद्यंस्तथा ॥ ३० ॥ 
महाचला विंगलितमेघवचंसः सहस्रशो गगनमहाप्रपातिनः । 
अथान्तराभरजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः ॥ ३१ ॥ 
महाद्रयः प्रषिगलिताग्रखानचः परस्पर इुतमसिपत्य सार्घराः । 

ततो मही भ्रचलितसाद्रिकानना महीधराः पचनहताः समन्ततः ॥ ३२॥ 
पररुपरं भुशमभिगजितं मुह रणाजिरे भ्रुशमशि सस्मर्सते । 

नरस्ततो घरकनकाग्रभूषणे महेषुभिः पवनपथं समाइणोत्‌ ॥ ३३॥ . 
चिदारयन्‌ गिरिशिखराणि पत्रिभिमेहाभये छुरगणचिम्रहे तदा । 

ततो महीं लचणजळञ्च सागर महासुराः प्रविषिशुरद्धिताः खुरे: ॥ ३४ ॥ 


'वियद्वतं ज्वलितहुताशानप्रभं सुदशेनं परिकुपितं निशास्य च । 


ततः सुरेविजयमघाप्य मन्द्रः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः ॥ ३५॥ 
चिनादयन्‌ स्वदिशासुपेत्य सवेशस्ततोगताः सलिलधरा यथा गतम्‌ । 
ततोऽम्रतं सुनिहितमेच चक्रिरे खुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलाम्‌ । 
ददुश्च तं निधिमस्ठ॒तस्य रक्षितुं किरीटिने वलिभिरथामरेः सह ॥ ३६ ॥ 


इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनवर्णनं नाम पञ्चाशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


एकपञ्चाशद्‌धिकद्विशततमो ऽध्यायः 
प्रासादभवनादीनां निर्माणवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊच्ुः। | 


| 


प्रासादभवनादीनां निवेशं विस्तराद्वद । कुर्य्यात्केन विधानेन क्च घास्तुरुदाहतः ॥१। 





उघ्यायः ] क प्रासाद्भवनादीनां निर्माणचर्णनम्‌ मे ७०५ 


सूत उघाच। 
रिव शिश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । नारदोनप्नजिच्चैच विशालाः पुरन्दरः ॥२॥ 
्र्माकुमारो नन्दोशः शोनको गर्ग एव च। वासुदेवो ऽनिरुद्धञ्च तथा शुक्रवृहस्पती ॥ 
 अट्टादशेते चिख्याता चास्तुशास्त्रोपदेशकाः । 

स्श्डक्षपेणोपदिष्टन्तु मनवे. मत्स्यरूपिणा ॥ ४॥ 
तदिदानीं ?ग््यामि चास्तुशास्त्रमचुत्तमम्‌ । पुरान्धकवभ्रेघोरे घोररूपस्य शिनः ॥५ 
ढलारस्बैदसः िछसपतद्‌ सुषि भीषणम्‌। कराळचद्नं तस्मात्‌ भूतमुदुभूतमुल्वणम ॥६ 

रदभानमिचाकाशं सप्तद्वीपां वसुन्धराम्‌ । 
सुद दन्घकानां रुधिरमपिबत्पतितं क्षितो ॥ ७॥ 

तेन तत्सभरे सन पतितं यन्महीतले । तथापि .तृप्तिमगमन्न तदुभूते यदा तदा ॥ ८॥ 
सदाशिवस्य एरलस्तपश्चके सुदारुणम्‌ | क्ुधाविष्टन्तु तदुभूतमाहत॑ जगतीत्रयम्‌ ॥ ६॥ 
ततः काळेन सन्तुष्टो भेरवस्तस्य चाहवे । चरं वृणीष्व भद्रन्ते ! यदभीषन्तचानघ ! ॥ 
| तमुवाच ततोभूतं त्रेळोकयग्रसनक्षमम्‌ । भघामि देचदेवेश तथेत्युक्तश्च शूलिना ॥ ११॥ ` 
ततस्तत्‌त्रिद्चं सर्व भूमण्डलमशेषतः । खदेहेनान्तरिक्षञ्च रुन्धानं प्रपतदुभुघि ॥ १२॥ 
भीतभीतेस्ततो देवै त्रेह्मणा चाथ शलिना.। दानवासुरक्षोभिरवष्टन्य समन्ततः ॥ १३॥ 
येन यत्रैचचाक्रान्तं स तत्रैवाचसत्पुनः । निवासात्सवंदेवानां चास्तुरित्यमिधीयते ॥ 
अवष्ब्धाश्न तेनापि चिज्ञत्ताः सर्वदेवताः । प्रसीदध्वं खुराः सर्वे युष्माभिनिश्चलीङृत 

स्थास्यामहं किमाकारो हावष्टब्धो ह्ाघोमुखः। 

ततो ब्रह्मादिमिः प्रोक्तं वास्तुमध्ये तु यो बलिः ॥ १६ ॥ 
आहारो वैश्वदेचान्ते नूनमस्मिन्मचिष्यति। घास्तुपूजामकुर्घाणस्तवाहारो भविष्यति 
अज्ञानात्त इतो यज्ञस्तवाहारो भविष्यति । यज्ञोत्सघादौ च घलिस्तचाहारोभविष्यति 
एच मुक्तस्ततोहृष्टः सचास्तुरमवत्तदा । घास्तुयज्ञः स्एृतस्तस्मात्ततः प्रभतिशान्तये ॥ 

` इति श्रीमत्स्यपुराणे घास्तुयज्ञषिधानंवणेनं नामै | 
. कपश्चाशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । 
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कक्कय्या 


` अश्विनीरोहिणीमूळं उत्तरात्रयमैन्दवम्‌ । खातीहस्तो5नुराघा च ग्रह्वारम्मे प्रशस्यते॥ 


चिप्रादेः शस्यते भूमिरत; कार्यं परीक्षणम्‌। विप्राणांमधुरास्वादाकटुकाक्षत्रियस्यव 


` _ दीघ्तोपूर्धादियृहीयाद्वर्णानामज॒पूर्वशः वास्तुः सामूद्दिकोनाम दीप्यते सर्वतस्तुयः। 


द्विपञ्चाहाद धि्कद्वशततमो ऽध्यायः 
गुहनिर्माणकालवणेनस्‌ । 
सूत उचाच ! 
अथातः सम्प्रचक्ष्यामि, गृहकाळणिनिर्णयः्‌ । 

. यथा कालं शुभं ज्ञात्वां सदा मघनमारभेश ॥ १.१ | 
चेत्रेव्याधिमवाप्तोति यो गृह कारयेन्नरः । वेशाले ठेला लि ज्येझेळत्यं तथैच च॥ 
आषाढे भृत्यरत्लानि पशुधर्गमचाप्लुयात्‌। श्राचणे घृत्वक्ारूः्द दास साहपदे तथा | 

पल्लीनाशोऽश्चिने चिन्यात्कातिके धनध, ! 
मागशीष तथा भक्तं पौषे तस्करतो भयम्‌ ।:॥ 

लाभश्च बहुशो विन्यात्‌ अझि माघे. विनिर्दिशेत । 

फाल्गुने काञ्चनं पुत्रानिति काळचळ स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 





आदित्यभोमचर्ज्यास्तु सवेचाराः शुभावहाः । घञ्यव्याधातशलेचव्यत्तीपातातिगण्डय़ोः' ` 
घिष्कम्भगण्डपरिघघञ्रयोगेषु कारयेत्‌ । : 
शवेते मेत्रेऽथ माहेन्द्रे गान्धर्घाभिजिति सैहिणे ॥ ८ ॥ : | पी 
तथा घेराजसाचित्रे मुहे ग्रहमारमेत्‌। चन्द्रादित्यबळं लब्ध्वा शुभलूमनं निरीक्षयेत्‌ 
स्तम्भोच्छ्रायादिकतेव्यमन्यत्तु परिवजयेत्‌ प्रासादेष्वेचमेवं स्यात्‌ कूपचापीषुचैच दि. 
पूर्व भूमि परीक्षेत पश्चाद्वास्तु प्रकल्पयेत्‌ । शवेतारक्ता तथापीता कष्णाचेचानुपूर्वशः | 





तिक्ताकषाया च तथा: वेश्यशद्रेषु शस्यते । अरलिमात्रेवेगर्ते स्वचुलिप्ते सवेशः॥ 
चृतमामशराचस्थं छत्वावतिचतुष्टयम्‌,। ज्वालयेदुभूपरीक्षायं ` तत्पर्णसर्वं दिङमुखम्‌ | 





ऽध्यायः: * गृहदनिर्माणवणेनम्‌ # 

शुभदः सचेच्णानां प्रासादेषु गृहेषु च । 

अरल्लिमात्रमधोगते परीक्ष्यं खातपूरणे ॥ १६ ॥ 
अधिकेश्चियमाप्नोति न्यूनेहानि समे समम्‌। फालक्ेऽथवादेरो सवंचीजानि बापयेत्‌ 
त्रिपञ्चसदरात्र च यत्रारोहन्ति तान्यपि । ञ्येष्ठोत्तमाकनिष्ठाभूर्वजनीयतरा सदा॥१८॥ 

ञ्चगव्योयथिजळः परीक्षित्वा च सेचयेत्‌। एकाशीति पदं त्वा रेखाभिःकनकेन च 
यश्चात्पिष्टेवचालिप्य सूत्रेणालोड्य सर्वतः । दशपूचायतालेखा द्शचेचोत्तरायताः ॥ 
_ सवेवाइ्तुविभागेषु विज्ञेया नचका नव । एकाशीति पदं इत्वा चास्तुषित्लवेचार्तुष 
स्थान पूजयेददेचां खिशत्पञ्चदशैव तु । 

द्वात्िशद्वाह्मतः पूज्या: पूजञ्याश्चान्तस्त्रयो दशः ॥ २२ ॥ 

नमतस्तान्‌ प्रचक्ष्यामि स्थानानि च निबोधत। 

ईेशानकोणादिषु तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥२३ ॥ 
शिखोचेवाथपजेन्यो जयन्तः कुलिशायुधः । सूय्यंसत्यौ भृशश्चैच आकाशो वायुरेव च 
'पूषा च चितथश्चेव ग्रहक्षतयमावुभो । गन्धवों भृङ्गराजश्च खगः पितृगणस्तथा ॥२५ 
दौवारिकोऽथ सुग्रीचः पुष्पदन्तो जळाधिप: । असुरः शोषपापौ चरोगो हिर्मल्यएचच 
भल्लाटः सोमसर्पौ च अदितिश्च दितिस्तथा । बहिद्वािशदेते तु तदन्तस्तु ततः >णु 
ईशाना दिचतुष्को णसं स्थितान्‌ पूजयेद्बुधः । आपश्चैवाथसाचित्रो जयोरुद्रस्तथैचच 


3०७ 


मध्ये नवपदे ब्रह्मातस्पाष्टीचलमीपगान्‌ | साऽयानेकान्तरानविद्यातपूर्चाद्यान्नामतःश्टणु 


अय्येमास घिताचैवपिवस्वानविवुधाधिप्र: । मित्रोड्थराजयक्ष्माचतथापृथ्वी घरःस्खलः 
अष्टमश्चापवत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मृतः ।!आपर्चेचापचत्सश्व पर्य्य ऽ दितिस्तथा 
यदिकानान्तु घगोंऽयमेवं को णेष्वशेषतः । तन्मध्ये तु बहिविश द्विपदास्ते तु सवश: ॥ 

अय्यंमा च चिचस्वांश्च मित्रः एथ्चीधरस्तथा । 

ब्रह्मणः परितो दिक्च त्रिपदार्तेःतु सवश: ॥ ३३ ॥ 

चंशानिदानीं वक्ष्यामि ऋजूनपि पृथक्‌ पृथक । 

चायं यावत्तथारोगात्‌ पितुम्यः शिखिनं पुनः ॥ ३४ ॥ 
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७०८ '. # मत्स्यपुराणम्‌ # [ दिपञ्चाशदधिक द्विशततमो 


मुख्यात्भृशं तथा | शोषाद्वितथं याचदेच तु । खुत्रीवाददिति याचन्‌, सु॒गातूपजेन्यमेचच | 
एतेचंशाः समाख्याताः कचिञ्च जयमेच तु । एतेषां यस्तुसस्पातः पद्‌ मध्यं समं तथा . 
मर्मचैतत्समाख्यातं जिशूळ॑ कोणगञ्च यत्‌। स्तम्मं ग्यासेछुवञ्यानितुलाघिधिषुसचंदा | 
कीलो च्छिष्टोपघातादि घर्जयेद्‌ यल्तो जनः । सवत्र वास्तुनिदिष्टो पितृवेश्वानरायतः | 
मू्न्यझि समादिष्टो सुखेचापःसमाश्रितः । पृथ्वी घरोऽयसाचेवस्तनयोस्ताचचिष्ठितो | 
चक्षस्थळे चापवत्सः पूजनीयः सदा बुधः । नेत्रयोद्तिपजेन्यी श्रोत्रेऽदितिजयन्तको 
सर्न्द्राचंसखंस्थौ तु पूजनीयौ प्रयत्नतः । खूयसोमाद्यस्तद्धत्‌ बाह्वो: पञ्च च पञ्च च | 
रुद्रश्च राजयक्ष्मा च घामहस्ते समास्थित । 
साचित्रः सविता तद्वद्धस्तं दक्षिणमास्थिती ॥ ४२ ॥ 
विवस्वानथ मित्रश्च जठरे संव्यचस्थितो । पूषाच पापयक्ष्मा च इस्तयोमेणिवन्धने ॥ 
तथैषासुरशोषौ च वामपाश्चं समाश्रितौ। पाश्वेतु दक्षिणे तद्वत्‌ वितः सशृहक्षतः॥ 
ऊर्वो्यम्ांबुपौ ज्ञेयौ जान्वोर्गन्धवपुष्पको । 
जङ्कयो भू गसुग्रीवो स्फिकस्थी दौघारिको सुगः ॥ ४५॥ 
जयशक्रौ तथा मेढ्रे पादयोः पितरस्तथा । मध्ये नव पदे त्रह्मा हृदये स तु पूज्यते॥ 
' चतुःषष्टि पदो चास्तुः प्रासादे ब्रह्मणास्म्तुतः । ब्रह्मा चतुष्पद्स्तत्र कोणेष्वघपदास्तथा 
वहिः कोणेषु घास्तौ तु साधांश्चोभयसं स्थिताः । 
विंशति द्विपदाश्चैच चतुःषष्टि पदै स्मृताः ॥ ४८ ॥ 
ग्रहारम्भेषु कण्डूतिः स्वाम्यड़े यत्र जायते । शस्यं त्वपनयेत्तत्र प्रासादे भवने तथा॥ 
सशल्यं भयद्‌ यस्मादशल्यं शुभंदायकम्‌ । हीनाधिकां गताचास्तोसर्वथातु विषजयेत्‌ 
 नगरग्रामदेरोछ सर्वत्रैचं विचजयेत्‌ । चतुःशालं त्रिशाळञ्च द्विशालं चैकशालकम्‌ | 
नामतर्‌ तान प्रचक्ष्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहनिर्माणवर्णन नाम 
द्विपञ्चाशदाधकद्विशततमो ऽध्यायः । 
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त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
भवननिर्माणवर्णनम्‌ ।. 
सूत उवाच । | 
चतुःशाळं प्रवक्ष्यामि स्वरूपन्नामतस्तथा । चतुःशालञ्चतुद्रारेरलिन्दैः सवेतोमुखम्‌ 
नाल्या! तत्‌ सवेतोभद्रं शुभं देवनपालये । पश्चिमद्वारहीनञ्च नन्द्यावतेः प्रचक्षते ॥ २॥ 
दक्षिणद्धाश्डीनन्तु पद्मानमुपाहतम्‌ | पूर्वेद्दारविहीनं तत्स्वस्तिक नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
रुचको खरद्धारचिहीनं तत्प्रचक्षते । सोस्यशाला विहीन यत्त्रिशालं धान्यकञ्च तत्‌॥ _ 
झ्षेमवद्धिकर नृणां वहुपुत्रफलप्रदम्‌ । शालया पूर्वया हीन॑ सुक्षेत्रमिति विश्रुतम्‌ ॥ ५॥ 


धन्य यशल्यमायुष्यं शोकमोह विनाशनम्‌ । शाळ्या याम्ययाहीनंय द्विशालंतुशाल्या 


कुलक्षयकरंन॒णां सर्वेव्याधिविनाशनम्‌ । हीनं पश्चिमया यत्तु पक्षष्नं नाम तत्पुनः॥9॥ 
मित्र बन्धून्‌ सुतान्‌ हन्त तथा सर्वेभयापहम्‌ । 
यास्यापरास्यां शालाम्यां धनधान्यफलप्रदम्‌ ॥ ८ ॥ 


- क्षेमवद्धिकरं नणां तथापुत्र फलप्रदम्‌ । यम सूर्यञ्चविज्ञेयं पश्चिमोत्तरशालिकम्‌॥ ६॥ 


राजाग्चिभयदं नणां कुलक्षयकरं च यत्‌ । उदकपूर्व तु शालेहं दण्डाख्ये यत्र तद्गचेत्‌ ॥ 
अकालस्वत्युभयदं परचक्रमयावहम्‌ । घनाख्य पूवेयाम्याम्यां शालाम्यांयद्विशालकम्‌ 
तच्छस्त्रभयदंनणां पराभवभयावहम्‌ । चुल्लीपूर्वा पराभ्यां तु साभवेन्स्त्युसूचनी ॥१२ 
वैधव्यदायकं रुत्रीणामनेकभयकारकम्‌ । कार्यमुत्तय्यास्याभ्यांशालाम्यांभयद्नुणाम्‌ 
सिद्धार्थवज्ञवर्ज्याणि विशालानि सदाबुधैः । अथातः संप्रवक्ष्यामि भवनंपृथिवीपते 
पञ्चप्रकारं तत्परोक्तमुत्तमादि घिमेदतः । अष्टोत्तरंहस्तशतं विस्तरुश्रोत्तमोमतः ॥ १५॥ 
चतुष्वेन्येष विस्तारो हीयतेचाष्टमिः करैः । चतुर्थां शाधिकं द्य पञ्चस्वपि निगद्यते 
युघराजस्य चक्ष्यामि तयाभवनपश्चकम्‌। षड्‌मि षड्‌ सिस्तथाशी तिहीयतेतत्रचिस्तरात्‌ 


अयंशेन चाधिकदैष्यं पञ्चस्वपि निगद्यते । सेनापतेः प्रचक्ष्यामि तथा भघनपञ्चकम्‌ 
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चतुःष ष्टिस्तु चिस्तारात्‌षड्‌मिःषड्भिस्तुष्टीयते? पश्चस्वेतेुदेभ्यश्चषड्भागेना धिकंभवेत्‌ | 
मन्त्रिणामथ वक्ष्यामि तथा भवनपञ्चकम्‌ । चतुश्चतुमि्दीनास्यात्‌ करषष्टिः प्रचिस्तरे- ' 
अष्टांरोनाधिकं देच्यं पञ्चस्वपि निगद्यते । सामन्तामात्यलोकानां घक्षये भघनपशञ्चकम्‌ | 
यत्चारिशात्तथाष्टौ च चतुमि होंयते क्रमात्‌ । चतुर्था शाधिकं देष्यं पञ्चस्वेतेषु शस्यतेः | | 
शिल्पिनां कञ्चुकीनाञ्च वेश्यानां णृहपञ्चकम्‌ । | 
अष्टाचिशत्‌ कराणान्तु विहीनं चिस्तरे क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
हिगुएं देष्येमेचोक्तं मध्यमेष्वेचमेच तत्‌ । दूतीकर्मान्दिकादीनां धक्ष्ये अवनपञ्चकम्‌॥ | 
. चतुथाशाधिकदेश्यं चिस्तारोद्वादशेव तु । अर्धा घंकरहा निःस्यरद्विस्सारात्पञ्चशःक्रमात्‌ | 
देचज्ञगुरुवेद्यानां सभास्तारपुरोधसाम्‌। तेषामपि प्रकश्यामि तथा भचन पञ्चकम्‌ ॥ 
चत्वारिशत्तविस्ताराच्चतुभिहीयते क्रमात्‌ । पञ्चस्मेतेशु देब्येश षडभाे नाधिकंभवेत्‌ 
चतुवेर्णस्य बक्ष्यामि सामान्यं गृहपञ्चकम्‌ । द्वात्रिशसिछराणान्ठु जलुभिहीयते कमात्‌. 
आघोड़्शा दितिपर. नूनमन्तेबसायिनाम्‌। दशांरोनाष्टसाेम त्रिभागेनाथ पादिकम्‌ ॥ 
अधिकदेश्येमित्याहु त्राह्मणादेः प्रशस्यते । सेनापते न पस्यापि ग्रइयोरन्तरेण तु ॥३० 
नूपचासग्रहंकाय्य भाण्डागारन्तथेच च । सेनापतेग्र हस्यापि चातुर्वर्ण्यस्य चान्तरे ॥ 
वासाय च गृहं कार्य राजपूज्येषु सर्वदा ॥३१॥ | 
अन्तरप्रभवानाञ्च स्व पितु श्‌ हमिष्यते । तथा हस्तशतादछ गदितं चनघासिनाम्‌॥ 
: सेनापतेनू पस्यापि सप्तत्यासहितेऽन्विते । चतुदंश हृतेव्यासे शालान्यासःप्रकीर्तितः ॥ 
पञ्चचिशान्विते तस्मिन्नलिन्दः समुदाहृतः ।- तथा षटनिशद्धस्ता तु सत्ताडुलसमन्विता 
विप्रस्य महतीशाला न देध्यं परतोभवेत्‌ । द्शाङ्गलाधिका तद्वत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 
| पञ्चतरिशत्करावेश्ये अङ्गानि त्रयोद्श । ताघत्करेच शूत्रस्य युतापञ्च द्शाङ्गलेः ॥३६॥ 
| `  शालायास्तु त्रिभागेन यस्याग्रे वीथिका भवेत्‌ । 
दरी कला ._ सोष्णीषंनाम तद्वास्तु पश्नाच्छू योच्छूयं .भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
| पाश्वेयोचीधिका यत्र साघष्टम्भन्तदुच्यते । समन्ताद्वीथिकायत्र सुस्थितं तदिहोच्यते 
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शुभदंसचेमेतत्स्या तुर्वणे चतु विधम्‌ । चिस्तरात्‌ घो ड़शो भागस्तथाहस्तचतुष्टयम्‌॥ | 
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| प्रथमो भूमिको च्छाय उपरिष्टात्प्रहीयते । द्वादशांशेनसर्वांसु भूमिकासु तथोच्छ्रयः ४० 

| पकेष्टकासवेद्वित्तिः षोडशांशेन विस्तरात्‌ । दारवैरपिकल्पास्यात्तथा मुन्मग्रभित्तिका 

| गर्भमानेन मानन्तु' स्ेचास्तुषु शास्यते । शृहच्यांसस्य पञ्चाशदष्टादशमिरङ्गले: ॥४२॥ 
संयुतो द्वारविष्कम्भो 'द्विुणश्चो च्छ्रयोभवेत्‌ । 

ञारशाखा सुषाहुल्यसुच्छाय करसम्मितेः ॥ ४३ ॥ 

| अडले: ₹ः'रास्तूनां पृथुत्वं शस्यतेवुधेः । उदुम्बरोत्तमागञ्च तदर्धाधं प्रविस्तरात्‌ ॥ 

| इति औएशटस्यपुराणे भंचननिर्माणवरणनं नाम त्रिपञ्चाशदधिक द्विशततमोऽध्यायः | 
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चतुष्पञ्चाहादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
स्तम्ममाननिणेयवर्णनम्‌ ¦ 
सूत उवाच! ` 
अथातः संप्रयक्ष्यामि स्तम्भमान विनिर्णयम्‌ । कत्वास्वभुवनो च्छायंसदासप्तगुणंबुधेः १ 
अशीत्यंशः पृथुत्वं स्यादग्रेणावगुणेःसह । रुचकश्चतुरःस्यात्त अष्टाल्लो चञ्च उच्यते ॥ 
द्विकत्रःघोडशास्रस्तु द्वातरिशा्रःप्रलीनकः । मध्यप्रदेशे यस्तम्भो वृत्तो वृत्तइति स्मृतः| 
| एतेपञ्च महास्तम्भाः प्रशस्ताः सवेबास्तुष । पद्यवलछीळताकुम्भपत्रदपेणरूपिता; ॥ ४ ॥ 
स्तम्भस्य नचमांशेन पद्मकुम्मान्तराणि तु । ` 
स्तम्भतुल्या तुला प्रोक्ता हीना चोपतुला ततः ॥ ५.॥ 
त्रिमागेनेहः सर्वत्र चतुर्भागेन बा पुनः । हीनं हीनं चतुर्था शात्‌ तथा सर्चासु भूमिषु 
` घासगेहानि सर्वेषां प्रवेशे दक्षिणेन तु । द्वाराणि तु प्रवक्ष्यामि प्रशस्तानीह यानि तु 
` पूवेणेन्द्रं जयन्तञ्चद्वारं सर्वत्रशस्यते । याम्यञ्च चितथञ्चेच दक्षिणेन विदुबंधाः ॥८ ॥ 
पश्चिमे पुष्पद्न्तं च वारुणश्च प्रशस्यते । उत्तरेण तु भल्लाटं सस्यं तु शुभद्म्मचेत्‌॥8॥ 
तथाचास्तुष सर्वत्र वेधं द्वारस्य वर्जयेत्‌। द्वारे तु रथ्ययाचिद्धे भवेत्‌ स्वकुलक्षयः ॥ 
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तरुणाद्वेषाहुल्यं शोकः पड़ेन . जायते । अपस्मारो भवेचूनं कूपवेथेन सर्वदा ॥ ११॥ | 
व्यथाप्रसत्रवणेन स्यात्कीलेनाञ्नि भयं भवेत्‌ । | 
_ घिनाशो देचताषिद्धे स्तम्भेन स्रीक्कत॑ भवेत्‌ ॥ १२॥ | 
गृहभर्तुषिनाशःस्यात्‌ गृहेण च गृहे इते । अमेध्याचस्करैविद्धे गृहिणी बन्धकी भवेत 
तथा शासत्रमयं चिन्द्यादन्त्यजस्य गृहेण तु । | | 
उच्छ्राया द्विणुणां भूमि त्यक्त्वा वेघो च जायते ॥ १७ ॥ 
स्वयसुत्पारिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनाम्‌ । स्वयंयःपि डित फिस्स छुळनाशंषिचक्षण 
मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करतो भवेत्‌ । छारोपरि स यहुद्गारं हद्न्तकसुखं स्म्ृतम्‌ 
अध्वनो मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तरः घञ्जन्छु ₹ र्यो शर्तुविनाशनम्‌॥ 
तथान्यपीडितं द्वारं बहुदोषकर भवेत्‌ । सूलह्वारातथाल्यलु नाथं शोसनं भवेत्‌ | 
कुम्भश्रीपणिचछीमि मंलद्वारन्तु शोभयेत्‌ । पूजयेद्चापि सञ्नित्यं झळिवाचाक्षतोदकेः | 
भवनस्य घटः पूच दिग्भागे सचंकामिकः । 
उदुम्बरस्तथा यास्ये घारुण्यां पिप्पलः शुभः ॥ २० ॥ 


_ शुक्षशचोत्तरतोधन्यो विपरीतास्त्वसिद्धये। कण्टकीक्षीरवृक्षश्व. आखनः सफलो दुमः॥ | 


भार्य्याहानौ प्रजाहानौ भवेतां क्रमशस्तदा । 
न च्छिन्द्यात्‌ यदि तानन्यानन्तरे स्थापयेच्छुमान्‌॥ २२॥ 
पुन्नााशोकबकुलशमीतिलकचम्पकान्‌। दाड़िमीपिप्पलीद्राक्षा तथा कुसुममण्डपान 
जस्बीरपूगपनसडुमकेतकीभि ्जातीसरो जशतपत्रिकमल्िकासिः । 
यन्नालिकेरकदळीद्लपाटछाभिर्थुक्तं तदत्र भवनं श्रियमातनोति ॥२४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे स्तम्भमाननिर्णयवर्णनं नाम 
चतुष्पञ्चाशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


} 
| 
3 


| 


पञ्चपञ्चाशद धिकद्विशततमो 5व्याय: 
` भवननिर्माणवणनम्‌ । - 
| सूंत उवाच । 
उदय दिण््वं चास्तु समानशिखरंतथा । परीक्ष्य पूरववत्कुर्य्यात्स्तस्भो च्छायंघिचक्षण 
देयदूत लाथिचचत्वराणां समन्ततः । कारयेद्ववनं प्राज्ञो दःखशोकभयं ततः ॥ २॥ 
तस्य अदःः्चत्वारस्तथोत्खपों ऽग्रतः शुभः । पृष्ठतः पृष्ठमागस्तु सव्याचतेः प्रशस्यते ॥ 
अपझऽ्यो ।वेनाशाय दक्षिणे शोषंकस्तथा । सवेकामफलोनणां सम्पूर्णो नाम घामतः ' 
एवं परदेशपालोक्य यत्नेन ग्रहमारभेत्‌ । अथ सांचत्सरेप्रोक्ते मुह्ृत शुभलक्षणे ॥ ५॥ 
श्लोपरि शिलां इत्वा सवेबीजसम न्विताम्‌ । 
चतुमिब्राह्मणैः स्तम्मं कारयित्वा जुपूजितम्‌॥ ६॥ | 

शुछास्वरघरः शिल्पिसहितो वेदपारगेः । स्नापितं विन्यसेत्तद्वत्सरवोषधिसमन्वितम्‌ । 
नानाक्षतसमोपेतं घस्त्राळङ्कारसंयुतम्‌ । ब्रह्मघोषेण चाद्ये गीतमङ्गलनिःखनेः ॥ ८ ॥ 
पायसं भोजये द्विप्रान्‌ होमन्तु मधुसपिषा । वास्तोष्पतेप्रतिजानीहि मन्त्रेणानेन सचंदा 
सूत्रपाते तथा काय्येमेचं स्तम्भोदये पुनः । द्वारवंशोच्छये तद्वतप्रवेशलमये तथा ॥१०। 
बास्तूपशमने तद्वद्वास्तुयज्ञस्तु पञ्चधा । ईशाने सूत्रपातः स्यादारनेयेस्तम्भरोपणम्‌॥ 
प्रदक्षिणञ्च कुवीत घास्तोः पदविळेखनम्‌ । तजेनी मध्यमा चेव तथादुष्ठस्तु दक्षिणे ॥ 
ग्रवाळरल कनकफछं पिट्टा कतोदकम्‌ । स्वेचास्तु विभागेबु शस्तं पदविलेदने ॥ १३॥ 

न भस्माङ्गारकाछेन नखशस्त्रेण चमभिः । 

न शङ्गा स्थिकपालश्च कचिद्वास्तु पिलेखयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

.. पभिचिलिखितं कुर्य्याद्टुःखशो कभया दिकम्‌ | 

य॒दा गुइप्रवेशः स्याच्छिदपी तत्रापि लक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 

_ स्तम्भसूत्रादिक तद्वच्छ्माशुभफलप्रदम्‌ । आदित्याभिसुखं रौति शकुनि: पुरुषं यदि 


| 





७१४ | # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पशञ्चपश्चाशद्धिकद्विशततपो 


| तुल्यकालं स्पृशेदङ्गं ग्रहभतुयंदात्मनः । वास्त्वङ्गे तद्विजानीयान्नरशल्यं भयप्रदम ॥ | 
|| अङ्ुनानन्तरं यत्र हस्त्यश्वश्वापदं भवेत्‌ । तदङ्गसम्भवं चिन्यात्तत्र शल्यं विचक्षणः ॥ | 
| प्रसार्यमाणे सूत्रे तु श्वागोमायुविलड्िते । तत्तु शल्यं घिजानीयात्‌ खरशब्देति मैरवे | 
| यदीशाने तु दिग्भागे मधुरं रौति बायसः। धनं तत्र घिजानीयादुसारे घास्वास्यधिष्ठिते 
| | सूत्च्छेदेभवेन्स्त्युव्यांधिः कोळे त्वघोसुखे । अङ्गारैष॒तथोन्भादं कणालेष च सम्भ्रमम्‌ | 
| कस्बुशल्येषु जानीयात्‌ पोश्चल्यं स्त्रीषु घर्ठुमि्‌ ¦ | 
| ग्रृहभतंग्र हस्यापि विनाशः शिल्पिसम्भ्रसे ¦ “२ ३ 
4 स्तम्भे स्कन्धच्युते कुम्भे शिरोरोगं विनिश्िशेत ! 
हट कुम्भापहारे सवंस्य कुलस्यापि क्षयो भवेए | २३ ॥ 
त्युः स्थानच्युतेकुम्मे भग्नेबन्धं चिदुर्वघाः । करसडख्या बिनाको छु नाशंग्रहपतेचिदु 
चिजीषधिबिह्ीनेतुभूतेभ्योभयमादिरोत्‌ । ततःप्रदक्षिणेनान्म्भ्यरेःः्स्शस्थानचिचक्षण 
यस्माट्वयकरं नृणां योजिताह्यप्रदक्षिणम्‌ । रक्षांकुर्चोत यत्नेन सतः्भोपद्रवनाशिनीम्‌॥ 
तथा फलचतीं शाखां स्तम्भोपरि निवेशयेत्‌ । 
प्रागुदकप्रचण कुय्यांद्दिङमढन्तु न कारयेत्‌ ॥ २७॥ | 
स्तम्मं चा भवनंवापिद्वारं चासणृहं तथा । दिङ्मृढे कुलनाशः स्यान्नच संवद्धयेद्‌ गृहम्‌ | 
यद्सिंबद्धेयेदुगेहं सवेदिक्वु चिवर्द्धयेत्‌ । पूर्वेण घद्धितं वास्तु कुर्याद्वैराणि सर्वदा॥ ` 
दक्षिणे चद्धितं वास्तु मृत्यवे स्यान्न संशयः । पश्चाह्विवृद्ध यद्वास्तु तदर्थक्षयकारका | 
' वर्द्धांपितं तथा सौम्ये बहुसन्तापकारकम्‌ | आग्नेये यत्र वृद्धिःस्यात्‌ तदञ्चिभयद्‌ं मवेत्‌ ` 
घद्धित राक्षसेकोणे शिशुक्षयकरं भवेत्‌ । बढुध्वापि तन्तु चायव्ये घातव्याधिप्रकोपहत्‌ | 
ईशान्यां अन्नहानिःस्यात्‌ चास्तौसंबद्धितेसदा । ईशानेदेचतागारं तथा शान्तिगृह॑भवेत्‌ 
महानसन्तथाग्नेये तत्पाश्वंचोत्तरेजलम्‌। गृहस्योपस्कर सर्च नेऋत्येस्थापयेदुबुधः ॥ | | 
बधस्थानं बहिः कुर्यात्‌ स्वानमण्डपमेच च । घनधान्यक्ञ वायव्ये कर्मशांलान्ततो पहि 
एवं वास्तु विशेषः स्यात्‌ गृहभतः शुभाषहः ॥ ३५:॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे भवनत्तिमांणवर्णनं नाम पञ्चपञ्चाशदधिक् द्विशततमो ऽध्यायं l= 
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षट्पञ्चाशदधिकड्विशततमो ऽध्यायः 
दार्वाहरणवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच। . 


| भथातः संग्रधक्ष्यामि दार्वाहरणमुत्तमम्‌ । धनिष्ठापञ्चके सुत्तवा चिष्द्यादिकमतःपरम्‌ 


ततः सांबत्सशदिष्टे दिने यायाद्वनं बुधः । प्रथमं बलिपूजाञ्च कुर्य्याद्वृक्षस्य सर्वदा ॥ 
पूर्वोत्तरेण पलितं ग्रहदारु प्रशस्यते । अन्यथा न शुभं चिन्द्यात्‌ याम्यौपरि निपातनम्‌ ॥ 
क्षीरवृक्षोड॒र्य दारु न ग्रहे विनिवेशयेत्‌। कृताधिचासं घिहगैरनिलानछपी डितम्‌ ॥४॥ 
गजाचदग्णञ्न तथा चिद्युन्षिघांतपीडितम्‌ । अद्धंशुष्कं तथा दारुभग्नशुष्क॑ तथेचच ॥५। 
चेत्यदेचालयोत्नै नदीसङ्गमजन्तथा । श्मशानकूपनिलयं तडागादिसमुद्वघम्‌ ॥ ६ ॥ 
वर्जयेत्सवेथादारूयदीच्छे द्विपुलांश्रियम्‌ । तथा कण्टकिनोवृक्षान्‌ नीपनिम्चचिभीतकान्‌ 
इलेष्मातकानाप्नतरून्‌ वर्जेयेदु ग्रहकमेणि । आसनाशोकमधुकसजेशालाःशुभाचद्दाः ॥ 


चन्दनं पनसन्धन्यं सुरदारुहरिद्रव: । द्वाभ्यामेकेन वा कुर्यात्‌ त्रिभिवाभघनं शुभम्‌ ॥ 


बहुभिः कारितं यस्मादनेकभयदं भवेत्‌। एकच शिशपा धन्या श्रीपर्णो तिन्दुकीतथा 


| एता नान्यसमायुक्ताः कदाचिच्छुभकारकाः । स्यन्दनः पनसस्तद्वत्सरलाजनप्चकाः 


एते नान्यसमायुक्ता घास्तुकार्यंफलप्रदाः । तरुच्छेदै महापीतेगोधा विन्या द्विचक्षणः 
माञ्चिष्ठवर्ण भेकः स्यान्नीले सर्पादि निदिशेत्‌। 
अरुणे सरठं पिद्यान्मुक्तामे शुकमादिशित्‌॥ १३. ॥ 
कपिले मषकान्विद्यात्‌ खड्गाभे जलमा दिशेत्‌ । 
एचंचिधं सगर्भन्तु वर्जयैद्वास्तु कमंणि॥ १४॥ 


र पूवेच्छिन्नन्तु गृहीयानिमित्तशकुनैः शुभैः । व्यासेन गुणिते देध्येअश्ञाभिवेह॒ते तथा ॥ 


प्रच्छेषमायतं . विद्यादष्टमेद॑ घदामि वः । ध्वजो धूमश्च सिंहश्च वृषभः खर एवं च॥ 
हस्तीध्वांकषश्च पूर्वायाः करशोषाभघन्त्यमी । ध्वजःस्वेमुखोधन्त्यः प्रत्यगद्वारो विशेषतः 


i 





७१६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सत्तपश्वाशदघिकडदिशततमो 
उद्ङ्सुखो भवेत्सिंहः प्राङ्सुखो वृषभो भवेत्‌। _ 
दक्षिणाभिमुखो हस्ती सप्तभिःसमुदाह्मतः ॥ १८ ॥ 

एकेन ध्वज उददिष्टस्त्रिभिःसिहः प्रकीतितः । पञ्चभि षभ प्रोक्तो विको णस्थाश्चवजेयेत्‌ 

तमेवाष्टयुणंकृत्वा करराशिं विचक्षण: । सत्तविशाहृतेभागे क्रक्षे विद्याद्विचक्षणः ॥२० 

अष्टभिर्भाजितेत्ररक्षेयःदोषःसव्ययो मतः । व्ययाधिकं न कुर्वोत यतोदोषकरम्भवेत्‌॥ | 
आयाधिके भवेच्छान्तिरित्याह भगवान्‌ इरिः ॥ २१ ॥ | 
कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ पूणकुस्भं दृष्यक्षताप्नदरूपुष्परछो पशोभम । 
कृत्वा हिरण्यवसनानि तदा हिजेम्यो सङ्गटणशा न्विनिळयार्‍य गृह विदोत्तु | 
गृह्योक्तहोम विधिना बलिकमे कुर्यात्‌ ग्रासादयास्तुशमने च विधिये उक्त! 
सन्तपयेद्‌ द्विजचरानथ भक्वयभोज्येः शुक्राग्वरः स्यभवनं प्रविशेत्सधूपम्‌ ।२३ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहप्रवेशवर्णनं नाम घटपञ्चाशदश्िकङ्विशावतमो ऽध्यायः । 
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सपपञ्चाशदधिकद्विततमो ऽध्यायः 
क्रियायोगविधिवणनम्‌ । 
। अरषय उच: । 
क्रियायोगः कथं सिद्धयेद्‌ ग्रहस्था दिषु सवेदा । 
ज्ञानयोगसहस्लाद्धि कर्मयोगो घिशिष्यते ॥ १ ॥ 
। सूत उचाच । 
i क्रियायोगं प्रचक्ष्यामि देवतार्चानुकीतेनम्‌ । 
| भुक्तिमुक्तिप्रद यस्मान्नान्यत्‌ लोकेषु विद्यते ॥ २॥ 
॥. ` प्रतिष्ठायां सुराणां तु देघताचाचुकीतेनम्‌ । देवयज्ञोत्सचः्ञा पि बन्धनाद्ये न मुच्यते । 
विष्णोस्ताचत्प्रचक्ष्यामि याहनूपं प्रशस्यते । शङ्कवक्रघरशान्ते पद्महर्तंगदाधरम्‌॥^ 
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ऽध्यायः ] | के प्रतिमानिर्माणवर्णनम्‌ डे ७१७ 
च्छत्राकारंशिरस्तस्य कम्बुग्रीवं शुभेक्षणम्‌ । तुङ्गनासं शुक्तिकणं प्रशान्तोर्भुजक्रमम्‌ ॥ 
क्चिद्श्भुज विद्या्चतुमुजमथापरम्‌ । दविभुजश्चापि कर्तव्यो भघनेषु पुरोधसा ॥६॥ 
दैवस्याष्टसुञअस्यास्य यथास्थानं निवोधत। खड्गोगदाशरःपइं दिव्यं दक्षिणतो इरेः । 
धनुश्च खेटकऱ्येच शङ्कचक्रे च घामतः। चतुभु'जसूप चक्ष्यामि यथेवायुघसंस्थिति: ॥ 
दक्षिणेन गदापझ' वासुदेवस्य कारयेत्‌ । वामतः श्चक्रे च कतेव्ये भूतिमिच्छता ॥ 
कृष्णाघतार तु गदा वामहस्ते प्रशस्यते। यथेच्छया शङ्खचक्रे चोपरिष्टात्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥ : 

अधस्तात्‌ पृथिवी तस्य कतंव्या पादमध्यतः । 

दक्षिणे प्रणतं तद्वद्‌ गरुत्मन्तं निवेशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
घामतस्तुभचैल्लक्ष्मीः पद्महरुता शुभानना । गरुत्मानग्रतोचापि]संस्थाप्यो भूतिमिच्छता 
श्रीध्रु शिव्य कतेव्येपाश्वंयोः पझ्मसंयुते । तोरणञ्चोपरिष्ात्त विद्याधरसमन्वितम्‌ ॥१३ 
देवडुन्डुभिसंयुक्त गन्धर्वे मिथुना श्चितम्‌ । पत्रच्लीसमो पेतं सिहव्याघसमस्वितम्‌ ॥१४। 
तथाकरपरूतोपेतं स्तुव द्विरमरैश्चरैः । एवेषिधोमवेद्विष्णो स्त्राभागेनास्य पीरिका ॥ 
नचताळग्रमाणास्तु देवदानचकिरनराः । अतःपरं प्रवक्ष्यामि मानोन्मानं विशेषत: १६ 
जालान्तरप्रविष्टानां भानूनां यद्रजःस्फुरम्‌। तरसरेणुःसचिश्ञेयो चालाग्रन्तैरथाष्टमिः | 
तदष्टकेन लिक्षा तु यूकालिक्षाष्टकेमंता । यवो यूकाएक तद्वदष्टमिस्तेस्तदंगुलम ॥१८॥ 

स्वकीयांगुलिमानेन मुखे स्यादुद्दादशांगुलम्‌ । 

मुखमानेन कतेव्या सर्घावयवकल्पना ॥१६॥ 
सोचर्णोराजतीघापि ताम्री रल्ममयी तथा । शैलीदारुमयीचापि लोहसंघमयी तथा॥२० ॥ 
रीतिकाधातुयुक्ताघा ताम्रकांस्यमयी तथा । शुभदारुमयीचापि देचतार्चा प्रशस्यते ॥ 
अगुष्ठपर्घादारभ्य घितस्तिर्याधदेघ तु । गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शास्यते बुघे: ॥ 

आषोडशा तु प्रासादे कतेब्या नाधिका ततः । 

मध्योत्तमकनिष्ठा तु कार्या चित्तानुसारतः ॥ २३ ॥ 

` . द्वारोच्छायस्य यन्मानमष्टधा तत्त॒ कारयेत्‌। 
भागमेक ततस्त्यत्तचा परिशिष्टन्तु यड्धवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
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७१८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तपश्चाशवृधिकद्विशततपो 


` भागद्वयेन प्रतिमा त्रिभागीक्कत्य तत्पुनः । 

पीठिका भागतःकार्या नातिनीचा नचोच्छिता ॥ २५ ॥ 
ग्रत्तिमामुखमानेन नवभागान्‌ प्रकटपयेत्‌ । चतुरंगुला भवेदुग्रीवाभागेन हृद्यंपुनः ॥२६ 
नामिस्तस्मादधः कार्या भागेनेकेन शोभना । निल्लत्वेचिस्तरत्वे अंगुलंपरिकीतितम्‌ 
नाभेरघस्तथामेढ भागेनेकेन करपयेत्‌। हविभागेनायतायूरू जाडुनी चतुरंगुले ॥ २८॥ 
ज्ठेद्विभागेविख्यातेपादौ च चतुरंगुळी । चतुदंशांशुलस्तहन्मी छिरस्य प्रकीतितः | 
ऊदु्ध्वमानमिदंप्रोक्त पृथुत्वञ्चनिवोधत । खवावयवसानेछु विस्तार शणुत द्विजा: !॥ 
खतुरंगुलछलाट स्यादूध्व नासा तथव च । इंचशुरून्तु हसुशयणी8: स्वांगुलसम्मित:| 
अष्टांगुळे छलाटे च तावन्मात्रे भ्रुवी मते । अद्धो गुलाश्ुुवो लेखा मध्ये 'घनुरिषानता | 

उन्नताग्रा भवेत्पाश्व म्शक्ष्णा तीक्ष्ण मास्यते । 

अक्षिणी ढंयगुछा यामे तदघं चेव विस्तरे ॥ १३ | 
उन्नतोद्रमध्ये तु रक्तान्ते शुभलक्षणे । तारकाधे विभागेन दुष्टि:स्यात्पञ्चमागिका॥३४ 
डयणलन्त भ्रुवोमंध्ये नासामूलमथांगुलम्‌ । नासाग्रविस्तरं तद्वत्‌ पुरद्व्यमथानतम्‌। 


_ नासापुटबिलतद्वदर्घा गुलसुदाहृतम्‌। कपोले दंघगुळे तद्वत्‌ कणमूलाद्विनिगते ॥ ३६॥ 


हन्वप्रमंगुल तढद्विस्तारो द्ंघगुळो. भवेत्‌ । अद्धा गुळासुचोराजी प्रणालसद्वशी समा॥ | 
अद्धा गुलसमस्तद्वदुत्तरोष्टस्तु विस्तरे । निष्पावसद्रशन्तद्वन्नासापुटदलं भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
स्टकिणी ज्योतिस्तुल्ये तु क्णमूलात्‌ षडंगुळे । 
कणों तु भ्रूसमो ज्ञेयो ऊद्दुध्वेन्तु चतुरंगुळी ॥ ३६॥ 
द्वंधयळीकणेपार्श्वो तु मात्रामेकान्तु चिस्तृतौ । कर्णयोरुपरिष्टाह्य मस्तक द्वादशांगुल्म 
ललाटात्पृष्ठतो5घन प्रोक्तमष्टादशांगुलम्‌ । षट्चिशदड्गुलय्वास्य परिणाहः शिरोगतः 
सकेशनिचयो यस्य द्विचत्वारिशदंगुलः। केशान्तात्दनुका तद्ददंगुल्लानि तु षोडश | 
ग्रीघा मध्यपरीणाहश्चतुविशतिकांगुलः । अष्टांगुळा अवेद्ग्रीवा पृथत्वेन प्रशस्यते| 
स्तनग्रीघान्तरं प्रोक्तमेकतालं स्वयम्भुवा । स्तनयोरन्तरं तद्वद द्वादशांगुल मिष्यते ॥४9॥ 


-स्तनयो मेण्डलंतद्वदुव्यद्ुळ॑ परिकीतितम्‌। चूचुकौ मण्डलस्यान्तर्यघमात्रा 





~ 


कयायः | | उता के प्रतिमानिर्माणवर्णनम्‌ # ७१६ 


द्वितालश्वापि विश्ताराह्क्षयलमुदाहतम्‌ । कल्ले षड्णुलेप्रोक्ते वाहुमूलस्तनान्तरे ॥४६॥ 
चतुदेशांगुलोपादावड्युष्ठी तु त्रियंगुळी । पन्चाणुढपरीणाइमङ्गुष्ठाग्रे तथोन्नतम्‌ ॥ 
अंगुष्ठकसमा तद्वदायामा स्यात्परदेशिनी । 
तस्या: षोड़शभागेन हीयते मध्यमांगुली ॥ ४८॥ 
अनाधशिकाएभागेन कनिष्ठा चापि हीयते। पवेत्रयेणचांगुल्योगुदफौ दंयगुलको मतो ॥ 
पाष्णिउँसणरुसाचरस्तु कलयोच्चः प्रकीसितः | द्विपर्चा गुष्ठकःप्रोक्त परीणाहश्च हंधगुलः 
रदे शिः? ५:णाहरूचयंगुरू: समुदाहृतः । कन्यसा चाष्टभागेन हीयते क्रमशो द्विजा'॥ 
:शुलेनोच्छूयःकार्यो: हांगष्ठस्य झिशेषतः । निः 
ठंदुर्धेन तु शेषाणामंगुलीनान्तथोच्छूय: ॥ ५२॥ | 
जड्जाओ इ ९प्याइस्तु अंगुलानि. चतुर्दश । जङ्घामध्ये परीणाहस्तथैषाष्टादशांगुळः ॥५३॥ 
जाचुसध्ये यरीणाह पकचिशतिरंगुळः । जानूच्छूयो 5डुल्पोक्तो मण्डलन्तु त्रिरंगुलम्‌ ॥ 
उरुमध्ये परीणाहो ह्यष्टाविशतिकांशुलः । पकत्रिशोपरिष्टाच्च बृषणौ तु न्रिरंगुलौ ॥ 
दययुखश्च तथामेदू' परीणाहः षडंगुलम्‌ । मणिबन्धादधो विद्यात्‌ केशरेखास्तथेच च ॥ 


'मणिकोशपरीणाहश्चतुरंगुल इष्यते । विस्तरेण भवेत्तद्वत्कटिरष्टादशांगुला ॥ ५७॥ 


'द्वाविशति तथा स्त्रीणां स्तनौ च द्वादशांगुलो । 
नाभिमधयपरीणाहो हिचत्वारिरादंगुळः ॥ ५८ ॥ 


पुरुषे पञ्चपञ्चाशत्‌ कट्याञ्चेव तु वेष्टनम्‌ । कक्षयोरुपरिषात्तु स्कन्धौप्रोक्तो षडंगुली 


अष्टांगुळान्तु घिस्तारे ग्रीवाञ्चैघ विनिदिशित्‌ । 
प्ररीणाहे तथा ग्रीचां कला द्वादश निदिशित्‌ ॥६० ॥ 


आयामो सुजयोस्तद्वत्‌ द्विचत्वारिशदंगुलः । कार्यन्तु बाहुशिखरं प्रमाणेषोडशांगुम्‌ 
उद्दध्वं यद्वाहुपर्यन्तं चिन्द्यादष्टांगुळं शतम्‌ । तथेकांगुलहीनन्तु द्वितीयं .पर्व उच्यते ॥ 


षाइमध्ये प्रीणाहो भवेदष्टादशांगुळः | षोडशो क्तःप्रबाहुस्तु षट्‌कलोग्रकरोमतः ॥ 


| सपतांगुळं करतलं पञ्चमध्यांगुळीमता । अनामिका मध्यमायाः सप्तभागेन हीयते ॥६४ा 


तस्यास्तु पञ्चभारोन क्रनिष्ठा परिहीयते । मध्यमायास्तु हीना वै पञ्चभागेन तर्जनी ॥ 
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अंगुष्ठस्तजेनीमूलादघः प्रोक्तस्तु तत्समः । अंगुष्ठपरिणाइस्तु विज्ञेयश्चतुरंगुलः ॥६६॥ 
शेषाणामंगुलीनान्तु भागो भागेन हीयते । 
मच्यमामध्यभागन्तु अशुलद्वयमायतम्‌ ॥ ६७॥ 
यचो यवेन सर्घासान्तस्यास्तस्याः प्रीयते । अंशुष्ठपवेमध्यन्तु तजेन्या खङुशं भवेत्‌ । | 
यवद्धयाधिक तद्वदग्रपचं उदादृतम्‌। पचध तु नखान्विद्यादंगुलीणु समन्ततः ॥ ६६॥ . 
लिग्घंश्लक्षण प्रकुर्वीत ईषद्रक्तं तथाग्रतः । निल्नपृष्ठं भवेन्मध्ये पाश्वंतःकळयो च्छ्रितम्‌ 
तत्रैच केशचलीयं स्कन्धोपरि द्शाङ्जुछा ! 
खियःकार्यास्तु तन्वङ्कगथ स्ततोरुजघना म्हः ॥ ७१ ॥ 
चतुर्दशांगुळायामसुद्रं नाम निद्शित्‌। नानामरणसम्पम्ठ 'किङ्गिस्‌श्ङद्णसुजास्ततः 
किञ्चिददीर्घं भवेदघकत्रमलकाघछिरुत्तमा । नासाग्रीया ररर श्डेसाचं रिरंगुखम्‌ ` 
अध्यर्द्धा गुलविस्तारः शस्यतेऽधरपछ्चः । अधिकनेत्रशुष्सन्ठु अतुन न निद्शित्‌॥ 


_ ग्रीचाचलिश्च कतेन्या किञ्चिदा गुलोच्छ्या । एवं नारीषु सबा खुदवाना प्रतिमासु च | 


तच चाळमिदं प्रोक्तं लक्षणं पापनाशनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रतिमानिर्माणचर्णनं नाम सपसपञ्चाशादधिकद्विशाततमो ऽध्यायः | 


अष्टपञ्चाशदधिकद्विराततमो ऽध्यायः 
देवाकार्रमाणवणेनम्‌ । . 
सूत उचाच। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि देचाकारान्‌ विशेषतः । 
दशतालःस्छतो रामो बलिवेरोचनिस्तथा ॥ १॥ 
वराहो नारसिंहश्च सप्ततालस्तु घामनः । मत्स्यक्रूमौ च निदिष्टौ यथाशोभं स्घयम्मुषा 
अतःपरं ग्रवक्ष्यामि स्ट्राद्याकारमुत्तमम्‌। स पीनोरुभुजस्कन्धस्ततकाञ्चनसप्रभः॥१ | 


ऽध्यायः ] . + देचाकारप्रमाणचर्णनम्‌ # | ७२१ 


शुझो ऽकरश्मिसंघातश्चन्दरा ङ्कितिजरो विभुः । जटामुकुटधारी च हृयष्टर्षाकृतिश्व स:॥४॥ 
बाहुवारणहस्तामो बृत्तञङ्गोरुमण्डलः । उदु््वकेशय् कर्तव्यो दीर्घायतचिळोचनः ॥५ 
हायसपर्चाम्‌ करिसूनरत्रयान्वितः । हारकेयूरसम्पन्नो भुजङ्गाभरणस्तथा ॥ ६ ॥ ` 
बाहचश्चापं कतेव्या नानाभरणभूषिताः । पीनोरुगण्डफलकः कुण्डलाम्यामलंकृतः ॥ 
आजाइुळम्यबाहुश्च खौस्यसूतिः सुशोभनः । खेरकं घामहस्ते तु शङ्कुञ्चैव तु दक्षिणे 
शक्ति दण्डं त्रिशूलथ् दक्षिणेषु निवेशयेत्‌। कपाल चामपश्वं तु नागं खट्वाङ्गमेव च॥६ 
एकश्च घरदो इस्तस्तथाक्षचल्योऽपरः । वेशाखस्थानक कृत्वा नृत्याभिनयसंस्थितः॥ 
नृत्यन्द्शशुजः कार्यो गजचमेधरस्तथा । तथा चिपुरदाहे च वाहः षोड़शैच तु ॥११॥ 
शङ्कं अम गदाशाङ्ग घण्टातनाधिकामवेत्‌ । तथाधनुः पिनाकञ्च शरो चिष्णुमयस्तथा 
| चतुमुजोएबाहुर्वा ज्ञानयोगेशवरो मतः। तीक्षणनासाग्रद्शनः करालवदनो महान्‌॥१३॥ 
| भैरवः शस्यते लोके प्रत्यायतनंसंस्थितः । न सूळायतने कार्य भैरचस्तु भयङ्करः। १४॥ 

नारखिह घराहोचा तथान्येऽपि भयङ्कराः । 

नाधिकाङ्का न हीनाङ्गा कतेव्या देवताः क्कचित्‌ ॥१५॥ 

स्वामिनं घातयेन्न्यूना कराळवद्ना तथा । | 

अधिका शिल्पिनं हन्यात्‌ कृशा चैवार्थनाशिनी ॥१६॥ 
कृशोदरी तु दुसिक्षं निमाखाधननाशिनी । घक्रनासा तु दुःखाय सङ्क्षिपताङ्गी भयङ्करी 
| चिपिटा डुःखशोकाय अनेत्रा नेत्रनाशिनी । दुःखदा होनवक्त्रा तु पाणिपादकृशा तथा 

हीनाङ्गा हीनजड्भा च भ्रमोन्मादकरी नुणाम्‌। 

शुष्कवक्त्रा तु राजानं करिहीना च या भवेत्‌॥ १६॥ 
पाणिपाद्चिहीनो योजायते मारकोमदान्‌। जङ्घाजानुविहीना च शत्रुकल्याणकारिणी 
पुतरमित्रचिनाशाय हीनघक्षस्थला तु या । सम्पूर्णाचयघा या तु आयुरळक्ष्मीप्रदा सदां 
एवं लक्षणमासाद्य कर्तव्यः परमेश्वरः । स्तूयमानः खुरैः सवै; समन्तादर्शयेद्वचम॥२२॥ 
शक्रेण नन्दिना चैच महाकालेन शङ्करम्‌ । प्रणता लोकपालास्तु पाशवं तु गणनायकः 
ृत्यदुशुङ्गीरिटिश्चैच भूतवेतालसंब्रृताः। स्वेद्ृष्टास्तु कतेव्याःस्तुचन्तः परमेश्वरम्‌ 

॒ Garden 
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गन्धर्व विद्याधरकिन्नराणामथाप्खरो शुह्यकनायकानाम्‌ । 
गणैरनेकेः शतशो महेन्द्र सं निप्रचीरेरपि नस्यमानम्‌ ॥ २५ ॥ 
धताक्षसूत्रे: शतशः प्रबाळपुष्पो पहारप्रचयन्दद द्विः । 
संस्तूयमानं भगवन्तमीड्यं नेत्रत्रयेणामरमरत्यंपूज्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देचाकारप्रमाणवर्णनं नामाएपञ्चाशद शिकद्विशततमो ऽध्यायः | 


प्र 
५ | ३ 


रत 
हट 


ऊनषष्ल्यधिकद्रिशावतः 


देवाक्रारप्रमाणवणनस्‌ । 
सूतउचाच। | 


a नकि सा पाक 


अधुना सम्प्रवक्ष्यामि अर्धनारीश्वरं परम्‌ । अर्धेन देवदेबस्य नारीरूपं सुशोभनम्‌ | 


ईशाध तु जराभागो बालेन्दुकलयायुतः । उमार्धेचापि दातव्यौ सीमन्ततिलकाचुभौ॥२ 
वाजुकिदेक्षिणे कणे चामे कुण्डळमादिशेत्‌। बालिका चो परिष्टात्त कपाळ दक्षिणेकरे 
त्रिशूळ चापि कतेव्यं देवदेवस्य शालिनः ॥ ३॥ 
चामतो दर्पणं द्द्यादुत्पलन्तु विशेषतः ॥ ४ ॥ 


. वामबाहुश्च कतेव्यः केयूरचल्यान्वितः | उपचीतञ्च कर्तव्यं मणिमुक्तामयन्तथा ॥ ५॥ 
स्तनभारं तथार्धेतु घामेपीनं प्रक्पयेत्‌ । पराध्यमुज्ज्वलकुर्य्याच्छोण्यर्थतु तथैच च॥ | 
लिज्ञाडेमूध्वेगं कुर्यात्‌ व्यालाजिनङृतास्बरम्‌ । घामेलम्बपरीधानं करिसूजत्रयान्चितम्‌ ` 


नानारल्लसमरोपेतं दक्षिणेभुजगा न्वितम्‌ । देवस्य दक्षिणं पादंपद्मो परिसुसं स्थितम्‌ ॥८॥ 
कञ्चिद्धे तथा चामं भूषितं नूपुरेण तु । | 
रले विभूषितान्‌, कुय्यांदङ्गळीष्वङ्गली यकान्‌ ॥ ६ ॥ 

साळक्तक तथापाद्‌ पावत्या द्शयेत्सदा । अर्घेनारीश्चरस्येद्‌ रूपम स्मिन्नुदाहतम्‌॥११॥ 


उमामहेश्वरस्यापि लक्षणं शणतद्विजाः । संस्थानन्तु तयो क्ष्ये छीलाललितचिम्रमम्‌ 
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चतुर्भजं छिवाहु चा जर भारेन्दुभूषणम्‌ | लोचनत्रयसंयुक्तपुमैकस्कन्धपाणिनम्‌ | 
दक्षिणेनोत्पळं शूर वामेकुचभरेकरम्‌ । दवीपिचर्मपरीधानं नानारल्ञो पशो सितम्‌ ॥१३॥ 
सुप्रतिष्ठं सुवेषश्च तथार्धेन्दुक्रताननम्‌ । 
वामे तु संस्थिता देवी तस्योरौ वाइुगूहिता ॥१४ ॥ 
शिरोझूषणसंयुक्तरछकेळे लितानना । सवालिका कर्णवती ललारतिळको ज्वला ॥१५ ॥ 
मणिङुण्डझसंयुक्ता कणिकाभरणा कचित्‌ । हारकेयूरबहुळा हरवकत्रावलो किनी॥१६॥ 
चामांलन्देइदेचस्य रुपृशन्ती लीलया ततः | दक्षिणन्तु वहिःछृत्वा वाइं दक्षिणतस्तथा 
सन्धं चा दक्षिणे कुक्षौ स्पशन्त्यङ्गलजेः कचित्‌ । 
दासे तु दपंणं दद्यादुत्पलं बा सुशोभनम्‌ ॥ १८॥ 
कटिसूनरञयंचेच नितस्वे स्यात्प्रलम्बकम्‌। जया च विजयाचेच कार्तिकेय विनायकी 
पाशवंयोद्देशयेत्तत्र तोरणे गणगुह्यकांन्‌। माळा विद्याधरांस्तद्वद्वीणावानप्सरोगणः 
पतत्पप्नुमेशस्य कतेव्यं भूतिमिच्छता । शिबनारायणं वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २१॥ ` | 
॒ वामार्धे माधवं विद्याद्‌ दक्षिणे शूलपाणिनम्‌ । 
वाहुड््यञ्च कृष्णस्य मणिकेयूरभूषितम्‌ ॥ २२॥ 
शङ्खचक्रधरं शान्तमारक्तांयुिविभ्रमम्‌ । चक्रस्थाने गदां चापि पाणो दद्याद्दास्रतः ॥ 
शङ्कञ्चवेतरे दयात्‌ कल्यं भूषणोज्वलम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं चरणं मणिभूषणम्‌ 


दक्षिणा जराभारमर्धेन्डुरृतभूषणम्‌। भुजङ्गहारचलयं बरद दक्षिणं करम्‌ ॥ २५ ॥ 


द्वितीयश्चापि कुर्वीत त्रिशूलचरधारिणम्‌। व्यालोपवीतसंयुखं कट्यध॑ कृत्तिवाससम्‌ 
मणिरलेश्च संयुक्तं पादं नागविभूषितम्‌ । शिवनारायणस्यैचं कटपयेद्रपमुत्तमम्‌ ॥ 
महावराहं घक्ष्यामि पञ्हस्तं गदाधरम्‌। तीक्षणदंघ्राग्रघोणास्यं मेदिनीवामकूपरम ॥ 
। दष्राग्रेणोद्धृतां दान्तां घरणीमुत्पलान्विताम्‌। 
विस्मयोतफुलवदनामुपरिष्टात्प्रकल्पयेत्‌ ॥ २६ 

दक्षिणं कटिसंस्थन्तु करं तस्याः प्रकरपयेत्‌। कूर्मापरि तथा पादमेकं नागेन्द्रमूध नि ॥ 
संस्तूयमानं लोकेशीः खमन्तात्परिकटपयेत्‌। नार सिंहन्तु कतेव्ये भुजाएकसमन्वितम ॥ 
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रौद्रं सिंहासनं तद्वत्‌ चिदारितसुखेक्षणम्‌ । स्तब्धपोनसटाकरण दारयन्तन्द्तिः सुतम्‌ 
चिनिर्गतान्त्रजालञ्च दानव परिकद्पयेत्‌। वमन्तं रुधिरं धोरं भ्रूकुटोबदनेक्षणम्‌ ॥३३॥ ` 
युध्यमानश्च कतेव्यः कचित्करणघन्धनेः । परिश्रान्तेन देत्येन तज्यंमानो मुहर्महः ॥ | 
दैत्य प्रदर्शयेत्तत्र खडुखेटकधघारिणम्‌ । स्तूयमानं तथा विष्णु दर्शयेदमराधिपे: ॥३५॥ ' 
तथा-त्रिविक्रमं वक्ष्ये ्रह्माण्डक्रमणोल्यणम्‌। पादपाश्‍चें तथा बाहुसुपरिष्टात्पकटपयेत | 
अधस्ताद्वामनं तद्वत्कदपयेत्सकमण्डलम्‌ । दक्षिणे छत्रिकां दद्यान्सुखं दीनं प्रकल्पयेत्‌ 


 भुड्डारघारिणं तद्ददुवळि तस्य च पाश्व॑तः | बन्धनञ्चास्य कुन्तं गरुडन्तस्य दर्शयेत्‌ | 


मत्स्यरूपं तथा मात्स्यं कूमं कूर्माळृति न्यसेत्‌ ! 

एवं रूपस्तु भगवान्‌ कार्यो नारायणो इरिः ॥ २३ ॥ 
ब्राकमण्डलुधरः कर्तव्यः स चतुर्मुख: | हंसारूडः कश्त्कायण: छसिच्च कमलासनः 
चर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्वाहुः शुभेक्षणः । कमण्डलुं घामकरै सुदं इस्ते तु दक्षिणे॥४१॥ ` 
घामेदण्डधरं तद्वत्‌ स्तुवञ्चापि प्रदर्शयेत्‌ । सुनिभिदगन्धर्वेःस्तूयभानं समन्तत: ॥४२) . 
कुर्चाणमिष लोकांस्त्रीन्‌ शुक्काम्बरघरं विभुम्‌ । सगचर्मेघस्च्चापि दिव्ययज्ञो पचीतिनम्‌ 

आज्यस्थाछि न्यसेत्पाश्वे वेदांश्च चतुरः पुनः । 

घामपाश्वेऽस्य साघित्रीं दक्षिणे च सरस्वतीम्‌ ॥ ४४॥ 
अग्रे च ऋषयस्तद्वत्कार्य्याः पैतामहेपदे । कार्तिकेयं प्रचक्ष्याम तरुणा दित्यसप्रसम्‌ ॥ 
कमोद्रचणॉभं कुमारं सुकुमारकम्‌ । दण्डकेश्चीरकर्यक्तं मयूरचरचाइनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


. स्थापयेत्स्वेए्नगरेभुजान्द्वादश कारयेत्‌ । चतुर्भजः खर्वेटे स्याद्वनेग्रामे द्विवाहुकः॥ 


शक्तिः पारास्तथा खडू: शरःशूल तथैचच । चरदश्चैकहस्तः स्यादथचाभयदो भवेत्‌ ॥ 
एतेदक्षिणतोज्ञेयाः केय्रकटकोउघलाः । धनुः पताकासुष्टिश्च तर्जनी तु प्रसा रिता ॥४६ 
खेटक  ताम्रचूडञ्च वामहस्तेत॒ शस्यते। द्विभुजस्य करे शाक्तिर्वामे स्यात्‌ कुक्कुटोपरि। 


_ चतु्ुजे शक्तिपाशो घामतो दक्षिणे त्वलिः | चरदोभयदोचापि दक्षिणः स्यात्तुरीयकः 


विनायकं प्रचक्ष्यामि गजवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । लम्चो द्र शूर्पकर्ण व्यालयज्ञोपचीतिनम्‌ 
ध्वस्तकण. वृहत्तृण्डमेकदंष्र पृथूद्रम्‌ । स्वदन्तं दक्षिणकरे उत्पलञ्चापरै तथा ॥५३॥ 


ऽध्यायः ] कै नानादेघप्रतिमाप्रमाणचर्णनम्‌ # ७२५ 


मोद्कं परशुञ्चेव चामतः परिकल्पयेत्‌ । वृहत्वात्‌ क्षित्तवद्नं पीनस्कन्धाङग्रिपाणिकम्‌ 

युक्तन्तु श्रद्धिवुद्धिस्यामधस्तान्मूषका न्वितम्‌ । 

कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुज तथा ॥ ५५ ॥ 

त्रयाणामपि देचानामनुकारानुकारिणीम्‌ । 

जराजूटसमायुक्तामर्देन्दुरतळक्षणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लोचनञ्रयसम्पन्नां पझेन्दुसद्वशाननाम्‌ । अतसीपुष्पसङ्काशां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ ॥ 
नचयोदन॑सम्पन्नां सर्चाभरणभूषिताम्‌ । सुचारुदशनान्तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥५८ ॥ 
त्रिशङ्गस्थानखंस्थानां महिषासुरमदिनीम्‌। त्रिशुलं दक्षिणे दद्यात्‌ खड़ंचक्र' .तथैचच 
तीक्षणं बाणं तथाशक्तिं चामतोऽपि निबोधत । खेटकं पूर्णचापञ्च पाशमङ्कुशमेच च ॥ 
घण्टाया परशुश्चापि वामतः सन्निवेशयेत्‌ । अधस्तान्मदिषन्तद्वद्विशिरस्क प्रद्शोयेत्‌॥ 
शिरञ्छेदोद्गचं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनम्‌ । रक्तरक्तीकृताडु च रक्ताघिरूफ़ारतेक्षणम्‌ ६२ 
चेष्टितं नागपाशेन भ्रुकुटीभीषणाननम्‌ । घमदुधिरचक्ञ्ञ्च देव्याः सिंहं प्रदर्शयेत्‌ ॥६३। 

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिहोपरि स्थितम्‌ । 

किञ्चिदूद्ध्वं तथा चाममंगुष्ठं महिषोपरि ॥ ६४ ॥ 
स्तूयमानश्च तहूपममरैःसन्निवेशयेत्‌ । इदानीं सुरराजस्य रूपं चक्ष्ये विशेषतः ॥६५ ॥ 
सहस््ननयनं देवं मत्तवारणसंस्थितम्‌ । प्ृथरुषक्षोचदनं सिंहस्कन्धं महाभुजम ॥६६॥ 
किरीटकुण्डलधरं पीषरोरुसुजेक्षणम्‌ । चज्रोत्पलघर तद्वन्नानाभरणभूषितम्‌ ॥६७ ॥ 

पूजितं देवगन्धवरप्सरोगणसेषितम्‌ । 

 छत्रचामरधारिण्यः खियः पाश्व प्रद्शोयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सिंहासनगतञ्चापि गन्धवेगणसंयुतम्‌ । 
इन्द्राणीं वामतश्चास्य कुय्या दुत्पलघारिणीम्‌ ॥ ६६.॥ 


| इति श्रीमत्स्यपुराणे नानादेचप्रतिमाप्रमाणचर्णन नामोनषष्ट्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः। ` 
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षष््यधिकद्विशिततमोऽध्यायः 


नानादेवप्रतिमाप्रमाणवण नस्‌ । 
सूत उवाच 

प्रभाकरस्य प्रतिमामिदानीं श्रणुत द्विजाः ! । 

रथस्थं कारयेद्देचं पद्महस्तं सुलोचन ॥ १! 
सप्ताश्वञ्चेकचक्रञ्च रथं तस्य प्रकदपयेत्‌। मुकुटेन विखिन्निण पदागेस्सणभम्‌ ॥ २॥ 
नानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां धृतपुष्करम्‌ । स्कन्धस्ये एुप्करे से तु ठीळ्येच घृतेसदा॥ 

चोलकच्छन्नचपुषं कचिचित्रेघु दर्शयेत्‌ 4 

चस्त्रयुग्मसमोपेतं चरणो तेजसाब्रतो ॥ ४॥ 

प्रतिहारो च कतेव्यो पाश्वेयोदृण्डिपिड्लों । 

कतेव्यौ खड्गहस्तौ तौ पाश्वेयोः पुरुषावभो ॥ ५ ॥ 

लेखनीङ्तहस्तञ्च पाश्व धातारमव्ययम्‌ । 

नानादेवगणेर्यक्तमेवं कुर्या दिचाकरम्‌॥ ६ ॥ 
अरुणः सारथिश्चास्य प्िनीपत्रसन्निभः । अश्वौ सुचछळयग्रीचाचन्तरुथौ तस्य पाश्वेयोः 
भुजड़रज्जुभिवेद्धा: सप्ताश्वा रश्मिसंयुताः । पझस्थं घाहनस्थं चा पह्महस्त॑ प्रकल्पयेत॥ 
वह स्तु लक्षणं घक्ष्ये सवंकामफलमप्रद्म्‌। दीप्तं सुवर्णवपुषमधंचन्द्रासने स्थितम्‌ ॥४॥ ` 
घालाकसद्वशं तस्य वदनञ्चापि दर्शयेत्‌ । यज्ञोपची तिन॑ देवं लस्वकूचघरं तथा ॥ १०॥ 
कमण्डलु घामकरै दक्षिणे त्वक्षसू्रकम्‌। ज्वालाबितानसंयुक्तमजघाहनमुञ्चलम्‌॥ 

' कुण्डस्थं घापि कुर्घोत मूध्नि सप्तशिखान्वितम्‌। 

तथ यमं प्रवक्ष्यामि दण्डपाशधरं घिभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
महामहिषमारूढं छृष्णाज्ञनचयोपमम्‌ । सिंहासनगतञ्चापि दीप्ताम्रिसमलो चनम्‌ ॥१२ 
महिषश्चित्रगुत्तश्व कराला:किडुरास्तथा । समन्तादर्शयेत्तस्यसौम्यासौम्यानुसुरासुरन 
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राक्षसेन्द्रं तथा वक्ष्ये लोकपालश्च नेक तम्‌ । नरारूढं महामायं रक्षोभिर्वहुभिर्वा तम॥ 
खड्गहस्तं मदानीं कञ्जलाचलसन्निभम्‌। नरयुक्तषिमानस्थं पीताभरणभूषितम्‌॥ 
बरुणञ्च प्रवक्ष्यामि पाशहस्तं मद्दावलम्‌। शङ्कस्फटिकचर्णाभं सितहाराम्वराव्रतम्‌॥ 
झषासनगतं शान्तं किरीराङ्गद्घारिणम्‌। घायुरूपं प्रवक्ष्यामि धून्रन्त॒ म्रगवाहनम्‌॥ 
चित्रास्वरथर शान्तं युवानं कुञ्चितश्रुचम्‌। सगाधिरूढं घरदं पताकाध्वजसंयुतम ॥ 
कुयेरः्च प्रदक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामळछृतम्‌। महोदरं महाकायं निध्यष्टकसम न्वितम्‌॥ 
गुहाकीनेहु सियुक्तं धनव्ययकरेस्तथा । हारकेयूररचितं सिताम्वरधरं सदा ॥ २१ ॥ 

गदाधरञ्च कतेव्यं घरदं सुकुटान्वितम्‌। | 

नरयुक्तचिमानस्थं एवं रीत्या च कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
तर्थेवेशं प्रचक्ष्यामि धवलं धषलेक्षणम्‌ । त्रिशूलपाणिनं देवं व्यक्षं वृषगत प्रभुम्‌॥ 
मातूणां रक्षणं घक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः । ब्रह्माणी ब्रह्मसद्वशी चतुर्वक्त्रां चतुसंजा ॥२४ 
हंसाधिरूढ़ा कर्तव्या साक्षसूत्रकमण्डलुः । महेश्वरस्य रुपेण तथा माहेश्वरी मता॥ 
जरा सुकुटसंयुक्ता वृषस्था चन्द्रहोखरा । कपालशूललट्वाङ्गवरदाळ्या चतुभुजा ॥२६॥ 
कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना । रक्तवत्रधरा तद्वच्छूळशक्तिधरा मता ॥ २७॥ 
हारकेयरसरम्पन्ना झकचाकुधरा तथा । वेष्णवी विष्णुसद्वशा गरुडे समुपस्थिता ॥ २८ 
चतुर्वाहुश्च घरदा शङ्खचक्रगदाधरा । सिंहासनगता घापिं बालकेन समन्विता ॥ २६॥ 

वाराहीञ्च प्रचक्ष्यामि महिषोपरि संस्थिताम्‌ । 

वराहसद्वशी देवी शिसश्चामरधारिणी ॥ ३० ॥ 
गदाचक्रधरा तद्दद्दानवेन्द्रषिनाशिनी । इन्द्राणीमिन्द्रसद्वशी घन्नशूलगदाधराम्‌ ॥३१ ॥ 
गजासनगतां देचीं लोचनेबहुभिवृ ताम्‌ । तत्तकाञ्चनचर्णाभां द्व्याभरणभूषिताम्‌ ॥ 

तीक्ष्णखडगधरां तद्वद्‌ वक्ष्ये योगेश्वरीमिमाम्‌ । 

दीर्घजिह्वामध्त्रेकेशीमस्थिखण्डेश्च मण्डिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दंट्राकरालचदनां कुर्य्याच्चेच इशोद्रीम्‌ । 

'कपालमालिनीं देवी सुण्डमालाविभूषिताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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कपालं घामहस्ते तु मांसशो णितपूरितम्‌ । मस्तिष्काक्तञ्चविभ्नाणां शक्तिकां दक्षिणेकरे 
ग्रप्रस्था घायसस्था था निमांसा विनतोद्री । करालवदनातद्वत्कतेव्या सा त्रिछोचना 
चामुण्डा चद्धघण्टा चा द्वीपियमेंघरा शुभा । | 
दिग्वासाः कालिका तद्वद्रासभस्था कपालिनी ॥ ३७॥ | 
खुरक्तपुष्पाभरणा वर्षेनी ध्वजसंयुता । विनायकञ्च कुर्चीत मातृणामन्तिके सदा | ` 
चीरेश्वरश्च भगवान्‌ वृषारूढो जटाघरः । चीणाहस्तत्रिशूळी च मातृणामग्रतो भवेत्‌ ॥ 
थ्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवे वयसि खंस्थिताम्‌। ` | 
खुयोचनां पीतगण्डां रक्तोष्ठीं कुश्चितन्नवम ॥ ४० ॥ 
पीनोन्नतस्तनतटाँ मणिकुण्डलधारिणीम्‌ । 
सुमण्डळं सुखं तस्याः शिर; सीमन्तभूषणस्‌ ॥ ४१ ॥ 
पचस्चस्तिकशाङ्क्वा भूषितां कुण्डलालके: । कञ्चुकावद्धगात्रौ च हारभूषौ पयोधरौ | 
नागहस्तोपमौ बाहू केयूरकटकोज्ज्वली । पझ हस्ते प्रदातव्यं श्रीफरं दक्षिणे भुजे॥ 
मेखलाभरणां तद्वत्तत्तकाञ्चनसप्रभाम्‌ । नानाभरणसम्पन्नां शोभनाउ्चरधारिणीम्‌ ॥ 
पाशवतस्याः स्त्रियः कार्य्याश्चामरव्यग्रपाणयः । पद्मासनोपविष्टा तु पञझ्सिहासनस्थिता 
करिस्यांस्नाप्यमाना सो भूङ्ाराभ्यामनेकशाः । प्रश्लालयन्तौ करिणो भृङ्गारास्यांतथापरो - 
स्तूयमाना च लोकेशेस्तथा गन्धर्वगुह्यकेः । 
तथेच यक्षिणी कार्या सिद्धासुरनिषेषित्ता ॥ ४७ ॥ 
पाश्वेयो: कलशौ तस्यास्तोरणे देचदानचाः । 
नागाश्चेष तु कतेव्याः खड्गखेटकधारिणः ॥ ४८ ॥ 
अधस्ताटप्रकृतिस्तेषां नामेरुध्वन्तु पौरुषी । फणाश्च म्नि कर्तव्या द्विजिहाबहचःसमा 
पिशाचा राक्षसाश्चेष भूतवेताळजातयः । निर्मांसाश्चैच ते सर्वे रौद्रा विङृतरूपिणः 
क्षेत्रपाल्श्व कतेव्यो जदिलोषिछृताननः । दिग्वासा जरिलस्वद्वच्छचागोमायु निषेवित 
कपाल वामहस्ते तु शिरः केशेः समावृतम्‌ । दक्षिणे शक्तिकां दद्याद्सुरक्षयका रिणीम 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि द्विभुज कुसुमायुधम्‌ । 
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पाश्व चाश्‍वसुखं तस्य मकरध्वजसंयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दक्षिणे पुष्पवाणञ्च चामे पुष्पमयं धनुः । प्रीतिःस्याहक्षिणे तस्य भोजनोपस्करा न्विता 
रतिश्च घामपाश्वेतु शायनं सारसान्वितम्‌ । परश्च पटहश्चैव खर कामातुरस्तथा ॥ 


' |. याश्वेतो जलवापी च घनं नन्दनमेच च । सुशोभनश्च कतेव्यो भगवान, कुसुमायुध 


सस्थानमीषद्वकत्रं स्या दिस्मास्मितचक्त्रकम्‌ । 
एतलुदेशतः प्रोक्तं ्रतिमालक्षणं मया । चिस्तरेण न शक्नोति वृहस्पतिरपि द्विजाः ! ॥ 
इति शीमत्स्यपुराणे नानादेचप्रतिमालक्षणचर्णनं नाम षष्ट्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 





एकषष्ट्यघिकद्विरततमो ऽध्यायः 
पीठिकालक्षणवणनम्‌ । 
सूत उवाच । 

यीठिकालक्षणं चक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः । पीठो च्छ्रायं यथावद्चभागान्‌ षोडश कारयेत्‌॥ 
भूसावेकः प्रविष्टः स्याच्चतुभिजंगतोमता । चृत्तोभागस्तथैकःस्यादुवृतः परळमागतः 

भागे र्त्रिभिस्तथा कण्ठ; कण्ठपट्टस्त्रिभागतः । 

भागाम्यामू्ध्वपद्श्च शेषभागेन पट्टिका ॥ ३॥ 
प्रविष्टं भागमेकेकं जगतीयावदेचतु । निगेमस्तु पुनस्तस्य यावद्वै शेषपट्टिका ॥ ३ ॥ 
चारिनिर्गमनाथेन्तु तत्र काय्यप्रणालकः । पीठिकानान्तुसर्वासामेतत्लामान्यलक्षणम्‌ 

विशेषान्‌ देचतामेदान्‌ श्टणुध्चं द्विजसत्तमाः ! । 

- स्थण्डिला चाथ चापी वा यक्षी वेदी च मण्डला ॥६॥ 

यूर्णचन्द्रा च वज्रा च पद्माचार्धेशशिस्तथा ।. त्रिकोणादशमीतासांसंस्थानं चा निबोधत 
स्थण्डिला चतुरस्रातु वर्जिता मेखलादिसिः। वापीद्विमेखळा ज्ञेया यक्षीचैव त्रिमेखला 
चतुरस्जायता वेदी न तां ढिङ्गेघु योजयेत्‌। मण्डलावर्तुलायातु मेखलाभिमेणप्रिया ॥ 
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रक्ता द्विमेखलामध्ये पूर्णचन्द्रा तु सा भवेत्‌ । मेखलात्रयसंयुक्ता षड्स्राचञ्चिका भवेत्‌ 
षोडशास््रा भवेत्पद्या किश्चिदुभ्रस्था तु मूलतः । तथैच धनुषाकारा साद्धचन्द्रा प्रशस्यते 
त्रिशूलसद्वशीतद्वत्‌ त्रिकोणाह्मूदुध्वंतोमता । प्रागुदकप्रचणा तद्वतप्रशस्तालक्षणान्चिता 
परिवेषंत्रिमागेन निगमं तत्र कारयेत्‌ । विस्तारं तत्प्माणश्च सूलेचाओं ततोदुध्च॑त:॥१३ | 
जळमार्गश्च कतंव्यस्त्रिभागेन सुशो भनः । छिङ्गस्याद्धविभागेन स्थौल्येन समधिष्टिता | 
मेखला तत्त्रिभागेन खातञ्चेच प्रमाणतः । अथवा पादहीनन्तु शोभनं कारयेत्सदा॥१४ | 
उत्तरस्थं प्रणालञ्च प्रमाणादधिकारयेत्‌ ¦ 
स्थण्डिलायामथारोग्यं धनं थान्यञ्च पुष्करम्‌ ॥ १५ ॥ | 
गोप्रदा च भवेयक्षी वेदी संपत्प्रदाभवेत्‌ । मण्डळायां भवेत्कीलिदेसदापूर्णचन्द्रिका ॥ 
आयुःप्रदा भवेद्ज्ञा पझ्ा सोभाग्यदा भवेत्‌ । | | 
पुत्रप्रदाधेचन्द्रा स्यात्‌ त्रिको णशत्रनाशिनी ॥१७ ॥ 
देवस्य यजनाथेन्तु पीठिकाद्श कीतिताः । शेले शैलमयींद्यात्‌ पार्थिवे पार्थिची तथा 
दारुजे दारुजां कुर्यात्‌ मिश्रे मिश्रांत्थेचच । नान्ययो निस्तुकतेव्या खदा शुभफलेप्सुभिः 
अचर्चायामासमन्देश्ये' लिङ्गायामसमन्तथा । 
यस्य देवस्य या पत्नी तां पीठे परिकदपयेत्‌ ॥ 
एतत्सचे समाख्यातं समासात्पीठलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पीठिकालक्षणचर्णनं नामैकषस्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


द्विषष्व्यधिकद्विरततमो ऽध्यायः 
लिङ्गलक्षणवर्णनम्‌ । 


| सूत उचाच । | र 
अथातःसंप्रचक््यामि लिङ्गलक्षणसुत्तमम्‌ । सुस्निग्धञ्च सुवर्ण लिङ्ग कुयांद्विचक्षण 
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प्रासादस्य प्रमाणेन लिङ्गमानं विधीयते । लिङ्गमानेन वा पिद्यात्‌ प्रासादं शुभलक्षणम्‌ 
चतुरखेसमेगत्ते ब्रह्मसूत्रं निपातयेत्‌ । वामेन ब्रह्मसूत्रस्य अर्च्चा घा लिङ्गमेच च ॥३॥ 
प्रागुत्तरेण ळीनन्तु दक्षिणा परयाश्रितम्‌। पुरस्यापरदिग्भागे पूर्वद्वारं प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
पूर्वेणचापरंद्वारं माहेन्द्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । द्वारं विभज्य पूर्वन्तु एकर्चिशतिभागिकम्‌ ॥ 
ततो मश्ययतंज्ञात्वा ब्रह्मसूत्रप्रकरपयेत्‌। तस्यार्द्धन्तु त्रिधाकृत्वा भागञ्चोत्तरतस्त्यजेत्‌. 
। एवं दक्षिणतस्त्यक्तवा ब्रह्मस्थानं प्रकरपयेत्‌ । भागारद्धेन तु यलिङ्ग कारयेन्तदिह शस्यते 
पञ्चभायविभक्ते वा त्रिभागे जेष्ख्यमुच्यते । भाजिते नवघागभ माध्यमं पाञ्चभागिकम्‌. 

एक स्मिन्नेव नवधा गर्भे लिङ्गानि कार्‍येत्‌ । 

समसूत्रं विभज्याथ नवधा गभेभाजितम्‌ ॥ ६॥ 
ज्येञ्ठमदुघकनीयो ऽघ॑तथामध्यममध्यमम्‌ । पवंगर्भःसमाख्यातस्त्रिमिर्भागैषिभाजयेत्‌ 
ज्येष्ठन्तु त्रिविधं ज्ञेयं मध्यमन्त्रिविधन्तथा । कन्यसं तरिविधं तद्वत्‌ लिङ्गमेदा नवेच तु 
नास्यधमष्टभागेन विभज्याथ समं बुधैः । भागत्रयं परित्यज्य विष्कम्भञ्चतुरखकम्‌ 

अष्टास्रं मध्यमं ज्ञेयं भागे लिङ्गस्य वै धुचम्‌ । 

चिकीणें चेत्ततो ग्रह्म कोणाभ्यां लाञ्छयेद्‌ बुधः ॥ १३ ॥ 
अष्टास्ंकारयेत्तद्वदूद्‌श्वेमप्येचमेव तु । षोडशास्रीक्कत पश्चाङ्वतुळं कार्‍येत्ततः ॥ १४ ॥ 

आयामा तस्य देवस्य नाभ्यां चे कुण्डलीकृतम्‌ । 

माहेश्वरं त्रिभागन्तु ऊदऽ्े वृत्तं त्ववस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
अधस्ताद्ब्रह्मभागस्तु चतुरस्जोचिधीयते । अष्टा्रोवेष्णवोभागो मध्यस्तस्यउदाहृतः॥ 
एवं प्रमाणसंयुक्तं लिड्डवृद्धिप्रदम्भवेत्‌ | तथान्यदपि वक्ष्यामि गर्भमानं प्रमाणतः ॥१७ ` 
| गर्भेमानप्रमाणेन यलिङ्गमुचितं भवेत्‌ । चतुर्धातद्विमज्याथ विष्कुम्मन्तु प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
देवतायतने सूत्रं भागत्रयषिकहिपतम्‌ । अधस्ताच्चतुरस्रन्तु अष्टास्रं मध्यमागतः ॥ 
पूज्यभागस्ततोऽदन्तु नाभिभागस्तथो च्यते । आयामे यद्भवेत्सूज नाइस्य चतुरस्रके. 
चतुरस्राद्ध परित्यज्य अष्टा्तस्यतु यद्भवेत्‌ । तस्याप्यद्धपरित्यज्य ततो द॒त्तन्तु कारयेत्‌ 
शिरःप्रदक्षिणं तस्य संक्षिप्त मूलतोन्यसेत्‌ । ज्येष्ठपूञ्यं भवे लिङ्गमधस्ताडिपुलञ्च यतः 
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शिरसा च सदामिम्नंमनोज्ञंलक्षणान्वितम्‌ । सोम्यन्तु दृश्यते लिङ्गन्तदुवेवद्धिप्रदे भवेत 
अथ मूळे च मध्ये तु प्रमाणेसवेतः समम्‌ । एवम्विधन्तु यलिङ्ग भवेत्तत्सार्वका निकम 
अन्यथा यद्ववेलिङ्ग तद्सत्संप्रचक्षते। एवंरल्ञमयंकुर्यात्‌ स्फारिकं पार्थिव तथा ॥२५ 
शुभं दारुमयञ्चापि यद्वा मनसि रोचते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे लिङ्गक्षणवर्णनं नाम द्विषष्ट्य धिक द्विशततमोऽध्यायः | 


त्रिषष्त्यधिकद्विशततसो ऽध्यायः 
देवग्रतिष्ठाविधिवणेनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
देचतानामथतासां प्रतिष्ठाचिधिषुत्तमम्‌ । बद्‌ सूत ! यथान्यायं सर्वेषामप्यशेषतः ॥ १॥ | 
सूत उचाच । 
अथात: संग्रवक्ष्यामि प्रतिष्ठाविधिमुत्तमम्‌ । कुण्डमण्डपवैदीनां प्रमाणञ्च यथाक्रमम्‌ ` 
चेत्रे चा फाल्गुने चापि ज्येष्ठे वा माधवे तथा । माघेवासवेदेवानांप्रतिष्ठाशुभदामबेत्‌ 


'्राप्यपक्ष शुभंशुक्कमतीते दक्षिणायने | पञ्चमी च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा ॥ 


दशमी पौणेमासी च तथा श्रेष्ठा त्रयोदशी । 
आसु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृत्वा बहुफला लभेत्‌ ॥ ५ ॥ 
आषाढे हे तथा मूलमुत्तराद्वयमेव च। ज्येष्ठाश्रचणरो हिण्य पूचाभाद्रपदा तथा॥ 
हस्ताश्चिनीरेबती च पुष्योसुग शिरस्तथा । अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठादिषु शास्यते 
चुधोबृहस्पतिःशुक्रस्रयोऽप्येते शुभग्रहः । एभिर्निरीक्षित लग्न नक्षत्रञ्च प्रशस्यते ॥4 | 
ग्रहताराबळं लब्ध्वा ग्रहपूजां {विधाय च। | 
निमित्तं शकुनं लब्ध्वा बज यित्वाद्गुता दिकम्‌ ॥ ६.॥ 


शुभयोगे शुभस्थाने कूरग्रहषिषरजिते । लग्नेत्रक्षेपरकुवोत प्रतिष्ठादिकमुत्तमम्‌ ॥ १९ | 
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अयने विषुवे तद्वत्‌ पड़शीतिमुखे तथा । एतेषु स्थापनंकार्य विधिद्वशेन कमेणा ॥११॥ 
प्राजापत्ये तु शयनं शवेते तूत्थापनं तथा । मुहूर्तेस्थापनंकुर्यात्‌ पुनर्बाल्ये चिचक्षण:॥१२ 
प्रासादस्यो त्तरंचापि पूर्वंचा मण्डपो भवेत्‌ । हस्तान्‌ षोड़शकुर्चीतद्शद्वादश चा पुनः ॥ 
मध्येवेद्कियायुक्तः परिक्षितः समन्ततः । पञ्चसत्तापि चतुरः करान्‌ कुर्वोतवेदिकाम्‌ ॥ 
चलुसिस्तोरणे युक्तो मण्डपःस्याचतुमुखः। प्रक्षद्वारंभवेत्पूर्व याम्येचौदुस्वरं भवेत्‌ ॥ 
पश्चाद्‌शवत्थघरितं नेयग्रोधं तथोत्तरे । भूमौ इस्तप्रविष्टानि. चतुहदस्तानिचोच््रये॥१६॥ 
सूपलिप्तं तथा श्लक्षणं भूतले स्यात्‌ सुशोभनम्‌ । 
चर्नेनानाचिधेस्तद्वत्‌ पुष्पपल्लघशो भितम्‌ ॥ १७ ॥ 
, कत्वैवं'मण्डपं पूर्व चतुद्ठारेषु विन्यसेत्‌ । 
अत्रणान्‌ कलशानष्टौ ज्चलत्काञ्चनगर्भितान, ॥.१८ ॥ 
चूतपछ्चसंच्छन्नान्‌ सितचस्रयुगान्वितान्‌। सर्वोषधिफलोपेतांश्वन्दनोदकपूरितान ॥ 
एवं निवेश्य तद्गभे गन्धधूपाचेनादिमिः । ध्यजञादिरोहणं कायं मण्डपस्य समन्ततः ॥ 
ध्वजांश्च लोकपालानां सर्वेदिक्षु निवेशयेत्‌। पताकाजळदाकारामध्येस्यान्मण्डपस्यलु 
गन्धधूपादिकंकुर्यात्‌ र्वैस्वैमेन्त्रेरनुक्रमात्‌। वलिञ्चलोकपालेम्यः स्वमन्त्रेण निवेदयेत्‌ 
उद्ध्वेन्तु ब्रह्मणे देयं त्वघस्ताच्छेषघासुकेः । 
सं हितायान्तु-ये मन्त्रा तद्वेवत्याः श्रुतौ स्मृताः ॥२३ ॥ 
' तैः पूजा लोकपालानां कतेव्या च समन्ततः । 
त्रिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चरात्रमथापि घा ॥'२४॥ 
अथवा सत्तरात्रन्तु कार्य स्यादधिचासनम्‌ । एवं सतोरणंकृत्वा अधिवासनसुत्तमम्‌ ॥ 
तस्याप्युत्तरतःकुर्यात्‌ स्नानमण्डपमुत्तमम्‌ । तदर्धेन त्रिभागेन चतुर्भागेन चा पुनः ॥ 
आनीय लिङ्गमच्चा चा शिल्पिनः पूजयेदुबुधः । वख्राभरणरल्लेश्व येऽपि तत्परिचारकाः 
क्षमध्वमितितान्‌ व्रयाद्यजमानो 5प्यतः परम्‌। देवं प्रस्तरणेहृत्वा नेत्रज्यो तिःप्रकदपयेत्‌ 
अक्ष्णो रुद्वरणं वक्ष्ये लिड्ृस्यापि समासतः । सवेतस्तु बलि द्द्यात्सिद्धाथधुतपायसैः 
शक्कपुष्पेरलडकत्य घुतगुग्गुलधूपितम्‌। 





१ 
द्र 
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चिप्राणाञ्चाचेनं कुर्य्यादद्याच्छत्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


यां महीं कनकञ्चेव स्थापकाय निवेदयेत्‌ । लक्षणं कास्येद्वत्तया मन्त्रेणानेन वै द्विज: | . 


ॐ नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने । हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः 
मन्त्रोऽग्रं खवेदेवानां नेत्रञ्यो तिष्वपि स्मृतः । एवमामन्ः्य देवेशं काञ्चनेन विलेखयेत्‌। 
मङ्गल्यानि च वाद्यानि ब्रह्मघोषं सगीतकम्‌। . 
वृदुध्यथं कारयेद्‌ विद्वान्‌ अमङ्गर्यविनाशनम्‌॥ ३४ || 
लक्षणोद्धरणं वक्ष्ये लिङ्गस्य खुसमादितः । 
त्रिधा विभज्य पूज्यायां लक्षणं स्याद्‌ दिभाजकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


हे 
} 
हे 
| 


लेखात्रयन्तु कतेव्यं यवाष्टान्तरसंयुतम्‌ । न स्थूलं न झं तद्व ससं छेदवजितम | 


_ निम्न यचप्रमाणेन ज्येष्ठलिङ्गस्य कारयेत्‌ । सूक्ष्मास्ततस्तु कर्तव्या यंथासध्यरमकेन्यसेत्‌ 
अष्टभक्तं ततः कृत्वा त्यत्तवा भागत्रयं बुधः । छम्वयेत्लघरेखास्त पाश्‍बेयोर्भयोःसमा: 


तावत्‌ प्रलम्वयेद्विद्वान्‌ यावट्वागचतुष्टयम्‌ । भ्राम्यते पश्चमागोथ्च कारयेत्सङ्गमन्तत्त : 
रैखयोः सङ्गमे तद्वत्‌ पृछे भागद्वयं भवेत्‌ । एवमेतत्समाख्यातं समासालक्षणं मया॥ | 


` इति श्रीमत्स्यपुराणे देचप्रतिष्ठाचिधिवर्णनं नाम त्रिषष्ट्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः। 





चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
देवग्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ । 
सूत उचाच । 
अतः पर प्रवक्ष्यामि मूतिपानान्तु लक्षणम्‌ । 
स्थापकस्य समासेन लक्षणं श्रणुत द्विजाः !॥ १ ॥ 
सर्वाचयवसम्पूर्णो वेदमन्त्रविशारदः । पुराणवेत्ता तत्वज्ञो दम्भलोमविवर्सितः॥ २। 
कृष्णसारमयेदेशे उत्पन्नश्च शुभाकृतिः । शौचाचारपरो नित्यं पाषण्डकुलनिस्पृहः | 
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समः शत्री च मित्रे च ब्रह्मोपेन्द्रहरप्रियः । ऊहापोहार्थतत्वज्ञो चास्तुशास्त्रस्यपारगः॥ 
'आचाय्येस्तु भवेच्नित्यं सर्वदोषविवर्जितः | मूतिपास्त, द्विजाश्चैव कुलीनाक्रजवस्तथा 
द्वात्रिशत्‌ षोडशाथापि अष्टौ था श्रुतिपारगाः । 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठेषु सूतिपाच: प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ 
ततो लिड्डमथार्चा' वा नीत्वा स्नपनमण्डपम्‌ | 
गीतमङ्गलशब्दैन स्नपनं तत्र कारयेत्‌॥ ७॥ 
'पञ्चगव्यक्कषायेण सृद्धिमंस्मोदकेन घा । शौचं तत्र प्रकुर्चोत चेदमन्त्रचतुष्टयात्‌॥ ८॥ 
'सस्ुङज्येप्डमन्त्रेण आपो दिव्येति चापरः। यासां राजे तिमन्त्रस्तु आपो हिष्ठेतिचापरः 
एवं स्वाऱ्य ततो देवं पूज्य गन्धानुळेपनैः । प्रच्छाद्य वस्रयुग्मेन अभिचस्त्रेत्युदाहृतम्‌ 
उत्थापयेत्ततोदेचसुत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ! । अमूरजेति च तथारथे तिष्ठेति चापरः ॥११ ॥ 
रथे ग्रह्मस्थेवापि धृतां शिह्पिगणेन तु । आरोप्यच ततो चिद्दानाकृष्णेन प्रचेशयेत्‌ ॥ 
ततः प्रास्तीय्ये शय्यायां स्थापयेच्छनकेर्वुधः । 
कुशानास्तीयं पुष्पाणि स्थापयेत्‌ प्राङ सुखं ततः ॥ १३ ॥ 
-ततस्तु निद्राकलशं घस्त्रकाञ्चनसंयुतम्‌। शिरोमागेतु देवस्य जपन्नेवं निधापयेत्‌ ॥ 
आपोदेचीति मन्त्रेण आपोऽस्मान्‌ मातरोऽपि च । 
ततो ढुकूलपझँश्वाच्छाद्य नेत्रोपघानकम्‌॥ १५॥ 


` "दद्याच्छिरसि देवस्य कौशेयं घा विचक्षणः । मधुनासर्पिषाम्यज्य पूज्यसिध्यार्थकेस्ततः 


आप्यायस्वेति मन्त्रेण यातेरुद्रशिवेति च ।,उपविश्याचेयेददेचं गन्धपुष्पैः समन्ततः॥१७। 
सितं प्रतिसरं दद्यात्‌ वाईस्पत्येति मन्त्रतः । दुकूलपट्टे: कार्पासैनानाचित्रैरथापिचा ॥ 
आच्छाद्य देवं सवर च्छत्रचामरंदर्पणम्‌। पाइवेतः स्थापयेत्तत्र चितानंपुष्पसंयुतम्‌ ॥ 
जरल्नान्योषधयस्तत्र गृहोपकरणानि च । भाजनानि विचित्राणि शयनान्यासनानि च॥ 

असित्वा शूरमन्त्रेण यथा विषतो न्यसेत्‌ । 

क्षीर क्षौद्रं घृतं तद्वत्‌ भक्ष्यभोज्यान्य(न्ञ)पायसेः॥ २१ ॥ 

'षड्चिधैश्च रसैस्तद्वत्‌ समन्तात्‌ परिपूजयेत्‌ । | 
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बलि दद्यात्‌ प्रयलेन मन्त्रेणानेन भूरिशः ॥ २२ ॥ 


यम्बकं यजामहे इति सवेत: शनकैभु घि । सूतिपानस्थापयेत्‌पश्चात्सवे दिक्षुविचक्षण: 


चतुरो द्वारपारांश्व द्वारेषु विनिवेशयेत्‌ । श्रीसूक्त पावमानञ्च खोमसूक्त सुमङ्गलम्‌ ॥ 
तथाच शान्तिकाध्यायमिन्द्रसूक्तं तथेव च । रक्षोष्नञ्च तथा. सूक्तं पूवतो वहन चोजपेत्‌ 
रौद पुरुषसूक्तञ्च श्छोकाध्यायं सशुक्रियम्‌। तथच म [लध्यायमशवरुदक्षिणेजपेत्‌ | 
वामदेचं वृहत्साम-ज्येष्ठलाम रथन्तरम्‌। तथा पुरुषसूक्तत्व रुद्रसू्ं सशान्तिकम्‌ ॥२७॥ 

भारुण्डानि च सामानि च्छन्दोगः पश्चिमे अपेत्‌ । 

अथ्वोऽङ्गिरखं तद्वन्नीळं रौद्ं तथेच च ॥ २८ ॥ 
तथा पराजिता देवी सप्तसूक्तं सरौद्रकम्‌ | तथेव शाम्क्तिऽ्यायभथचो 'जोत्तरे जपेत्‌॥ 

शिरःस्थाने तु देवस्य स्थापको होममाचरेत्‌ । 

शान्तिकेः पौ णिकेस्तद्वन्‌ मन्त्रेव्याहृतिपूचक्ः ॥ ३० ॥ 
पलाशोदुम्वराशवत्थअपामागः शमी तथा । हुत्वा सहस्त्रमेकक देवं पादे तु संस्पृरोत्‌। 
ततो होमसहस्रेण हुत्वा इत्वा ततस्ततः । नाभिमध्यं तथाचक्षः शिरश्च्ाप्यालमेत्‌ पुन 
हस्तमात्रेजु कुण्डेषु मूतिपाः सवेतो दिशम्‌ । समेखलेषुते कुर्यर्योनिवक्तत्रेलु चाद्रात्‌॥ 
| वितस्तिमात्रायो निःस्यद् जो छसहृशी तथा । आयताच्छिद्रसंयुक्तापाश्वेत:कलयो च्छिता 
कुण्डात्‌ कलाचुसारेण सवेतश्वतुरङ्गला । विस्तारेणोच्छुयातद्नच्यतुरला समाभवेत्‌॥ 
_ वेदीभित्ति परित्यज्य त्रयोदशभिरंगुलेः । एवं नवसु कुण्डेषु लक्षणञ्चेच इश्यते ॥३६॥ 
आग्नेयशाक्रयाम्येष॒ होतव्यमुदगानने; । शान्तयोलो कपालेभ्यो मूतिस्यःक्रमशस्तथा 

तथा मूत्येधिदेवानां होमं कुर्यात्समाहितः । 

वसुधा घखुरेता "च यजमानो दिवाकर: ॥ ३८ ॥ 

जल घायुस्तथासोम आकाशश्चाए्मः स्मृतः । 

देवस्य मूर्तयस्त्वष्ावेता: कुण्डेषु संस्मरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतासामधिपान्वक्ष्ये-पवित्रान्ट[तिनामतः । पृथ्वीं पाति शर्वश्च पशुपश्चाग्निमेष च 
यजमानं तथेषोग्रो रुद्रश्चादित्यमेच च । भवोजलं सदा पाति घायुमीशान एव च 
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महादेघस्तथा चन्द्र भीमश्चाकाशमेच च । सवेदेचप्रतिष्ठासु मतिपा होत एच च ॥४२॥ 
ं एतेभ्यो वेदिकमेन्त्रै येथास्वं होममाचरेत्‌ । 
तथा शान्तिघटं कुर्य्यात्‌ प्रतिकुण्डेषु सन्न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शतान्ते घा सहस्रान्ते सम्पूर्णाइतिरिष्यते। ` 
समपादः पृथिव्यान्तु प्रशान्तात्मा विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आहुतीनान्तु सम्पातं पूर्णकुम्भेषु वै न्यसेत्‌ । मूलमध्योत्तमाङ्गेघु देवं तेनाचसेचयेत ॥ 
स्थितश्च स्नापयेत्तेन सम्पाताहुतिवारिणा । प्रतियामेषु धूपन्तु नैवद्यञ्चदनोदकम्‌॥ 
पुनः पुनः प्रकुर्चोत होमः कारः पुनः पुनः । पुनः पुनश्च दातव्या यजमानेन दक्षिणा ॥ 
खितवस्त्रेश्च ते सव पूजनीयाः समन्ततः । विचित्रेहमकटक ह॑मसूत्रांगुलीयकेः ॥४८॥ 
वासोभिः शयनीयेश्च परिधाप्याः स्वशक्तितः । 
भोजनशञ्चापि दातव्यं यावत्‌ स्यादधिचासनम्‌॥ ४६॥ 
बलिस्त्रिसन्ध्यं दातव्यो भूतेम्यः सर्वतो दिशम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पूर्व रोषान्‌ वणांस्तु कामतः ॥ ५० ॥ 
रात्रौ महोत्सवः कार्यो नृत्यगीतकमङ्गलेः । सदा पूज्याः प्रयल्लेन चतुर्थीकमे यावता 
त्रिरात्रमेकरात्रं चा पञ्चरात्रमथापिचा । सप्तरात्रमथोकुय्यांत्‌ कचित्सद्योऽधिवासनम्‌ 
सर्वयज्ञफलो यस्मादधिचासोत्सचः सदा ॥ ५२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देघप्रतिष्ठाघिधिषर्णनं नाम चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
f 





पञ्चषष्ट्यधिकड्िराततमो ऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाविधिवणेनम्‌ । 
सूत उवाच । 
कृत्वाधिषासं देवानां शुभं कुर्य्यात्‌ समाहितः । 
प्रासाद्स्याचुरूपेण मानं लिङ्गस्य चा पुनः ॥ १ ॥ 


४७-- 
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पुष्पोदकेन प्रासाद प्रोक्ष्य मन्त्रयुतेन तु । पातयेत्पक्षसूत्रन्तु द्वारसूत्रं तथैच च ॥ २ ॥ 
आश्रयेत्किञ्चिदीशानीं मध्यं ज्ञात्वा दिशां बुधः । ईशानोमाश्रितंदेचं पूजयन्तिद्वौकसः 
आयुरारोग्यफळदमथोत्तरसमाश्रितम्‌'। शुभं .स्यादशुमं ्रोक्तमन्यथा स्थापनं बुधै॥४। 

अधः कूम शिला प्रोक्ता सदा ब्रह्म शिलाधिका । 

उपर्यचस्थिता तस्या ब्रह्मभागाधिका शिळा ॥ ५॥ 

ततस्तु पिण्डिका कार्या पूर्वोक्त नामलक्षणेः । 

ततः प्रक्लालितां त्वा पञ्चगव्येन पिण्डिकाम्‌ ॥६ ॥ 


कषायतोयेन पुनमेनत्रयुक्तेन सवतः । देचतार्चाश्चयं मन्त्रं पिण्डिकासु नियोजेत्‌ ॥७॥ | 


तत उत्थाप्य देवेशं उत्तिष्ठ ब्रह्मणेति च। आनीय गर्भेभवनं पीठान्ते स्थापयेत्पुन: ॥८ 
अध्येपाद्यादिक तत्र मधुपक प्रयोजयेत्‌ । ततो सुहुतं विश्रम्य रल्लन्यासं समाचरेत्‌ ॥४ 
चन्नमी क्तिकवेदू्यशङ्कर्फरिकमेच च । | 
पुष्परागेन्द्रनीलञ्च नील पूर्वा दि दिक्‌ क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
तालकञ्च शिलाचञ्रमञ्जनं श्याममेच च । 
काक्षीकाशी समाक्षीक गोरिकश्चादितः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
गोधूमञ्च यवं तद्वत्तिळसुद्रं तर्थेवच । नीवारमथश्यामाक सर्षपं त्रीहिमेच च ॥ १२॥ 
न्यस्य क्रमेण पूर्घादि चन्दनं :रक्तचन्दनम्‌ । अगरुञ्चाञ्जनञ्चापि उशीरञ्च ततः परम्‌ ॥ 
चैष्णवीं सहदेवीञ्च लक्षमणाञ्च ततः परम्‌ । स्वलोंकपालनाम्नातु न्यसेदोङ्कारपूवेकम्‌ 
सवेचीजानि घातूंध्य रललान्योषधयस्तथा । काञ्चनं पद्मरागन्तु पारद पद्ममेच च ॥१५॥ 
कूम धरां वृष तत्र न्यसेत्पूर्वा दितः क्रमात्‌ । 
त्रह्मस्थाने' तु;दातव्या संहता स्युः परस्परम्‌ ॥१६ ॥ 
' कनकं विदुमं ताम्रं कांस्यञ्चेचारक्रटकम्‌ । रजतं विमलं पुष्पं लोहञ्चेव क्रमेण तु ॥१७ 
काञ्चनं इरितालञ्च सर्वाभावेऽपि निक्षिपेत्‌ । दद्याद्वीजौषधिस्थाने सहदेघीं यघानपि 
न्यासमन्त्रानतो वक्ष्ये लोकपालात्मकानिह । इन्द्रस्तु सहस्रा दी्तः सचेदेचा धिपो मह 
वज्रहस्तो महासत्वस्तस्मै नित्यं नमोनमः । आग्नेयः पुरुषोरक्तः सर्वेदेवमयः शिखी ॥ 
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धूमकेतुरनाधृष्यस्तस्मे नित्यं नमोनमः । 
यमश्वोत्पलवणांभः किरीटी द्ण्डघुक्‌ सदा ॥ २१ ॥ 
| धर्मेसाक्षी विशुद्धात्मा तस्मै नित्यं नमोनमः। | 
' ननिञऋ तिस्तु पुमान्‌ कृष्ण: -सर्वरक्षोऽधिपो मह्दान्‌॥ २२ ॥ 
खड्गहस्तो महासत्वस्तस्मे नित्यं नमोनमः । वरुणो धवलो षिष्णुः पुरुषो निञ्नगाधिपः 
पाशहस्तो महाबाहुस्तस्मे नित्यं नमोनमः । घायुश्च सर्वेवर्णो चे सवंगन्धचहः शुभ: ॥ 
| : बुरुषोधवजहस्तश्चतस्मे नित्यं नमोनमः । गौरो यश्च पुमान्‌सोम्यः सर्चौषधिसमन्वितः 
नक्षत्राधिपतिः सोमस्तस्मे नित्यं नमोनमः । 
ईशानपुरुषः शुक्लः सवे चिद्याधिपो महान्‌ ॥ २६ ॥ 
शूल्हस्तो विरूपाक्षस्तस्मै नित्यं नमोनमः । पद्मयो निश्चतुमूतिवेद्बाखाः पितामहः ॥ 
यज्ञाध्यक्षश्चतुर्चक्त्रस्तस्मै नित्यं नंमोनमः। योऽसाचनन्तरूपेण ब्रह्माण्ड सचराचरम्‌ ॥ 
पुष्पचद्धारयेन्मूच्नि तस्मेनित्यं नमोनमः । ओड्कारपूर्वेका ह्यते न्यासे बलिनिवेदने ॥ 
मन्त्राःस्युः सर्वेकार्य्याणां वृद्धिपुत्रफलप्रदा: । : 
न्यासं कत्वा तु मन्त्राणां पायसेनानुलेपितम्‌ ॥ ३० ॥ 
याटेनाच्छाद्येत्‌ श्वश्न॑ शुक्केनोपरि यल्लतः । तत उत्थाप्य देवेशमिष्टदेरे तु शोभने॥३१॥ 
अवा यौ रिति मन्त्रेण श्वप्रोपरिनिवेशयेत्‌ । ततःस्थिरीक्रतस्यास्य हस्तं दत्वा तु मस्तके 
ध्यात्वा परमसद्वावाद्देवदेवश्व निष्कलम्‌ । देचत्रत तथा सोमं स्द्रसूक्तं तथेच च ॥३३॥ 
आत्मानमीश्वरं कृत्वा नानाभरणभूषितम्‌ । यस्य देवस्य यद्रूपं तड्याने संस्मरेत्तथा ॥ 
अतसोपुष्पसङ्क श शङ्खचक्र गदाधरम । संस्था पयामि देवेशं देवो भूत्वा जनाद्‌नम्‌ ॥३५ 
व्यक्षञ्च दशबाहुञ्च चन्द्राधक्रतशेखरम्‌। गणेश ृषसंस्थञ्च स्थापयामि त्रिलोचनम्‌॥ 
ऋषिभिः संस्तुतं देवं चतुवेक्त्रं जटाधरम्‌ । पितामहं महावाहं स्थापयाम्यस्वुजो द्गचम्‌ 
सहस्जकिरणं शान्तमप्सरोगणसयुक्तम्‌ । पञ्महस्तंमहाबाहुस्थापयामि दिचाकरम्‌॥ 
देचमन्त्रांस्तथा रौद्रान, रुद्रस्य स्थापने जपेत्‌। | 
चिष्णोस्तु चेषणवांस्तद्वत्‌ ब्राह्मणान, वै ब्रह्मणो बुधेः ॥ ३६॥ 
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सौराः सूर्यस्य जप्तव्यास्तथान्येषु तदाश्रयाः । वेदमन्त्रप्रतिष्ठा तु यस्मादानन्द्दायिनी 
स्थापयेद्यन्तु देवेशान्तं प्रधानं प्रकल्पयेत्‌ । 
तस्य पाश्वेस्थितानन्यान्‌ संस्मरैत्‌ परिवारितः ॥ ३१ ॥ 


गणं नन्दिमहाकालं वृषश्ङ्गिरिटि गुहम्‌ । देवीं विनायकञ्चैव चिष्णं ब्रह्माणमेचच॥४२. 


रुद्रं शक्रं जयन्तञ्च लोकपालान्‌ समन्ततः । तरथेचाप्सरसः सरां गन्धर्वगणशुह्यकान्‌ | 
यो यत्र स्थाप्यतेदेचस्तस्यतान्‌ परितःस्मरेत्‌ । आवाहयेत्तथा रुद्रं मन्त्रेणानेन यल्लत: | 
यस्य सिंहा र्थेयुक्ता व्याघ्रभूतास्तथोरगाः । ऋषयोलोकपालाश्च देवःस्कन्द्स्तथा वृषः 
प्रियो गणो मातरश्च सोमो विष्णुः पितामहः । | 
नागा यक्षाः सगन्धर्घा ये च दिव्या नभश्चराः ॥४६ ॥ 
तमहं ऋक्षमीशानं शिवं रुद्रमुमापतिम्‌। आवाहयामि सगणं सपल्लीकं वृषध्वजम्‌ | 
आगच्छभगघन्‌ ! रुद्रानुग्रहाय शिवोभव । शाश्वतो भवपूजां मे गृहाण त्वं नमोनमः। 
उँ? नमः स्वागतं भगवते नमः उँ? नमः सोमाय सगणाय सपरिवाराय. प्रतिगृह्णातु 
भगवन! मन्त्रपूतमिदंसवेमर्ष्यपायमाचमनीयमासनं ब्रह्मणाभिहितं नमोनमः स्वाहा | 
ततः पुण्याहघोषेण ब्रह्मधो षेश्च पुष्कलेः । ्रापयेत्त॒ ततो देवं द्िक्षीरघुतेन च ॥ ५० 
मधुशर्करया तद्वत्‌ पुष्पगन्धोद्केन च । शिवध्यानेकचित्तस्तु मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌।५१॥ 
यज्जाग्रतो दूरसुदेति । ततो विराडजायत इति च। सहस्नशीर्षा पुरुषइति च । अभि- 
त्वाशूरनोनम इति च। पुरुष एवेदं सर्वमिति। त्रिपादूधबेमिति। येनेदं भूतमिति। नत्वा 
अघीन्य इति । ६ | | 
सर्वोश्चेतान प्रतिष्ठासु मन्त्रान्‌ जप्त्वा पुनः पुनः । 
चतुःङत्वा स्पृरोदद्विमलमध्ये शिरस्यपि ॥ ५२ ॥ 
स्थापिते तु ततोदेवे यजमानो ऽथमूतिपम्‌ । आचार्य पूजयेद्वक्त्या बरन्रालड्कारभूषणैः ॥ 
दीनान्धङपणांस्तद्वधे चान्ये समुपस्थिताः । ततस्तु मधुना देवं प्रथमेऽहनि लेपयेत्‌ ॥ 


हरिद्रयाऽथ सिद्धार्थे द्वितीयेऽहनि तत्वतः | चन्दनेनईँयवैस्तद्वत्तृतीयेऽहनि लेपयेत्‌ ॥५५॥ 


मनः शिलाप्रयङ्गभ्या चतुथऽहनि लेपयेत्‌ । 
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सोभाग्यशुभदं यस्माह्लेपनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परस्प्रीतिकरन्नणामेतद्वेदविदो बिडुः । 
कृष्णाजञनन्तिळं तद्वत्‌ पञ्चमेऽपि निवेदयेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 
बष्ठे तु सद्यतंदद्याच्चन्दनं पझकेसरम्‌। रोचनाशुरुपुष्पं तु सप्तमेऽहनि दापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्र खयोऽधिवाखःस्यात्तत्रसव निवेद्येत्‌। स्थितं न चालयेदेवमन्यथा दोषभागभवेत्‌ 
। वूरयेत्सिकताभिस्तु निच्छिद्रं सवेतोभवेत्‌। लोकपाछस्य दिग्भागे यस्यसञ्चलते घिमुः 
तस्य लोकपतेःशान्ति द्याश्चेमाश्च दक्षिणाः । 
इन्द्रायाभरणं दद्यात्‌ काञ्चनं चाल्पवित्तवान्‌ ॥६१ ॥ 
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वरण प्रतिसुक्ता नि सशुक्तीनि प्रदापयेत्‌। रीतिक घायवे दद्याद्सत्रयुग्मेन साम्प्रतम्‌ ॥ 
सोमाय धघेनुदांतव्या रजतं सवृषंशिवे | यस्यां यस्यां सञ्चलनं शान्तिः स्यात्तत्र तत्र तु 
अन्यथा तु भवेद्धोर भयडुळविनाशनम्‌ । अचल कार्‍येत्तस्मात्सिकतामिः सुरेश्वरम्‌ 
अन्नं चस्त्रञ्च दातव्य पुण्याहजयमङ्गलम्‌ । 
त्रिः पञ्च सप्त दृश घा दिनानि स्यान्‌ महोत्सवः ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थेऽह्नि महास्नानं चतुर्थोकमेकारयेत्‌। दक्षिणा च पुनस्तद्वददेया. तत्रातिभक्तितः ॥ 
देवप्रतिष्ठाचिधरेब तुभ्यं निवेदितः पापचिनाशहेतोः । 
“यस्माद्‌ वुधेः पूवमनन्तमुक्तमनेकविद्याधरदेचपूज्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणो देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनं नाम पञ्चषष्ट्य धिकद्विशततमो 5ध्यायः । 


अग्नेः सुवर्णमेवस्याद्यमस्य महिषं तथा । अन्नञ्च-काञ्चनं दद्यान्नेऋत राक्षसं प्रति ॥ ` 
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षट्षष्त्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाबरिधिवणनम्‌ । 


सूत उचाच । 


अथात: संप्रवक्ष्यामि देवश्नपवसुत्तमम्‌। अधेस्यापि समासेन श्टणुत्व विधिमुत्तमम्‌ ॥ 
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दध्यक्षतकुशाग्राणि क्षीरं दूर्चा तथा मधु । यवाः सिद्धा्थकास्तद्वदष्टाङ्गोऽधेः फलैःसह 
गजाशवरथ्याचल्मीकचराहोतखातमण्डलात्‌ । 
- अग्न्यागारात्तथा तीर्थाद्‌ ्जाद्गोमण्डलादपि ॥३॥ 
कुम्भे त मृत्तिकां दद्यादुद्धतासीति मन्त्रचित्‌ । 
शान्नोदेचीत्यपां मन्त्रमापो हिष्ठेति वै तथा ॥ ४ ॥ 
साचित्यादायगोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च कीरं दधिक्राच्णोतिवै दधि 
तेजोखीति घृतं तद्वदेचस्यत्वेति चोदकम्‌ । कुशमिश्रं क्षिपेद्धिद्यान पञ्चगव्यं भवेत्ततः ॥ 
स्ाप्याथ पञ्चगव्येन द्ध्नाशुद्धेन वे ततः । दधिक्राव्णोतिमन्त्रेण स्नापयेद्रलवारिणा ॥ 
कुशास्भखा ततः स्नानं देवस्यत्वेति कारयेत । फलोदकेन च स्नानमम्न आयाहि कारयेत 
ततस्तु गन्धतोयेन साचित्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
ततो घरसहस्रेण सहस्राद्धन घा पुनः ॥ ६॥ 
तस्याप्यधन घा कुर्यात्‌ सपादेन शतेन चा । 
चतुःषष्ट्या ततो घेन तद्धाधन घा पुनः ॥ १०॥ 
चतुभिरथषा कुर्याद्धटानामद्पवित्तवान्‌ । सौवर्णेराजतेर्वापि ताम्नेवा रीतिकोद्ववेः॥ 
कांस्येर्चा पार्थिवैर्घापि स्नपनं शक्तितो भवेत्‌ । सहदेवीचचाव्याप्री बलाचातिवला तथा 
शङ्कपुष्पी तथा सिही ह्यष्टमी च सुवर्चला । महोषध्यष्टकह्यतत्‌ महास्नानेघु योजयेत्‌॥ 
यचगोधूमनीचारतिळश्यामार्कशाल्यः । प्रियङ्गवो व्रीहयम्च स्नानेछु परिकल्पिताः ।१४॥ 
स्वस्तिक पद्मकं शङ्मुत्पलं कमलं तथा । श्रीचत्सं दर्पणन्तद्वन्नन्दाचतंमथाष्टकम्‌ १५ 
एतानि गोमयेः कुर्य्यान्‌ सुदा च शुभया तत: । 
पञ्चचणांदिकं तद्वत्‌ पञ्चचण रजस्तथा ॥ १६ ॥ 
दूर्घा कृष्णतिलान दद्यान्नीराजनविधि ततः । 
एवं नीराजनं इत्वा दद्यादाचमनं बुधः ॥ १७॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवेपापापहं शुभम्‌ । ततोचस्त्रयुगं दद्यान्मन्त्रेणानेन यल्लतः ॥ 





देवसूजसमायुक्ते यज्षदानसमन्विते । सर्वेचर्णे शुभे देच वाससी ते घिनिमिते ॥-१६॥ 
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ततस्त चन्दनं दद्यात्‌ समं कपूरकुडुमेः । इममुच्चारयेन्मन्त्रं दंभपाणिः प्रयत्नतः ॥ 
शरीरन्ते न जानामि चेष्टां नेव च नेच च | 


मया निचे दितान्‌ गन्धान प्रतिगृह्य विलिप्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
चत्वारिंशत्ततो दीपान्‌ दद्याच्च प्रदक्षिणान्‌ त्वं सूर्यचन्द्रज्योतीषि चिद्यदमिस्तथेचच 
त्वमेव सर्चेज्योतींषि दीपोऽयं प्रतिग्रह्ताम्‌। ततस्त्वनेन मन्त्रेण धूपं दद्याद्विचक्षणः 
चनरूपतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। ` ` 
मया निवेदितो भक्त्या धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ २३ ॥ ` 
ततस्त्चाभरणं द्यान्‌ महाभूषाय ते नमः । अनेन विधिनाइत्वा सपरात्रं महोत्सवम्‌ ॥ 
देवकुम्मैस्ततः कुर्याद्यजमानोऽमिषेचनम्‌। चतुभिरष्टभिर्वापि द्वाम्यामेकेन चा पुनः॥ 
स पञ्चरलकलशैः सितवस्त्रामिवेषतिः । देवस्यत्वेति मन्त्रेण साञ्नाचाथवंणेन च ॥ 
अभिषेके च ये मन्त्रा नवग्रहमखे स्स्ृताः । सिताम्बरधरः स्नात्वादेवान्संपूज्य यल्तः। 
स्थापकपूजयेदुभक्त्याघखालङ्कार्मूषणैः । यज्ञभाण्डानि सर्चाणिमण्डपोपस्करादिकम्‌ 
यच्चान्यदपि तद्रेहे तदाचार्याय दापयेत्‌ । सुप्रसन्ने गुरो यस्माततुष्यन्ते सचेदेचताः ॥ 
नैतद्विशीठेन च दाम्मिकेन न लिड्डिना स्थापनमन्न कायम्‌ | 
चिग्रेण कार्य श्रुतिपारगेण गहस्थधर्माभिरतेन नित्यम्‌॥ ३१॥ 
पाखणिडनं यस्तु करोति भक्त्या विद्दाय विप्रान्‌ श्चुतिधमेयुक्तान्‌। 
गुरु प्रतिष्ठादिषु तत्र नूनं कुलक्षयः स्याद्चिरादपूञ्यः ॥ ३२॥ 
स्थानं पिशाचैः परिगृह्यते चा अपूज्यतां यात्यचिरेण शोकः । 
चिप्रैः कृतं यच्छुभदं कुळे स्यात्‌ प्रपूञ्यतां याति चिरञ्च कालम्‌ ॥ २३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देचप्रतिष्ठाचिधिचर्णनं नाम बटूषष्ट्य धिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


रा र 


( 


सप्तषष्व्यघिकद्विशततमो ऽध्यायः 
प्रासादविधिनिर्णयवणनस्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 


` प्राखादाः कीदूशाः सूत ! कतेव्या भूतिमिच्छता । प्रमाणंलक्षणंतद्वदवदविस्तरतो ऽधुना | 


॒ सूत उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासाद चिधिनिर्णयम्‌ । 
वास्तौ परीक्षिते सम्यग्वास्तुदेहषिचक्षणः ॥ २ ॥ 


वास्तूपशमनं कुर्यात्‌ समिद्विबेलिकर्मणा । जीर्णोद्धार तथोद्याने तथा शुहनिवेशने॥ . 


नचप्रासादभवने प्रासादपरिवतेने । द्वारामिवतेने तद्वत्प्रासादेछु ग्रहेषु च ॥ ४॥ 
चास्तूपशमनं कुर्यात्‌ पूवमेव विचक्षणः । एकाशी तिपदं लिख्य चास्तु मध्ये च पृष्ठतः 
होमस्त्रिमेखळे कार्य: कुण्डे हस्तप्रमाणके । यवैः कष्ण तिलेस्तधत्समिद्विःक्षीरवृक्षके: ॥ 
पालाशीःखाद्रिश्चापि मघुसपिसमन्वितैः । 
कुशदूर्घामयेर्वापि मधुसपिसमन्चितैः ॥ ७ ॥ 
कार्यस्तु पञ्चभिबिद्वैविद्वबीज्ैर्थापि वा । 
होमान्ते भक्ष्यमोज्येस्तु चास्तुदेरो बढि हरेत्‌ ॥ ८॥ 
तद्वदुपिशषनवेद्यमेचन्दद्यात्रमेण तु । ईशकोणे घुतान्नन्तु शिखिने विनिवेदयेत्‌ ॥६ ॥ 
ओदनं सफल दद्यात्‌ पजेन्याय घृतान्वितम्‌ । 
जयाय च ध्वजान्प्रीतान्‌ पेष्ट कूमेञ्च सन्न्यसेत्‌ ॥१० ॥ 
इन्द्राय पञ्चरल्ञानि पेश कुलिशं तथा । बितानकञ्च सूर्याय धूप सक्त तथेव च ॥११॥ 
सत्याय घृतगोधूमं मत्स्यंद्द्यादुभशाय च। शष्कुलीश्चान्तरिक्षाय दूद्यात्सक्तुंश्ववायवे 
लाजाः पूष्णो तु दातव्याः वितथे चणकौदकम । 
ग्रहक्षतायमध्वन्नं यमाय पिशित्तौदनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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| गन्धौदनश्व गन्धव अङ्गराजस्य भ्र गिकाम्‌ । खगाय यावकं दद्यातपितृभ्यःक्रसरामता 
| -दौचारिके दन्तकाष्ठं पष्टं कृष्णबलि तथा । सुग्रीबे पुष्पकं दद्यात्‌ पुष्पदन्ताय पायसम्‌ 
| कुशस्तम्बेन संयुक्तं तथा पञ्चश्च वारुणम्‌ । पिष्टं हिरण्मयंद्यादासुराय सुरा मता ॥ 


'घृतोद्नञ्च शोषाय यचान्नं पापयक्ष्मणे । घुतळड्डुकांस्तु रोगाय नागे पुष्पफलानि तु 
सपिर्मुख्याय दातव्यं मुत्रौदनमतः परम्‌। भल्लाटस्थानके दद्यात्‌ सोमायधतपायसम्‌ 
भगाय शालिक पिष्टमदित्यै पोलिकास्तथा । दित्येतु पूरिका दद्यादित्येचंबाह्यतीबळिः 
क्षीरं यमाय दातव्यमापचत्साय चे द्घि। . 
साचित्रे लड्डुकान्‌ दद्यात्‌ समरीचं कुशोदनम्‌॥ २० ॥ 
सचितुर्गड्पूपांस्तु जयाय घुतचन्दनम्‌ । विषस्वते पुनदंद्याद्रक्तचन्दनपायसम्‌॥ २१ ॥ 


| .हरितालौदनं दद्यादिन्द्राय घृतसंयुतम्‌ । घुतौदनञ्च मित्राय रूद्राय घृतपायसम्‌ ॥२२॥ 


आमं पक्क तथामांसं देयं स्याद्वाजयक्ष्मणे । पृथ्वी घरायमांसानिकूष्माण्डानिच दापयेत्‌ 
शर्करा पायसं दद्यादयम्णे पुनरेव हि । पञ्चगव्यं यवांश्‍्चेव तिलाक्षतमयं चरुम्‌ ॥२४ ॥ 
'अक्ष्यं भोज्यञ्च विविधं घ्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ । एवंसम्पूजितादेवा:शान्तिकुवेन्तिते सदा 
: सर्वेभ्यः काञ्चनं दद्याद्‌ ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ । 
राक्षसीनां बलिद्यो अपि याहृक यथा श्टणु ॥ २६ ॥ 

मांसौदनं घुतं पद्मफेसरं रुधिरान्वितम्‌ । ईशानभागमाश्रित्य चरक्ये चिनिवेदयेत्‌।२७॥ 
मांसौद्नश्च रुधिरं हरिद्रौद्नमेघ च । आग्नेयीं दिशमाश्रित्य चिदाये विनिवेदयेत्‌ ॥ 
दध्योदनं स रुधिरमस्थिलण्डँश्च संयुतम्‌ । पीतरक्तं बलि दद्यात्‌ पूतनाये सरक्षसे ॥ 
'चायव्यां पापराक्षस्यै मत्स्यमांसं सुरासवम्‌ । पायसञ्चापिदातव्यंस्वनाम्नासवंतःक्रमात्‌ 
'नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणवाचेन संयुतः। ततः सर्वोषधीराने यजमानस्य कारयेत्‌ ॥३१। 
'द्विजान सुपूजयेद्गत्या ये चान्ये ग्रहमागता: । एतद्वास्तूपशमनं त्वा कर्म समारभेत्‌ 
-प्राखादभवनोद्यानप्रारम्मे चिनिवतेने । पुरवेइमप्रवेशेछु सर्वदोषापुत्तवे ॥ ३३॥ 
रक्षोप्नपाधमानेन सूक्तेन भचनादिकम्‌ ।  नृत्यमङ्गलघाचेन कुय्यात्‌ ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु प्रतिसम्बत्सरं, बुधः । गृहे चायतने कुर्य्यान्न स ढुःखमवाप्नुयात्‌ 
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न च व्याधिभयं तस्य न च बन्धुधनक्षयः । जीवेद्वषंशतं स्वगे कल्पमेकञ्च तिष्ठति) . 


इति श्रीमत्स्यपुराणे प्राादविधिनिर्णयघर्णनं नाम सप्तषष्ट्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः | 





अष्टषष्ट्यधिर्काद्दशततमोऽध्यायः 
ग्रासादविधिनिणेयवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच | * 
एवंचास्तुवलिकृत्वा भजेतषोडशभागिकम्‌ । तस्यमध्येचतुभिस्तु भागेगेभन्तु कारयेत्‌ 
भागद्वादशक साद्धं ततस्तुपरिकल्पयेत्‌ । चतुदिश्वुतथाज्ञेयं निर्गमं तु ततो बुधैः ॥ २॥ 
चतुभागेन .भित्तीनामुच्छाय:स्यात्‌ प्रमाणतः । 
हिगुणः शिखरो च्छायो भिच्युच्छराय(ध)मान(ण)तः ॥ ३ ॥ 
शिखराद्धेस्य चार्धेन चिध्रेया तु प्रदक्षिणा । गभँसूजद्वयंचाग्रे चिस्तारो मण्डपस्य तु| 
आयतःस्यात्‌ त्रिभिभागेभेद्रयुक्तःखुशोभनः । पञ्चभागेन संभज्य गर्शमानं चिचक्षणः 
भागमेकंग्रहीत्वा तु प्राग््रीचं कद्पयेद्बुधः । गर्भेसूत्रसमाद्गागादग्रतोसुखमण्डपः ॥६ ॥ 
एतत्सामान्यसुद्दिष्टं प्रासादस्येह लक्षणम्‌ । तथान्यन्तुप्रचक्षयामि प्रासादंलिड्रमानतः 
लिङ्गपूजाप्रमाणेन कतेव्या पीठिकाचुधैः । पिण्डकार्द्रेचिभागःस्यात्तन्मानेन तु भित्तय 
बाह्मभित्तिप्रमाणेन उत्सेधस्तुभवेत्पुनः । सित्तयुच्छ्रायात्त द्विगुणः शिखरस्य समुच्छ्रयः 
शिखरस्य चतुर्भागात्‌ कतेव्या च प्रदक्षिणा । 
प्रद्‌क्षिणायास्तु समस्त्वग्रतो मण्डपोभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यचाद्धेन कतेव्यस्त्वग्रतोमुखमण्डपः । प्रासादाननिर्गतौक्तायौ कपालौ गर्शमानतः॥ 
ऊद्ध्वभित्युच्छ्रयात्तस्य मञ्चरीन्तु प्रकल्पयेत्‌ । मञ्चर्याश्चाद्धेभागेनशुकनासांग्रकलपयेतं 
ऊदुध्वतथाडभागेन वेदीबन्धोभवेदिह। वेद्याश्चोपरि यच्छेषं कण्ठश्चामलसारकः। 
एवं विसज्य ग्रासाद्‌ शोभनंकारयेदुबुधः .।-अान्यच्चप्रक्ष्यामि ग्रासादस्येह लक्षणम्‌ 
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गर्भमानप्रमाणेन प्रासाद्‌श्एणुतद्विजाः |! विभज्य नवधा गर्भ मध्येस्यालिड्रपीठिका ॥ 
पादाष्टक तु रुचिरं पाश्वेतः परिकल्पयेत्‌ । मानेन तेन विस्तारो भित्तीनान्तु विघीयते 
पाद्‌ पञ्चगुणं इत्वा मित्तीनामुच्छयो भवेत्‌। 
स एच शिखरस्यापि ड्विगुण:स्यात्‌ समुच्छ्यः ॥ १७ ॥ 
चतुर्था शिखरंभज्य अद्धेभागद्वयस्य तु । शुकनासं प्रकुर्घीत तृतीये वेदिका मता ॥१८॥ 
कण्ठसामलसारं तु चतुथे परिकल्पयेत्‌। कपाल्योस्तुसंहारो द्विणुणोऽत्रचिधीयते ॥ 
शोभनेः पत्रचल्लीभिरण्डकश्चचिभूषितः । प्राखादोऽयं तृतीयस्तु मया तुभ्यंनिवेद्तिः ॥ 
| सूत उचाच । 
सामान्यमपरं तदुवत्‌ प्रांसादं श्टणुत द्विजाः !। 
त्रिभेदं कारयेत क्षेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवता: ॥२१॥ 
` स्थाडुस्तेन मानेन वाह्ममागविनिगेतः । नेमीपादेन चिस्तीणां प्रासाद्‌ःस्यात्‌ समन्ततः 
` गर्भेन्तु द्विगुणं कुर्यात्‌ तस्यमानं भवेदिह । स एव भित्तेरुत्सेधो द्विगुणः शिखरोमतः 
प्राग्‌ ग्रीबः पञ्चभागेन निष्कासस्तस्य चोच्यते । 
कारयेत सुषिरं तद्वत्‌ प्राकारस्य त्रिभागतः ॥२४ ॥ 
प्रग्‌ ग्रीवं पञ्चभागेन निष्काषेण विशेषतः । कुस्यांदापञ्चभागेन पराग्‌ ग्रीचे कर्णसूरतः 
. स्थापयेत्कनकं तत्र गर्भान्ते द्वारमूलतः । एवन्तु त्रिविधं कुय्योत्‌ जयेष्ठमध्यकनीयसम्‌ 
' लिङ्गमानानुमेदैन रूपभेदेन घा पुनः । एते समासतः प्रोक्ता नामतः श्टणुताधुना ॥२७॥ 
मेरुमन्दरकैळासकुम्भसिंहस्गास्तथा । विमानच्छन्दकस्तद्चचचतुरस्मस्तथेच च ॥२८॥ 
. अशास्रः षोडशास्जश्च चतः सर्वभद्रकः । सिंहास्यो नन्द्नश्चेव नन्दिवर्धेनकस्तथा ॥ 
हंसोब्रषः सुवर्णेशः पद्मकोऽथ समुद्रकः । प्रासादा नामतःप्रोक्ताषिभागं श्टणुतद्विजाः : 
_ शतम्टङ्गखतर्डारो भूमिका षोड़शोच्छितः । नानाचिचित्रशिखरो मेरुः प्रासाद उच्यते 
मन्दरो द्वादश प्रोक्तः कैलासो नवभूमिकः । विमानच्छन्दकस्तद्दनेकशिखराननः ॥ 
स चाष्टभूमिकस्तद्वत्‌ सप्तमिनेन्द्विधनः । चिषाणकसमायुक्तो नन्दनः स उदाहृतः ॥ 
घोडशास्त्रसमायुक्तो नानारूपसमन्वितः । अनेकशिखरर्तद्चत्सचेतोभद्र उच्यते ॥ 


७४८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अए्षष्ट्यघिकदिशततमो 
चित्रशालासमोपेतो विज्ञेयः पञ्चभूमिकः । वलभीच्छन्द्कस्तद्वद्नेक शिखराननः ॥३५ 
वृषस्यो च्छायतस्तुल्यो मण्डलूश्वास्रचजितः । 
खिहःसिहाकृतिज्षेयो गजो गजसमस्तथा ॥ ३६ ॥ 
कुम्भ: कुम्माकृतिस्तद्वदुभूमिका नवकोच्छ्रयः । अङ्गलीपुरखंस्थानःपञ्चाण्डकचिभूषितः 
_ षोड़शास्नः समन्ताञ्च विज्ञेयः स समुद्रकः । 
पाश्वेयोश्चन्द्रशाळेऽस्य उच्छ्रायो भूमिकाद्वयम्‌ ॥ ३८॥ ` 
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तथेव पञ्चकःप्रोक्तः उच्छ्रायोभूमिकात्रयम्‌ । घोइशांस्नः स विज्ञेयो चिचित्रशिखरःशुभः 


स्गगराजस्तु विख्यातश्रन्द्रशालाविभूषितः । प्रागग्रीवेण विशालेन भूमिकासु षडुन्नत: 
अनेकश्चन्द्रशालश्च गज: प्रासाद इष्यते । पर्यस्तग्रहराजो चै गरुडोनाम नामतः ॥४ १॥ 
ससभूस्युच्करयस्तद्चन्द्रशालात्रयान्वितः । भूमिकाषड़शीतिस्तु वाह्यतः सर्वेतोभवेत 
तथान्योगरुइस्तद्वदुच्छ्रयाद्दराभूमिकः । भूमिकाषोड़शास्तरस्तु भूमिद्वयमथाधिकः ॥४३ 


पद्मतुल्यप्रमाणेन थ्रीवृक्षक इति स्शृतः । पञ्चाण्डको द्विभूमिश्च गर्भ हस्तचतुष्टयम्‌ ॥ ` 


बृषोभवतिना्नायं प्रासादःखार्वकामिकः । सप्तकाः पश्चकाश्चैच प्रासादा चे मयोदिताः 
सिहास्येन समाज्ञेया येचान्ये तत्प्रमाणकाः । चन्दशाळैःखमो पेताः सर्चेप्राग्ग्रीवसंयुताः 
ऐएका दारचाश्चेच शेला घा स्युः सतोरणाः ॥४६ ॥ 
मेर:पश्चाशद्धस्तःस्यान्मन्द्र:पञ्चहीनकः । चत्वारिशात्त केलाखश्चतु स्त्रिशद्विमानकः ॥४७ 
_ नन्दिवद्धेनकस्तद्वद्‌ द्वानिशत्‌ समुदाहृतः । 
त्रिशतानन्द्नःप्रोक्तः सर्वतोभद्रकस्तथा ॥ ४८ ॥ 
चतुलःपद्मकश्चेव बिशद्धस्त उदाहृतः। गजःसिहश्च कुम्भश्च चलभी च्छन्दकस्तथा॥ 
एते षोड़शहस्ताःस्युश्चत्वारो देववळभा: । कैलासो सगराजश्च चिमानच्छन्द्कोमतः॥ 
एते द्वाद्शहस्ताःस्युरैतेषा मिह मन्मतम्‌ । गरुड्ोऽष्टकरोज्ञेयो हंसोदशा उदाहृतः ॥५१॥ 
एचमेते प्रमाणेन कतेव्याः शुभळक्षणाः । यक्षराक्षसनागानां मातृहस्तान्‌ प्रशांस्यते॥५१ 
तथामेवांद्यः सप्त जयेष्ठलिङ्ग शुभावहाः । श्रीवक्षकादयम्धाष्टौ मध्यमरूय प्रकीतिताः॥ 
तथाःहंसादयःपश्च कन्यसे शुभदा मताः। बलमीच्छन्द्के गौरी जटासुकुटघारिणी ॥ 





ऽध्यायः ] % मण्डपलक्षणवर्णनम्‌ ५ ३४६ 


चरदाभयदा तद्वत्‌ साक्षसूअकमण्डलुः । 

यृहे तु रक्तसुकुटा उत्पळाङुशघारिणी । 

वरदाभयदा चापि पूजनीया सभतृुका ॥ ५५॥ ` 
तपोचनस्थामितरां तां तु संपूजयेद्चुधः । देव्या विनायकस्तद्वत्‌ बळभीच्छन्दके शुभ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रासादचिधिनिर्णयचर्णनं नामाएषष्ट्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


ऊनसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
मण्डपलक्षणव्णनम्‌ । 
सूतउचाच । 
अथातःसंप्रचक्षयामि मण्डपानान्तु क्षणम्‌ । मण्डपप्रवरानचक्ष्ये प्रासादस्यानुरूपतः 
विविधा मण्डपाःकार्यां ञ्येष्ठमध्यकनोयखः । 
नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि शएणुध्वस्ुषसत्तमाः ॥ २॥ 
पुष्पकः पुष्पभद्रश्च खुत्रतोऽसृतनन्द्नः । कोशल्यो बुद्धिसंकीणों गजमद्रोजयाचहः ॥ ( 
श्रीवत्सोचिजयश्चैव वास्तुकी तिः श्रुतिज्ञयः । यज्ञभंद्रोविशाल्श्र/ सुश्लिष्टः शत्रुमदेनः 
भागपञ्चोनन्दनञ्च मानचोमानभद्रकः । सुग्रीवोहरितश्चच कणिकारः :शतद्विक: ॥५॥ 
. सिंहश्च श्यामभद्रश्न सुभद्रश्च तथच च । 
सत्तविशतिराख्याता लक्षणं णत ! द्विजाः ! ॥ ६॥ व 
स्तम्भा यत्र चतुःषष्टिपुष्पकः समुदाहृतः । दिषष्टिपुष्पभद्रस्तु षष्टिःखुब्॒त उच्यते॥७॥ 
अष्टपश्चाशकस्स्तम्भः कथ्यते मृतनन्द्नः । कौशल्यः षर्चपञ्चाशच्चतुःपश्चाशता पुनः 
नाम्ना तु वुद्धिसंकीणो विहीनो गजभद्रकः । 
| जयावहस्तु पञ्चाशत्‌ श्रीचत्सस्तद्विहीनकः ॥ ६ ॥ 
'चिजयस्तद्विहीनःस्यात्‌ घास्तुकीतस्तथेच च। 


| 
र 


७५० ` * मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ ऊनसप्तत्यधिकद्विशततमो 


द्वाभ्यामेव प्रहीयेत ततः थ्रतिजयो ऽपरः ॥ १० ॥ 


चत्वारिंशयजञमदरस्तद्विहीनो विशालकः । षट्निशच्चेच सुश्लिष्टो द्विहीन शन्ुमददनः | 


द्वानिशट्घागपञ्चस्तु() निशद्विनिन्दनःस्स्तः । अष्टाचिशन्मानवस्तु मानभद्रो द्विहीनक 
चतुचिशस्तुखुग्रीचो द्वाविंशो वर्षणो मतः । विंशतिःकणिकारःस्यादष्टादश शतिकः 
'सिहोभवेद्विहीनश्च श्यामभद्रो द्विदीनकः। सुभद्रस्तु तथाप्रोक्तो द्वाद्शस्तम्भ उच्यते 

मण्डपःःकथितास्तभ्यं यथावछ्क्षणान्विताः । 

त्रिकोणं वृतमद्धन्त द्यएकोणं द्विरएकम्‌ ॥ १५ ॥ 
चतःकोणन्तु कतेव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु । राज्यञ्च विजयश्चैच आयुवद्धेनमेव च | 

पुत्रलाभः श्रियःपु्टिस्त्रिकोणादि क्रमाद्ववेत्‌ । 

एवं तु शुभदाः प्रोक्ताश्चान्यथा त्वशुभावहाः ॥ १७॥ 

चतुःषष्टिपदं कत्वा मध्ये द्वारं प्रकरपयेत्‌। | 

घिस्ताराद्‌ द्विगुणोच्छायं ततूत्रिभागः कटिभवेत्‌॥ १८॥ 
चिस्ताराद्वोमवेद्रमो भित्तयोऽन्याः समन्ततः । गर्भेपादेन विस्तीणं द्वारं जिगुणमायतम्‌ 
तथा द्विगुणविस्तीर्णमुखस्तदुवदु दुम्बर: । विस्तारपादप्रतिमंघाहुल्यंशाखयो ऽस्स्ृतम्‌(() 
'त्रिपञ्चस्नवमिः शाखाभिर्द्वारमिष्यते । कनिष्ठमध्यमंज्येष्ठं यथायोगं प्रकरपयेत्‌ ॥२१ 

अङ्गुलानां शतं साद्धं चत्वारिशत्तथोन्नतम्‌ । त्रिशदृविशोत्तर चान्यद्धन्यसुत्तममेच च 

रातश्चाशीतिसहितं घातनिर्गमने भवेत्‌ । अधिकं दशभिस्तद्वत्‌ तथाषोड़शमिःशतम्‌ 

शतमानं तृतीयञ्च नवत्याशीतिभिस्तथा । 

दश द्वाराणि चेतानि क्रमेणोक्तानि सर्वदा ॥ २४ ॥ 


अन्यानि घर्जेनीयानि मनसोद्वेगदानि त । द्वारवेधं प्रयल्लेन सर्वचार्तुषु बजेयेत्‌॥ . 


वृक्षको णभ्रमिद्वारस्तम्भकूपध्वजादपि । कुड्यश्वभ्रेण घा विद्धं द्वारं न शुभद्स्भवेत्‌ ॥९६ 
क्षयश्च ढुगतिश्चेष प्रवास: क्षुद्ठयं तथा । 
दोर्भाग्यं बन्धनं रोगो दारिद्य कलहं तथा ॥ २७॥ 

'घिरोधंश्चार्थनाशश्च सवं वेधाद्गवेत्‌ क्रमात्‌ । पूर्वण फलिनोवृक्षा: क्षीरवृक्षास्तु दृक्षिण 





प्रश्चिमेन जळ श्रेष्टपप्मोत्प ळचिमूषितम्‌। उत्तरे सरलेस्तालेः शुभास्यात्‌ पुष्पवाटिका 
| सर्वतस्तु जलं श्रेष्ठं स्थिरमस्थिरमेच च। पाश्वेतश्रापि कत्तेव्यं परिवारादिकालयम्‌ 
'य्रास्ये तपोचनस्थानमुत्तरे मातृकाग्रहम्‌ । महानसं तथाग्नेये नेत्र त्येऽथ घिनायकम्‌ ॥ 
वारुण श्रीनिचासस्तु चायव्ये गृहमालिका । 
उत्तरे यज्ञशाळा तु निर्माल्यस्थानमुत्तरे ॥ ३२ ॥ 
:चारुणे सोमदेवत्ये वलिनिवेपणं स्मृतम्‌ । पुरतो वृषभस्यानं रोषे स्यात्‌ कुसुमायुधः 
जलं चापि तथैशाने विष्णुस्तु जलशाय्यपि । एवमायतनंकुयात्‌ कुण्डमण्डपसंयुतम्‌ 
-घण्टाचितानकखतोरणचित्रयुक्तं नित्योत्सचप्रमुदितिन जनेन साधेम्‌ । 
भयः कारयेत्‌ खुरुहं चिविधध्वाजाडु श्रीस्तं न सुञ्चति सदा दिषि पूज्यते च ॥ ३५ ॥ 
“एव गुहाचेनविधाचपि शक्तितः स्यात्‌ संस्थापनं सकलमन्त्रविधानयुक्तम्‌॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मण्डपलक्षणबर्णनं नामोनसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


rns 
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सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
कलौ भाविनृपान्वयवर्णनम्‌ । 
| ऋषय ऊचुः। म 

.नयूरोवंशस्त्वया सूत ! सभविष्यो निवेदितः | सूर्यवंशो नुपायेतु भविष्यन्ति हि तानचद्‌ 
-तथथेव यादवे. वंशे राजानः कीतिवधेना: । कलोयुगे भविष्यन्ति तानपीह चदरुच नः ॥ 

वंशान्ते ज्ञातयो याश्च राज्यं प्राप्स्यन्ति सुरताः । 

ब्रृद्दि संक्षेपतस्तासां यथाभाब्यमनुक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ . 
सूत उचाच । 

-वृहदुबळस्य दायादो चीरोराजा ह्युरुक्षयः । उरक्षयसुतश्चापि वत्सद्रोहो महायशाः ॥ 
-बत्सद्वोहात्‌ प्रतिव्योमस्तस्यपुत्रो दिवाकर; । तस्यैव मध्यदेशे तु अयोध्यानगरी शुसा 
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७५२ ` + मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तत्यधिकद्विशततमो 
दिवाकरस्य भविता सहदेवो मंहायशा: । सहदेवाच्च भविता धुवाश्यो वै महामनाः ॥। 
तस्य भाव्यो महाभाग: प्रतीपाश्वञ्च तत्सुतः। प्रतीपाश्वखुतश्चापि सुप्रतीपो भविष्यति 
मरुदेवः सुतस्तस्य सुनक्षत्रस्ततो5भवत्‌ | किन्नराश्वः सुनक्षत्राद्भविष्यति परन्तपः | 

किन्नराश्वादन्तरिक्षो भविष्यति महामना: । 

खुषेणश्वान्तरिक्षांच्य खुमित्रश्‍चाप्यमित्रजित्‌ ॥ ६॥ 

` सुमित्रजो वृहद्राजः वृहद्राजस्य घीर्यघान। 

पुत्रः कृतञ्जयो नाम धार्मिकश्च भविष्यति ॥ १०॥ | 

कृतञ्जयसुतो विद्वान्‌ भविष्यति रणेजय: । 

भविता सञ्जयश्चापि वीरो राजा रणेजयात्‌ ॥ ११ ॥ 

सञ्जयस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धोदनो नप: । 

शुद्धीदनस्य भविता सिद्धार्थः पुष्कलः खुतः ॥ १२॥ | 
प्रसेनजित्ततो भाव्यः क्षुद्रको भविता ततः । | 
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क्षुद्रकात्‌ कुलकोभाव्यः कुलकात्‌ सुरथः स्म्वतः ॥ १३ ॥ 
खुमित्रसुस्थाज्ञातो अन्यस्तु भविता नुपः । एतेचैक्ष्वाकवः प्रोक्ताभविष्यायेकलौयुगे 
' बृहृद्लान्वचाये तु भविष्याः कुटवद्धनां: । अत्रानुवंशश्लोको5यं चिप्रेगींत: पुरातनैः ॥ 
इक्ध्वाकूणामयंवंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । खुमित्रंप्राप्यराजानंसंस्थांप्राप्स्यतिवैकलौ 
इत्येवं मानवोचंशः प्रागेष समुदाह्ृतः। अतऊध्व॑ प्रवक्ष्यामि मागधा ये वरहद्रथाः॥ . 
पूर्वेण येजरासन्धात्‌ सहदेघान्वये नुपाः । अतीता वत्तेमानाश्व भविष्यांश्च निबोधत . 
संग्रामे भारतेवृत्ते सहदेवे निपातिते । सोमाथिस्तस्यदायादो राजाऽभूत्सगिरििजे॥ 
पञ्चाशतं तथाष्टौच समा राज्यमकारयत्‌ । श्रुतश्रवाश्चतुःषष्टि समास्तस्यान्बयेऽभवत्‌। 

अप्रतीपीच षट्चिशत्‌ समा राज्यमकारयत्‌ । | 

चत्वारिशत्‌ समास्तस्य निरमित्रो दिचङ्गतः ॥२१॥ 

पञ्चाशत समाः षटू च सुरक्षः प्राप्तवान्महीम । 

बृहत्‌ कर्मा त्रयोविशद्व्द्‌ं राज्यमकारयत्‌ .॥ २२ ॥ 





ऽध्यायः | # कको भाविनृपान्वयवर्णनम्‌ # ७५३ 


| सेनाजित्‌ सम्प्रयातश्च भुक्वा पञ्चशतं महीम्‌ ।शरुतञ्जयस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्रिष्यति 
अष्टाचिशति वर्षाणि महीं प्राप्स्यतिवै विभुः | अष्टपञ्चाशतंषट्च राज्येस्थास्यतिवेशुचिः 
अष्टाचिशत्‌ समा राजा झेमो भोक्ष्यति चै महीम । 
अनुवतश्चतुःषष्टि राज्यं प्राप्स्यति चीर्यंचान्‌॥ २५॥ 
पञ्चत्रिशतिचर्षाणि सुनेत्रो भोक्ष्यते महीम्‌ । भोक्ष्यते निर्वा तिश्चेमामष्टपञ्चाशतंसमाः 
अ्टाविशत्‌ समाराज्यंिनेत्रो भोक्ष्यते ततः। चत्वारिंशत्तथाष्टौच दुमत्सेनोभविष्यति 
ज्रयस्त्रिंशत्तु घर्षाणि महीनेत्रः प्रकाश्यते। द्वात्रिशत्त समा राजा हाचलस्तु भविष्यति 
रिपुञ्जयस्तु घषाणि पञ्चाशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌ । द्वात्रिशति नपाहमेते भवितारोवृहद्रथा: 
पूणं वषेसहस्नन्तु तेषां राज्यं भविष्यति । जयतां क्षत्रियाणाञ्च वालकः पुलकोभवेत्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाविनृपान्चयचर्णनं नाम सपतत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
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एकसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


कलौ भाविनपान्वयवणनम्‌ । 
सूत उवाच । 
वृहद्रथेष्वतीतेषु चीतिहो त्रेष्ववन्तिषु । पुलकः स्वामिनं हत्वा स्चपुत्रमभिषेक्ष्यति॥ 
मिषतां झत्रियाणाञ्चः वालकः पुछकोद्वः । सवे प्रणतसामन्तो भविष्यो न च धर्मतः 
| त्रयो चिंशत्‌ समाराजा भविता स नरोत्तमः । अष्टाविशतिघर्षाणि पालको भविता नपः 
चिशाखयूपोभविता त्रिपञ्चाशत्तथा समाः । एकचिशत्समा राजा सूयकस्तु भविष्यति 
. वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिरित्रम्‌ । 
शिशुनाकस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्वविष्यति ॥ ५ ॥ 
काकघणेः सुतस्तस्य षडविशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌ । 
. - घट्निशञ्चैच वर्षाणि क्षेमघोमा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
४८-- 
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चतुषिशत्समाः सो 5पि- क्षेमजित्प्राप्स्यते महीम्‌। ` `` 


भविष्यतिसमाराजा नवकाण्वायनो नुपः । भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुदश भविष्यति॥ | 


अजातशत्रुभेविता सप्तबिंशत्‌ समानृपः । चतुषिशत्संमा राजा वंशकस्तु भविष्यति | 


उदासीभविता तस्मात्त्रयस्त्रिशत्समानृपः । चत्वारिशत्समाभाव्यो राजावैनन्दिचईन: ` 


चत्वारिशत्त्रयश्चेच महानन्दी भविष्यति । इत्येते भवितारो चै दश द्वौ शिशुनाकजा: 
शतानि त्रीणिपूर्णोनि षष्टिवर्षाधिकानि तु । शिशुनाकाभचिप्यन्तिराजानः क्षत्रवन्धव: 
एतेः साद्धं भविष्यन्ति यावत्कलिनुपाः परे । तुल्यकाळं भविष्यन्ति सर्वेह्येतेमही क्षितः 
चतुविशत्तथैक्ष्वाकाः पाञ्चालाः सप्तविंशतिः । काशेयास्तु चतुविशदष्राविंशत्तु हैहया: 
कलिङ्गाइचेच द्वानिशदश्मकाः पञ्चविंशतिः । कुरवश्चापि षट्‌चिंशदष्टा विंशस्तु मैथिलाः 


शूरसेनास््रयो विशद्वी तिदो त्राश्च विशतिः । पतेसर्वे भविष्यन्ति एककालं महीक्षितः ॥ 


महानन्दिसुतश्चापि शूद्ायां कलिकांशजः । उत्पत्स्यतेमहापद्मः सर्वेक्षत्रान्तको नृपः॥ 
ततः प्रशृतिराजानो. भविष्या: शूद्रयोनयः । एकराट्समहापद्यो एकच्छनोभ विष्यति ॥ 
अष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिव्याश्च भविष्यति । सर्वक्षत्रमथो त्साद्य भाचिनार्थेनचो दितः 
सुकल्पादि सुताह्यष्टौसमाद्वादशते नृपाः । महापझस्य पय्ययिभविष्यन्तिनपाःक्रमात्‌॥ 
उद्धरिष्यति कौटिल्यः समैद्वादशभिः सुतान्‌ । 
भुक्तवा महीं चर्षेशतं ततो म्गैयर्यान्‌ गमिष्यति ॥ २१ ॥ 
भचिता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु षट्समाः । ` 
बृहद्रथस्तु घर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्ततिः | २२॥ 
षट्निशत्तु समाराजा भविता शक एव च । सप्तानां दशचर्षाणि तस्य नपा भविष्यति 
राजाद्शर्‍थोऽष्टीतु तस्य पुत्रो भविष्यति | भविता नचचर्षाणि तस्य पुत्रश्च स्ततिः। 
इत्येते द्शमोर्य्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति घसुन्धराम्‌ । 
सप्तत्रिशच्छतं पूणं तेभ्यः शुङ्गान्‌ गमिष्यति ॥ २५॥ . 
पुष्यमित्रस्तु सेनानीरुदुधृत्य स बृहद्रथान्‌। कारयिष्य तिवे सज्यं बट्चिशतिसमादुपः 


| 
| 
| 
| 
| 


ऽध्यायः ] * कली भाविनृंपान्वयचर्णनम्‌ # ७५५ 


'भवितापि वसुज्येष्ठः सप्तवर्षाणि वै नुपः । वसुमित्रस्तथाभाव्यो दशवर्षाणि चे ततः ॥ 
, ततो 5न्तकः खमिद्धेतुतस्यपुत्रोभ विष्यति । भविष्यतिसमस्तस्मात्त्रीण्येवं स पुलिन्दकः 


भविता चन्नमित्रस्तु समाराजा पुनर्भवः | द्वाजिशत्तु समाभाग: समाभागात्ततो नृपः 
भंविष्यति सुतस्तस्य देवभूमि: समादश । दशेते क्षुद्रराजानोभोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ 


. शतं पूण शातेद्वेच ततः शुङ्गान्‌ गमिष्यति | अमात्यो वखुदेवस्तु प्रसह्य ह्यवनीं नप; ॥ 


देवभूमिमथोत्साद्य शोङ्गस्तु भविता नृपः । भविष्यति समाराजा नवकाण्वायनो नृपः 
भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुदेश भविष्यति । नारायणः सुतस्तस्य भविताद्वाद्शेव तु ॥ 
सुशर्मा तत्‌सुतश्वापि भघिष्यतिद्‌शेच तु । इत्येते शुङ्गभृत्यास्तुस्म्टृताःकाण्वायनानपाः 
चत्वारिशद॒द्विजा ह्येते काण्वा भोक्ष्यन्ति वे महीम्‌। 

चत्वारिशत्पञ्च चेच भोक्ष्यन्तीमां चसुन्धराम्‌ ॥ ३५ ॥ 

पते प्रणतसामन्ता भविष्या धामिकाश्च ये । 

येषां पर्यर्यायकाले तु भूमिरान्ध्रान्‌ गमिष्यति ॥ ३६॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाविनृपान्वयवर्णनं नामैकसप्तत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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द्विस्तत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
करौ भाविनुपान्वयवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
काण्वायनास्ततो भूपाः सुशरणः प्रसह्यताम्‌। 
: शुङ्गानाञ्चेच यच्छेषं क्षपित्वा तु बलीयलः ॥ १॥ 
शिशुकोन्ध्रः सजातीयः प्राप्स्यतीमां चखुन्धराम्‌ । 


न्रयोचिंशत्‌ समाराजा. शिशुकस्तु भविष्यति ॥ २.॥ 
आमलुकर्णिस बिता तस्य पुत्रस्तु वै दश । पूर्णोत्संगस्ततोराजा चर्षाण्यष्टादरोच तु ॥ 


७५६ _ + मत्स्यपुराणम्‌ * [ दिसप्तत्यधिकद्विशततमो 


पञ्चाशतं खमाःपट्च शान्तकरणिभेविष्यति । दशचाष्टौ च चर्षाणि तस्य लम्बोदरःसुतः 
आपीतकोद्शद्वेच तस्य पुज भविष्यति । दशचाष्टी च वर्षाणि मेघस्वाति भेविष्यर 
स्वातिश्च भविता राजा समास्त्वष्टादशेच तु । 
स्कन्दरचातिस्तथा राजा सप्तेव तु भविष्यति ॥ ६ ॥ 
मगेन्द्रखातिकर्णस्तु भविष्यतिसमास्त्रयः । कुन्तलः स्वातिकर्णस्तु भचिताष्टौसमानुपः 
एकसंवत्सरं राजा खातिवर्णो भधिष्यति॥ ८॥ 
भवितारिक्तवर्णस्तु चर्षाणि पश्चचिशति | ततः संवत्लरान पञ्च हालोराजा भविष्यति 
पञ्चमन्दुलकोराजाभविष्यतिसमा नृप । पुरीन्द्रसेनो भविता तस्मात्सौस्योभ विष्यति 
सुन्द्रः शान्तिकर्णस्तु अब्द्मेक भचिष्यति । 
चकोरःस्वातिकर्णस्तु षण्मासान्‌ वे भविष्यति॥ ११ ॥ 
अष्टाविशतिवर्षाणि शिवस्वातिभेविष्यति | राजा च गौतमी पुत्र ह्यकर्चिशत्यतोनप॥ 
अष्टाविंशतिसुतस्तस्यसुलोमाचेभविष्यति । शिवश्रीवे खुलोमात्तु सपैव भघितानपः | 
| शिषस्कन्धशान्तिकर्णाद्वविता ह्यात्मजः समाः । 
नवचिशतिवर्षाणि यज्ञः श्रीः शान्तिकणिकः ॥ १४ ॥ 
षडेच भषितातस्याढिजयस्तुसमास्ततः । चण्डश्री: शान्तिकणेस्तु तस्य पुत्र: समादश 
खुलोमा सप्तवर्षाणि अन्यस्तेषां भविष्यति । 
एंकोनविशतिह्यंते आन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वै महीम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेषां वर्षेशतानि स्युश्वत्वारिषश्रिव च । आन्धाणां सं स्थिताराज्येतेषांभ्रुत्यान्वयेनृपाः 
सप्तेवान्धा भविष्यन्ति दृशाभीरास्तथा नृपाः । सप्तगदेभिलाश्चापि शकाश्चाष्टादशव तु 
यवनाष्टी भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदेश । त्रयोदश गु(मु)रंडाश्च इणाह्येकोनविशति 


यचनाएौीभविष्यन्तिसप्ताशीतिमहीमिमाम्‌। सत्तगईभिलाभूयो भोक्ष्यन्तीमांबलुस्धरम 


सप्तवर्षसहस्जाणि तुषाराणां मही स्सृतता । शतानि त्रीण्यशीतिञ्च शतान्यष्टादशेष तु॥ 
शतान्यद्धश्चतुष्काणिः भवितव्यासत्रयोदश । | 
गु(मु)रुण्डा चृषलेः साधं भोक्ष्यन्ते म्लेच्छसम्भवा: ॥ २२॥ . 
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शतानित्री णिशो क्ष्यन्ते वर्षाण्येकाद्शीव तु । आन्ध्राःश्वीपार्व्वतीयाश्चतेद्विपञ्चाशातंसमा 
सप्तषछिस्तुवर्षाणि दशाभीरास्तथेध च । तेपूत्सन्नेषु कालेन ततः किलकिलानपाः ॥ 
भविष्यन्तीह यचनाधमतः कामतोऽथतः । तैचिमिश्रा जनपदाआर्य्यास्छेच्छाम्च सर्वेश 
| विपयंयेण वतेन्ते क्षयमेष्यन्ति वै प्रजा: । छुब्धानतत्रवाञ्वैव भवितारो नपास्तथा ॥ 
| कल्किनानिहताःखवआय्यास्लेच्छाश्चसर्वतः | अधामिकाश्चयेऽत्यर्थपाषण्डाशचैचसचेशा 
| प्रणष्टे नुपचंशे तु सन्ध्याशिष्टे कलौ युगे । 

। किश्विच्छिष्ठा: प्रजास्तावै धर्मे नष्टेऽपरिग्रहाः ॥ २८ ॥ 

| साधवो हासत्वाश्च व्याधिशोकेन पीडिताः । अनाव्ृष्टिहताश्चेच परर्परवध्रेप्सव 
| अशरण्याःपरित्रस्ताःसङ्करंघोरमाश्रिताः । सरित्पर्चेतवा सिन्योभ विष्यन्त्यखिलाःप्रजाः 
| पत्रसूलफ़लाहाराश्चीरपत्राजिनाम्वराः । वृत्त्यथेममिलिप्सन्त्यश्वरिष्यन्ति चसुन्धराम्‌॥ 


बत 


| एवं कष्ठमनुप्राप्ताः प्रजाकाले युगान्तके । निःदोषास्तु भविष्यन्ति साद्ध कलियुगेन तु 
| क्षीणे कलियुगे तस्मिन्‌ दिव्ये घर्षसहस्थके । | 
| ससन्ध्यांशे निःशेषे तं तु प्रतिपत्स्यते ॥ ३३॥ 
। एवं वंशक्रमः कत्स्नः कीतितो यो मया क्रमात्‌ । 
| अतीता घत्तेमानाश्च तथैचानागताश्च ये॥३४॥ | 
महापद्माभिषेकात्तु याचञ्जन्मपरीक्षितः । एवं घर्षेसहस्नन्तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌॥ ३५॥ 
पौलोमास्तु तथान्ध्रास्तु महापद्मान्तरे पुनः । अनन्तरंशातान्यष्टो षट्तरिशत्त॒ समास्तथा 
ताचत्काळान्तरं भाव्यमान्ध्रान्तादापरी क्षितः । 
भविष्येते प्रसङख्याताः पुराणज्ञैः श्रुतषिभिः ॥ ३७ ॥ 
सप्तर्षयस्तदाप्रांु प्रदीतेनाग्निना समाः । सप्तविशतिभाव्यानां आन्भ्राणान्तुयदापुनः 
सपर्षयस्तु चत्तेन्ते यत्रं नक्षत्रमण्डले | सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्य्यायेण शतं शातम्‌ ॥ 
सप्तषींणामुपय तत्‌ स्तं वे दिव्यसंज्ञया । 
. समादिव्याः स्मृताः षष्टिदिव्याब्दानि तु सप्तभिः ॥ ४०॥ 
एभिः प्रचतंते कालो दिव्यःसप्तषिभिस्तुवै । सप्तर्षीणाञ्च यौ पूरवौदृश्येतेह्युदितौ निशि 
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तयोमेध्ये तु नक्षत्रं इश्यते यत्खमं दिषि । तेन सप्तर्षयोज्ञया युक्ताव्योग्नि शतं समा. 
नक्षत्राणासुषीणाञ्च योगस्यतन्निद्शनम्‌ । खप्तषयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌ 
ब्राह्मणस्तु चर्तुचशा भविष्यति शतंसमाः । ततःप्रभृत्ययं सर्वोलोको व्यापत्स्यते 
अनृतोपहतालुव्धा धर्मतःकामतोऽथतः । श्रौतस्मातति शिथिले नष्टवर्णाश्रमे तथा। ` 
सङ्करं ढुबेलात्मानः प्रतिपत्स्यन्ति मोहिताः । 
ब्राह्मणाः शूद्र्यो निस्याः शद्रा वै मन्त्रयोनयः ॥ ४६ ॥ 
उपस्थास्यन्ति तान्विप्रारतदर्थमसिलिप्सवः । 
क्रमेणेच च दूश्यन्ते स्ववर्णान्तरदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यस्मिनछष्णोदिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि ` 
प्रतिपन्नं कलियुगं प्रमाणं तस्य मे श्टणु । चतुःशातसहरून्तु चर्षाणां चे स्सुतं वुपैः ॥ 
चत्वायष्टसहस्राणि सड्य्यातं मानुषेण तु । दिव्यं चषसहखन्तु तदासडुया प्रवतेते ॥ ' 
निःशेषेतु तदा तस्मिन्‌ छृतं वे प्रतिपत्स्यते । ऐलश्चेक््वाकुवंशश्व सहदेवः प्रकीत्तिताः | 
इक्ष्चाकोः संस्सर॒तं क्षत्रं सुमित्रान्तंभविष्यति । ऐलं क्षत्रंसमाक्रान्तं सोमचंशचिदो बिदुः 
एते चिषस्वतः पुत्रा: कीतिताः कीतिवर्धनाः । अतीता चर्तमानाश््र तथैचानागताञ्च ये 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्णस्तथा शूद्राश्च चै ससुताः । 
वेबस्वतेऽन्तरे तस्मिन्निति वंशः समाप्यते ॥ ५४ ॥ 
देचापिः पौरवोराजा ऐक्षवाकोयश्च ते मतः | महायोगवळोपेतौ कलापश्राममाश्रिती ॥ 
एतो क्षत्रप्रणेतारौ नवचिशे चतुर्यगे । सुचर्चा मनुपुत्रस्त ऐक्ष्वाका्यो भविष्यति। 
नवचिशे युगेसो वै वंशस्यादिर्भविष्यति । देघापिपुत्र: सत्यस्त ऐछानां भविता नृप 
क्षत्रप्रचतंकाचेतो भविष्येत चतयंगे । एवं सचषु चिज्ञेयं सन्तानारथंन्त लक्षणम्‌ ॥५८ 
क्षीणे कल्युगेचेच तिष्ठन्तीति छते युगे । सप्तषयस्त तैः सार्धं मध्ये भेत्तायुगे पुनः॥ 
बीजाथ वे भविष्यन्ति त्रह्मक्षत्रस्तु वै पुनः । एवमेवं त सर्चेछु तिष्यान्तेष्वन्तरेु च॥ 
सप्तषेयोनृपः सादं सन्तानार्थं युगे युगे । एवं कषत्रस्य चौत्सेधःसम्बन्धो वै्वजेः स्वः 
' मन्वन्तराणां सन्ताने सन्तानाश्चश्रुतौस्म्ृताः । अतिक्रान्तयुगाश्चैचनत्रह्मक्षत्रस्यसम्भर्षाः 
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यथा प्रशान्तिस्तेषां चै प्रकृतीनां यथाक्षयः । 

सप्तषेयो चिदुस्तेषां दीर्घायुस्त्वं क्षयोदयौ ॥ ६३ ॥ 
एतेन क्रमयोगेन ऐला इद्ध्वाकचो नृपाः । उत्पद्यमानास्त्रेतायां क्षीयमाणाः कली युगे॥ 
अनुयान्ति युगाख्यान्तु याचन्मन्वन्तरक्षयम्‌ । जामदरन्येन रामेण क्षत्रेनिरचशेषिते ॥ 
रिक्तियं वसुधासचा क्षत्रियेवेसुधा थिपेः । द्विवंशकरणं सवे कीत॑यिशे निबोध मे।६६॥ 
ऐछश्चेकष्वाकुवंशञ्च प्रकृति परिचक्षते। राजानः श्रेणियद्ाश्च तथान्ये क्षत्रियाभुवि ॥ 
ऐलवंशास्तु भूयांसो न तथेक्ष्वाकवो नपाः । एषामेकशतं पूणं कुलानामभिरोचते ॥ 

तावदेव त भोजानां घिस्तारादु द्विगुणं स्मृतम्‌ । 

भोजानां द्विगुणं क्षत्र चतुद्धा तद्यथातथम्‌ ॥ ६६॥ | 
ते ह्यतीताः स नामानो ब्रुवतस्तान्निबोध मे । शातं वै प्रतिचिन्ध्यानांशातंनागाःशतंहयाः 
शतमेकं धातेराष्ट्रा ह्यशीतिजेनमेजयाः । शातं वे ब्रह्मद्त्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ ॥७१ 
ततः शतञ्च पञ्चालाः शतं काशिकुशादयः । तथापरे सहस्त्रे्ठे ये नीपाः शशविन्दव; ॥ 
इएचन्तश्च ते सर्वे सर्वे नियुतदक्षिणा: । एवं राजषेयो5तीताः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ 
मनोवेंवस्वतस्यासनघर्तमाने$न्तरेविभोः । तेषांतुनिधनोत्पत्तोलोकसंस्थितयःस्थिताः 
न शाक्यो विस्तरस्तेषां सन्तानस्य परस्परम्‌ । तत्पूर्वापरयोगेन वक्तं चषंशतेरपि ॥७५। 
अष्टाविंशसमाख्याता गता वैवस्वतेऽन्तरे । ऐते देवगणैः साद शिष्टा ये तान्निवोधत 


चत्वारिंशत्त्रयश्चैच भविष्यास्ते मद्दातमनः । अव शिष्टायुगाख्यास्ते .ततोचेचस्वतो ह्ययम्‌ 


एतद्वः कीर्तितं सम्यक समासव्यासयोगतः । पुनवेक्तुं बहुत्वात्तु न शाक्यंविस्तरेण तु 
उत्ता राजर्षयो येतु अतीतास्ते युगैः सह । ये ते ययातिवंश्यानां ये च वंशा विशाम्पते 
कीविता द्तिमन्तस्ते य एतान्‌ घार्‍्येन्नरः । लभते स. चरानपञ्चदुळूमानिहलो किकान्‌ 
आयुः कीति धन स्वर्ग पुत्रचांश्वा मिजञायते । धारणाच्छुचणाच्येच परं स्वर्गस्य धीमतः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाचिनुपान्चयकीतेनफळ्चणेनं नाम 

द्विसप्त्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


.. त्रिस्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
षोड्शमहादानानांवर्णनम्‌ | 
अषय ऊचुः | 
त्यायेनाजेनमर्थानां वनश्चाभिरक्षणम्‌ । त्पात्रप्रतिपत्तिश्च सर्वशास्त्रेषु पठ्यते । १। 
छृतछत्योभवेत्केन मनस्वी धनचान्‌ बुधः । महादानेन दत्तेन तन्नो विस्तरतो चद्‌ ॥२॥ 
| सूत उवाच | 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानानुकीर्तनम्‌ | दानधर्मऽपि यन्नोक्तंचिष्णुनाप्रभ विष्णुना 
तदहं सम्प्रक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । सर्वपापक्षयकरं नणां दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥ ४॥ 


यत्तत्‌ षोडशधा प्रोक्तं घासुदेवेन भूतले । पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥५। | 


पूजितं देवताभिश्च ब्रहमचिष्णुशिवादिभिः । आद्यन्तु सर्वदानानां तुळापुरुषसंज्ञकम्‌ ॥ 
हिरण्यगमेदानश्च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्‌ । कल्पपादपदानश्च गोसहस्रञ्च पञ्चमम्‌ ॥ ७॥ 
हिरण्यकामधेनुश्च हिरण्याश्वस्तथैच च । हिरण्याश्वरथस्तद्वत्‌ देमहस्तिरथस्तथा ॥८ 
पञ्चराङ्गलक तद्वद्‌ धरादानं तथेव च । द्वादशं विश्वचक्रन्तु ततः कल्पलतात्मकप्‌ ॥४ 
सससागरदानश्च रलधेचुस्तथैव च । महाभूतघरस्तद्धत्‌ घोड़शं परिकीर्तितम्‌ ॥ १०॥ 
सर्घाण्येतानि कृतघान्‌ पुरा शम्वरसूदनः । चासुदेवस्तु भगवान्‌ अस्वरीषोऽथ भागव: 
कातेवीर्य्यार्जुनोनाम प्रहादः पृथुरेच च। कुयुरन्येमहीपालाः केचिच्च भरतादयः ॥१२॥ 
यस्माद्विप्रसहस्रेण महादानानि सर्वदा । रक्षन्तेदेवताः सर्घा एकैकमपि भूतले ॥१३॥ 
एषामन्यतमं कु्यंद्वाुदेच प्रसादतः । न शक्यमन्यथा कर्तुमपि शक्रेण भूतले ॥१४॥ 
तस्मादाराध्य गोचिन्द्मुमापतिघिनायकौ । महादानमखं कुर्य्या द्वप्रैश्चैचाजुमो दितः ॥ 
एतदेवाह मनवे परिपृष्टो जनादनः । यथावद्चुवक्ष्यामि »टणुध्वस्वषिसत्तमा: ! ॥१६॥ 
मनुरुषाच । म 
महादानानि यानीह पचित्राणि शुभानि च। रहस्यानि प्रदेयानि तानि मे कथयाच्युत। 


| 
। 
| 


I SS OR CRD: 


ऽध्यायः ] कै तुळापुरुषमहादान चिधिचर्णनम्‌' ॥ ७६१ 


मत्स्य उवाच । 

यानि नोक्तानि गुह्यानि महादानानि षोड़श । तानि ते कथयिष्यामि यथाचद्नुपूर्वश 
तुळापुरुषयागोऽयं येषामादौ विधीयते। अयने चिघुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥१६॥ 
युगादिषु परागेषु तथा मन्वन्तरादिषु | सङक्रान्तौ तौवैधृतिदिने चतुदंश्यष्टमीषु च 
सितपञ्चदशीपचे द्वादशीष्व्कासु च । यज्ञोत्सवविवाहेषुदुः स्वभादुभुतदर्शने ॥२२॥ 
दरव्यत्रा्णलासे चा श्रद्धा चा यत्र जायते । तीर्थे घायतने गोष्ठे कूपारामसरित्सु च 
गुहे चायतने चापि तडागे रुचिरे तथा । महादानानि देयानि संसारभयभीरुणा ॥२३ 
अनित्यं जीवितंयस्मात्‌ वसुचातीव चञ्चलम्‌ । केरोष्वेवगुहीतः सनरूृत्युनाधमंमाचरेत्‌ 
'युण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ | षोडशारलिमात्रन्तु दशद्ादशवाकरान्‌ 
अण्डपं कारयेद्विद्वान चतुभेद्रासनं वुधः । सप्तहस्ता भवेद्वेदी मध्येपश्चकरा तथा ॥२६ 

तन्मध्ये तोरणं कुर्य्यात्‌ सारदारुमयं बुधः । 

कुर्य्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिक्षु विचक्षण: ॥ २७ ॥ 

समेखलायोनियुतानि कुर्यात्‌ सम्पूणेकुम्भानि सहासनानि । 

सुतात्रपात्रद्वयसंयुतानि सयज्ञपात्राणि सुधिष्टराणि ॥ २८.॥ 

हस्तप्रमाणानि तिलाज्यधूपपुष्पोपहाराणि सुशोभनानि । 

पूर्वोत्तरे हस्तमिताऽथ वेदी ग्रहा दिदेवेश्वरपूजनाय ॥ २६ ॥ 

अत्राचेनं ब्रह्मशिवाच्युतानां तत्रैष काय्यं फलमाल्यचस्नेः । 

लोकेशाचर्णाः परितः पताका मध्ये ध्वज: किङ्िणिकायुतः स्यात्‌ ॥३० ॥ 

द्वारेषु" कार्याणि च तोरणानि चत्वाय्यपि क्षीरचनस्पतीनाम्‌ । 

'द्वारेषु कुम्भद्दयमत्रकाय्य स्रगगन्धधूपाम्बररल्न युक्तम्‌॥ ३१ ॥ 

'शारेङ्गुदीचन्दनदेचदारश्रीपणिबिल्घम्रियकाञ्चनो त्थम्‌ । 

स्तम्भद्वयं हस्तयुगावखातं कृत्वा इढं पञ्चकरो च्छ्ितञ्च ॥ ३२॥ 

तदन्तरं हस्तचतुष्टयं स्याद्‌थोदरङ्गश्च तदङ्गमेच । 


समानजातिश्च तुळावलम्व्या हैमेन मध्ये पुरुषेण युक्ता ॥ ३३ ॥ 


७६२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ जिसप्तत्यधिकद्धिशततपो: 


- देध्येण सा हस्तचतुष्टयं स्यात्‌ पृथुत्वमस्यास्तु दशांगुलानि । 
खुवर्णपट्टाभंरणा तु काय्यां सा छोइपाशद्वयश्टङ्कलामिः ॥३४ ॥ 
युता सुवर्णेन तु रत्नमाला विभूषितामाब्यविलेपनाथ्याम्‌ । 
चक्र लिखेद्वारिजगमेयुक्तं नानारजो भिर्भविपुष्पकी णंम्‌ ॥ ३५ ॥ : 
घिमानकञ्चोपरि पञ्चवणं संस्थापयेत्‌ पुष्पफलोपशोभम्‌ । 
अथत्विज्ञो वेद्विदश्च कार्य्याः खुरूपवेशान्बयशीळयुक्ताः ॥ ३६ ॥ 

'बिधानदक्षाः पटवो5नुकूला ये चाय्यदेशप्रभवा द्विजेन्द्राः । 
गुरुश्च वेदान्तविदाय्यंचंश समुद्धचः शीलकुलाभिरूपः ॥ ३७ ॥ 

. पुराणशासत्राभिरतोऽतिदक्षः प्रसन्नगस्भीरसरस्वतीकः । 
सिताम्चरः कुण्डलहदेमसूत्रकेयूरकण्डाभरणाभिरामः ॥ ३८॥ 
पूर्वेण ऋग्वेदबिदाचथास्तां यज्ञुचिदौ दक्षिणतश्च शस्तौ । 
स्थाप्यो द्विजौ सामचिदौ तु पश्चादाथर्वणाचत्तरतस्तु कार्यों ॥ ३६ ॥. 
विनायका दिग्रहलोकपाळचर्वष्टका दित्यमरुद्रणानाम्‌ | 
ब्रह्माच्युतेशाकवनस्पतीनां स्वमन्त्रतो होमचतुष्टयं स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
जप्यानि सूक्तानि तथेव चैषामनुक्रमेणापि यथा स्घरूपम्‌ । 
होमावसाने कृततूय्यनादो गुरुग हीत्वा बलिपुष्पधपम्‌ । 
आवाहयेछोकपतीन्‌ क्रमेण मन्त्रैरमी भिर्यजमानयुक्तः ॥ ४१ ॥ 
एह्येहि सर्वामरसिद्धसाध्यैरभिष्टुतो बञ्चरो ऽमरेशः । 
संघीञ्यमानोऽप्खरसाङ्गणेन रक्षाश्वरन्नो भगघन्नमस्तै ॥ ४२ ॥ 
एह्येहि ` सर्वामरहव्यघाह ! सु निप्रचीरेरभितो ऽभिद्चष्टः । 
तेजस्विता छोकगणेन साड ममाध्वर' रक्ष कचे ! नमस्ते ॥ ४३.॥ 
पह्योहि वेषस्वत धर्मराज ! सर्चामरेरचितदिव्यमूर्ते ! । 
उभाशुभानन्दशुचामधीश! शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥४४॥ 
पह्येहि . रक्षोगणनायकस्त्वं सर्वेस्तु . वेतालपिशाचसङ्कँः । . : 





ऽध्यायः ] # तुळापुरुषमहादानचिधिचर्णनम्‌ # ७६ 


ममाध्वर पाहि शुभादिनाथ ! लोके/वरस्त्यं भगवन्नमस्ते ॥ ४५ ॥ 

एहयोहि यादोगणचारिधीनाङ्गणेन पर्जेन्यमहाप्सरोभिः । . 

विद्याधरेन्द्रामरगीयमान ! पाहि त्वमस्मान्‌ भगवन्नमस्ते ॥ ४६॥ 

एह्योहि यज्ञे मम रक्षणाय म्गाधिरूढः महसिद्धसड्ेः । 

प्राणाधिपः कालकवेः सहायः ग्रहण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ४७॥ 

एह्येहि यज्ञेश्वर ! यज्ञरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साद्वेम्‌ । 

सवी षधीभिः पितृभिः सहैव शृद्दाण पूजां भगचन्नमस्ते ॥ ४८ ॥ 

एह्येहि विश्वेश्वर ! नस्त्रिशूळकपाळखट्चाडुघरेण साद्धम्‌ । 

लोकेशयज्ञेश्वर यज्ञसिद्ध्ये ग्रहाण पूजां भगचन्नमस्ते ॥ ४६ ॥ 

एह्येहि पातालधराधरेन्द्र | नागाङ्गनाकिन्तरगीयमान ! । 

यक्षोरगेन्द्रामरलोकसाडमनन्त ! रक्षाध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ ५० ॥ 

पुंहोहि विश्वाधिपते ! सुनीन्द्र ! लोकेन साड पिठ्देवताभिः । 

सर्वस्य धातास्यमितप्रभाव विशाध्वरन्नो भगवन्नमस्ते ॥ ५१ ॥ 
ज्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणिचराणिच। त्रह्मविष्णुशिवेः खाड रक्षांकुर्वेन्तुतानिमे 
देचदानचगन्धवां यक्षराक्षसपन्नगाः । ऋषयो मनचोगाचो देवमातर एव च ॥ ५३ ॥ 
_ सर्वे ममाध्वरे रक्षांप्रकुचेन्तु सुदान्विताः । इत्याघाह्य सुरानदद्याद्वत्विग्म्योहेमभूषणम्‌॥ 
कुण्डलानिच हैमानि सूत्राणि कटकानिच । अंगुळीयपचित्राणि चासांसिशयनानिच ॥ 
द्विगुणं गुरवे दद्यादुभूषणाच्छादना निच । जपेयुः शान्तिकाध्यायं जापकाःसरवंतो दिशम्‌ 
तत्रोषितास्तु ते सर्व्वे इत्वैवमधिवासनम्‌। आदाघन्तेच मध्येचङुय्यांद्त्राहमणचाचनम्‌ 
ततो मङ्गलशब्देन स्नापितो वेदपुङ्गचैः । चिः प्रदक्षिणमावृत्य गरहीतकुखमाजलि॥५८॥ 
शुक्कमातयाम्बरोभूत्वा तां तुलाम मिमन्त्रयेत्‌ । नमस्तेसंदेवानांशर्तिस्त्वंसत्यमा स्थिता 
साक्षिभूता जगद्धात्री निमिता विश्वयोनिना। एकतः सर्वसत्यानितथान॒तशतानिच ॥ 
धर्माघर्मकतां मध्ये स्थापितासि जगद्धिते। त्वं तुरे! सर्वभूतानां प्रमाणमिह कीतिता 
मां तोळयन्ती संसारादुद्धरस्घ नमोऽस्तुते । योऽसौ तत्वा धिपोदेचःपुरुषःपञ्चचिशकः। ` 


७६४ # मत्स्यपुराणम्‌ छ [ज्रिसप्तत्यधिकद्विशततमो 


स एको धिष्ठिंतो देवि! त्वयि तस्मान्नमोनमः। नमोनमस्ते गो चिन्द्‌! तुछापुरुषसंशक! 
त्वं हरे ! तारयस्वास्मान्नस्मात्‌ संसारकदमात्‌ । 
पुण्यकाल समासाद्य कत्वैवमधिवासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुनः प्रदक्षिणां इत्वा तुलामारोहयेद बुध: । 
स खड्गचमेकवचः सर्वाभरणभूषितः ॥ ६५ ॥ 
धर्मराजमथादाय हैमं सूदर्षण संयुतम्‌ । कराम्यां वद्धमुष्टिस्यामास्ते पश्यन, हरेमुखम्‌ । 
ततो ५परे तुलाभागे न्यसेयुद्विजपुङ्गचाः । समादभ्यधिकं याचत्‌ काञ्चनं चातिनिर्मलम्‌ 
पुष्टिकामस्तु कुर्वीत भूमिसंस्थं नरेश्वरः । क्षणमात्रं तत: स्थित्वा पुनरेवमुदीरयेत्‌॥ 
नमस्ते सचेभूतानां साक्षिभूते"! सनातनि ! । 
पितामहेन देवि ! त्वं निर्मिता परमेष्ठिना ॥ ६६ ॥ 
त्वया श्वतं जगत्सवं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । सर्चभूतात्मभूतस्थे ! नमस्ते विश्‍वधारिणि ! 
ततोऽचतीय्यं गुरवे पूर्वमड॑ निवेदयेत्‌ । ऋत्विग्भ्यो परमर्घन्तु दद्यादुदकपूर्वकम्‌ ॥७१॥ 
णुरवे ग्रामरल्लानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेद्येत्‌ । प्राप्य तेषामनुज्ञांतु तथान्येभ्यो ऽ पिदापयेत्‌ 
दीनानाथ बिशिष्टादीन पूजयेदुबराह्मणैः सह । नचिरं धारयेदुगेहे सुवर्ण प्रोक्षितं बुधः ॥ 
तिष्ठेद्दयाबहं यस्माच्छोकव्याधिकरं नृणाम्‌ । 
शीध्रं परस्वीकरणाच्छ यः प्राप्तोति मानच: ॥ ७४ ॥ 
अनेन चिधिना यस्तु तुळापुरुषमाचरेत्‌ । प्रतिलोकाथिपश्याने प्रतिमन्वन्तरं चसेत्‌॥ 


. चिमानेनाकेवर्णन किङ्किणीजालमालिना । पूज्यमानोऽप्सरो भिश्च ततो बिष्णुपुरंत्रजेत्‌ 


कपको टिशतं याचत्तस्मिन्‌ लो के'महीयते ॥ ७६ ॥ 

कमेक्षयादिह पुनर्मुघि राजराजो भूपालमौ लिमणिरञ्जितपादपीठः । 
श्रद्धान्वितो भवति यज्ञसहस्नयाजी दीप्तप्रतापजितसर्वमहीपलोकः ॥ ७७ ॥ 
यो दीयमानमपि पश्यति भक्तियुक्तः कालान्तरे स्मरति चाचयतीह लोके ॥ 








चतुःसपतत्यधिकह्विशततमो 5ध्यायः 
हिरण्यगर्भाख्यमहादानविधिवणेनम्‌ । 
मत्स्य उचाच | 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। नास्ना हिरण्यगर्भाख्यंमहापातकनाशानम्‌ ॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य तुळापुरुषदानचत्‌ । ऋत्विगमण्डपसस्भारभूषणाच्छाद्नादिकिम्‌ ॥ 
कुर्य्या दुपोबितस्तद्वलोकेशाचाहनं बुधः । पुण्याहवाचनं कृत्वा तद्वत्‌ रत्वाधिचासनम्‌ 
ब्राहमणैरानयेत्कुम्भं तपनीयमयं शुभम्‌। द्विसप्तत्यंगुलोच्छायं हेमपड्डुजगर्भवत्‌॥ ४ ॥ 

त्रिभागहीनचिस्तारमाञ्यक्षीरामिपूरितम्‌ । 

दशास्त्राणि च रल्लानि दात्री सूचीं तथेच च ॥ ५॥ 
हेमनाळं सपिठकं बहिरादित्यसंयुतम्‌। तथेचावरणं नाभेरुपचीतश्च काञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाश्वेतःस्थापयेततद्वत्‌ हैमदण्डकमण्डल्‌ । पद्माकारंपिधानंस्यातसमन्तादंगुलाधिकम्‌ 
मुक्ताघलीसमो पेत॑ पझ्मरागसमन्वितम्‌ । तिलद्रोणोपरिगतं वेदिमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥८॥ 
ततो मङ्गलशब्देन त्रह्माघोषरवेण च । सर्वोषध्युद्कस्नानस्नापितो वेदपुङ्वेः ॥ ६ ॥ 
शुङकमाल्यास्वरधरः सर्वाभरणभूषितः । इममुच्चाय्येन्मन्त्रै गहीतकुखमाञ्जलिः ॥ १० | 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकघचाय च । सप्तलोकसखुराध्यक्ष जगद्धात्रे नमोनमः ॥११॥ 

भूर्लोकप्रमुखा लोकास्तचगर्भ व्यघस्थिताः । 

व्रह्मादयस्तथा देवाः नमस्ते विश्वधारिणे ॥ १२॥ 
नमस्ते भुवनाधार ! नमस्ते भुचनाश्रय ! ।. नमो हिरण्यगर्भाय गभे यस्य पितामहः ॥ 


यतस्त्वमेच भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थित: । तस्मान्मासुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 


घधमामन्त्र्य तन्मध्यमाघिश्यास्त उद्‌ङ्सुखः । सुष्टिभ्यां परिसंगरृह्य धमेराजचतुर्म 
जानुमध्ये शिरः इत्वा तिएदुच्छघासपञ्चकम्‌। 
_ गर्भाधान पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ १६॥ 
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कुरयुहिरण्यगर्भस्य ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । गीतमङ्गलघोषेण शुरुरुत्थापयेत्ततः ॥ १७ | 
जातकर्मादिकाः कुर्यः क्रियाः षोडश चापराः । 
सूच्यादिकञ्च गुरवे दद्यान्‌ मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ १८॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय विश्वगर्भाय चे नमः । चराचरस्य जगतो ग्रहभूताय वे नमः ॥१६| 
यथाहं जनितः “पूव मत्यंधमा सुरोक्तम ! । त्वद्गभखस्भवादेष दिव्यदेहो भवाम्यहम्‌ | 
खतुभिः कलशेभू यः ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । स्नापयेयुः प्रसन्नागा: सर्घाभरणभूषिताः | 
देचस्यत्वेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने । 
अद्य जातस्यतेऽङ्कानि अभिषेक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २२ ॥ ` - 


'दिव्येनानेन वपुषा चिरं जीव सुखी भव । ततो हिरण्यगभं तन्तेस्यो दद्याद्विचक्षणः॥ 


ते पूज्याः सव्रेभावेन घहचो चा तदाज्ञया। तत्रोपकरणं सवं गुरवे चिनिवेदयेत्‌ ॥२४ 

पादुकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ । ग्रामं चा विषयं वापि यदन्यदपि सम्भवेत्‌॥ , 

अनेन घिधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । हिरण्यगभेदानं स ब्रह्मलोके महीयते॥२६॥ . 
पुरेछु लोकपालानां प्रतिमन्वन्तरं चसेत्‌ -। 
कल्पको टिशतं याचद्‌ ब्रह्मलोके महीयते ॥ २७ ॥ 


' कलि कलुषचिसुक्तः पूजितः सिद्वसाध्यैरमरचमरमालाचोज्यमानोप्सरोमिः । - 


पितृशतमथ बन्धून्‌ पुत्रपौत्रान्‌ प्रपौजान्‌ अपि नरकनिमग्नांस्तारयेदेक एव ॥ २८॥ 
इति पठति य इत्थं यः श्टणोतीह सम्यक्‌ मधुरिपुरिघ लोके पूज्यते सोऽपि सिद्धः । 
मतिमपि च जनानां यो ददाति प्रियाथं विवुधपतिजनानां नायकः स्यादमोघम्‌ ॥२४ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यगर्भाख्यमहादानविधिषर्णनं नाम 
चतुःसपत्यधिक द्विशततमोध्यायः । 
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्रह्मण्डमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्यउचाच। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्डविधिसुत्तमम्‌ । ` 
यच्छं सचेदानानां महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं द्निमथासाद्य तुळापुरुषदानचत्‌ । 
ऋ त्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्ना दिकम्‌ ॥ २॥ 


-खोकेशाचाहनं कुरय्यादधिवासनकं तथा । कुर्य्या द्विशपलादूद्धमासहस्राच्च शक्तितः ॥ 
कलशद्वयसंयुततं ब्रह्माण्ड काञ्चनं वुध: | दिग्गजाएकसयुक्त षड्वेदाङ्गसमन्वितम्‌ ॥ 
-छोकपाछाष्टको पेतं मध्यस्थितचतुर्मखम्‌ । शिवाच्युताकशिखरसुमालक्ष्मीसमन्वितम्‌॥ 
_ -चखादित्यिमरुद्रभं महारल्ललमन्वितम्‌ । घितस्तेरंगुलशतं याचदायामचिस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


कोरोयवस्त्रसम्चीतं तिळद्रोणोपरि न्यसेत्‌ । 
तथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकदपयेत्‌ ॥७ ॥ 


'ूर्वणानन्तशयनं प्रद्युस्न पूर्वदक्षिणे । प्रकृति दक्षिणे देशे सङ्कषेणमतःपरम्‌ ॥ ८ ॥ 
'पश्चिमे चतुरो वेदाननिरुद्धमतःपरम्‌ । अञ्निसुत्तरतो हैमं चासुदेचमतःपरम्‌॥ ६ ॥ 


समन्ताद्‌ शुड़पीठस्थानचेयेत्‌ काञ्चनान्‌ बुधः । 
स्थापयेद्वस्त्रसस्वीतान्‌ पूर्णकुस्भान्‌ दरोच तु ॥ १० ॥ 
` दशेव धेनवो देयाः ?{-सहेमास्बरदोहनाः । 


. 'पाढकोपानहच्छत्रचामरासनदपेणेः । भक्ष्यभो ज्यान्नदीपेक्षफलमाल्यानुलेपनेः ॥११ ॥ 


'होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्गवैः । इमसुच्चारयेन्मन्त्रं त्रिः त्चाथ प्रदक्षिणम्‌ 
नमोऽस्तु विश्वेश्वर | विश्वधाम ! जगत्सचित्रे भगवन्नमस्ते । 
` ` ` : सप्तषिकोकामसभूतलेश ! गर्भेण साधं वितराभिरक्षाम्‌ ॥ १३॥ 
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ये ढुःखितास्तै सुखिनो भचन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणाम्‌ । 

त्वद्दानशस्त्राहतपातकानां त्रह्माण्डदोषः प्रलयं त्रजन्तु ॥ १४ ॥ 

एवं प्रणम्यामरविश्वगर्भ दद्याद्‌ द्विजेभ्यो दशधा चिभज्य । 

भागद्वयं तत्र शुरोः प्रकल्प्य समं भजेच्छेषमचुक्रमेण ॥ १५ ॥ 

खटपे च होमं गुरुरेक एव कुरर्यादथेकाझिविधानयुत्तया । 

स एव सम्पूज्यतमोऽर्पवित्ते यथो क्तवस्त्राभरणाद्किन ॥ १६ ॥ 

इत्थं य पतद्खिलं पुरुषोऽत्र कुर्य्याद्‌ घ्रह्माण्डदानमघिगम्य महद्विमानम 

निर्धृतकदमषविशुद्धतनुर्मरारेरानन्दङत्पदमुपेति सद्दाप्खरोभिः ॥ १७॥ 

सन्तारयेत्‌ पितृपितामहपुत्रपौ त्रबन्धुप्रियातिथिकळत्रशताए्कं सः । 

ब्रह्माण्डदानशकलीङतपातको घमानन्दयेच्च जननीकुलमप्यरेषम्‌ ॥ १८ ॥ 

इति पठति श्टणोति चा य एतत्‌ सुरभवनेषु गृहेषु धामिकाणाम्‌ । 

मतिमपि च ददाति मोदतेऽसावमरपतेभेचने सहाप्सरोभिः ॥ १६॥ ` 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे ब्रह्माण्डमहादानविधिवर्णनं नाम पञ्चसप्तत्य धिक द्विशततमोऽध्यायः 





षट्सप्तत्यधिकद्विरततमोऽध्यायः 
कल्पपादपमहादान विधिवर्णनम्‌ । 

| मत्स्य उघाच | 

` करपपादपदानाख्यमतःपरमचुत्तमम्‌ । महादानं प्रवक्ष्यामि खवंपातकनाशनम्‌॥ १ ॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य, तुळापुरुषदानवत्‌ । पुण्याहवाचनं कृत्वा छोकेशावाहन तथा ॥शा - 

ऋत्विग्‌ मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 

काञ्चनं कारयेत्‌ वृक्ष नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ ३॥ 

नानाधिहगचस्त्राणि भूषणानि च कारयेत्‌ । शक्तितस्त्रिपलादूध्वमासहरून प्रकल्पयेत्‌ 
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अंधेक्लप्तसुचरणस्य कारयेत्कल्पपादपम्‌ । गुडप्रस्थोपरिष्टाच्च सितवस्त्रयुगान्चितम्‌ 
त्रह्मविष्णुशिवो पेत पञ्चशाखं सभास्करम्‌ । कामदेचमधस्ताच्च सकलूत्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं पूवेतस्तद्वकुरीयांशेन. कल्पयेत्‌ । मन्दारं दक्षिणे पार्श्वे श्रिया साधं घुतोपरि ॥ 
पश्चिमे पारिजातन्तु साघिञ्या सह जीरके । सुरभीसंयुतं तद्वत्तिलेषु हरिचन्दनम्‌ ॥८॥ 

तुरीयांशेन कुर्वोत सौस्येन फलसंयुतम्‌ । 

को शोयवस्त्रसम्बीतानिक्षुमाल्यफलान्वितान्‌॥ ६ ॥ 
सथाष्टो पू्णकलशान्‌ पाडुकासनभाजनम्‌ । दीपिकोपानहच्छत्रचामरासनसंयुतम्‌ ॥१० 
' ' फलमाब्ययुतं तद्वदुप रिष्टात्‌ वितानकम्‌ । तथाष्टादशधान्यानि समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ 
' होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्गवेः । त्रि: प्रदक्षिणमाब्वत्य मन्त्रमेतसुदीरयेत्‌॥ 
| नमस्ते कटपद्क्षाय चिन्तिताथं प्रदायिने। विश्वम्भराय देवाय नमस्ते घिश्चमूर्तये 
यस्मात्‌ त्वमेव चिश्वात्मा ब्रह्मा स्थाणदिचाकरः । 
मूर्तोऽमूते परं वीजमतः पाहि सनातन ! ॥ १४ ॥ 
: त्वमेचांस्तसवेस्वमनन्तः पुरुषोऽव्ययः । सन्तानाचचैरुपेतास्मान्‌ पाहि संसारसागरात्‌ 
, एवमामन्त्र्य तं द्य्यात्‌गुरवेकर्पपाद्पम्‌ । चतुम्येश्वाथऋत्तविग्भ्यःसन्तानादीनप्रकल्पयेत 
स्वट्पे त्वेकाग्निवत्‌ कुर्यात्‌ गुरवे चाभिपूजनम्‌ । 
न चित्तशाठ्य कुबोत न च घिस्मयचान्‌ भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
. अनेन घिधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्‌ । सर्वेपापचिनिर्क्तःखो ऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
` अप्सरोसिःपरिब्ृतःसिद्वचारणकिन्षरैः। भूतान्‌ भाव्यांश्चमचुजांस्तारयेत्‌ गोत्रसंयुतान्‌। 
रुतूयमानो दिघः पृष्ठे पितपुत्रप्रपो नरकान्‌ विमानेनाकेचणन चिष्णुलोकं स गच्छति॥ 
' दिवि कल्पशतं तिष्ठेत्‌ राजराजो भवेत्ततः । नारायणबलोपेतो नारायणपरायणः ॥२० 
नारायणकथासक्तो नारायणपुर ब्रजेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
यो घा पठेत्सकलकह्पतरुप्रदानं यो वा श्टणोति पुरुषोऽल्पघनःस्मरेद्वा । 
सोऽपीन्द्रळोकमधिगम्य सहाप्सरोमिमेन्वन्तरं बसति पापचिपुक्तदेदः ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कल्पपाद्पमदाद्रानचिधिचर्णनं नाम 
षटूसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । ` 

४६ 


सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो 5ध्यायः 
गोसहसप्रदानाख्य-महादानविधिवर्णनस्‌ । 

मत्स्य उवाच । उ 

अथातः सम्प्रचक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । गोसहस्रप्रदानाख्यं खनेपापहर परम्‌ ॥१॥ 
पुण्यां तिथि समासाद्य युगमन्चन्तरादिकीम्‌। पयोशरतं न्रिराञंस्यादेकरात्रमथापि बा | 
लोकेशाचाहनं कुर्यात्‌ तुलाएरुषदानवत्‌ । पुण्याहचाचनं ऊुर्यादोमः कार्यस्तयैव च |. . 
गोसहस्रं बहिः कुर्याद्वख्माल्यविभूषणम्‌ । खुबणेः्टझाभरणं रौप्यपाद्समन्बितम्‌ ॥७॥ | 
अन्तः प्रवेश्य द्शकंचस्रमाल्येश्च पूजयेत्‌ । खुवणेघण्टिकाशुख कांस्यदोदनकान्वितम्‌ | 
सुचर्णेतिलकोपेतं हेमपट्टेरलङ्कृतम्‌ । कौरोयवस्रसम्बीतं मादयगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ६॥ , 
हेमरलमयेः श्टङ्गेश्वामरेरुपशो मितम्‌ । पाडुकोपानहच्छत्रभाजनासनसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ ` 
गचां दशक मध्येस्यात्‌ काञ्चनो नन्दिकेशवरः । | 
को रोयचस्त्रसम्चीतो नानाभरणभूषितः। ८॥ | | 
लघणद्रोणशिखरै माल्येक्षुफलसंयुतः । कुर्यात्‌ पलशतादूदुध्व॑ सर्वमेतद्रोषतः ॥ ३ ॥ | 
शक्तितः पलसाहस्मत्रितयं याघदेघ तु । गोशते5पि.दशांशेन सर्वमेतत्समाचरैत्‌ ॥ १० ॥ | 
छ) पुण्यकाल समासाद्य गीतमडुलनिःस्वने: । सर्वोषध्युद्कत्लानल्लापितो वेदपुङ्गवैः ॥११ 
इमसुः्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जछिः । नमोऽस्तु विश्वमूतिस्यो विश्‍वमातृभ्य एव च 
लोकाधिवासिनीभ्यश्चरो हिणीम्योनमो नमः । गवामङ्गेघुतिष्ठन्ति भुवनान्येकर्षिशतिः ॥ 
त्रह्माद्यस्तथादेवा रोहिण्य:पान्तु मातर: । गावो मे अग्नतः सन्तुगाघः पृष्ठत एव च॥ ` 
गाघः शिरसि मे नित्यं गघांमध्ये घसाम्यहम्‌ । यस्मात्त्वं वृषरूपेण धर्म एच सनातनः | 
अएमूतरधिष्ठानमतःपाहि सनातन ! इत्यामन्त्र्य ततो द्य़ाद्‌ गुरवे नन्दिकेश्वरम्‌ ॥१६। | 
सर्वोपकरणोपेतं गोयुतञ्च विचक्षणः । ऋत्विग्म्यो घेनुमेकेकां दशका द्विनिवेदयेत्‌॥ . 

गाञ्च शातमेकक तद्द्धं चाथ विशतिप्त । दश पञ्चाथ घा दद्याद्न्येभ्यस्तद्नुज्ञया ॥१८। 
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नेका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत्‌ । | 
बहृयशचैकस्य दातव्या घीमतारोग्यवृद्धये ॥ १६॥ | 
पयोत्रतः पुनस्तिष्ठेदेकाहं गोसहस्त्रद: । श्रावयेच्छुणयाद्वापि मदादानानुकीर्तनम्‌ ॥२० 
तददिने ब्रह्मचारी स्यात्‌ यदीच्छेद्धिपुलां श्रियम । अनेन विधिनायस्तु गोसहरुप्रदोभवेत्‌ 
` सवेपाप चिनिर्मुक्तः सिद्धचारणसेवितः ॥ २१ ॥ 
विमानेनाकचर्णेन किङ्किणीजालमालिना । सर्वेषां लोकपालाना छो के संपूज्यतेऽमरेः 
` प्रतिमन्वन्तरं तिठ्रेत्पुत्रपौ समन्वितः । सप्तलोकानतिक्रम्य ततः शिवपुरं व्रजेत्‌ ॥२३॥ 
। शतमेकोत्तरन्तद्वत्‌पितुणां तारयेदुबुधः। मातामहानां तद्वच पु्पौत्रसमन्वितः ॥ 
| याचत्करपशतन्ति्ेद्राजराजो भवेत्‌ पुनः ॥ २७ ॥ 
' अश्वमेधशतं कुर्या च्छिवध्यानपरायणः। वैष्णवं योगमास्थाय ततो सुच्येत वन्धनात्‌ 
। पितरश्चाभिनन्द्‌न्ति गोसहस्रप्रदं सुतम्‌ । अपिस्यात्स कुलेःस्माकं पुरो दो हित्रएव चा 
| गोसहस्प्रदो भूत्वा नरकादुद्धरिष्यति ॥ २६ ॥ | 
' सस्य कमेकरो घा स्यादपिद्रष्टातयैष च। संसारसागरादस्माद्यो5स्मानसन्तारयिष्यति 
इति प्रठति य एतत्‌ गोसहस्रप्रदानं सुरभुवनमुपेयात्‌ संस्मरेद्वाथ पश्येत्‌ । 
` अनुसचति सुदं वा सुच्यमानो निकामं प्रदतकळुषदेहःसोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गोसहस्राख्य महादान चिधिषर्णनं नाम 
सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 





म अष्सप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 

| कामधेचुमहादानविधिवणनम्‌ । 

| ः मत्स्य उवाच । 

अथात: सम्प्रवक्ष्यामि कामधेनुविधि परम्‌ । सर्वकामप्रदं नूणां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
| लोकेशाचाहनं तद्द॒द्धोमः कार्योऽधिचासनम्‌। 
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तुळापुरुषचत्कुर्यात्‌ कुण्डमण्डपचे दिकम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वल्पेत्वेकाग्लिवत्कुर्यात्‌ गुरुरेक: समाहितः । काश्चनस्यातिशुद्धस्यधेनुवत्सञ्चकारयेत्‌ 
उत्तमा पललाइस्री तदर्धेन तु मध्यमा । कनीयसी तदर्धेन कामधेजुः प्रकीतिताः ॥४॥ ` 
शक्तितस्थ्रिपलादू््मशक्तो 5पीह कारयेत्‌। वेद्यां कृष्णाजिनं न्यस्यगुडप्रस्थसमन्वितम्‌ 
न्यसेदुपरि तां घेन मद्दारलैरलङ्झताम्‌। कुम्भाश्कलमोपेतां नानाफलसमन्विताम्‌ 
तथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकल्पयेत्‌ । इश्चुदण्डाएकं तङ्व्ञानाफल समन्वितम्‌ । 
भाजनश्चासनं तद्वत्ताम्रदोइनकन्तथा ॥ ७ ॥ 
कौशेयवखद्धयसंयुताङ्गाँ दीपातपत्राभरणासिरासाम्‌ । 
सचामरां कुण्डलिनी सघण्टां सुवणश्टङ्गी परिरूप्यपादाम्‌॥ ८॥ 
रसैश्च सर्वे: परितोऽभिजुष्टां हरिद्रया पुष्पफळेरनेकेः । 
_ अजाजिकुस्तुम्वुरुशर्करा दिभि्चितानकश्चोपरि पञ्चघर्णस्‌ ॥ ६ ॥ 
ख्ातस्ततोमङ्गल्वेदघोषेः प्रदक्षिणीङृत्य सपुष्पहस्तः । 
आचाहयेत्तां गुरुणोक्तमन्त्रैद्विजाय दद्यादथ दर्भपाणिः ॥ १० ॥ 
त्वं सर्वदेचगणमस्द्रिमङ्गभूता विश्वेश्वरि त्रिपथगो दधिपर्वेतानाम्‌ । 
त्वद्दानशख्रशकलीङतपापकोघः प्रा्ोऽस्मि निव तिमतीच परां नमामि ॥ 
लोके यथेपसितफलार्थेविधायिनीं त्वामासाद्य को हि भुचि दुःखमुपेति मत्यः 
संसारदुःखशमनाय यतस्च कामं त्वां कामपेनुमिति देवगणा वदन्ति ॥ 
आमन्त्र्य शीलकुलरूपणुणान्विताय विप्राय यः कनकथेनुमिमां प्रदद्यात्‌ । 
प्राप्नोति धाम स पुरन्द्रदेचजुष्ट कम्यागणैः परिवृतः (पद्‌मिन्दुमौ रेः ॥१३। 
. इति श्रोमत्स्यपुराणे कामधैनुमद्दादानघिधिवर्णन नामा- 
| एसपत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । | 


“ 
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उनाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायैः 
_हिरण्पाश्चमहादानबिधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि हिरण्याश्वविधि परम्‌ । यस्य प्रदानादुभुवने चानन्त्यं फलमश्नते 
पुण्यां तिथिमथासाद्य इत्वा व्राह्मणचाचनम्‌ । लोकेशावाहनं कुर्यात्तुछापुरुषदानवत 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम । 
स्वव्पे त्वेका यिचत्‌ कुर्याद्वेमचाजिमखम्दुधः ॥ ३ ॥ 
स्थापयेद्गेदिमध्ये तु ऊष्णाजिनतिलोपरि । कौशेयचस्त्रसस्वीतं कारयेत्हेमचाजिनम्‌ ॥ 
शक्तितसित्रपलादूश्वमासहस्रपलाद्‌ बुधः । पादुकोपानहच्छञचामरासनभाजनेः ॥५॥ 
यूणकुस्भाएकोपेतं माल्येक्षुफलसंयुतम्‌ । शय्यां खोपस्करां तद्वतहेममार्तण्डसंयुताम्‌ 
ततः सर्वोषधीस्नानस्थापितो द्विजपुङ्गवः । इममुञ्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ ७ ॥ 
नमस्ते खबेदेवेश ! चेदाहरणलम्पर ! । घाजिरूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 
त्वमेच सप्तधा भूत्वा छन्दोरूपेण भास्कर !। यस्मादभासयसेलोकानतः पाहि सनातन! 
एचमुच्चाय गुरवे तमश्चं चिनिवेद्येत्‌। ` 
द्त्वा पापक्षयाद्गानोर्लाकमभ्येति शाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
गो सिषिभषतः सर्वान्नृत्विजश्चापि पूजयेत्‌ । सवेधान्योपकरणां गुरवे चिनिवेद्येत्‌॥ 
सर्चे शय्यादिक दत्वा. शुञ्जीतातेळमेच हि । 
पुराणश्रवणं तद्वत्‌ कारयेद्‌ भोजनादिकम्‌ ॥ १२॥ 
इमं हिरण्याश्वघिधि करोति यः संपूज्यमानो दिचि देचसङ्घः । 
पिमुक्तपापः स पुरं सुरारेः प्राप्नोति सिद्देरभिपूजितः सन्‌॥ १३॥ 
इति पठति य एतद्धेमचाजिप्रदानं सकलकलुषसुक्तः सो ऽश्वमेधेन युक्तः । 
कनकमयचिमानेनारकलोक प्रयाति त्रिदशपतिबधूभिःपूज्यते योऽमिपश्येत्‌ ॥ १४॥ 
यो चा श्टणोति पुरुषोऽहपधनः स्मरेद्वा हेमाश्चदानमभिनन्द्यतीह लोके । 
सोऽपि प्रयाति हतकल्मषशुद्धदेहः स्थानं पुरन्द्रमहेश्वरदेचजुष्टम्‌ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्याश्वमहादान चि धिवर्णनंनामोनाशीत्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः 


अशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
अश्वरथारूयमहादानविधिवणनस्‌ । 
| मत्स्य उवाच | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌ । पुण्यमश्वरथं नाम महःपातकनाशनम्‌ ॥१॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य इत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । ; 
लोकेशावाहनं ङुर्यात्तुळापुरुषदानवत्‌ ॥ २ |! 
ऋ त्विकूमण्डपसमंभारभूषणाच्छाद्ना दिकम्‌ । 
कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा काञ्चनं स्थापयेद्रथम्‌ ॥ ३ ॥ 
अष्टाश्वं चतुरश्वं चा चतुश्चक्र सकूबरम्‌ । ऐन्द्रनीलेन कुस्मेन ध्वजरूपेण .{ संयुतम्‌ ॥ 
. रोकपाळाएकं तद्वत्पद्मरागद्ळान्वितम्‌। चतुरःपूणेकलशान्‌ धान्यान्यष्टादशैच तु॥ 
कोशेयचस्त्रसंयुक्तसुपरि्टाद्वितानक्रम्‌ । माल्येश्ुफलखंयुक्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यो यद्गक्तः पुमान्‌ कुर्यात्‌ स तन्नास्नाधिवासनम्‌ । 
| छत्रचामरकौशेयवस्त्रोपानहपादुकम्‌ ॥ ७ ॥ | 
गोसिविभवत:साउँ दद्याच्च शयनादिकम्‌। आभारात्त्रिपलादूध्व॑ शक्तितःकारयेदुबुधः 
अश्चाष्टकेन संयुक्तं चतुभिरथ वाजिभिः । द्वाम्यामपियुतं दद्याद्धेमसिंहध्चजान्वितम्‌॥ 
चक्ररक्षाबुभो तस्य तुरगस्था यथाश्चिनौ । 
पुण्यकाळमथावाप्य पूर्वेचत्स्नापितौ द्विजैः ॥ १० ॥ | 
त्रिः प्रदक्षिणमादृत्य गृहीतकुसुमाञ्जलिः । शुक्तमाल्यास्वरो दद्यादिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
| नमो नमः पापचिनाशनाय चिश्चात्मने वेद्तुरङ्गमाय । 
धास्नामधीशाय दिवाकराय पापौघदाचानळ ! देहि शान्तिम्‌ ॥ १२॥ 
वस्वष्टकादित्यमरुद्रणानां त्वमेव धाता परमं निधानम्‌ । . | 
' यतस्ततो मे हृदयं प्रयातु घमैकतानत्वमघौघनाशात्‌ ॥१३.॥... ... ' : 
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` ` -इति तुरगरथप्रदानमेकं भवभयसूद्नमत्र यः करोति। 
ख कलुषपरळेषिसुक्तदेहः परममुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ १७॥ . 
देदीप्यमानचपुषां चिजितप्रभावमाक्रम्य मण्डलमखण्डिंतचण्डभानोः । 
सिद्धाङ्गनानयनषटपद्पीयमानचक्त्राम्बुजो ऽम्बुजभवेन चिरं सहास्ते ॥१५॥ 
इति पठति श्टणोति चा य इत्थं कनकतरगरथप्रदानम स्मिन्‌ । 
न स नरकपुर ब्रजेत्‌ कदाचिन्नरकरिपोभंवनं प्रयाति भूयः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽश्वरथाख्यमहादानचिधिचर्णनं नामा 
शीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । 


tes 





| ह | Se एकाशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


हेमहस्तिमहादानविधिवणेनम्‌ | 
मत्स्य उघाच | 
अथातःसंप्रवक्ष्यामि हेमहस्तिरथं शुभम्‌ । यस्य प्रदानाडुचनं वेष्णवं याति मानवः ॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य तुलापुरुषदानवत्‌ | घिप्रचाचनक कुर्याल्लोकेशाचाहनं बुधः ॥२॥ 
ऋत्विकूसण्डपसम्भारभूषणाच्छादना दिकम्‌ । 
अत्राप्युपोषितस्तद्वदब्राह्मणःसहभोजनम्‌ । कुर्यात्पुष्परथाकारं काञ्चनंमणिमण्डितम्‌ 
_ घळभीभिषिचित्राभिश्चतुश्चक्रसमन्वितम्‌। इष्णाजिने तिलद्रोणंकृत्वासंस्यापयेद्रथम्‌ः 
लोकपाळाष्टकोपेतं ब्रह्माकंशिवसंयुतम्‌। मध्ये नारायणोपेतं लक्ष्मीपुश्सिमन्वितम ॥ 
तथाष्टादश घान्यानि' भाजनासनचन्दनः। दीपिकोपानहच्छत्रदपंणं पादुकान्वितम्‌ ॥ 
ध्वजे तु गरुडं कुर्यात्‌ कूचराग्रेषिनायकम्‌ । नानाफलसमायुक्तसुपरिष्टाद्वितानकम्‌ ॥ 
कौशेयं पञ्चचर्णन्तु अस्लानकुसुमान्वितम्‌। चतुमिःकलशेःसाद्धं गौसिरष्टाभिरन्वितम्‌ 
'चतुसि हेममातङ्गरसुकतादामविभूषितेः । स्वरूपतःकरि्याश्चः युक्त त्वा निवेदयेत्‌ ॥ 


७७६ क मत्स्यपुराणम्‌ # ` «| छयशीत्यधिकद्विशतत्पो 


कुर्यात्पञ्चपलादृध्वेमाभारादपि शक्तितः। तथा मङ्गळशब्देन ख्यापितो चेदपुड़चेः | 
त्रिःप्रदक्षिणमावृत्य. ग्रहीतकुखुमाज्ञलि: । इममुच्चायेन्मन्त्रे ७ ब्राह्मणस्यो निवेदयेत्‌॥ 
नमो नमः शङ्करपद्चजाकलो केशचिद्याधरचासुदेचः । 
त्वं सेव्यसे वेद्पुराणयज्ञेस्तेजोमयस्यन्दन पाहि तस्मात्‌ १२ ॥. 
यत्तत्पदं परमगुद्यतमं सुरारेह्ानन्दहेतु णणरू गयिसुक्तपन्तः । 
' योगेकमानसदशो सुनयःसमाधौ पश्यन्ति तस्थमसखि नाथ रथाधिरूढ्‌ ॥१३। 
यस्मात्वमेव भवसागरसंप्लुतानामानन्द्भागस्ततमध्यगपारपत्रम । 
तस्माद्घौँ घशमनेन कुरु प्रसाद्चामीकरैसरण ! माधव सम्प्रदानात्‌ ॥ १४॥ 
इत्थं प्रणस्य कनकेभरथप्रदानं यः कारयेत्‌ लळळपापचिसक्तनेहः । 
चिद्याधरामरसुनीन्द्रगणासिजुष्टं प्राप्रोत्यसौ पदती न्द्रिय भिन्डमोलेः ॥ १५॥ 
छृतदुरितवितानप्रज्वलद्वह्विजालव्यतिकरङृतदेदो ह्वेगसा जोऽपि चन्धून्‌ । 
नयति स पितुपुत्रान्‌ बान्धवानप्यशेषान्‌ कृतगजरथदानाच्छाश्चतं सद्य विष्णोः ॥१६॥ 
. इति श्रीमत्स्यपुराणे हेमहस्तिमहादानविधिचणंनं 
नामैकाशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 





दुञ्यशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


पञ्चलाङ्गलकमहादान विधिवर्णनम्‌ । 
_ मत्स्य उचाच। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। पञ्चलांगलकं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥१॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य युगादि ग्रहणादिकाम्‌ । 


भूमिदानं नरो दद्यात्‌ पञ्चलाङ्लकान्वितम्‌॥२॥ ` | 
खचरं खेटकं वापि ग्रामं वा सस्यशालिनम्‌ । निवर्तनशतं घापि तदर्धं चापि शक्तित 
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सारदार्मयान्‌ इत्वा हळानपञ्चविचक्षणः । स््रोपकरणेयक्तानन्यान्‌ पञ्च .च काञ्जनान्‌ 
कु्यात्पञ्चपलादूध्वेमासहस्रपलाचधि ॥ ४॥ 
बषान्‌ लक्षणसंयुक्तान्‌ दशचेष घुरन्धरान । सुवणश्टङ्गाभरणान सुक्तालांगूलभूषणान्‌॥ 
रूप्यपादाग्रतिङकान रक्तको रोयभूषणान्‌ । सग्दामचन्दनयुतान्‌ शालायाम धिवासयेत 
घरण्याद्त्यस्द्रेभ्यःपायसं निर्वेपेच्चरुम्‌ । एक स्मिन्नेव कुण्डे त गुरुस्तेभ्यो निवेदयेत्‌ 
| पलाशसमिघस्तद्वदाज्यं छृष्णतिलास्तथा । 
तुलापुरुषवत्कुय्यांल्लोकेशावाहन बुधः ॥ ८॥ 
ततो मड्भूलशब्देन शुक्कमाब्याम्बरो बुधः । आहूय द्विजदाम्पत्यं.हेमसूत्रांगुळीयकेः ॥६॥ 
कोशेयवस्रकटकेमे णिभिश्चाभिपूजयेत्‌ । श्यां सोपस्करां दद्याद्वेनुमेकां पयखिनीम्‌ ॥ 
तथाष्टाद्शधान्यानि समन्ताद्धिवासयेत्‌। 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य गृहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ ११ ॥ 
इममुच्चारयेन्मन्त्रमथ सर्व निवेदयेत्‌ । 
यस्माद्देवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च ॥ १२॥ 
शुरन्धराङ्ग तिष्ठन्ति तस्माद्गक्तिः शिवेऽस्तु मे । 
यस्माच्च भूमिदानस्य कलां नाईन्ति बोड्शीम्‌ ॥ १३॥ 
दानान्यन्यानि मे भक्तिधेमे एवं इढा भवेत्‌। दण्डेन सप्तहस्तैन त्रिशद्दण्डं निवतेनम्‌॥ 
न्रिभागहीनं गोचमेमानमाइ प्रजापतिः । मानेनानेन यो दुद्यान्निवर्तेनशतं बुधः । 
चिधिनानेन तस्याशु झीयते पापसंहतिः ॥१५ ॥ 
तदद्धेमथवा दद्यादपि गोचमंमात्रकम्‌। 
भवनद्ानमात्रे चा सोऽपि पापे: प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ 
याचन्ति लाङ्गलकमागेमुखानि भूमेर्मासांपतेदुहितुरङ्गजरोमकाणि । 
तावन्ति शङ्करपुरै स समा हि तिष्ठेत्‌ भूमिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः ॥ 
' गन्धवेकिन्नरसु राख रसिद्धसड्घेराधूतचामरमुपेत्य महद्विमानम्‌ । 
'संपूज्यते पितृपितामहबन्धुयुक्तः शस्भोःपदं ब्रजति चामरनायकः सन ॥१८॥ 


७9८ है क मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऽयशीत्यधिकद्विशततमो 
| इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपेति गोभूमिलाङ्गलघुरन्धरसस्प्रदानात्‌। : 
तस्माद्घोघपटलक्षयका रिभूमे दानं विधेयमिति भूतिभघोद्धवाय ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पश्चकाइलकं-महादानविधिघर्णन नाम 
द्यशीत्यधिक द्विराततमो ऽध्यायः । 


वयशीत्यधिकद्विशततशो 5व्याय 


हेमधराख्यमहादान विधिवणेनश् । 

| मत्स्य उवाच । | 
अथातः संग्प्रचक्ष्यामि घरादानमनुत्तमम्‌ | पापक्षयकर नजासमङ्गश्यचिनाशनम्‌.॥१॥ 
कारयेत्‌ पृथिचीं हैमीं जम्बुद्वीपानुकारिणीम्‌ । मर्यादापचेतवती मध्ये भेरुसमन्विताम्‌ 
लोकपालाष्टकोपेतां नबचषसमन्विताम्‌। नदीनदसमोपेतामन्ते सागरवेशिताम ॥ ३॥ 
महारलसमाकीर्णा' घसुरुद्राकसंयुताम्‌ । हेम्नः पलसहस्त्रेण तदर्द्धेनाथ शक्तितः ॥४॥ 
शतत्रयेण घा कुयात्‌ द्विशतेन शतेन घा । कुर्यात्पञ्चपलादूध्चेमशक्तोऽपि विचक्षणः ॥ 

लुळापुरुषचत्‌ कुर्यालोकेशवाहनं बुधः । 

ऋ त्विकूमण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 

वेद्यां कृष्णाजिनं कृत्वा तिलानासुपरि न्यसेत्‌ । 

तथाष्टोद्श धान्यानि रसांश्च लवणादिकान ॥ ७ 

तथाष्टौ पूर्णफलशान्‌ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 

वितानकं च कोशेयं फलानि विविधानि च ॥ ८॥ 
_ तथांशुकानि रम्याणि ओखण्डशकलानिच । इत्येचं कारयित्वा तामधिवासनपूर्वकम्‌ 
गुक्कमाल्यास्बरधर; शुक्काभरणभूषितः । प्रदक्षिणं ततः ङृत्चा गृही तकुसुमाञ्जलिः॥१०॥ 
पुण्यं काळमथासाद्य मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌। नमस्ते खवंदेचानां त्वमेष भघनं यतः॥११॥ 
धात्री च सरवेभूतानामतःपाहि बसुन्धरे | । .चसु धारयसे यस्माद्वखुचातींच निर्मेलम्‌ 
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वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादलम्‌ । 
चतुमंखोऽपि नो गच्छेद्यस्मादन्तं तवाचले ! ॥ १३ ॥ 
अनन्ताय नमस्तस्मात्पाहिसंसारकर्दमात्‌। त्वमेवलक्ष्मीगों चिन्दे शिवेगौरीतिचास्थिता 
गायत्रीत्रह्मणःपाशचे ज्यो त्स्नाचन्द्रेरषौग्रभा । बुद्धिव हरुपतौख्याता मेघासुनिषुसंस्थिता 
घिशवं व्याप्य स्थिता यस्मात्‌ ततो विश्वम्भरा स्सृत्ता । 
धृतिःस्थितिः क्षमा क्षोणी पृथ्वी घसुमती रसा ॥ १६॥ 
ताभिमूंतिभिःपाहिदेचि ! संसारसागरात्‌। पचमुच्चायं तांदेचीं ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ 
धरा चा चतुभांगं गुरवे प्रतिपाद्येत्‌। शेषञ्चैवाथ अऋत्विगभ्यः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ ` 
अनेन विधिना यस्तु कुर्याद्वेमधरां शुभाम्‌ । पुण्यकालेतु संप्राते सपद याति बैष्णचम्‌ 
विमानेनाकंचर्णेन किङ्किणी जालमालिना । नारायणपुर गत्वा कल्पत्रयमथाचसेत्‌ ॥ 
पितन्‌ पुत्रांश्च पौत्रांश्च तारयेदेकिशतिम्‌ ॥ २० ॥ 
इति पठति. य इत्थं यः श्रणोति प्रसङ्गादपि कलुषचितानैर्मक्तदेहः समन्तात्‌ । 
दिवममरचधूभिर्याति संप्रार्थ्यमानो पदममरखहस्नः सेचितं चन्द्रमौलेः । २१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हेमधराख्यमहादानविधिषणेनं नामं 
ऽयशीत्य धिक ड्विशततमो ऽध्यायः । 


चतुररीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 

विश्वचक्रार्यमहादानविधिवणनम्‌ । 

| मत्स्य उचाच | 
अथातःसंप्रचक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌ । विश्वचक्रमितिण्यांतं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तपनीयस्य शुद्धस्य विषुधादिपु कारयेत्‌। श्रेष्ठंपळसहस्त्रेण तदद्धन तु मध्यमम्‌ ॥ २॥ 
तस्याद्धेन कनिष्ठं स्यातविश्वचक्रमुदाद्वतम्‌। अन्यद्धिशत्पलादूध्वेमशक्तो 5पिनिवेदयेत्‌ व 
घोडशारं ततश्चक्रं प्रमन्‍्नेम्यष्टकावतम्‌। नाभिपझे स्थितं विष्णु योगारुढ़ चतुमेजम्‌॥ 
. शाङ्कचक्रऽस्यपाश्वं तु देव्यष्टक समाद्वृतम्‌। छ्वितीयावरणे तद्धत्‌ पूवेतो जलशायिनम्‌ ॥ 


७८० . कै सत्त्यपुराणम्‌ क ` : [ चतुरशीत्यधिकदिशततमो 


अत्रिथ शुवं रिष्टश्च ब्रह्मा कश्यप एव च । मत्स्यःकूर्मा वराहश्च नरसिहोऽथ वामनः ॥ 
रामोरामश्च कृष्णश्र वुद्धःकदकी तिच क्रमात्‌ । तृतीयावरणे गौरी मातृभिवेसुभियंता | 
चतुथ डादशादित्या वेदाश्वत्वार एव च । पञ्चमे पञ्चभूतानि रुद्राश्चेकादशेच तु ॥ ८॥ 
` छोकपालाएकं षष्ठे दिङ्गातङ्ास्तथेवच। सप्तमेऽस्त्राणि सर्वाणि मङ्गलानिच कारयेत्‌ 
अन्तरान्तरतो देवान्‌ विन्यसेदष्टमे पुनः । तुळापुरुषचच्छेषं समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥१०॥ 
. आत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ । विश्वचक्रं ततःकुर्यातक्कष्णाजिनतिलोपरि 
तथाष्टादश धान्यानि रसांश्च लषणादिकान । पूर्ण कुस्भाएकञ्चेच चस््राणि विविधानिच 
माल्येक्लुफळरल्ानि वितानश्चापि कारयेत्‌ । ततोमङ्गलशब्दैन स्नातः शुङ्कास्बरो गृही 
होमाधिघासनान्ते चे गृहीतक्कुलुमाञ्जलिः ॥१३॥ 
इमसुच्चारयेन्मन्त्रन्त्रिः रृत्वातु प्रदक्षिणम्‌ । नमो चिशवमयायेति थिशबचक्रात्मने नमः 
परमानन्दरूपी त्वं पाहिन: पापकदंमात्‌ । तेजोमयमिदं यस्मात्‌ सदापश्यन्ति योगिनः 
ददि तत्वं गुणातीतं विश्वचक्रं नमाम्यहम्‌ । वालुदेवे स्थितं चक्रे चक्रमध्ये तु माधवः 
अन्योन्याधाररूपेण प्रणमामि स्थिताबिह। विश्वचक्र मिदंयस्मात्‌ खचेपापंहरं परम्‌ 
आयुधञ्चापि वासश्च भवादुद्धर मामतः । इत्यामन्त्र्य च यो दद्या द्विश्‍वचक्र विमत्सरः 
विमुक्तः सवेपापेम्यो विष्णुलोके.महीयते । वैकुण्ठलोकमालाद्य चतुर्बाहुः सनातनः ॥ 
सेव्यतेऽप्सरसांसङ्घेस्तिष्ठेत्कदपशतञयम्‌। प्रणमेदुद्वादश कृत्वा विश्वचक्रं दिने दिने 
तस्यायुवेधेते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुला भवेत्‌ ॥२०॥ 
इति सकळजगत्सुराधिवासं चितरति यश्तपनीयषोडशारम्‌ । 


हरिभवनमुपागतः सलिद्धेश्चिरमभिगम्य नमस्यते शिरोभिः ॥ २१ ॥ 
. शुभदर्शेनतां प्रयाति शत्रोमेद्नसुदर्शनताञ्च कामिनीभ्यः । 
. ख खुदर्शेनकेशवाचुरूपः कनकसुदर्शनदानद्ग्धपाप: ॥ २२॥ 
`. झतशुरुदुरितानि षोडशारप्रधितरणे प्रबराङ्कतिर्मुरारेः । 
„ अभिभवति भवोद्वन्ति भीत्या भवमभितो भुवने भयानि भूयः ॥ २३ ॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे विश्बचक्राख्यमहादानचिधिचर्णनं नाम 
` . चुरशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । .. 





पञ्चाशोत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
महाकदपलता खूयमहादानबिधिवर्णनम्‌ । 


मत्स्य उवाच | 
अथातः सप्रवक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌ । महाकल्पलता नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ 
पुण्यांतिथिमथासाद्यकृत्वाघ्राह्मणवाचनम । ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ 
तुलापुरुषवत्‌ कुयात्‌ लोकेशाचाहनं वुधः | चामीकरमयी; कुर्याइशकल्पलता: समा: ॥ 
नानापुष्पफलोपेता नानांशुकविभूषिता:। विद्याघरखुपणांनां मिथुनेरुपशोमिता: ॥ 
दारानादित्छुभिःसिद्धेफलानिचविहडुमैः। लोकपालानुकारिण्यः कतेव्यास्तासु देवता: 
्राह्मीमनन्तशक्तिश्च लवणस्योपरि न्यस्येत्‌ । अधस्ताठृतयोमंध्ये पद्मशहुकरे शुभे ॥६॥ 
इभासनस्था तु गुड़े पूवेतः कुलिशायुधा । रजनी संखिताग्नायी श्र॒चपाणिरथानळे ॥ 
यास्ये च महिषारूढा गदिनी तण्डुलोपरि । घृते तु नेऋ तीस्याप्या सखडा दक्षिणापरे 
चारुणे वारुणी क्षीरे कषस्था नागपाशिनी । पताकिनी च वायव्ये मुगस्था शर्करोपरि ॥ 
सोम्या तिलेषु संस्थाप्या शङ्नी निधिसंस्थिता। ` 


माहेश्वरी वृषारुढा नवनीते त्रिशूलिनी ॥ १० ॥ | 
मोलिन्योचरदास्तद्वतकतेव्याबालकान्विता: | शक्तयापश्वपलादूध्वेमासहत्तात्मकट्पयेत| 


सर्वासासुपरि खाप्यं पञ्चवण वितानकम्‌ । धेनचो दशकुम्माथ्य वस्त्रयुग्मानि चेच हि: 
मध्यमे द्वे तु गुरवे ऋत्विगभ्यो ऽन्यास्तथेषच । ततोमङ्गलशाब्देन स्नातःशुक्का म्बरो बुध: 
नमो नमः पापविनाशिनीभ्यो ब्रह्माण्डलोकेश्वरपालिनीभ्यः । 
आशंसिता धिक्यफलप्रदाम्यो दिगम्यस्तथा कदपलताचधूस्य; ॥ १४॥ 
. इति सकलदिगडूनाप्रदानं भवभयसूदनकारि य: करोति। 
अभिमतंफलदे स नागलोके बसति पितामहचत्सराणि त्रिशत्‌॥ १५॥ 
पितृशतमथ तारयेद्वघाब्धेमेबदुरितो घविघातशुद्धदेहः । | 


| 


7 ९८२९” - ` क मत्स्यपुराणम्‌ # [ षड़शीत्यधिक द्विशतो 


सुरपतिषनितासहस्नसंख्येः परिद्व॒तमम्बुजसंसदा भिचन्दः ॥ १६ ॥ 

इति विंधानमिदं द्गिड़नानां कनककरपलताचिनिवेदकम्‌ । 

एठति यः स्मरतीह तथेक्षते ख पदमेति पुरन्द्रसेचितम्‌ ॥ १७॥ ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे महाकरपलताख्यमहादानचिधिचर्णनं नाम 

| पञ्चाशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


खड्शीत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
सप्तसागरमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उघाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌। सप्तसागरक नाम सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यं द्निमथासाद्य छत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । तुलापुरुषचत्कुर्याह्लोकेशाचाहनं बुधः ॥२॥ 
ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादना दिकम्‌ । 
कारयेत्सप्तकुण्डानि काञ्चनानि विचक्षणः ॥ ३ ॥ 
प्रादेशमात्राणि तथारल्िमात्राणि वै पुनः । कुर्यात्सप्तपलादूध्वमासहस्राच्च शक्तितः ॥ 
सस्थाप्यानि च सर्वाणि इष्णाजिनतिलोपरि । प्रथमं पूरयेत्कुण्डं लचणेन विचक्षणः 
द्वितीयं पयखा तद्धृतीयं सर्पिषा पुनः । चतुर्थन्तु गुडेनेच दध्ना पञ्चममेच च ॥ ६ ॥ 
ष्ठं शर्करया तद्वत्‌ सप्तमं तीथा रिणा । स्थापयेल्लबणस्थं तु त्रह्माणं काञ्चनं शुभम्‌ | 
केशवं क्षीरमध्ये तु घृतम्ध्ये महेश्वरम्‌ । भास्करं गुडमध्ये तु दधिमध्ये निशाधिपम्‌ 
शकरायांन्यसेल्क्ष्मी जलमध्ये तु पार्वतीम्‌ । सर्वेषु सर्वरल्लानि धान्यानि च समन्ततः 
तुलापुरुषषच्छेषमत्रापि परिकदपयेत्‌ । ततो.घारुणहदोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥१०। 
निःपरदक्षिणमाब्त्य मन्तरानेतानुदीरयेत्‌। नमो बः सर्वेसिन्धूनामा धारेम्यः सनातनाः ॥ 
जन्तूनां प्राणदेभ्यञ्च समुद्रेभ्यो नमो नमः ॥ ११॥ 
क्षीरोदकाज्यद्धिमाघुरलावणेक्कुसाराखतेन सुचनत्रयजीवसङ्घान्‌ ।, 


| उश्यायः |: .-.... >` :: ) क रल्लघेनुमहादानचर्णनम्‌-॥ ७८३: 


आनन्दयन्ति घसुभिश्च यतो भचन्तस्तस्मान्ममाप्यघ चिघातमळ दिशन्तु ॥१२॥ 
यस्मात्समस्तशुचनेघु भवन्त पच तीर्थामरासुरसुबद्धमणिप्रदानम्‌। | 
पापक्षयास्तविळेपनभूषणाय लोकस्य विभ्रति तद्स्त॒ ममापि लक्ष्मी: ॥१३॥ 
इति द्दाति रसास॒तसंयुतान्‌ शुचिरविस्मयचानिह सागरान । 
कमलकाञ्चनघणमयानसौ पदमुपैति हरेरमराचित: ॥ १४ ॥ 
सकळपापविधोतचिराजितः पितृपितामहपुत्रकलत्रकम । 
नरकलो कसमाकुलमप्ययं झरिति सोऽपि नयेच्छिवमन्द्रिम्‌॥ १५॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तसागरमहादानचिधिषर्णनं नाम 

षड्शीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


सप्ताशीत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
रल्रधेनुमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
| मत्स्य उजाच। | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
रत्नधेन्विति विख्यातं गोलोकफलद नृणाम्‌ ॥ १॥ 


युण्यं दिनमथासाद्य तुळापुरुषदानवत्‌। लोकेशाचाहनं कृत्वा ततो धेनुं प्रकटपयेत्‌ ॥ 


` भूमो कृष्णाजिनं इत्वा ळषणद्रोणसंयुतम्‌ |. 
' धेनुं रल्लमयीं कुर्यात्‌ सङ्कदप्य विधिपूर्वकम्‌ ॥ ३॥ 


स्थापयेत्पद्मरागाणामेकाशीति मुखे बुधः । पुष्परागशतं तद्वद्वोणायां परिकल्पयेत्‌ ॥ 


. रूलाये हेमतिलक मुक्ताफलशतंद्वशोः । भ्रूयुगे घिदुमशतं शुक्ती कणंद्वये स्तो ॥ ५॥ 


काञ्चनानानि च शङ्गा णिशिरोचज्नशतात्मकम्‌ | ग्रीवायांनेत्रपरकं गोमेद्कशतान्वितम्‌ 
इन्द्रनीळशतं पृष्ठे वैदू्यशतपाइवंके। स्फाटिकेरुदरं तद्वत्सौगन्धिकशतेः करिम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुरा हेममयाः काया; पुच्छं सुक्ताचलीमयम्‌। 


| 


| 
७८४ # मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ अष्टाशीत्यथिकद्विशततमोः 
सूर्यकान्तेन्दुकान्तौ च घ्राणे कपूरचन्दने ॥ ८ ॥ | 
ः कुडुमानि च रोमाणि रौप्यनाभि च कारयेत्‌। गारत्मतशातं तद्वदपाने परिकल्पयेत्‌ ॥ 
तथान्यानि च रज्ञानि स्थापयेत्सर्वसन्धिषु। ङुर्याच्छकरयाजिह्ं गोमयञ्च 
गोमूत्रमाञ्येन तथा दधिढुग्धे स्वरूपतः । पुच्छा्रे चामरं दद्यात्‌ समीपे ताट्रदोहनम्‌ 
कुप्डलानि च हैमानि भूषणानि च शक्तितः। कारयेदेवमेवण्तु चतुथा शन चत्खकस्‌ ॥ 
तथा धान्यानि सर्वाणिपादाश्चेश्षुमयाःस्सृताः। नानाफलानिसर्चाणिपञ्चवणं वितानकम्‌ |. 
एवं पिरचनंकृत्वा तद॒दुधोमाधिवासनम्‌ । अरत्विग्भ्योद्क्षिणांद्याचेुमामन्नयेसतः ॥ 
गुडधेनुवदाचाह्य इदञ्चोदाहरेततः ॥ १४ ॥ 
त्वां सर्वेदेवगणधाम यतः पठन्ति स्दरन्द्रसूयेकमलासनधथाछुदेधाः । 

तस्मात्समस्तशुषनत्रयदेहय॒क्ता मां पाहि देवि! भधसागरपीञ्यमानम्‌ ॥ १५॥ 
आमन्त्य चेत्यमभितः परिवृत्य भक्त्या दद्यादुद्विजाय शुरवे जळणूचिक्षां लाम्‌ । 
यः पुण्यमाप्य दिनंमत्रकतोपचासः पापैविमुक्ततनुरैति पदं सुरारेः ॥ १६ ॥ 
इति सककळषिधिज्ञो रल्ञपेनुप्रदानं चितरति स विमानं प्राप्य देदीप्यमानम्‌ ॥ 

सकलकल॒ष्मुक्तो बन्धुभिः पुत्रपौत्रैः स हि मदनसरूपः स्थानमभ्येति शम्भोः ॥१७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रलघेनुमहादानफळवर्णनं नाम सप्ताशीत्यधिकडिशततमो ऽध्यायः । 
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अष्टाशीत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
महाभूतघटमहादानविधिवर्णनम्‌ । 

| मत्स्य उघाच। 

अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। महाभूतघट नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 

पुण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणघाचनम । 

क्रत्विगमण्डपसस्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ २॥ 
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ऽध्यायः कहपानां कीर्तनम्‌ 
} क कल्पानां कीर्तनम्‌ + ३८५ 


जुळा उरुषवत्‌ कुर्याररो केशाचाहना दिकम्‌ । कारयेत्काञ्चनंकुम्भं महारल्लाचितं बुधः ॥ 

प्रादेशादंगुलशतं यावत्‌ कुर्यात्‌ प्रमाणत: । क्षीराज्यपूरितं तद्वत्‌ कल्पवृक्षसमन्वितम ॥ 

पद्चासनगतांस्तत्र ब्रह्मचिष्णुमहेश्वरान । लोकपालान्‌ महेन्द्रांश्च सुचस्चचाहनमा स्थितान्‌ 
ु घराहेणोदुघुता तद्वत्‌ कुर्यात्‌ पृथ्वी सपडुजाम्‌ ॥ ५॥ 

चरुणचासनगतं काञ्चनं मकरोपरि । हुताशनं मेषगतं चायु कृष्णसुगासनम्‌ ॥६ ॥ 

तथा कोशाधिपंकुर्यात्‌ मूषिकस्थं िनायकम्‌ । बिन्यस्यघरमध्येतानवेदपञ्चक संयुतान्‌ 


| ऋग्वेदस्याश्दूत स्पायज्ञवेंदस्य पडुजम्‌। सामवेदस्य वीणास्याद्वेणं दक्षिणतोन्यसेत्‌ 


अथवेवेद्र्यपुनःस्रक्लुचौ कमलङ्कुर । पुराणवेदो घरदः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ ३ ॥ 


परितःसवेधान्यानि चामरासनदर्पणम्‌ । पाडुकोपानहच्छत्न॑ दीपिका भूषणानि च ॥ 
| शय्याश्च जलकुम्भांञ्च पञ्चचणं घितानकम्‌ । स्रात्वाधिवासनान्तेतु मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ 
| नमो बः स्ंदेचानामाधारेभ्यश्चराचरे । महाभूता घिदेवेम्यः शान्तिरस्तु शिवं मम ॥ 


यस्मानकिञ्चिदप्यस्ति महाभूतैचिना कृतम्‌ । ब्रह्माण्डे सर्वभूतेषु तस्माच्छरीरक्षयास्तु मे 
इत्युच्चार्य महाभूतघरं यो विनिवेदयेत्‌ । सर्वेपापविनिमुक्तः ख याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ 
चिमानेनार्कवर्णेन पितृवन्धुसमन्वितः । स्तूयमानो घरस्त्रीसिः पदमभ्येति चेष्णवम्‌ ॥ 
षोड़शैतानि यः कुर्यान्‌ महादानानि मानवः । न तस्य पुनराबृत्तिरिहद लोकेऽभिजायते ॥ 
इद पठति य इत्थं घासुदेवस्य पावे ससुतपितृकलत्रः संश्टणोतीह सम्यक्‌ 
सुररिपुमघने वे मन्दिर वाकलक्ष्म्या त्वमरपुरवधूमिमोदते सोऽपि नित्यम्‌ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे महाभूतघरदानवर्णनं नाम्राष्टाशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


उननवत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
कल्पानां कीत्तनम्‌ । 
मनुरुउचाच । 
कर्पमान त्वया प्रोक्तं मन्वन्तरयुगेषु च | इदानीं कलपनामानि समासात्कथयाच्युत ! 
५०-- ह 





| 
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मत्स्य उवाच । 

कहपानां कीर्तन चक्ष्ये महापातकनाशनम्‌ । 

यस्यातुकोतेनादेच वेदपुण्येन युज्यते ॥ २ ॥ 
प्रथमंश्वेतकदपस्तु द्वितीयो नीललोहितः । वामदेवस्ठृतीयस्तु ततोराथन्तरो ऽपरः ॥ 
सीरचःपञ्चमःप्रोक्तः षष्ठो देव इतिस्म्वृतः । सत्तमो 5थ वृहत्कल्पः कन्दपाऽएम उच्यते ॥ 
स्योऽथ नघमःप्रोक्त ईशानो दशमंःस्स्ृतः । तम एकादशाः प्रोक्तः तथा खारस्वतःपरः॥ | 
त्रयोदश उदानस्तु गारुडोऽथ चतुर्दशः । कौमेःपञ्चद्शःप्रोकतः पौ णेमास्यामजायत ॥ ' 
पोडशो नारसिंहस्तुलमानस्तु ततोऽपरः । आग्नेयो 5षादशःप्रोक्तः खोमकर्पस्तथापरः 
म्रानचोरचिंशतिःप्रोक्तस्तत् पुमानिति चापरः। चेकुण्डश्चापरस्तद्व्ल््मीकर्पस्तथापरः॥ 
चतुविशतिमःप्रोक्त: साथित्रीकल्पसंशकः। पञ्चविशस्ततोघोरो घाराहस्तु ततोऽपर 
सपतर्विशोऽथ वैराजो गौ रिकल्पस्तथापरः । माहेश्वरस्तु स प्रोक्तस्त्रिपुरोयत्रघातित 
प्रितृकल्पस्तथान्तेतु या कुत्र ह्मणः परा । इत्येचं घ्रह्मणोमाखः सर्वेपातकनाशनः ॥ 
आदावेच हि माहात्स्यं यस्मिन्यस्य चिधीयते । तस्य कदपस्यतच्नाम चिद्दितंत्रह्मणापुरा _ 

खड्डीर्णास्तामलाशचैव राजसाः खात्विकास्तथा । 

रजस्तमोमयास्तद्वदेते त्रिशदुदाह्मताः ॥ १३ ॥ | 
संङ्की्णघु सरस्वत्याः पितृणां व्युष्टिरुच्यते। अग्नेः शिवस्यमाहात्म्यंतामसेषुदिचाकरे 
राजसेषुच माहात्म्यमधिक त्रह्मण: स्म्वृतम्‌ | यस्मिनकव्पेतुयत्प्रोक्तंपुराणं ब्रह्मणापुरा 

तस्य तस्य तु माहात्म्य तत्स्वरूपेण वण्यते । 

सात्विकेष्वधिकं तढद्विष्णोर्माहवात्स्यमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ R 
तथैच योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परांगतिम्‌ । ब्राह्मं पा्ममिमं यस्तु पठेत्पवेणिपचेणि ॥ 
तस्य धर्मेम तिव्रेह्माकरोतिषिपुलां श्रियम्‌ । यस्तु दद्या दिमानझत्वा हैमानपर्वेणिपवेणि | 
ब्रह्मचिष्णुपुरे घासं सुनिभिः पूज्यते दिचि । सर्वेपाप क्षयकरं कदपदानं यतो भवेत्‌ ॥ | 

खुनिरूपांस्ततः कृत्वा दद्यात्कदपान्‌ विचक्षण: । र 

पुराणसंहिता चेयं तच भूप ! मयोदिता ॥ २० ॥ शं 
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सर्वेपापहरा नित्यमारोग्यश्रीफलप्रदा । ब्रह्मसंघत्सरशतादेकाहं शेवमुच्यते ॥ २१ ॥ 
शिववषेशतादेकं निमेषं वैष्णवं घिढुः । यदा सचिष्णुर्जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत्‌ ॥२२ 
यदा स्वपिति शान्तात्मातदा सर्व निमीळति । इत्युक्तवा देवदेवेशो मत्स्यरूपी जनादेनः 
पश्यतां सवभूतानां तत्रैचान्तरधीयत्त । 
वैवस्वतो हि भगवान्‌ विश्ुज्य विविधाः प्रजाः ॥ २४ । 
स्वान्तर पालयामास मातेण्डकुलवद्धनः । यस्य मन्वन्तरञ्चैतद्घुना चानुवर्तते ॥२५॥ 
० पुण्यं पवित्रमेतद्वः कथितं मत्स्य भाषितम्‌ । पुराणं सर्वशास्राणां यदेतन्मूश्नि संस्थितम्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादे कल्पवर्णनं नामोननचत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 


नवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
मत्स्यपुराणान्तगतसम्पूण विषयवर्णनम्‌ । 
सूत उघाच । 
एतद्वः कथितं सवं यदुक्तं विश्वरूपिणा । मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मंकामार्थंसाधनम्‌ 
यत्रादौ मनुसंचादो ब्रह्माण्डकथनन्तथा । सांख्यं शारीरक प्रोक्तं चतुर्सखसुखोद्भघम्‌ ॥ 
देवाखुराणामुत्पत्तिमारुतोत्पत्तिरैच च । मद्नद्वादशी तद्वलोकपालाभिपूजनम्‌ ॥ ३॥ 
मन्वन्तराणामुद्देशो चेन्यराजामिचर्णनम्‌ । सूर्यवेबस्वतोत्पत्ति वुधस्यागमनं तथा ॥४॥ 
पितृचंशानुकथनं श्रादकालस्तर्थेच च । पितृतीर्थप्रघासश्च सोमोत्पतिर्तथैच च ॥५॥ 
कीतेन सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा । | क 
कातघीयंस्य महात्म्यं वृष्णिवंशानुकीतेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भृगुशापस्तथा चिष्णोईँत्यशापस्त्थेच च । कीतेनं पुरुषेशस्य वंशो होताशनस्तथा ५७ 
पुराणकीतेनं तद्वत्क्रियायोगस्तर्थेव च । व्रत नक्षत्रसंख्याकं मार्तेण्डशयनं तथा ॥ ८ ॥ 
कृष्णाष्टमीब्रतं तद्वद्रो हिणीचन्दसंज्ञितम्‌ । तडागविभिमाहात्म्यं पादपोत्सगे एच च ॥ 
' ' सौभाग्यशयनं तद्वदगर्त्यत्रतमेच च । तथानन्ततृतीया तु रसकल्याणिनी तथा॥१०॥ 
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आर्द्रानन्दकरी तद्वद्त्रतं सारस्वतं पुनः । उपरागाभिषेकश्च सप्तमीस्नपनं पुनः ॥ ११ ॥ 
भीमाख्या द्वादशी तद्वद्नङ्गशयनं तथा । अशून्यशयनं तह्वत्तथेचाङ्गारकत्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
सप्तमी सप्तकं तद्ठद्विशोक द्वादशी तथा । मेरु प्रदानं दशधा ग्रहशान्ति स्तथेच च॥१३॥ ` 
अहस्वरूपकथन तथा शिवचतुदंशी । तथा खर्वफलत्यागः सूर्यंचारत्रतं तथा ॥ १४ ॥ 
 संक्ान्तिस्नपनं तद्वद्विभूतिद्वादशीत्रतम्‌ । षरित्रतानां माददात्स्यं तथा स्नानचि धिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्यं सवेतीर्थाचुकीतेनम्‌ । पैलाश्रमफलं त्ठद्द्ीपलो कानुकीर्तनम्‌ ॥ 
तथान्तरिक्षचारश्च भ्रचमाहात्म्यमेच च । भुचनानि सुरेन्द्राणां जिपुराधोषणं तथा | ८ 
पितृ पिण्डद्माहात्म्यं मन्वन्तरविनिणेयम्‌ । चज्चाङ्गस्य तु संभूतिः तारकोत्पत्तिरेच च॥ 
तारकासुरमाहात्म्यं ब्रह्मदैवानुकीतेनम्‌ । पार्वेतीसम्भवस्तडत्‌ तथा शिवतपो धनम्‌ ॥ 
अनङ्गदेहदाहर्तु रतिशोकस्तथेव च । गौरीतपोचनं तद्वदषिश्वनाथप्रखादनम्‌ ॥ २० || 
पावतीञ्च षिसंवादस्तथेवोद्वाहमङ्गलम्‌ । कुमारसम्भवस्तद्चत्‌ कुमारविजयस्तथा॥२१ 
तारकस्य वधो घोरो नरसिहोपचर्णनम्‌। पौद्मो द्रव विसगस्तु तर्थेचान्घकघातनम्‌॥२२॥। 
घाराणस्यास्तु माहात्म्यं नमेदायास्तथेव च । प्रचरानुक्रमस्तद्वत्‌ पितृगाथानुकीर्तेनम्‌ 
। ततोभयमुखीदानं दानं कृष्णाजिनस्य च । तथा साचित्र्युपाल्यानं राजधर्मास्तथैव च ॥ 
| यगात्रानिमित्तकथनं स्वप्नमङ्गट्यकी तेनम्‌ । वामनस्य तु माहात्म्यं तथैचाथ चराहजम्‌ ॥ 
क्षीरोदमथनं तद्वत्‌ कालकूटाभिशासनम ॥ २६ ॥ | 
प्रासादलक्षण तद्वन्‌ मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ । पुरुवंशे तु संप्रोक्तं भ विष्यद्वाजवर्णनम्‌२७॥ 
तुलादानादि बहुशो महादानानुकीतेनम्‌ । कल्पानुकीतेनं तद्वद्‌ अन्थानुक्रमणीं तथा॥ ८ 
एतत्पवित्रप्नायुष्यप्रेत॑त्की ति विवर्धनम्‌ । पतत्पचित्रै कल्याणं महापापहरं शुभम्‌ ॥२४ | 
अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेक पठेत्त यः सोऽपि चिमक्तपापः । 
नारायणाख्यं पदमेति नूनमनडुवदिव्यसुखानिभुडक्ते ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अ्नन्थानुक्रमणीकथनं नाम नचत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
समाप्तमिदं श्रीमत्स्यमहापुराणम्‌। ४) ट , 
३० तत्सद्‌ ब्रह्मापणमस्तु | RN 
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# श्री गणेशाय नमः # 


विनम्र निवेदन 


` ईशाघास्यमिद १ सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
` तेन त्यक्तेन शुञ्जीथाः माणृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
( शुक्क यज्जुवेंद्र अध्याय ४० सन्त्र १) 
ईश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा हें । ज्ञान के 
द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरुपेण रक्षा का ध्यान रखते हुए अपना भोग - जो कि 
प्रकृति द्वारा निदिष्ट किया हुआ है--भोगो। ( किसी की भी हिसा मत करो'। 
._ सभी प्राणी सृष्टि की परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक हें |) किसी भी प्राणी की 


शक्ति ( दूध ) को हरण करने की मन में भावना भी न आने दो इसी में अपना |: 
कल्याण है। “अथ त्रिविध दुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तः पुरुषार्थः” परमात्मा के आदेश ` | 
का पालन करने से ही त्रिविध दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानच जीघन की 


सार्थकता एवं सफलता निहित है । “तस्माच्छास्त्रं प्रमाणम्‌” । 





सत्व, रजस्‌ और तमोगुण की. साम्याचस्था के शुणों का अधिष्ठान होने से. 


प्रकृति परमाशक्ति के रूपमें और प्रधान पुरुष सदाशिव के रूप में अभिव्यक्त होते हे 
उन्हींकी इच्छानुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का क्रम बरावर चलता रहता है । इस सृष्टि 
में सत्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानतासे पशु पक्षीकी और तमोशुण 
प्रधानता से कीट पतङ्गादि की उत्पत्ति हुई। ये सब मानच के अविभाज्य अङ्ग हैँ । 
अत: प्राणीमात्र को पूर्णरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति ( आत्मबळ ) की 
वृद्धि करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है । 
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्‌” 
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